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स्थविर-आय्यंभद्रबाहुलामिप्रणी त्ोपज्ञनियुक्तयुपेत 
इबहत्‌ कलपसूतन्रम । 


श्रीसड्डदासगणिक्षमाश्रमणसड्भुलितभाष्योपबंहितम । 


जैनागम-प्रकरणाधनेकग्रन्थातिगहाथेप्रकटनप्रौदटीकाविधानससुपलब्ध- 
'समर्थटीकाकारे तिख्यातिभिः श्रीमद्धिमेलयगि रिसरितिः 
प्रारब्धया बृद्धपोशालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकी क्त्यो- 
चार्ये: पूर्णीकृतया च वृत्त्या समलक्कूतम । 
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द्वितीयोविभा गः 
प्रथम उद्देशः । 


[ प्रलम्बप्रकृत-मासकल्पप्रकृतात्मकः । ] 
लक 
तत्सम्पादको--- 
सकलागमपरमार्थप्रपश्चनप्रवीण-ब्हत्तपागच्छान्तगैतसंविभशाखीय--आद्या चायै- 
न्यायाम्भोनिधि-श्रीमहिजयानन्दसूरीश( प्रसिदनाम-श्रीआत्मारामजी- 
महाराज )रशिष्यरत्रप्रवत्तेक-श्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुड्ठवानां 
शिष्य-प्रशिष्यो चतु॒रविजय-पृण्यविजयों । 
“5443८ $9%494-4९-- 
प्रकाश प्रापयित्री--- 
मावनगरस्था अजैन-जआत्मानन्दस भा । 
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मुद्रणालये रामचन्द्र येसु शेडगे- 
द्वारा मुद्रापितम 
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बृहत्कल्पसूत्रसंशोधनकृते सहुहीतानां प्रतीनां सड्लेताः । 


भा? पत्तनखभाभाषटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः । 
त० पत्तनीयतपागच्छीयज्ञानकोशसत्का प्रतिः । 
डे० अमदावादड़े लाउपाश्रयभाण्डागारसक्का प्रतिः । 
मो० पत्तनान्तर्गतमोकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । ल्‍ 
ले०  पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकील्सकज्ञानकोशगता प्रतिः । 
काँ? प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का प्रतिः । 
ता० ताडपत्रीया मूल्सत्रप्रतिः भाष्यप्रतिर्वां | ( सूत्रपाठान्तरखाने सूत्रप्रति 
भाष्यपाठान्तरखाने भाष्यप्रतिरिति शेयम्‌ | ) > 
प्र०«. प्रत्यन्तरे ( टीप्पणीमध्योद्ध तचूर्णिपाठान्तः वृत्तकोष्ठकगतपाठेन सह यत्र प्र० इति 
सात तत्र प्रतन्तरे इति ज्ञेयम्‌ , दृश्यतां प्रष्ठ २ पंक्ति २७-३२ इत्यादि ।) 
मुद्यमाणे5सिन्‌ भ्न्थेडस्माभिरये 5शुद्धा: पाठा: प्रतिषुपरब्धार्तेडससत्कल्पनया संझोध्य ( ) एताह- 
: खत्तकोष्ठकान्तः खापिता: सन्ति, हृश्यतां पृष्ठ १० पहक्कि २६, ४० १७ पं० ३०, प० २५ पं० १२, 
प्ृ० ३१ पं० १७, १० ४० पं० २४ हत्यादि | ये चास्माभिगेलिताः पाठाः सम्भावितासे [|] 
एताहकूचतुरस्कोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, दृश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १८० पं० ६, प० २८ (० 
५, ४० ४९ पं० २६ इत्यादि । 





टीकाकृताउस्माभिववां निर्दिष्ठानामवतरणानां 


अनुयो ० 

जाचा० श्रु०ण० अ० उ७ 
आव० हारि० बृत्तो 
आव० नि० गा० 
आव० नियु० गा० | 
आव० मू० भा० गा० 
3० सृ० 

उत्त० अ० गा० 
ओपषनि० गा० 
कश्पबृहद्वाप्म 

8 

सूर्णि 

जीत० भा० मा० 
तत्तवार्थ 

दश० ज6 ३3७० गा० 
दश०७ अ७& गा० 
दरवे० अ० ही 
द्शु० चू० गा[०0 
देवेन्द्र ० ग[० 

पन्चचन० गा० 
पिण्डनि० गा० 
प्रजा ० पद 

अशम ० आ० 

मेले 8 

महानि० अ० 

विशे० गा० 
विशेषूर्णि 

ल्य० भा6 पी ० गा 
व्यबू० 3० भा० गा० 


स्थानदशेकाः सझेताः । 


७००००" की फटा 023७... 


अनुयोगद्वारसूत्र 
आचाराज्जसूत्र शुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश 
आवश्यकस्‌त्र-हारिभद्रीय-बृत्तो 


आवश्यकसूत्र नियुक्ति माथा 


आवश्यकसूत्र मूलभाष्य गाथा 

उद्देश सूत्र 

उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन गाथा 
ओपघनियुक्ति गाथा 

इहत्कए्पढृह ड्वाप्य 

गाथा 

बहत्कल्पचूार्णे 

जीतकल्पभाष्य गाथा 
तत्त्ताथीधिगमसूत्राणि 

दशवैकालिकसूत्र अध्ययन उद्देश गाथा 


दशवैकालिकसूत्र अध्ययन गाथा 


दशवैकालिकसूत्र चूलिका गाथा 
देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रपकफरण गाथा 
पश्चवस्तुक गाथा 

पिण्डनियुक्ति गाथा 
प्रज्ञापनोपाड्सटीक पद 
प्रशभरति आयो 

मल्यगिरीया दीका 
महानिशीथसूत्र अध्ययन 
विशेषावश्यकमहाभाष्य गाथा 
बृहत्कश्पविशेषचूर्णि 
व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा 
व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा 


हु० ३6७ 

हु० ज० उ० 
लि० 

सिद्व०| 

सि्‌० है ० ओऔ० सू 
हैमाने० द्विख ० 


न 
शतक उद्देश 
श्ुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश 
सिद्धदेमशब्दानुश्नासन 


सिद्धहेमशब्दानुशासन ओणादिक सूत्र 
हेमानेकार्थसडृह द्विसरकाण्ड 


यत्र टीकाकद्धिर्मन्थामिधानादिक निर्दिष्ट स्यात्‌ तत्रासामिरुछिखितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिक 
'. स्थान तत्तहन्थसत्क ज्ञेयम्‌, यथा प्रष्ठ १५ पं॑० ९ इत्यादि । यत्र च तन्नोलिखितं भवेत्‌ तब सूचित- 
मुदेशादिक स्थानमेतन्मुग्रमाणबृहत्कल्पप्रन्थसक्मेव शेयस्‌, यथा प्रष्ठ २ पंक्ति २-३-४, ए० ५ 
पं० ३, ए० ८ पं० २७, ए० ११ पं० २७, ४० ६७ १० १२ इत्यादि | 





प्रमाणलेनोड्तानां प्रमाणानां स्थानद््शक- 


अनुयोगद्वारसूत्र--- 
अनुयोगद्वारसृत्र चूर्णी--- 
अनुयोगद्वारसूत्र सटीक 
मलधारीया टीका | 
आचाराज्नसृत्र सरीक--- 
आवशयकसूत्र चूर्णी-- 
आवश्यकसूत्र सटीक 
(श्रीमलयगिरिकृृत टीका) | रे 
आवश्यकसूत्र सटीक 


(आचार्य श्रीहदरिभद्रक्ृत टीका) | 


आवश्यक निरयुक्ति--- 
ओघनियेक्ति सटीक--- 
कढ्पचूर्णि--- 

कस्पबृह द्व। प्प-... 
कल्पविशेषूर्णि--- 
कृल्प-व्यवहार-निश्वीययृज्ञणि-- 





ग्रन्थानां प्रतिकृतयः । 


#पाककामा 


शेठ देवचन्द्र ललभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत । 
रतलाम श्रीऋषभदेवी केशरीमलरूजी श्वेताम्बर संखा | 


शेठ देवचन्द्र छालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड सुरत । 
आगमोदय समिति । 
रतहाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्रेताम्बर संस्था | 
आंगमोदय समिति । 


आगमोदय समिति । 


आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत । 
आगमोदय समिति 
हेसललिखित । 


१ 


मै 


जैनसाहित्यसंशोधक समिति । 


जौवाजीवामिगमहूत्र सरीक--- 


दर्शवेकालिक नियुक्ति टीका सह--. 


दशाशुतत्कन्ध अष्टमाध्ययन | की 
६ केरपसूत्र ) 

देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण सटीक-- 
नम्दीसृत्र सटीक | 
(मल्यगिरिकृत टीका) | ऐप 
निर्शीयधूर्णि-- 

पिण्डनियुक्ति-- 

प्रज्ञापनोपाझ् सटीक--- 

बृहत्कमे विपाक--- 

महानिशी थसृत्र-- 

राजप्रश्नीय सदीक--- 

विपाकसूत्र सरीक---- 
विशेषणवती--- 

विशेषावश्यक सटीक--- 
व्यवहारसूतनियुक्ति भाष्य टीका-- 
सिद्धपाभृत सटीक--- 
सिद्धहेमदाब्दानुज्ञासन-- 
सिद्धान्तविचार-- 

सुत्रकृताड़ सदीक-- 

खानाइसूत्र सटीक 


द 


आगमोदय समिति | . 
शेठ देवचन्द्र झाल्माई जैन पुसकोद्धार फण्ड सुरत्‌। . 


शेठ देवचन्त्र झालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत । 
श्रीजेन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
आगमोदय समिति ! 


हसतलिखित । 
शेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फेड सुरत । 
आगमोदय समिति । 
श्रीजेन आत्मानन्द्‌ सभा भावनगर । 
हस्तलिखित । 
आगमोदय समिति । 
8९ 
रतलाम श्रीऋषमदेवजी केशरीमरुजी श्वेताम्बर संस्था । 
श्रीयशो विजय जेन पाठ्शाला बनारस । 


 श्रीमाणेकमुनिजी सम्पादित । 


श्रीमेन आत्मानन्द सभा भावनगर | 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई अमदावाद | 
हस्तलिखित । 
आगमोदय समिति । 

॥) 





प्रस्तुत निर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिसहित बृहत्कल्पसत्रना बीजा विभागना संशोधनमाटे अमे 
ते ज अने तेटली ज हस्ललिखित प्रतिओं कामे लीथी छे जे अने जेटली प्रतिओ पीठिका 
विभागना संशोधनमां कामे लीथी छे । ए प्रतिओनो विस्तृत परिचय पीठिका विभागमां 
( मुद्रित प्रथम विभागमां ) आप्या पछी आ विभागमां पुनः ए प्रतिओनो परिचय आपवानी 
आवश्यकता रहेती नथी । 

मात्र पीठिकाविभागना “लिखित प्रतिओनो परिचय मां नियुक्ति-भाष्य-वृत्तिसहित बृह- 
त्कस्पसूत्रना खंडो-विभागोना संबंधमां अमे जणाव्युं छे के “पादण खंभात लींबडी 
जेसरूमेर आदिना भंडारोमांनी ताडपत्र उपर लखाएल प्रतिओ त्रण खंड्मा अने कागव्ड 
उपर लखाएल ग्रतिओ चार ग्बंडमां लखाएल नजरे पड़े छे” आ संबंधर्मां अमारे अहीं 
मात्र एट्लु ज उ्मेरवानुं छे के चालु बृहत्कल्पसूत्रनी ताडपत्रीय प्रतिओनी जेम केटलीक 
बार कामर्तनी प्रतिओ पण त्रण खंडमां लेखाएली जोवामां आवे छे अने ए रीते अमारा 
पासे पाठहण-भाभाना पाडाना भंडारनी कागछूनी जे प्रति छे ए त्रण खंडमां लखाएली छे । 

प्रतिओना खंडो केटलीक वार पुसक लखनार-लखाबनारनी गफलतने लीथे अनियत 
रीते लखाएछा जोवामां आवबे छे | दाखछा तरीके दरेक हस्तलिखित प्रतोमां प्रथमखंडनी 
समाप्ति मासकल्पपत्नकृतनी पूर्णता थाय छे त्ां थाय छे ज्यारे भाभाना पाडानी भ्रतिमां 
२०५० गाथाना अवतरण पछी थाय छे ( जुओ मुद्रित विभाग पत्र ५९३ पंक्ति २ अने 
टिप्पणी १) । आ ठेकाणे खंडनी समाप्ति थवी ए मात्र छखनार-छखावनारनी गफलतनु 
ज॑ परिणाम छे । कारण के ते पछी थोड़े ज अंतरे मासकल्पप्रकृतनी समाप्ति थाय छे । 

मुद्रित प्रथम विभागमां पीठिकानों समावेश करवामां आव्यो छे अने ते पछीना आ 
बीजा विभागमां प्रथम उद्देशनी शरुआत थाय छे | ए उद्देशनां बे प्रकृतोनो-प्रकरणोनो 
अथांत्‌ प्रलंबप्रकृतः अने 'मासकल्पप्रकृतनों आ विभागमां समावेश थाय छे । प्रथम 
उद्देशनां एकंदर पचास सूत्रो छे ए पैकीनां नव सूत्रोनो ज मात्र आ विभागमां समावेश 
थयो छे । आ पछीना मुद्रित प्रीजा विभागमां प्रथम उद्देश समाप्त थइ चूक्‍यो छे । 

आ विभागमां प्रलंबप्रकरत अने मासकल्पप्रकृत ए वे विभागो पाडवामां आव्या छे ए 
अमे पाह्या नथी परंतु भाष्यकार-चूर्णीकारना जमानाना ए विभागों छे ! 

प्रतिओनी समविधषमला--पीठिकाविभागमां प्रतिओनो परिचय आपता अमे 
जणाव्युं छे के “कां० प्रति मो० ले० प्रतिओनी साथे समानता धरावे छे” परंतु अमे 
जेम जेम आगछ्ः चाल्या तेम तेम कां० प्रति घणी खरी बार बधीये प्रतिओथी जुदी पडी 
गई छे । शत छागे छे के कां० प्रतिनो आदशे जे प्रति उपरथी थयो छे तेमां गमे तेणे 


१० प्रासंगिक निवेदन । 


गमे ल्यारे अने गमे ते कारणे केटलीक बार बहुज फेरफार कर्यो छे । आ फेरफार केट- 
लीक बार संगत अने ठीक पण द्ोय छे अने केटलीक वार तदन साधारण पण होय छे । 
केटलीक वार नबो फेरफार करतां भूछथी पद्देछाना पठों काढठी नाखवा रही गया छे तेबे 
ढेकाणे नका-जुना पाठोनुं ख्ीचडुं थतां गोटाक्को पण थइ गयो छे । अस्तु ए गमे तेम हो 
पण णवा पाठो जोतसां आपणने खात्री थाय छे के आ जातनो सुधारों बधारों फोइए पाछ- 
रूथी इरादा पूर्वक कर्यो छे | कां० प्रति घणी खरी वार भा० प्रतिना पाठभेद साथे 
अंत छुधी मब्यती पण रही छे । कां० भा० प्रतिना खास खास पाठभेदोने अमे टिप्पणमां 
ज नॉध्या छे अने मो० ले० त० डे० प्रतिना पाठोने ज मुख्यत्वे करीने मूछमां राख्या 
छे। खास करी चाली झके ट्यांसधी मो० ले० प्रतिना पाठोने ज मूब्ठमां राखवा यज्न कर्यो छे | 


प्रस्तुत प्रकाशनना संशोधन माटे नियुक्ति-भाष्य-वृत्तिसहित बृहत्कस्पसूत्र प्रथमखंडनी 
एकंवर अमे जे छ प्रतो भेगी करी छे तेमां मो० ले० प्रतिनो एक वगे छे, त० डे० नो 
बीजो बे छे, कां० श्रीजो वगे छे अने भा० नो चोथो ये छे । आ चारे बरोमां केट- 
लीये बार एचुं बन्युं छे के अमुक उपयोगी पाठ अमुक एक ज बगमां होय अने बीजा 
बगेनी अतिओसां ए पाठ सदंतर पड़ी ज गयो होय; आवे स्थछे घणी खरी वार अमे 
ते ते उपयोगी पाठने «५ » आवा चिह्लना बचमां मूव्ठमां आपी, कई कई प्रतोमां ए पाठ 
नथी अथवा कई प्रतमां ए पाठ छे ए अमे नीचे टिप्पणीमां जणाव्यु छे । 


अ्रस्तुत विभागना संशोधनमां तेम ज पाठान्तर बगेरेनी नोंध करवामा अमे गुरु-शिष्ये 
अति सावधनमता राखी छे छतां ए संबंधमां जे सर्खलनाओ थई होय ते बदल अमे 
“मिथ्यादुच्कृत' द्‌इएण छीए | जे महाशयो अमारी स्खलनाओ तरफ अमारे ध्यान खेंचशे 
तेनों यथायोग्य खाभार खीकार करीशु एट्ल कही बिर्मीए छीए । 


निवेदक--गुरु-शिष्य 
मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय 


॥ अहम ॥ 





बृहत्कल्पसूञ दितीय विभागनों विषयानुऋम । 
प्रथम उद्देक् । 
गाधा विषय पत्र 
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घृहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयानुऋम । 


विषय 
[ गाथा ८२८ टीका--सत्तर प्रकारनां धान्य ] 


कोध, मान, माया, छोभ आदि चोद प्रकारना 


अभ्यन्तर ग्रन्थनुं स्वरूप 
[ टीकामां--मिथ्यात्यना प्रकारो, नयवाद, पर- 
समय अने मिथ्यात्वनी संख्यानी समानता ] 
“निप्रेन्थ' पदनुं स्वरूप 
[ ८३४-३ ५--उपशमशभ्रेणि अने क्षपकश्रेणिनु 
बर्णन ] 
* आमद्वार 
आम पदना निशक्षेपो 
४ तालंद्वार 
'ताल पदना निश्षेपो 
५ प्रलम्बदार 
ध्रलम्ब पदना निश्लेपो 
ताल अने प्ररूम्बनो अर्थ 
मूलप्रछम्ब अने अग्रप्नलम्बनुं स्वरूप 
प्रलूम्ब पद सूत्रमां मृकवाथी उत्पन्न थती शंका अने 
तेनुं समाधान 
६ भिन्नद्वार 
“भिन्न पदना निश्षेपो, द्रव्यभिन्न भावभिन्नपदनी 
चतुमेज्ञी अने तेने छगतां प्रायश्वित्तो 
धलम्बग्रहणने लगतां प्रायश्चित्तो 
अल्म्बग्रहणने लगतां प्रायश्वित्तोनी दवारगाथा 
प्रलम्बग्रहणने आश्री अन्यत्रग्रहणना प्रकारों 
अने तेने लगतां प्रायश्नित्तो 
अन्यत्रप्रलम्बप्रहणना अथांव जे स्थानमां ताड 
आदिनां बुक्षो होय ते करता बीजा स्थानमां रहेल 
प्रत्स्यादिने प्रहण करवाने लगता प्रकारो 
द्रण्य, क्षेत्र, फाष्ठ अने भाषने आश्री - बलीवाब्ा 
प्रदेशमां रहेल प्रलम्बादिना प्रहणने छगतां प्रायश्चित्तो 


पत्र 


२2६७-५७ ० 


२७७०-७० 


२३७३-९२ 


२७६ 


२७६-८ दे 


२७६ 


२७६०-७९ 


गाया 
८७२--७६ 


€७७००८ ० 


८८ १०-८४ 


८८५०८ ९ 


८ ९०-०९०५२३ 


(९५० 


८९९ 


८५९२-९४ 


८१९५-९० ६ 


९०७ 


५०८०-२३ 


बहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय 

अटवीमां रहेल प्ररूम्बाविना भ्रहणने आश्री दिवस*« 
रात्रि, मागे-उन्मागे, उपयुक्त-अनुपयुक्त अने सालस्व- 
निरालुम्ब पदो द्वारा १६ भांगाओ अने ते भांगा- 
ओनो शुद्धाशुद्ध विभाग 
अटवीमां रहेल प्रलम्यादिना ग्रहणनिमित्ते बतावेल 
१६ भांगाओमां यथायोग्य ग्रायश्रित्तोनुं निरूपण 
अटवीमां रहेल प्रलूम्बादिना ग्रहणद्वारा एकाकी 
भिक्षुने थती आत्मविराधना-तेने पोताने थर्तां नुक- 
शानो अने तेने लगतां प्रायश्विचो 
अटवीमां रहेल प्रतम्बादिना प्रहण निमिसे जनार 
भिक्षुना सहायकोना प्रकारों अने तेने छगतां 
प्राय श्वित्तो 

तत्रप्रलम्बग्रहणनु स्वरूप 
तत्रप्रलम्बप्रहण अथाव जे स्थानमां ताड आबियनां वृक्षों 
होय तां जइने पोतानी मेले पडेलां अचित्त प्ररूम्बा- 
दिने ग्रहण करवाने लगता  प्रायश्वित्त बगे रेनी भछामण 
जे खानमां ताड आविनां झाडो होय वां जई 
सचित्त प्ररूम्बादिना ग्रहणने लगती प्रतिपादनीय 
बस्तुनो निर्देश 
देव, मनुष्य अने तियचनी मालकीबाल्य प्रलम्बा- 
दिनुं स्वरूप 
देव, मनुष्य वगेरेए स्वाधीन करेल पोतानी मेले 
पडेल अजित्त प्रलम्बादिने तेना खामीनी सम्मति 
सिवाय लेबाथी भद्र-प्रान्त-सञज्जन-दुजन मनुष्यादि- 
द्वारा उमा थता दोषो, ए दोषोनु स्वरूप अने तेने 
अंगेनां प्रायश्चित्तो 
सचित्त प्रछम्बादिना ततन्नग्रहणने अंगे भ्रतिपादनीय 
विषयनी भलामण अने वधाराना विषयनो निर्देश 
सचित्त प्रलम्बादिना ततन्नमहणने लक्षी प्रक्षेपण, 
आरोहण अने पतननुं तेमज ते द्वारा थतती आत्म- 
संयमादि विधयक बिराधनालुं स्वरूप अने प्रायश्रित्तो 


श्३्‌ 


फ्त्र 


२3७९--८ ०4 


२८००८ ९ 


२३८९-८२ 


२८०२-०८ २ 


२८६३-९२ 


२८३ 


२८४ 


ब्‌ ९ छ ०८ ण्‌ु 


२८५०८ ७ 


८८ 


२८ ८-५० 


१४ 


५९२४-३५ 


९५४३४५०-२७ 


५३६०-०५ ० 


९७१-१००० 
५४५ १-५ ७५ 
५५८ 

९५७ ९--६ ० 


९६१-१००० 
४2६१-६६ 


९५६१-६३ 


९९ ४ 


गृहत्कश्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयागुकम | 


विषय 
ब्रक्‍मन्बादिना ग्रहणथी छागता आज्ञाभंग, अनषण्था, 
सिध्यात्व अने आत्म-संयसक्शिधना ए चार दोषोनु 
बिस्तुत बणेन 
अपराध करनार करता आज्ञाभंग कश्नार बधारे 
वोषपात्र छे ए बिषये 'राजमान्य छ पुरुषोनी रक्षा 
माटे राजानी घोषणा'ठुं उदाहरण 
प्रलम्षादिना महणने अंगे बताबेल विध विध प्रका- 
रसां ग्रायश्विसों आचायादि गीतार्थ अगीतार्थ पेकी 
कोने कोने लक्षीने छे ! एनु कथन 
[ गाथा ९३६ टीकामां-आचायेविषयक अष्ट्रमंगी 
गाथा ९३७-३९---गच्छनी संभाझ नहि लेनार 
आचायनो अज्ञान अने व्यसनी राजानी जैम त्याग 
गाथा ९४०--सात व्यसनो 
गाथा ९४ १--आचाय विषयक चतुभंगी | 
गीताथेना विशिष्ट गुणो-लक्षणो 
गीतार्थना विशिष्ट गुणोनुं स्वरूप 
गीतार्थने प्रायश्चित नहि छागवानां कारपो 
“कृलयोगी पदनी व्याख्या 
उत्सग अपवादना बलाबलन विचारी अपवादने 
सेबनार गीतार्थनुं योगिपणुं अने ते गीतार्थनी तीर्थ- 
कर साथे सरखामणी 
गीताथनी लीथेकर साथे सरख्वामणी 
१ आुतकेवली गीतार्थनी केबली साथे 
समानत्रता 
द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावविषयक, तेम ज 
सचित्त, अचित्त, मिश्र, अनन्त बनस्पति, प्रश्ेक 
वनस्पति आदि प्रक्मापनीय-वर्णबी झ्काय सेजा 
पदार्थोनों तेनां विशिष्ट छक्षणो हारा निर्भय 
करवानी अपेक्षाए श्रुपफ्रेतली मीजर्थ अने फेबड- 
बानीलुं सरसापजु 
अ्रकत्पश्रीद अप्रक्नपणीय परोनु प्रदाज 


२९५२-९५ 


२९५५-३० ० 


२३०७-१५ 
३००-२ 


३०२-े 
३०४३-१५ 


३०२३-७५ 


३०३ 
३०४ 


९९५ 
९६६ 


९६६५-८० 


९८९५ 


६९८२-८४ 


९८०७५--१००० 


ब्रहल्कल्पसूत्र ठितीय विभागनों विषयालुकम |! 


विषय 
भश्रुतकेवलिनां ब्ृद्धि-हानिनां पटस्थानों 
पदार्थोना निर्ववन-निरूपणना प्रकारनी अपेक्षाए 
गीतार्थ अने केवलिनुं समानसस्‍्व 


२ चतुर्विध ज्ञानद्वार 
द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव ए चतुर्विध ज्ञाननी 
अपेक्षाए प्रत्येक अने अनन्त वनस्पतिनां लक्षणों 
अने तेना सचित्त, अचित्त, मिश्र विभागनुं निरूपण 
[ गाथा ९७३-७"०५--लबण, हरिताल, मणसिल, 
खजूर, द्राक्षा वगेरेना सचित्त-अवित्तपणानों विभाग, 
तेनां कारणों अने तेनुं आचीर्ण-अनाचीर्णपणुं | 


# अहणदार 
प्रलम्बना ग्रहण अने प्रक्षेपक-भ्रक्षणविषयक चतु- 
भंगी अने तेने लगतों प्रायश्वित्तो 


४ तुल्ये राग-द्वषाभावे द्वार 
प्रायश्वितों आपवामां सामान्य रीते देखाती विषम- 
ताने अंगे आचाये उपर राग-द्वेषपणानो आशक्षेप अने 
तेनुं समाधान 


५ अनन्तकायवज्जनादार 

अनन्तकायनो निषेध, तेनां कारणो, अचित्त प्र्येक 
बनरपति अने अनन्त वनस्पतिना ग्रहणमां अजीबत्व 
समान होवा छतां प्रायश्चित्तमां भेद पाडवानुं कारण 
बगेरे बाबतोनु उदाहरण साथे निरूपण 

[ गाथा ९८८-९४--इक्षुकरण, महार्दिक, दारु- 
मर, स्थली, पिशितवजेक अने भद्यपनां दृष्टान्तो 
गाथा ९९०५-९९--गुरुओए आघषरेलछा मार्ग पेकी 
योग्य मार्गोछुं ज अनुसरण करवानी आज्ञा जने 
ते प्रसंगे भगवान्‌ महावीरे अनाचीर्ण गणेल 
अधित्त तलनां गाड़ां, द्रइजुं अचित्त पाणी अने 
अधित्त स्यण्डिल्यूमीना प्रसंभनी यादगारी ] 
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१०५०-०८ 


कृहत्कस्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयासुक्रम । 
विषय 
प्रलम्बसूत्र २ जु 
निर्मन्थ-निर्तन्थीओमाटे भागेला ताल-प्ररूम्बने प्रहण 
करवा विपयक अपवाद 
थवीजा प्रलम्बसूत्ननी व्याख्या 
बीजा प्रल्म्बसूतनुं आपवादिक सूत्र तरीके समर्थन 
दृष्टान्त द्वारा बीजा प्रलम्बसूत्नना आपवादिक सम- 
रथन सामे शिष्यनों विरोध अने तेनो परिहार 
[ गाथा १००५--विषीपभोगलु दृष्टात | 
बीजा प्रलूम्बसूत्रसु आपवादिक सूत्र तरीके महत्त्व 
स्थापित करवा मादे चार मरुकलुं दृष्टान्त अने तेनो 
उपनय 
अध्वद्वार 

निम्नन्थ-निम्नेन्धीओमाटे देशान्तर गमननां कारणों 
अने तेनो विधि 

स्लानदार 
रोग अने आतंकनो भेद 
ग्लानअवस्था-सां दगीमादे विधि 
ग्लानमादटे यतनाओं 
[ गाथा १०२८--आटठ प्रकारना वैद्यो 
गा० १०३०--भंडी अने पोतनां उदाहरणो ] 

त्रीज़ु चोथु पांचमुं प्रलम्बसूत्र 

निप्नन्ध-निग्नेन्थीओ मारे 
विषयक सूत्रों 
“पक पदना निक्षेपो 
भिन्न अने अभिन्न पदनी व्याख्या, तद्विषयक पड्डड्ी 
अने तेने छगतां प्रायश्रित्तो 
अभिन्न पदना सम्बन्धमां निभन्थीने आश्री विस्टत 
व्याख्या 
[ गा० १०५१--देवीनुं-राजराणीलुं रृश्टन्त ] 
अविधिभिन्न अने विभिभिन्न तालप्ररुंब 


पक्ताडग्रलुंबग्रहण-निषेध 
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१०६८००८५ 


१०७८६-२११४ 


१०८६९-२०३३४ 


१०८६-८७ 


१०८८-९३ 


१०५९७ 
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१११२-१३ पू० 


शह॒ल्कतपसूच्र दितीय विभागनों विषयासुकम । 
विषय म 

निमेन्‍्थ-निभेन्‍्थीओने विधिभिन्न अने अविधिमिन्न 
ताडप्रल़ंब॒ जे प्रकारना देश काव्दमां जे रीते 
कल्पनीय अकल्पनीय छे, तेने अंगे जे जे गुण, दोष 
अने प्रायश्चित्तो छे ण० आविनुं विस्तृत वर्णन 
निप्रे्थ-निप्रेन्‍्थीओने दुकाल आदिना समयमां एक 
बीजाना अवगृहीत-अनुज्ञात क्षेत्रमां रहेवानों विधि, 
तेना १४४ भांगाओ अने तेने हुगतां प्रायश्वित्तो 


२ मासकल्पप्रकृत सूत्र-६-९ 

सासकल्पत्रिषयक प्रथम सूत्र 
प्रलुषप्रकूत साथे मासकल्पप्रकृतनों संबंध 
मासकल्पविषयक प्रथम सूत्रनो संक्षिप्त अर्थ 
मासकल्पविषयक प्रथम सूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
ग्राम, नगर, खेड, कबेटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, 
द्रोगमुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, 
संबाध, घोष, अंशिका, पुटभेदन, शंकर आदि 
प्रथम सूत्रान्तगेत पदोनी व्याख्या 
ग्रामपदना निश्षेपो 
ग्रामपदनो द्रव्यनिक्षेप अने तेनी नयो द्वारा विचारणा 
[ गाथा ११०३-८ उत्तानकमहक, अवास[ुखम- 
कक, संपुटकमल्क, उत्तानकर्खंडमहृक, अवाझख- 
खण्डमलक, सम्पुटकखण्डमलक, भित्ति, पडालि, 
बलभी, अक्षाटक, रुचक, काश्यपक आदि गामना 
प्रकारों अने तेनुं स्वरूप | 
भूतग्राम, आतोद्यप्राम, इन्द्रियग्राम, पितृप्राम अने 
साठ़्प्राम निश्षेपरो 
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नगर, खेड, कब्रेटक आदि पदोना निश्षेपोनी भलामण 
परिक्षेपपदना निष्षेपो 

मासपदना निन्षिपों 

[ ११२८-०३ ०---नक्षत्रमास, चंद्रमास, ऋतुमास, 
आदित्यमास अने अभिवर्धितमासनुं सतरूप ] 


१७ 


पत्र 


२३३१-३४ 


३ ३४-३६ 


३४७१--६१० 
३४१-५०८८ 
३४९ 

३४१ 
२४४--४ रे 


३४३ 
२३४३-४८ 


३४८ 
38८--५० 
२५० 
३७५०-५९ 
३५१--५३ 


श्ट 


फ़्षा 
११३१ 


११३२-१४२४ 
२१२११२--४२ 


११४३-१२१८ 
११४२-६१ 


११६२-७१ 


११७२ 


१९७३-५५ 
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आअहत्कल्वसूत्र द्वितीय विभागनों विषमानुक्षम । 
विषय 

माशकल्प विदारीओ 

जिमकलिपकनु स्वरूप 

१ जिनकल्पिकनी दीक्षा 
धर्म, धर्मोपदेशक, धर्मोपदैद़ने लायक भजसि- 
द्विकादि जीवो अने धर्मोपदेशनों बिधि-क्रम अने ए 
ऋमना भक्नथी थता दोष आदिनुं निरूपण 
[ गाथा ११४१--वीरशुनिकाजु दरृष्टान्त ] 

२ जिनकल्पिकनी शिक्षा 
दीक्षा लेनारे संयममागनु आराधन जतुं करी शामाटे 
अभ्यास करवों ए संबंधमां आचाये अने शिष्यनों 
संबाद अने एक बीजाए स्वपक्षना समर्थनमाटे 
आपेलां गजर्नान, छीपदी, आतुर, अन्धयविर 
(सोमिल ब्राह्मण ) अने यवराजर्षिनां दृष्टान्तो 
अने अंतर्मा शाखाभ्यासनी आवश्यकतानुं समर्थन 
शाख्राभ्यासथी थता आत्महित, परिज्ञा-वस्तुस्वरूपनी 
ओक्ख, भावसंघर-तास्तिकत्याग, संवेग-बरेराग्य, 
संयममागेमां निष्कम्पता, स्वाध्यायरूप तात्तििक 
तपनी प्रद्धि, निजेरा, परतारकपणुं आदि गुणों 
जिनकल्पिक क्‍्यारे होय ? 
स्थविर आदिने छोडी तीर्थकरनी पासे शाख्राभ्यास- 
साटे रहेवामां दोषों 

समयथयसरणनी वक्तव्यता 
जैन तीर्थकरोने धर्मोपदेश आपबामाटेनुं व्यासपीठ 

ड़ रकैः ५.2 

समवसरणवक्तव्यताविषयक द्वारगाथा 

१ समवसरणद्वार 
वेमानिक, ज्योतिष्क, सवनपति, उ्यंतर आदि देशो 
एकीसाथे एकत्र मक्क्या होय लारे समवसरणनी 
जमीन साफ करवी, सुगंधी पाणी फूल आविनो 
वरसांद वरसाववो, संमवसरणना प्राकार, कांगरा, 
दरवाजा, पतॉका, ध्वज, तोरण, चित्र, चेटपुश्,. 
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बृहत्कश्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषभानुक्रम । 


विषय 

पीठिका, देवच्छंदक, आसन, छत्न, चामर आदिनी 
रचना व्यबस्था बगेरे कोण अमने केबा प्रकारे करे 
तेनुं वर्णन 
इन्द्र बसेरे महर्द्धिफ देवो एकले हाथे पण समबस- 
श्णनी रचना करे 
समचसरणमां तीर्थकरो क्यारे, कई दिशाथी अने 
केवी रीते प्रवेश करे ) तेमज् कई दविज्ञामां मुख 
राखी उपदेश आपे ? झुरूय गणधर क्‍्यां बेसे ? 
बीजी दविशाओमा भगवाननां ग्रतिवेंषो केयां होय ? 
बरगेरे 
गणधर, केवली, अतिशयचान साथु, साध्वी, देव, 
देवी, मनुष्य बगेरे पषंदाओ समवसरणमां कक्‍्यां 
बेसे अथवा उभी रहे ? तेनुं बर्णन 
समवसरणमां धरमंश्रवणमाटे एकत्र थयेला देव, 
मनुष्य, तियच वगेरेनी मयोदा तेमज़ पारस्परिक 
ईथो वेरबृत्ति बगेरेनो त्याग 
समवसरणमां बीजा त्रीजा प्राकारमां तेमज बहारना 
भागम्मा हुं शुं होय तेनुं वर्णन 
तीर्थकरनी अमोघ देशना अने तेमनुं अमूढलक्ष्य 
धर्मोपदेशनी आदिमां तीर्थकरोद्वारा तीर्थने नमस्कार 
अने तेनां कारणों 

२ केवइ्याद्वार 
समबसरणमां श्रमणे केटले दूरथी आवबवबुं जोइए 

रे ख्पद्वार 
तीर्थकर, गणघर, आहारकदारीरी, अतुत्तर देव 
आदि वेवो, चक्रवर्ती, अलदेव, बासुदेव आविना 
रूपलुं तथा तेमना संघयण, संठाण, बर्ण, गति, 
सर्व, उच्छास आदिनुं तेमज शुभाशुभ प्रकतिओनु 
सख्रूप 

४ फ़्छाहार . 
तीर्थकरतुं रूप सर्वोत््ृष्ट होबासुं कारण 
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बृहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय 

* वयाकरणद्वार 
तीर्थकरों ओताना संशयोनु समाधान कई रीते करे ? 

६ श्रोतृपरिणामद्वार 
तीर्थकरनी एक रुपे बोलाती भाषा भिन्न भिन्न 
भाषाभाषी भ्रोताओने केवा रूपे परिणमे ? तेमज 
तेमनी वाणी सांभव्ववामां श्रेतानी रसवृत्ति केवी 
रहे ! तेनुं वर्णण अने ते विषे किदिवाणिजदा- 
सीनुं उदाहरण 

७ दानद्वार 
तीर्थकरना आगमनने ऊगता समाचार निवेदन कर- 
नारने चक्रवत्ति, बलदेव, वासुदेव आदि तरफथी 
अपातु श्रीतिदान अने तेथी थता गुणों 


८ देवमाल्य-बलिद्वार 
समवसरणमां तीर्थकर सामे उछाव्ठाती बलिमाठे 
अक्षत-चोखा बगेरे कोण तेयार करे 

९ देवभाल्यानयनद्वार 
समवसरणमां बलिने क्यारे लाववामां आवे ? तेने 
कैवी रीते उछाब्यवामां आवबे? ते बलिने शेष 
तरीके कोण कोण रई जाय ? अने ए शेषने लेबाथी 
थता फायदाओलु बर्णन 

१० उपरितीर्थद्वार 
तीर्थकर धर्मोपदेश आपी देवच्छंदामां जाय ते पछी 
गणधर उपदेश आपे, गणधरोना उपदेश आपबाथी 
थता छामो अने तेमना ज्ञानादि गुणोनु वर्णन 

ध्‌ः ् ध3 

जिनकल्पिकनी शास्रविषयक शिक्षा 

३ जिनकल्पिकनी शाखना अर्थविषयक 

शिक्षा 
[गाथा'१२९ ९५---बृषभ अने शालिकरणनां रृष्टान्तो 
गाथा १२२१---संज्ञासूत्र, खसमयसूत्र, परसमय- 
सृत्र, उत्सगेसूत्र, अपबादसूत्र, हीनाक्षरसूत्र; भषि- 
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शहत्कस्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयालुंक्रंस । 


विषय 
काक्षरसूत्र,, जिनकल्िपिकसूत्र, स्थविरकल्पिकसूत्र, 
आयोसूत्र, कारूसूत्र, बचनसूत्र आवि सूत्रोना प्रकारो] 
४ जिनकल्पिकनों अनियतवास 


भावी आचायेने देशदह्षेननी आवश्यकता अने 
तेथी थता छाभो 


५ जिनकल्पिकनी निष्पत्ति 
जिनकल्पिफे कल्प स्वीकारवा पहेलां तेयार करेलो 
शिष्यसमुदाय 
देशदशनमाटे नीकछेला भावी आधचार्यता गुणोनी 
ख्याति सांभन्‍्ी तेमनी पासे अन्य समुदायना 
श्रमणोनी ल्लानादिमादे उपसंपदा 


उपसंपदा स्वीकारवाने रुगती सामाचारी 
उपसंपदाना प्रकारों, उपसंपदा स्वीकारनार अने 
आपनारनी स्थिरता-सहनशीकता-सामथ्ये, उपसं- 
पदा लेनारने आलोचना अने सामाचारीनुं कथन, 
उपसंपदा स्वीकारतारनो स्वीकार अने तेमने घाचना, 
जे निमित्ते उपसम्पदा लीथी होय ते विषयम्मां 
प्रसाद करनार शिष्योने आद्रें छगण-लीलुं छाण, 
पइना, रुअना, पत्रज्ञात, दुष्ट अश्व, अने चक्ु- 
रोगी राजानां दृष्टान्तों द्वारा तेसनी फरजनुं भान 
कराववु अने प्रायश्रित्तो 
[ गा० १२४३-४९--भावी आचायेनी तेमनां 
गुणों द्वारा प्रसिद्धि 
गा० १२५९-६ ०--खुपा-पुत्रव पूजुं रृष्टान्त ] 

६ जिनकल्पिकनो विहार 


जिनकल्प स्वीकारबा पहेलां जिनकल्पिकनी आत्म- 
श्रेय मादे विचारणा 


जिनकल्प स्वीकारवामादे विधि अने तेनां उपकरणों 
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विषय 
जिमकल्पिकनी सावनाओ, तेना प्रश्ुस्त, अप्रश्नस्त 
में प्रकार अने तेना व्याख्याननों कम 
है श है है 
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अप्रशस्त भावनाओ अने तेनुं फल 

२ कान्दर्पी भावना 
कंदपे, कोत्कुच्य, द्रबशीछ, हाख्यकर, परविस्मा- 
पंक पदोनी व्याख्या 

२ देवकिल्विषिकी भावना 
ज्ञानावर्णवाद, केवल्यबर्णवाद, धर्मोचायाषर्णबाद, 
साध्ववर्णवाद, मायी पदोनुं व्याख्यान 

३ आभियोगी भाषना 
कोतुक, भूतिकर्म, प्रश्न, प्रशाप्रश्न, निमित्त पदोनी 
व्याख्या 

४ आसुरी भावना 
अजुबद्धविग्रह, संसक्ततपाः, निमित्तादेशी, निष्कृप, 
निरनुकप पदोसुं स्वरूप 

५ साम्मोहदी भावना 
उन्मागेदेशना, मागेदूषणा, मारगेविप्रतिपत्ति, मोह, 
परमोहक पदोनुं स्वरूप 
अप्रश्मस्त भावनाओलनु फव्ड 

प्रशस्त भावनाओं 
प्रशस्त भावनाओना प्रकार 
१ तपोभावना 
२ सरवभावना अने लेना अभ्यासमादे पांच 
प्रतिमाओी 
३ सूत्रभावना 
४ एकट्वभावना अने ते विषे पुष्पधूल अनगारनु 
दृष्टान्त 
५ बलभावना 
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साधा 
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बाहत्कल्पसच ड्वितीय विभायतरों विषयासुकम । 
विषय | 

जिनकल्पतिषयक बधारानो विधि... 
जिनकश्प स्वीकारवा पूर्व जिनकल्पनी तुछना- 
अध्यास | 
जिनकल्प स्वीकारती बेब्टानों विधि 
जिनकल्प श्वीकारनार आचार्ये कल्प स्तरीकारती 
बखते गच्छपालनमाटे नवीन आचायनी स्थापना, 
गच्छ तथा नवीन आचायेने शिखासंण अने गष्छ, 
संध बगेरे साथे खामणां आदि 

७ जिनकल्पिकनी सामाचारी 
जिसकल्पिकनी दशाविध चक्रवाल सासाचारी पेकीमी 
सामाचारीओ 
ध्रुत, संहनन, उपसगे, आतंक, बेदना, कतिजनाः, 
स्थण्डिक, जसति, कियथिर, उच्चार, प्रभवण, अब- 
काश, तृणफलक, संरक्षणता, संस्थापनता, प्राश्ष- 
तिका, अप्रि, दीप, अवधान, वत्स्यथथ कति जना$, 
मिक्षाचयों, पानक, लेपालेप, अलेप, आचाम्ल, 
प्रतिमा, मासकल्प ए २७ द्वारवंड़े जिनकल्पिकनी 
सामाचारीनलुं विस्तारथी वर्णन 

८ जिनकल्पिकनी स्थिति-विद्यमानता 

क्षेत्र, काल, चारिन्न, तीर्थ, पर्याय, आगम, वेद, 
कएप, लिह्न, लेश्या, ध्यान, गणना, अभिम्रह, प्रज्ना- 
जना, मुण्डापना, प्रायश्वित्त, कारण, निष्प्रतिकर्म, 
भक्त-पंथ ए १९ द्वारो बडे जिनकल्पिकनी विद्यमा- 
नतानुं वर्णन 

परिहारविशुद्धिकलुं स्वरूप 

यथालन्दिकिकल्पनु सवरूप 


गच्छवासी ओ अने सेसनो सांसकल्प- 


विषयक विधि 
गच्छवासीओमा्े पब्रज्या १ शिक्षापद २ अर्थ- 
प्रहण ३ जतियतबास ४. अने निष्यक्ति ५ ए पांच 
द्वारोनी मिनकशिपकनी लेस भलांसण 
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गाया 
१४४७ 
१४७७-४९ 
१४५०-६३ 


१४६४-७० 


१४७१ 
१४७२ 


. 
१४७२-७८ 


१४७९-९३ 


$४४९४७--९१५० ४ 


१५०५-१० 
१०१५१०१२ 


बहत्कर्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयासुकरस | 


विषय 

६ गच्छवासी ओनों विहार 
गरुछवासीओना बिहारनों समय अने मयोंदा 
विहार करबा अगाउ गच्छना निवास अने निवोह 
योग्य क्षेत्रने पडिलेहबानो-तपासवानों विधि अने 
क्षेत्रती पडिलेहणामाटे श्षेत्रप्रत्युपेक्षकोने मोकलवा 
पद्देलां आखा गच्छने तेनी योग्य सम्मति तेमज 
सलाह लेवामादे घोछाववानो विधि 
उत्सगे अने अपवादथी योग्य-अयो ग्य क्षेत्रप्रत्युपे क्षको 
अथौत्‌ गच्छने-साधुसमुदायने रहेवा छायक तेमज 
नहि रहेवा लायक क्षेत्रना शुण-दोषोनी पडिले- 
हणा-परीक्षा करनाराओ 
गच्छने घसवा योग्य क्षेत्रनी पडिलेहणामादे जवानों 
विधि अने क्षेत्रमां तपास करवा योग्य बाबतो 
क्षेत्रती पडिलेहणा माटे केटला जण जाय अने केवी 
रीते जाय ! 

45 धः ध्ः 
गमनद्वार, नोदकपृच्छाद्वार आदि द्वारो 
क्षेत्र पडिलेहणामादे जनार क्षेत्रप्रत्युपेक्षकोए विहा- 
रना मार्गों, रस्तामां स्ंडिलभूमि, पाणी, विसामानां 
स्थान, भिक्षा, रहेवासाटे बसति-उपाश्रय, चोर 
अंगली प्राणी बगेरेनो उपद्रव आदिनी तपास करवी 

आवि 

पडिलेहणा करवा योग्य क्षेत्रमां प्रवेश करवानों 
विधि अने भिक्षाचयों हारा क्षेत्रनी अथात्‌ त्यांना 
निवासी छोकोमी मनोवृत्ति, सिक्षा ओषध बगरे 
घस्तुनी सुलभता-दुलेभता, निर्दोष वसति-उपाश्रय 
आदिनी पडिलेहणा-तपास 

गच्छबासीओना निवासयोग्य उपाभयों अने तेनी 
पडिलेहणानो विधि 
मदहास्थंडिलती पड्िलेइणा अते तेना गुण-दोषों 
गच्छवासी यथालंविकोमादे क्षेत्रनी पढिलेदणा 
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इंदसकरक्सूज विलीम विभासनों विम्माछुकस । 

विषय 

प्रतिक्रिम्ित झेत्रती अनुझातों विधि 

प्षेत्रभत्युपेक्षकोर जाचाषावि समक्ष झेत्रता शुण- 

दोषोले निवेदल करवाती अत्ते ज़वा छाम्रक क्लेजलो 

निर्णय करवानों विधि 

विद्वार करवा अग्ाउ लेनी वसतिसां रक्षा दोय तेज 

पूछवानों त्रेथि, अधितिथी पूछवामा दोष अते 

प्रायश्चित्ी. विहार करवा पहैलां विभिपूर्वक 

बसतिना स्मागीते उपदेश आपका पूर्वक विहास्ा 

समग्ु सूचन 

गच्छवासीओए बिदार करती वेलछाए झ्ुअ फिक्स 

अने शुभ शकुन जोवात्तं कारणों 

शुभ द्वाकुत अने अपशकुनो 

विहार करती वेचाए आचार्य झब्याक्त-कलतिना 

मालीकने उपदेश देवो आवि 

विहार करती वेढाए आचार, ब्रास्साघु आदिना 

उपधिने कोण केवी रीते उपाडे 

अननुज्ञात क्षेत्रमां निवास विषयक प्रायश्चित्तो 

गच्छवास्तीओनो पडिलेद्देला शक्षेत्रमां प्रवेश अने 

शुभाशुभ शकुनोजुं जोवुं 

आचार्य बसतिमां प्रवेश करवातो विधि 

वसतिमां प्रवेश क्यों पछी ग़च्छवासीओनी मयोदा 

अने स्थापनाकुछोनी व्यवस्था 

बसतिमां शवेश कयो पढ़ी झोव्दी-पात्रां ठीघेछ अपम्ुक 

साधुओने साथे छई आचाये आदिलनुं जिनचेलवबंद- 

नार्थे नीकबवुं अने झोव्दी-पात्रां साथ्रे छेव्रानां कारणो 

जिनचेलोना बंदन निमिचे जवां घरजिनमंबिरिना 

दर्शनार्थे ज़बुं भने दानश्रद्धाल्ु, धर्मअ्रद्ाछ, ईष्योजु, 

धर्मपराड्ुख आदि श्राद्धकुकोलुं ओव्टखबुं 

स्थापनाकुछादिती ज्यवज्वा, तेनां कारणों अ्ने 

वीरश्चनिकाजु धृक्वाल्त 

चार प्रकारना प्राघर्णक-पमाहुणा स्मप्ुओ 
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इहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनो विषयालुकरंस | 
विषय _ मी ओ 
स्थापनाकुलोमां जवानों विधि अने णकांतरे बेआंतरे 
स्थापनाकुछोमां नहि जवामां दोषों तेमज ते उपर 
वसुकी गएली गाय अने आराम-बगीचानां 
इृष्टातो द 
स्थापनाकुछोमां जवा छायक अथवा मोकलवा 
लायक बेयाबृत्यकरो-गच्छनी सेवा करनार साधुओं 
अने तेमना गुण-दोषो 
वेयाबूथ करनारना गुणोनी तपास करवानां 
कारणो अने श्रावकोने गौचरचयांना दोषो समजा- 
वेवाथी थतां लाभोी... 
[ गाथा १६०७--हुन्धकलुं दृष्मन्त ] 
स्थापनाकुछोमांथी विधिपूर्षक योग्य द्रव्योसु लेवूं 
जें क्षेत्रमां एंक ज गच्छ रहेलो होय तेमने आश्री 
स्थापनाकुलोमांधी भिक्षा लेवानी स|माचारी 
जे क्षेत्रमां वे शत्रण आदि गच्छों एक वसतिमां 
अथवा जुदी जुदी वसतिआओमां रहा होय तेमने 
आश्री मिक्षा लेवा आदिनी सामाचारी 
म8 5५2: 45 
७ गच्छवासीओनी सामाचारी 
स्थविरकल्पिको-गच्छवासीओनी चक्रवाल सामा- 
चारी तेमज श्रुत, संइनन, उपसगे, आतंक, 
बेदना, कतिजनाः, स्थंडिछ, बसति, उच्चार, प्रख- 
यण, अवकाश, तृणफलछक, संरक्षणता, संस्थापनता, 
प्राभ्तिका, अप्ति, दीप, भिश्वाचयों, पानक, लेपा« 
लेप, आचाम्छ आदि द्वारोने लक्षीने सामाचारी 
८ स्थविरकल्पिकोनी स्थिति 
स्थविरकल्पिकोनी अथोत्‌ गच्छवासीओनी क्षेत्र, 
काछ, चारिघत्र, तीर्थ, पर्याय, आगम, वेद, कल्प, 
लिंगे, छेश्यां, ध्यान, गणना, अभिभ्नह, प्रशाजन, 
मुंडापन, कारण, पभ्रतिकर्म आदि द्वारोने आभ्री 
स्थिति-विधमावता 
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बइत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयाजुक्रम । 


विषय 
[ गाया १६३९-४६०-ललेश्या, _ ध्यान, जिंता, 
ध्यानान्तरिका, द्रव्यलेश्या, भावलेश्या बगेरेलुं खरूप 
गाथा १६४७--स्थविरकस्पिकोता. द्रव्य, क्षेत्र, 
काल अने भावषिषयक अभिभदोनु खरूप ] 
मं म 

गच्छवासीनी वधारानी सामाचारी 
गच्छवासीओनी वधारानी सामाचारीने छुगतां दारो 

१ प्रतिलेखनादार 
वश्ादिनी पडिलेदणानों कार, प्राभातिक प्रतिलेख- 
नाना समयने छगता विविध आदेशो, प्रतिलेख- 
नाना दोषों अने प्रायश्वित्तो, प्रतिलेखनामां अपवाद 
अने ते बिषे अंगारगत्तेपतित पूत्र्ठ उदाहरण 

२ निष्क्रमणदार 
गच्छेवासी आदिए उपाश्रयनी बहार क्‍्यारे अने 
केटली वार नीकंब्ठवुं ! 

३ प्राभ्भतिकाद्वार 
सूक्ष्म अने बादर ग्राश्वतिकानुं वर्णन, शहखादिना 
निमित्ते तेयार कराए, लिंपाएठ तेमज छापरूं 
चत्छाएलछ घर, बसलि आदियमां रहेवा न रहेवाने 
लगतो विधि भने प्रायश्चित्तो 

४ भिक्षाद्वार 
जिनकश्पिक आदि सात पिंडेषणा-पानैषणा पेकी 
कई कई एपणाथी पिंड आदि ग्रहण करे ? 
गच्छवासीओनो भिक्षाने लगतो विश्रि “ 
गच्छवासीओए केटली वार अने कये. बखते 
भिक्षामादे जदुं ! संघाटकरूपे-साधुयुगछ मव्ठीने 
भिक्षामादे जबूं, एकछा भिक्षाचयाए जवामाटेनां 
कल्पित कारणो अने तेने छगतां प्रायश्ित्तो, भिक्षा- 
भाठेनां उपकरणों वगेरे 


५ फल्पकरणद्वार 
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बहत्कल्वसूज ठितीय विंभागंभों विषयाहुक्रम । 


विषय 

गशछंवासी साधु आपिने छगधो पात्रों धोवा वि्ष- 
धक चिंधिं 
लेपक॑त अलेपकृत द्रव्य 
[ विजक्षति अविरकतिंसुं स्वरूप ] 
पात्रानो लेप-रंग सफाइदार होवाथी थता फायदाओ 
अने ते विषे एक श्रमणछ्छु दृष्टान्त 
पात्रोंने कल्पकरवानां-घोवानां कास्णो अने तेने 
रंगती प्रश्नोत्तरी 

६ गच्छशतिकादिद्वार 
संति प्रकोरनी सौवीरिणीओ, तेना सेकडो अवांतर 
मेंद-प्रंमेंदी अंने ए भेद-प्रभेद पेकीनी विशोधि अवि- 
शोधि कोंटिओं वंगेरें 

७ पेरिहरणा अनुयानद्वार 
तीर्थकर आदिना जमानामां ज्यारे सेंकडो गच्छो 
एंकीसांथें विद्यमान होय तारे आधाकर्मिकादि पिंड 
बगेरे लेवाथी केम बचातुं दहृशे ? ए प्रकारनी 
जझिष्यनी शंका अने तेना समाधॉनेमादे अनुयान 
एंटके श्थयात्रादि प्रसंगलुं वर्णन 

५ >५ ५ 

अनुयानं-रथथांत्रार्मा जवांनो विधि 
रथयात्रा जे नगरमां होय॑ तय तेने जोवामा्े जतां 
रस्तामां लागता दोषों 
जे मगर्मां श्थेयात्रागा ठाठमाठ भयी मेह्ांओं 
भराता हीय सा पहोंच्या पछी छोगतां दोषोरमु 
धर्णन करवा मादेंनी द्वास्गाथा 

१ चेल्यद्वारं 
संधिर्मिकचेल, सेंगलचैलं, शाशवतचेत्यं अने मरक्ति-- 
चैट एें चार प्रेकारनां चेस्योंमुं स्वरूप 

#£ आधोॉफर्मद्ार 
रथयात्राना मेल्ठामां जनार सांधुनें छांगेतों आंधाके- 
मिंक दोष 
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इहल्कह्पेंसूर्य द्विंतीयं विभागेमों विषय्कं्म 


विषय 

[ तीर्थंकर लेमंज साधुंओ तीर अनें तेमनी 
प्रतिमाने मिंमिंसे करयेंठ संवर्तकेमेंथं, पुष्पंवृष्टि 
आंँविं प्राइंतिकासी उपभोग करे कें मेहि | अनते करे 
तो लेम कारण ] 

इ<७ एंद्रमदीपद्वार भने शैक्षद्वार 
रथयांत्रांतां भेलामा जवोधी सांधुओंने झणितों 
उद्दर्भंदीष अंमे नवेदीक्षितोसुं ध्ंष्ट थर्ुं 

५-६ ख्वीद्ार अने माउ्कद्वार 
रथयात्रांमां जमार सांधुने खली, मांटक जआाविमा 
जीवांथी छागता दोषों 

७ संस्पशेमद्वार 
रथयात्राना मेल्ठामां साधुनें सखी जांदिंना स्पशीथी 
छागता दोषों 

८ तन्तुद्वार 
रथयात्राना मेव्ठामां जेनारे सॉांधुनें मंर्दिर बर्गेरे 
स्थव्टोर्मा बंशिलां करोकियोर्नों जाल, पंखीना 
माठ्शा, भमरीनां धर आविमे खैंरबंवॉन कंहेंवा न 
कहेषानें अंगें छांगंता दोषों 

९--१७ झुलंकद्वारं अने निधर्मकायेद्वारे 
रथयात्रीना मेछामा जवाथी पाश्वेस्थ ऑदिना श्षुडंक 
शिष्योने अलूंकृतविभूषित जोई खझ्षुक्क श्रमणों पति 
थईं जाय तेमंज ते मेछामा जनार साघुओनें पाश्रेस्थ 
साधुओना आंपंसआंपसंना झघडाओ पताववानां 
कार्यों करवों पड़े तेने छगंता दोषों 

रथयांत्रा्मां जंवामोटेनां आंगांदें- 

सांस कारणों 
रथयात्राना मेव्ठामां श्रमणोंने अवंश्य जवा छायके 
कारणोनी सूचक द्वार गाथा 

१ चेत्यपुजादार २ राजनिमंत्रणद्वार 

३ संज्षिद्वार ० पादिद्वार ५ क्षपकदर 

६ कथिकद्धार ७ शक्ितिदवार ८ फात्र- 
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कहस्कल्पसूत्र द्वितीय दिभागनों विषयालुक्रम । 


विषय । 

द्वार ९ प्रभावनाद्वार १० प्रवृत्तिद्वार 
. ११ कार्यद्वार अने १२ उद्डाहद्धार,.... 
चेद्यनी पूजा निमित्ते, राजां अने श्रावकना निम्ंत्र- 
णथी तेमनी भद्धामां वधारों करवामादे, रथयात्राना 
उत्सवर्मां भंगाण पॉंडनार वादीना पराजयम्ाठे, 
तपनुं अने ते द्वारा धर्मनुं मादात्म्य ब्रधारवासादे, 
धर्मकथा व्याख्यानादिद्दारा धर्मनी उन्नति करवा- 
माटे, शंकित के भूलाइ ग़येंल सूत्रार्थने पूछवामाटे, 
गध्छने आधारभूत योग्य शिष्य आदिनी तपास 
करवामादे, तीर्थनी प्रभावनामाटे, आचारये-उपाध्याय 
आदि तेमज राज्यना उपद्रव आदिने छगता 
समाचार मेल्बबामादे, कुल-गण-संघ आदिने 
लगता कार्योमाटे तथा धर्मना उड़ाहनी रक्षामाटे 
साधुओए रथयात्राना समारोहभयों-ठाठमाठवाक्ा 
मेलामां अवश्य जबुं जोइये 
[ गाथा १७९८ टीकामां---आठ ग्रभावकों ] 

.. रथयात्राना मेछामां यबतनाओ .. 
चेल्पूजा, राजा वगेरेनी विनंती आदि .कारणोने 
लई .रथयात्राना मेकामां जनार साधुओए उपाश्रय 
ब्रगेरेनी पडिलेहणा केम करवी ? उपदेश क्‍यां अने 
केवी रीते आपबो ? भिशक्षाचयों केम लेवी ? ख्री 
लाटक वगेरेना दशेन प्रसंगे केम वत्तेवुं? मंदिर 
आदिमां करोछियानां जात, पंखीना माक्त, भम- 
रीनां घर वगेरे होय तेनी यतना केस करवी ! 


कुक शिष्यों अष्ट न थाय तेमाटे तेमज पा््ेख 


साधुओनों जमीन आदिने ऊछगता विवादों पताववा 
शुं करवुं ? इयादिने छगती जयंणाओ 
[गाथा १८१२--उस्भ्ररष्टानत ] 


< पुर/कर्मद्वार  - . हा 
धुर।कर्मतुं वहृप वर्णववामादे झरगाथा 
की...) , अं . की , 
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शहरंकल्पसूच दितीय विभागनों विषयानुक्रम । 
विषय 


३ किंद्वार 
पुरःकर्म एटले शु ! 

२ कृच्यद्वार 
पुरःकर्मदोष कोने छागे ), क्यारे छागे १, पुरः- 
कर्मदोषविषयक अष्टभंगी, पुरःकर्म शामाटे कर- 
बामां आवे , पुरःकर्म क्या पछी जे ज्यां जे रीते 
कलपी शके तेनुं निरूपण, पुरःकर्म अने उदकाद्रेदो- 
षसमोंफरक | 

३ आरोपणाद्वार 
पुरःकर्म लेवाने छगतां प्रायश्वित्तो 
- ४ परिहरणाद्वार 
पुरःकर्म लेवाना निषेघने लगता अविधिनिषेधो 
अने विधिनिषेधो 
सात प्रकारमां अविधिनिषेधो 
पुरःकर्म लेवाना निषेघने रूुगता सात श्रकारना 
शिष्योना सात अविधिनिषेधरूप आदेशो-प्रकारो 


पुरःकर्म लेवाने छगता आठ विधिनिषेधों 

[गाथा १८५६--पुरःकर्म विषे ब्रह्महत्यालुं 
लीकिक दृष्टान्त ] 

.. छे ्ः ऊ 

. ९ श्लान्यद्वार 


ग्ठान साधुना समाचार मब्ठता साधुओए ते ग्लान 


साईुनी खबर लेवा जबुं जोइए 
ग्डानद्वारनी बक्तव्यताने छगती द्वारगाथा 

फ् फ्ः 03 
'  ह शुद्धद्वार 
कोन साधुनी खबरः पढ़ता तक जई ते साधघुनी 
सैबा करनार आदि छे के नद्दि तेनी सपास करवी. 
सपास नहि करनारने प्रायश्धित्त 


* अरद्धायानद्वार . 
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हहत्कस्मसूत्र वित्तीय विभागती पविषयासुकर्म | 


विषय क्‍ 
ग्लान साधुनी सेवा करवाधी महा क्जिस धाम छे 
ए प्रकारनी श्रद्धाथी सेवा करबा आपतार ग्रादे 
सेवाना प्रकारो 


? इच्छाकारद्वार 
ग्क्ान साधुन्ी सेब्रामादे सामता साधुनी भ््याम्रण के 
विसंतीनी अपेक्षा राखनारने प्रायश्ित्तादि छत ते 
निषे प्रहद्धिक राजातुं स्ष्टान्त 

थं अशक्षद्वार 
ग्लाननी सेवा करवामां अञझ्क्ति ज़ाहेर करनारने 
शिखामण 

५ सुखितद्वार 
ग्छात् साधुनी सेवा करवा ज़तां दुःख साननारने 
प्रायम्ित्तो 

६ अवमानद्वार 
ग्लाननी सेवा करवा जता उद्ठम आदि दोषों छाग- 
वानी वातने आगव्ठ धरनारने प्रायश्वित्त 

७ जुब्घड्ार 
ग्लान साधुनी सेबाने बहाने ग्रहस्थोने त्यांथी उत्कृष्ठ 
पदार्थ, चस््र, पात्र आदि छावनारने तेसज श्षेत्ना- 
तिऋानत, कालातिकरान्त आदि दोषो सेवनारने 
तथा ते छोमी साधुने निमित्ते थरत्ती उछात साधु 
तेमज ते छ्लेत्रमां बसता गृहस्थोनी देरानगतिने 
कारणे लागता दोषो अने प्रायश्वितो 

८ 'अचुबत्तेत्रा रहानस्प' द्वार 

१ र्लानामुयत्तेना 
ग्छान साधुमादे पथ्यापथ्य केम लावबुं * क्यांथी 
छाव्॒बुं १ क्यां शाख्तुं) अमे ते मैछयवामादे 
गवैधणा-झ्ोघ केस कग्बी ? 
२ वेद्यानुव्सेना 
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इद्ल्कल्पलूज द्वितीय विभागमों विषवासुकम । 


विषय 
ग्लान साधुमाटे विशोषणसाध्य शरोशभाढ़े छषवासनी 
चिकित्सा 
आठ प्रकारना वेद्यो 
अन्याया्ेगी मान्यता मुजब प्रकारान्धरे आठ प्रका- 
रना कैशों 
ग्लान साधु माठे वेद्य छाववामां आठ प्रकारना 
बच्यो पेकी क्रमभंग करनारने प्रायश्रित्तो 
ग्लान साधुमाठे वेश पासे जवानों विधि 


ग्लान साधुमाटे वेच्च पासे जवाना विधिमें छगती 
द्वारगाथा 
२ नोदकपृच्छाद्वार 
वैद्य पासे ग्छाम साधुने छइ जबो ) के ग्छान साधु 
पासे बेचने छाववो 
[ गाथा १९१६--प्राश्वतिकानों अर्थ ] 
२ गमनद्वार 
ग्लान साधुमाटे वेश पासे केवों साधु जाय 
३-४ प्रमाणद्वार अने उपकरणद्वार 
ग्लान साधुमाटे वेद्य पासे केटला साधु जाय ? भ्षने 
तेमणे पहेरेलां कपडां केवां होय * 
५ शकनद्वार 
वैद्य पासे जतां केवा शकुन जोंबा 
९ व्यापारदार 
वेय पासे जनार साधुए बचने कर्या कर्या काम 
करतो होच लारे ग्लानने माटे पूछबुं ! अतने कयां 
क्या कास करतो होंय ट्यारें न पृछवु 
७ संगारद्वार 
वेश पासे जनार साधुए केयने पेर कावशा आवकने 
संकेत करवो 
बेथ पासे जईने' ग्ठान साथुमी तबीअतना समायार 
केषा ऋग्शी कदेगा 
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१०९ 
५५९ 


५९६०५ 


५६० 


५६३०-६६ 


५६१ 


५६११ 


शहं 


शाथा 
१९२८-२५ 


१९६०-३१ 


फ्फ 


१९३२ 
१९३३-४७ 


१६९३३ 


१९३४-३ ६ 


१९३७ 


१६६१८-४७ 


१30६ 


१९४८-६९ 


१९६२ 


धहत्कल्पसूत्र ठ्वितीय विभागनों विषयानुक्रस । 


विषय 


८ उपदेशद्वार 
ग्लान साधुमाटे वेचनी भछामण 

९ तुलनाद्वार 
ग्लान साधुमादे बेचे कद्देहां पथ्यापथ्य आदि छभ्य 
छे के नहि एनी विचारणा अने लूभ्य न होय तो 
वैद्यने शुं कह्देवु ! 
ग्लान साधुमाठे वेश्चनु उपाश्रयर्मा आवचुं 
उपाभ्रयमां आवेला वेद्य साथे केम वत्तेवुं तेनो विधि 

2६: $ 367] : 2२६४ 

उपाश्रयमां आवेला वैद्य साथे केवो वत्ताव राखत्रो ? 
एने लगती द्वारगाथा 

१-२-३ अभ्युत्थानद्वार 

अने दरशेनाद्वार 
वेद्य उपाश्रयमां आवे त्यारे आचाय आदिए उठ- 
वानो, वेचने आसन आपवानो अने ग्लान साधुने 
देखाडबानो विधि, अविधिथी उठवा नहि उठवामां 
तेमज बेययमे आसन आपवा नहि आपवामां दोपो 
अने प्रायश्चित्तो 

४ भद्गरकद्ार 
ग्लान साधुमाटे ओषधादिनो प्रबंध कोण करशे ए 
माठे भद्गक वेच्चनो प्रश्न 

५-६-७ भ्ृतिद्वार, आहारद्वार अने 

3लानाहारद्रार 
धर्मभावना रहित वेथमाटे भोजनादिनी तेमज तेना 
ओषध जआदिना मूल्यनी उयबस्था करवानो विधि 


आसनद्वार 


४20; :26; भ25: 
बहारगासथी बवेथने बोलाववानो विधि अने तेना 
खातपाननी व्यवस्थानों विशिष्ट विधि 


गढ्रान साधु भने बेचनी सेबा करवानां फारणों . 


पत्र 
ज१२ 


७५६२-४६ रे 


कक्फ़ 


५६३ 
५६२३-६५ 
3.3. 


+६३ 


५६४२-६४ 


५६४ 


५६७५-६७ 


बहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनी विषयासुक्रम । 


गाथा विषय 
१९६३ ग्लान साधुनी शरीरशुश्रषाने छगता विधिनी 
भरामण 
१९६४ ग्लानविषयक अने वेद्यविषयक अनुवचेनाने रूगता 
वक्तठ्यनी विश्ञाब्ठता 
१९६०-७०  बास्तव्य तेमज बहार गामथी बोलावेल बेचने 


ओषध आदिलुं मूल्य आपवा-अपाबबाना जिशिष्ट 
प्रकारो 

[ गाथा १९६५--ऋषिकलं दृष्टान्त ] 

ग्छानने तेमज तेनी सेवा करनारने अपवाद सेववा 
आदि कारणे प्रायश्रित्त 
ग्लानविषयक तेमज वेद्यवविषयक अनुवत्तेनानो उप- 
संहार 


कक ५ के 9 | ह.। 
8 ० 
००7 0 ०0.0० ०२7७ 


१९७१ 


१९७०२ १० 


१९७२ ३०-८० ६९-१० चालनाद्वार अने संक्रामणद्वार 
ग्लान साधुने स्थानांतरमां लइ जवानां कारणो तथा 
एक बीजा समुदायना ग्लान साधुनी सेवामाठे फेर- 
बदली 

ग्छान साधुनी उपेक्षा करनार साधुओने ग्लाननी 
सेवा करबामाटे शिखामण नहिं आपनार आचायने 
प्रायश्चित्त 

जे आचाय आदि निद्यपणे ग्लान साधुने संविम्न, 
असंविभ, गीतार्थ, अगीतार्थ बगेरे जे जे जातना 
श्रमणोनी निश्रामां तेमज उपाश्रयमां, सेरीमां, 
गामनी बचमां वगेरे जुदे जुदे ठेछाणे पडता मूकी 
चालता थाय तेमने स्थान बगेरेने लक्षीने विधविध 
प्रकारनां प्रायश्वित्तो 

१९९८--२००१ एक गच्छ, ग्लान साधुनी सेवा केटला बखत सुधी 
करे अने ते पछी ते ग्छान साधुने कक्‍्यां राखे-सोंपे 
एने लगती संघ व्यवस्था 

केया प्रकारनां आगाढ कारणोने प्रसंगे, केटला 
विवेकपूर्बवक, केमा प्रकारना स्कान साधुने पड़तों 


१९८९-८८ 


१९८९-९७ 
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३२५ 
पत्र 
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५७९१-७४ 


५७२--७ ८ 


५७४ 
५७5७ 


9 0७० 


४५७०-७७ 


५ ७७-- ७ ८ 


५५७८-७९ 


५७५९-८० 


३६ 


गाथा 


ध्कै 
४१० १४-४० २ 


२2०४०२२-२५७ 


२०२८-१२ 


२०३ ४-४९ 


२०३४-४६ 


बदहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनो विषयासुक्रम । 


विषय 
मूकषो तेनुं निरूपण अने सेस करवाधी ग्लान साधु 
अने तेनी सेवा करनारने थता छाभो 
श्ह छ ५०२ 


१० गच्छप्रतिबद्धयधालंदिक द्वार 
बाचना आदिने कारणे गच्छ साथे संबंध राखता 
थथार्तदिककस्पधारिओतो वन्दनादि व्यवहार अने 
तेमना मासकल्पनी मयोंदा 

११ उपरिदोषद्धार 
ऋतुयद्ध शेष काछमां एक श्षेज्र्मां एक महिना करता 
बधारे रहेवाथी छागता दोषो 

१४ अपवाददार 
ऋतुबद्ध काछ्मां एक क्षेत्रमां एक मासकल्प करदां 
बधारे रहेवाने छगतां आपवादिक कारणों अने ते 
पत्रमां रहेवानों तेमज भिक्षाचयों छेवानो विधि 


भर ऊँ मै 


७ मासकल्पविषयक बीजु सूत्र 
गाम नगर आदि, किल्लानी अंदर अने बहार एम 
बे विभागमां बसतां होय तो ऋतुबद्ध काछमां अंदर 
अने बहार मल्ठी बे मास एक छक्षेत्रमां निम्रेन्थोथी 
रही झकाय 
गाम नगरशादिनी बहार बीजों मासकल्प करतां हां 
ठहृण फलक आदि लइ जवानो विधि 
अविधिथी छट्ट जबामां दोष अने प्रायश्वित आदि 


२०४७--२१०५. ८ मासकल्पब्रिषयक त्रीजु सूत्र 


२०७४७ 


२०४८-२१०५ 


निश्नेन्‍्थीना मासकल्पनी मर्यादा 
निर्मन्थीजिषयक वक्तव्यतानी निभेन्‍्थनी साफ़क 
भ्रढ्ममण अने विहारद्यारमां जे बिश्ञेष छे सेना 
कथननी प्रतिज्ञा 

विद्दारद्ार 
लिमेन्धीना विदारणुं वर्जन 


५८००-८२ 


५९८२-८५ 


५८०५-८६ 
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गाथा 
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32०५५०--४० है 
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४२०५६९--७१९ 


2०७२०--७५ 
२०७६-८२ 


२०८३-८६ 


२०८७-२१०२ 


बृहत्कस्पसूत्र द्वितीय विभागनो विषयाशुक्रम । 


विषय 

निग्रेन्धीना विहारद्वारना बक्तज्यने छगती दारगाथा 

१ गणधरप्ररूपणाद्वार 
निग्नेन्‍्धीओना समुदायलु पान करनार गणधर 
अने तेना शुणो 

२ क्षेत्रमागणादार 
साध्वीने रहेबा लायक क्षेत्रनी पडिलेहणा गणधर करे 
साध्वीओ पोते पोताने रहेवा छायक क्षेत्रनी पड़ि- 
लेहणा फेम न करे तेनां कारणों अने भरुचमां 
बोद्ध श्रावक साध्वीओने उपाडी गयाना प्रसं- 
गनुं वर्णन 
साध्वीओने रहेवा योग्य शक्षेत्रना शुणों 

३ वसलिद्वार 
साध्वीओने रहेवा छायक वसतिओ-उपाश्रयों अने 
तेना मालीको 

४ विचारद्वार 
निम्मेन्थीओने योग्य अने अयोग्य स्थंडिलभूमीओ 

५ संयतीगच्छानयनद्वार 
श्रमणीओने तेमने रहेवा छायक क्षेत्रमां लइ जवानो 
विधि 

६ वारकद्वार 

७ भक्तार्थनाविधिद्वार 
साध्वाओनो आहार बहेंचवानोी अने आहार 
करवानो विधि 

८ प्रत्यनीकद्धार 
विधर्मी आदि तरफथी साध्वीओने थता उपद्रबोनो 
बचाव 

९ भिक्षानिगमद्वार 
वृद्ध, जुबान साध्वीओ पेकी केटली साध्यीओ भिक्षा- 
मादे जाय ? अने तेणीओ कक्‍्यां कया क्रमथी उभी 
रहे ? साध्वीओए समूहरूपे बंधाइने भिश्वाचयोमादे 
जवबानां कारणों अने यतनाओ बगेरे 


३७ 


पत्र 
५५९२ 
५९३ 


७५९१ 
(५९३ 


५९७ 
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७५९६-९७ 
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५०९८-९९ 
५९९-.६०० 


६०००१ 


६० १--५ 


शे८ 


गाथा 


२२१९० २-५ 


२१०६--८ 


(० लत न हे 


बृहत्कल्पसूत्र द्वितीय विभागनों विषयालुंक्रम । 


विषय 
१० टदविमासद्वार 
साध्वीओ ऋतुबद्ध शेष काल्ठमां एक क्षेत्रमां जे 
महिना रही शके तेनां कारणों 


९ मासकल्पविषयक चोथुं सूत्र 


गाम नगर आदि, किल्लानी अंदर अने बहार एम 
वे विभागमां चसतां होय तो ऋतुबद्धकाव्ठमां अंदर 
अने बहार मब्टी चार मास एक क्षेत्रमां साध्वी- 
ओथी रही श़काय. तेथी वबधारे रहेवामां प्रायश्रित्त 
अने दोषो. आपबादिक कारणे रहेवामाटेनी यतनाओ 
गच्छबासी अने जिनकल्पिक ए बेमां महद्धिंक 
कोण एनुं कथन अने ते विषे गुहासिंह, बे स्नीओ 
अने बे गोवगे-बे गायोना टोछानां दृष्टांतो 


पत्र 


६०६ 


६०८ 


६०७५-१० 


॥ अहँम्‌ ॥ 


पूज्यश्री भद्रबाहुखामिविनिर्मितस्वोपज्ञनियुक्त्युपेत॑ 


बृहत्‌ कल्पसूत्रण । 


श्रीसड्भदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌ । 


आचार्यशक्षीमलूयगिरिपादविरचितया5धंपीदिकावृच्त्या तपाश्रीक्षेमकीर्च्या- 
चार्यवरानुसन्धितया शेषसमग्रवृत््या समलझुतम्‌ । 








प्रथम उद्देशः । 


[ प्रलम्बधकृत-समासकल्पप्रकृतात्मक+ द्वितीयों विभागः ] 
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॥ णमो त्थु णं अणुओगमहत्तराणं खुयहराण ॥ 
पूज्यश्नीभद्रबाहुखामिसंटब्धखोपज्ञनियुक्तिसमेत॑ 


बहत्कल्पसत्रम्‌ । 


“एा.+४+८४८- कहे कीजमउ्किजमनलल जा ५ 
श्रीसछ्ृदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌ | 
तपाश्रीक्षेमकीत्त्या चायविहितया वृत्त्या समलड्डतम्‌ । 


क-->»«न्‍मभमामम माह.” 





किला 


अथम उद्देश + ॥ 


[प्रलम्ब स्‌ त्राधि का र:। ] 
अथानुगमद्वारम्‌ । स चानुगमो द्विधा--नियुक्तयनुगमः सूत्रानुगमश्च । निर्युक्त्यनुगमस्रि- 
विध:--निक्षेपनियुक्तयनुगम उपोद्धातनियुक्तयनुगमः सूजरस्पशिकनियुक्तयनुगमश्व । तत्र निक्षेपनि- 
युक्तयनुगमोभिहित:, ओघनिष्पन्ने निक्षेपेडप्ययनपदस्य नामनिष्पन्ने च कल्पपदस्य निक्षिप्तवादू 
वक्ष्यते च सूत्राछापकनिप्पन्ने सूत्रपदानां निश्षेप्स्यमानत्वात्‌ १ । उपोक्धातनियुक्तयनुगमः पुनराभ्यां 
द्वारगाथाभ्यामनुगन्तव्य: । तद्यथा--- 5 
उद्देसे निद्देसे, य निग्गमे खेत्त कार पुरिसे य | 
कारण पतच्चयय लक्खण, नए समोयारणाउणुमएण | ( आव० नि० गा० १४० ) 
कि कइविहं कस्स कहिं, केसु कहं केचिरं हवइ काले । 
कह संतरमनिरहियं, भवाड5गरिस फासणनिरुत्ती ॥ ( आब० नि० गा० १४१) 
अनयोरथों मूलावश्यकादिटीकातो5वसातव्यः २ । सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगमः सूत्रपदव्या-0 
ख्यानरूप:, स चावसरप्राप्तोडपि नामिधीयते; कुतः ? इति चेत्‌ , उच्यते--सूत्रमेव तावदद्यापि 
न प्राप्यते, अतः सूत्राभावात्‌ कस्य स्पशनं करोल्वसो ? इति, अतः ऋमप्राप्ते सूत्रानुगमे यदा सूत्र 
वक्ष्यते तदेव छाघवार्थ सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तिमपि वक्ष्याम इति | ननु यदि इयमत्र प्राप्तावसरा5पि 
नोच्यते ततः कस्मादत्रावसरे पठ्यते ? उच्यते---( अन्थाग्रमू---२० ०० ) निर्युक्तिमात्नसाम्या- 
दसावत्राभिधीयत इत्यदोषः ३ । अथ सूत्रानुगमः, स चेदानीमवसरप्राप्त णवेत्यत्र सूत्रानुगमे सूत्र-5 
मुचारणीयस्‌ , ततः सूत्रालापकनिक्षेपेण निक्षेपणीयम्र , ततोडपि सूत्रस्परशिकनिर्युक्तवा तदेव 


विस्तारणीयम्‌ । अन्न च सूत्रानुगमादीनामित्थ॑ विषयविभागव्यवस्था द्वृष्टब्या--पदच्छेद्सहि- 
ब्रृ० ३३ 





२५६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रम्‌ १ 


तया संहितया सून्नमुचार्य सूत्रानुगमः कृतार्थो भवति, नामादिनिक्षेपविनियोग॑ विधाय सूत्राल- 
पकनिष्पन्ननिक्षेप:, पदार्थ-पदविग्नह-चालना-प्रत्यवस्थानलक्षणव्याख्याचतुष्टये कते सूत्रस्पर्शिक- 
निर्युक्ति: । नेगमादयो नया अपि प्रायः सूत्रगतपदाथीदिगोचरा इति तत्त्वतो नयरक्ष्ण चतुथे- 
मनुयोगद्वारमपि सूत्रस्पर्शिकनियुक्तयन्त:पाति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
5 तथा चाह श्रीजिनभद्रगणिक्षमा श्रमणपूज्य:--- 
होइ कयत्थो बोत्तुं, सपयच्छेयं सुर्य सुयाणुगमो । 
सुत्तालावगनासो, नामाइन्नासविणिओग || ( विशे० गा० १००९ ) 
सुत्तप्फासियनिज्ञत्तिनिओगो सेसओ पयत्थाई । 
पार्य सो चिय नेगमनयादिमयगोअरो होइ ॥ ( विशे० गा० १०१० ) 
0 एते च सूत्रानुगमादयः सूत्रेण समकमेव व्जन्ति | यत उक्तमू-- 
मुत्त सुत्ताणुगमी, सुत्ताठावगगओं य निक्‍्खेवो । 
सुत्तप्फासियनिज्जुत्ती, नया य वदच्च॑ति समर्ग तु ॥ 
तन्न प्रथम सूत्रानुगमे सूत्रमुच्चारणीयम्‌ , तद्चाहीनाक्षरादि गुणोपेतम्‌ | तद्यथा---अहीनाक्ष- 
रम्‌ अनत्यक्षरम्‌ अव्याविद्धाक्षरं अस्खलितम्‌ अमिलितम्‌ अव्यत्याग्रेडितं प्रतिपूण प्रतिपूर्णघोष॑ 
0 कण्टौष्ठविप्रमुक्तं गुरुवाचनोपगतम्‌ । एवं च सूत्रे समुचारिते सति केपाश्चिद्‌ भगवतामुद्धटित- 
ज्ञानां केचिदथोधिकारा अधिगता भवन्ति, केचित्‌ पुनरनधिगताः, ततो5नधिगताथौधिगमनाय 
व्याख्या प्रवर्ततें । अत्रान्तरे “निक्‍्खेवे” ( गाथा १४५९ ) इत्यादि मूलगाथासूचितं सूत्रार्थद्वारं 
समापतितम्‌ । तख्चेद॑ सूत्रमू--- 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलंबे 


० अभिन्ने पडिगाहित्तण॥ [सूत्रम १] 
अस्य च व्याख्या षोढ़ा | तद्रथा--- 
संहिता च पद चेव, पदार्थ: पदविग्रह: । 
चालना ग्रत्यवस्थानं, व्याख्या तत्रस्थ पड्विधा ॥ 
तत्र संहिता-- नो कल्पते निग्नन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा आम तारुपरूम्बमभिन्न प्रतिग्रहीतुम १ । 
25. अथ पदमिति पदविच्छेद: कर्तव्य: । स चायम--नो इति पद कल्पते हति पद निर्ग- 
न्थानामिति पद वा इति पद निम्नेन्थीनामिति पं वा इति पदम आममिति पर्द॑ ताल इति 
पद्ं प्रर्म्यमिति पद अमिन्नमिति पद प्रतिग्रहीतुमिति पदमिति गतः पदविच्छेद: २ । 
अथ पदार्थ उच्यते--स च चतुद्धीं, तग्॒था--कारकविषय: समासविषय: तद्धितविष्यो 
निरुक्तविषयश्व । तत्र कारकविषयः पचतीति पाचकः, पठतीति पाठकः, भुज्यत इति भोज- 
30 नम्‌ , खाति जनोउनेनेति खानीये चूर्णम्‌, दीयते5स्े इति दानीयोडइतिथिः, बिभेति जनोडस्मा- 
दिति भीमः, शेरते&स्थामिति शय्या इत्यादि । समासविषयों यथा--आरूढो वानरो य॑ वृक्ष स 
आरूढ्वानरो वृक्ष इति बहुब्रीहिः १, गड्गाया: समीफ्मुपगन्नमित्यव्ययीभाव: २, राज्ञः पुरुषों 


फओिजज गजया ताला - आओ खखिनओन जय: “तय 


१ "हक्षण तुयोजुयो” भा० ॥ 
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भोप्यगाथा: ८०६-७ ] प्रथम उद्देशः । रे 


राजपुरुष इति तस्पुरुष: ३, नीले च तदुत्मं च नीलोललूमिति कर्मघारय: ०, चतुणा मासानां 
समाहास्थ्चतुमोसी इति ठ्विगुः ५, धबश्थ खद्रिथ्ि पलाशश्र धव-खदि्रि-पठाशा इति इन्द्रः ६ 
इत्यादि । तद्धितविषयः---नाभेरपर्त्य नामेयः, जिनो देवताब्स्तेति जेन:, भद्बाहुणा प्रोक्तं 
शार्त्र भाद्बाहवमित्यादि । निरुक्ततिषयः--अमति चर रोति चेति अमरः, मक्यां शेते महिषः, 
जीवनस्य-जल्स्थ मूतः-पुटबन्धो जीमूत इत्यादि, कृत॑ विस्तरेण | एव चतुर्विधोडपि पदार्थ: 5 
समस्तो व्यस्तो वा यो यत्र सूत्र सम्भवति स तत्र योजनीय इति । सम्पति प्रकृतसूत्रस्य पदार्थ 
उच्यते--नोशब्दः प्रतिषेधे, “कृपोढ़ सामर्थ्ये” इत्यस्य धातोरव॑त्तेमानाविभक्तेरात्मनेपदीयान्यद- 
धैंकवचनान्तस्य कल्पते इति रूपम, ततश्व॒ “नो कल्पते' नो समर्थीमवति, न युज्यते इत्यर्थः । 
एवं सर्वत्र प्रकृति-प्रत्ययविभाग: शब्दशाखानुसारेण खधिया योजनीयः । तथा अन्भथः-परिग्रह:, 
स थ बह्या-55भ्यन्तरभेदाद द्विधा, बाह्य: क्षेत्र-वास्वादि:, आमभ्यन्तरः क्रोधादि:, ततो निर्गता 0 
प्रन्थादिति निर्मन्‍्था:-साधवस्तेषास ) एवं “निग्रन्थीनां! साध्वीनाम | वाशब्दावुभयस्यापि वर्गस्य 
प्ररम्बकल्प्यताप्रतिषेधमधिकृत्य तुल्यकक्षतासूचकी । 'आमम्‌! अपकम्‌ । तलरूः-बृक्षविशेषस्तत्र 
भव तालुं-ताऊकफलम्‌ , प्रकर्षण लरुम्बते इति प्ररूम्बं-मूलम्‌ , तारूं च प्रलम्ब॑ व तालप्रलम्बं 
समाहारह्नन्द्: । अभिन्न! द्रव्यतों अविदारितं भावतोडव्यपगतजीवस्‌ । किम्‌ ? इत्याह---प्रति- 
अहीतुम” आदातुमिति पदार्थ: ३ । 5 
पदविग्रहस्तु यानि समासमाज्ञि पदानि तेषु, पदार्थमध्य एवं वर्णित इंति 2 । 
चालना-प्रत्यवस्थाने तु भाष्यगाथामिरेव सविस्तरं भावयिष्येते इति सूत्रसमासा्थ: ॥ अथ॑ 
भाष्यकार: प्रतिपदमेव सूत्र व्याचिख्यासु: प्रथमतो नोकारपद निग्रैन्थपर्द च व्याख्यानयति--- 
अकार-नकार-मकारा, पडिसेहा होंति एवमाईया । 
सहिरन्नगों सगंथो, अहिरन्न-सुबत्नगा समणा ॥ ८०६ )। 80 
अंकार-नकार-मकारा एव्मादयः शब्दाः, अन्रा55दिग्रहणाद्‌ नोकारो गृश्चते, एते प्रतिषेघवा- 
बंका द्रष्टव्या,, 'अकरणीय न करोषि, मा कार्पीः, नो कुरुषे! इत्यादिष्वमीषां प्रतिषिधवा- 
चिनां प्रयोगदर्शनात्‌ । तथा सहिरण्यक: सग्रन्थ उच्यते, अन्न हिरण्यग्रहणं बाह्मा-55भ्यन्तरपरि- 
प्रहोपलक्षणम्‌ , ततो यः सपरिग्रह: स सम्रन्थ: | श्रमणा: पुनरहिरण्य-सुवर्णका अतो निग्नेन्था: । 
हिरण्यं-रूप्य॑ सुवण-कनकम्‌ । अन्न च “कल्पते” इति पढं सुगमत्वादू भाष्यक्ृता न25 
व्यास्यातम्‌ , निग्रन्थीशब्दव्युतव्त्तिरपि निर्ग्रन्थशब्दवद द्रष्टव्या, लिब्ञमात्रकृतमेदत्वादनयोरिति 
॥ ८०६ ॥ अथ नोकारशब्दस्येव भावनां करोति--- 
नोकारो खद्ध देसं, पडिसेहयई कयाह कप्पिज़ा । 
आम च अणंण्णत्ते, तठी य खछु उस्सए होइ ।| ८०७ ॥ 
नोशब्द: प्रायो देशप्रतिषेधे वत्तते, यथा “नोघट:” हत्युक्ते घटैकदेशः कपाछादिकः प्रतीयते, 30 
एक्मत्रापि नोकारो देश ग्रतिषेषयति । ततश्रेदमुक्ते भवति---कदाचित्‌ कल्पेत तालप्ररूम्बम्‌ , 
उत्सगपदरूपे देशे तावन्न कल्पते आत्यन्तिके पुनरपवादपदे कल्पतेडपीति भाव: । “आम च॑' 


१ अथ सूचस्पशिक निर्युक्तिविस्तरेण प्रति” भा०॥ २ आकर-णकार-मकरा ता० ॥ 
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आमशब्दश्व॒ 'अनन्यत्वे” अनन्यभावे वर्तते । किमृक्त भवति ?--पूर्वकालभाविनीमपक्कावस्थाम- 
पेक्ष्य तदुत्तकालभाविनी पकावस्था अन्या-अपराउमिधीयते, तदभावरूपेउनन्यत्वे अपकावस्था- 
यामामशब्दो वर्तते । तलुशब्दश्वोच्छये भवति, द्वाघीयःस्कन्धरूपेणोच्छुयेणोच्छितो यो चबृक्ष- 
विशेष: स तरः-तालवृक्ष इति भावः; तत्र भव तालुं-तालवृक्षफरुम्‌ | ८०७ ॥ 
5  अथ गलम्बादिपदानि व्याचष्टि--- 
पडिलंबणा पलंबं, अविदारिय मो वर्यति उ अभिन्न । 
अहवा वि दव्व भावे, तंपह्गहण्ण निवारेद ॥ ८०८ ॥ 
प्रतिरुम्बनात! प्रति-प्रकर्षण लम्बत इति “प्रलम्बस! तस्थेब तलबृक्षस्य मूलस्‌ | तथा यदू 
अविदारितं “मो” इति पादपूरणे तद्‌ वदन्ति श्रुतवेदिनों अभिन्नम्‌ । अथवा अभिन्न द्विधा-- 
0 द्रव्यतो भावतश्थ । तत्र द्रव्यतों यदू अविदारितम्‌, भावतः पुनरव्यपगतजीवम्‌ । 'तत्पतिग्रहणं” 
तस्य--आमतालुप्रलम्बस्याभिन्नस्यादानं॑ निवारयति नोकार इति । एप सूत्रपदार्थ: || ८०८ ॥ 
अथ चालना-प्त्यवस्थाने अभिधीयेते । तत्र सूत्रगोचरमर्थगोचरं वा दृषणं चाल्यते-आत्षिप्यते 
यया वचनपद्धत्या सा चालना । तथा प्रति इति-परोक्तदृषणप्रातिकूल्येनावस्थीयते अन्तभूतण्य- 
थत्वादवस्थाप्यते- युक्तिपुरस्सरं निर्दोषमितदिति शिष्यबुद्धावारोप्यते येन तत्‌ प्रत्यवस्थानं-प्रति- 
5 वचनम्‌ । अतन्र तावदिय चालना--ननु च संवोण्यपि शासत्राणि माड्नलिकाभिधानपुरस्सराणि प्रव- 
तैन्ते, इदं तु सूत्र भवद्धिः प्रतिषेधकतात्‌ प्रथमत एवामाज्नलिकमारब्धम्‌ | तथा चात्र प्रयोग:--- 
अमाज्नलिकमेतत्‌ सूत्रम्‌ , प्रतिषिषरूपलात्‌ , इह यद्‌ यत्‌ प्रतिषेघरूप॑ ततू तद्‌ अमाइृलिकम , 
यथा गन्तुं प्रस्थितस्य कस्यापि पुरुषस्य “मा यासी:' इत्यादि वचनम्‌, प्रतिषेधरूप॑ चेद॑ सूत्रम , 
तस्मादमाकलिकम्‌ ; एवं परेणोक्ते सति सूरिः प्रत्यवस्थानमाह---- 
90 जे गालयते पाव॑, म॑ं लाह व कहममंगलं ते ते । 
जा य अणुण्णा सव्वा, कहमिच्छसि मंगले ते तु ॥ ८०९॥ 
इृह मझलशब्दस्य निरुक्त पूर्वसूरिभिरित्यममिधीयते---मां 'छातिः दुर्गतो पतन्त॑ ग्रह्मति 
पापं॑ च गालयतीति महलम ! एतच्च निरुक्तमत्रापि घटते, यत आह--यदिदं “नो कप्पइ” 
इत्यादि सूत्र तत्‌ पाप॑ सचित्तवनस्पतिग्रहणरूपं गालयति, तथा मामिति-आस्तद्वब्य॑ नरकादी 
2 पतन्त लाति-धारयति तद्‌ एवंविधमपि कर्थ नाम 'ते! तवामज़र भणितुमुचितम्‌ ? न कथ- 
घिदित्यथ: । किश्च--यदि प्रतिषेधमात्रमेवामड्र भवत इृष्ठम्‌ ततो या काचिदनुज्ञा पापरय 
धर्मस्य वा सा सवोदपि भवतो मझ्जरं प्राम्रोति | यदि नामैव॑ ततः किम ? इत्याह---'कर्थ' केन 
प्रकारेण 'तां! स्वांमप्यनुज्ञां मझऊमिच्छसि ? । किमुक्ते भवति---यदि पापानुज्ञाउपि प्रतिषेध- 
विषयविद्धेषमात्रादेव भवता मज्लमभ्युपगम्यते तहिं धर्म-पापानुज्ञयो: सक्रदोषः प्रसज्येत, उभ- 
30 य्ोरपि मझलरूपल्वात्‌; ततश्चाधर्मस्थापि मज्जलरूपतया करणीयतापत्ति: स्मात्‌; न चैतदू दृष्ट॑मिष्ट 
बा, ततो न सवीडप्यनुज्ञा मज़लम्‌ न वा प्रतिषेधः सर्वोड्प्यमजलम्‌ , किन्तु या धर्मस्थानुज्ञा 
यश्व पापस्य प्रतिषेध एतो द्वावषि मज़लूम , तदितरावनुज्ञा-प्रतिषेधावमज्नलूमिति | ८०९ ॥ 
अमुमेवाये द्रढयन्नाह--- 
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पावाणं समणुण्णा, न चेव सव्बम्भि अत्यि समयम्सि । 
त॑ जइ अमंगलं ते, कयरं णु हु मंगल तुज्य ॥ ८१० ॥ 

'पापानां' प्राणिवधादीनां समनुज्ञा नेवास्ति सर्वस्मिन्नपि 'समये' सिद्धान्ते, न केवलूमंत्रेव 
सूत्रे इत्यपिशब्दार्थ:, किन्तु सर्वत्रापि प्रतिषिध एव; ततो यदि ते 'तत्‌” तथाविधमपि प्रापप्र- 
तिषेधक॑ सूत्रममज्ञलम्‌ ततः कतरद्‌ “नुः इति बवितर्के हु: निश्चये तव महृरूं भविष्यति ?, न5 
किमपीत्यर्थ: ॥ ८१० ॥ किश्व--- 

पाव॑ अमंगले ति य, तप्पडिसेहो हु मंगल नियमा । 
निक्खेवे वा वृत्त, ज॑ वा नवमम्मि पुज्वम्मि ॥ ८११॥ 

पाप॑ नियमादमद्गलम्‌ , तत्मतिषेधः पुनर्नियमाद्‌ मड्लम्‌ , यत एवं ततो माज्लिकमेतत्‌ सूत्र- 
मिति । तथा चात्र प्रयोग:--माड्रलिक “नो कप्पइ निम्गंधाण वा निग्गंथीण वा” (3० १॥० 
सू० १) इत्यादि सूत्रम्‌ , पापप्रतिषेधकत्वात्‌ , इह यदू यत्‌ पापप्रतिषेधक ततू तदू माज्ललिकम्‌ , 
यथा “सब्वे जीवा न हंतव्वा” इत्यादि वचनम्‌ , पापग्रतिषेधक चेदं सूत्रमू , तस्मादू माहलि- 
कम्‌ । अथवा निक्षेपे” नामनिष्पन्नलक्षणे “छब्विद्र ? सत्तविददे या २, दसबिह ३ वीसइवि- 
है य 9 बायाढा ५।” (गा० २७४ ) इति पश्चविधभावकल्पसम्बन्धायातस्य पश्चकर्पस्थादो 

वंद्ामि भदबाहं, पाईणं चरिमसयलसुयनाणि । 78 
सुत्तस्स कारगमिसि, दसाण कप्पे य बवहारे ॥ (गा० १) 
इत्यधिक्रतसूत्रकारनमस्काररूप॑ यद्‌ मन्जरूमुक्तम्‌ , यद्वा 'नवमे पूर्वे! प्रत्याख्याननामके 
प्रथमप्रारम्भे यदू मश्लामिधानं कृत॑ तेनेवास्य सूत्रस्य माज्ललिकत्व॑ मन्तव्यमिति ॥ ८११ ॥ 
अभेत्थमपि स्थापित सूत्रस्य माज्नलिकलं खाम्रहममिनिवेशादप्रतिपद्यमार्न परमुपलभ्य सूरिरिद्माहू--- 
अद्दागसमो साहू, एवं सुत्तं पि जो जहा वयह । 90 
तह होई मंगलममंगल व कल्लाणदेसिस्स ॥ ८१२॥ 

“अद्दाग''त्ति आदर्श:-दर्पणस्तत्समः-तत्सदश: साधु: । किमुक्त भवति ?--यथा दंपंणे 
सरूपतो निर्मेलेषपि तत्तदुपाधिवशतः सुन्दरा-5सुन्दररूपाणि प्रतिरूपाणि विलोक्यन्ते तथा 
साधुमपि परममज़लभूत॑ हृष्टा मड़्लबुद्धि कुवतः प्रशस्तचेतोदृत्तेभ॑व्यस्य मज़ल भवति, तदितरस्य 
संक्किष्टकर्मणो दूरभव्यादेरमड्नलबुद्धि कुवीणस्यामड् भवति । “एवम! आदश्श-साधुरृष्टान्तेन 5 
सूत्रमपि खरूपतः परममड्जलभूतं यो यथा वद॒ति तस्व तथेव “मलममझृलं वा भवति! मद्ुल- 
बुच्या परिग्रक्ममाणं मम्लम्‌ अमब्नलबुच्या तु परिगृक्ममाणममद्ग्ं भवतीत्यरथः | एवं च माम्लि- 
के5पि सूत्र यदि ववममड्जलबुद्धि करोषि भवतु तर्हि कल्याणद्वेषिणो भवतो5मजझलम्‌ ॥ ८१२ ॥ 

किश्वान्यत्‌--- 

जह वा सब्बनिसेहों, हवेज़ तो कप्पणा भवे एसा ! 30 
नेंदी य भावमंगल, वुत्त तत्तो अणश्नमिदं ॥ ८१३ ॥ 

वाशब्द: प्रत्यवस्थानस्य प्रकारान्तरोपदर्शनार्थ: । यद्यत्न सूत्र 'सर्वनिषेघ:” सर्वथेष प्रतिषेधः 
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१ अन्न टीकाकृदभिप्रायेण “स्मि चडत्थि इति पाठः स्थात्‌ू, न चासो क्रच्िद्‌ दृश्यत इति ॥ 
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स्थात्‌ ततो भवेत्‌ तावकीना प्रतिषिधकलादमज्ञरूमित्येषा कस्पना। यस्मात्‌ पुनरत्र नोशब्दी देशपति- 
पेघ एवं वर्तते अतः परिफल्गुरियं भवदीया कल्पनेति । यद्वा 'नन्‍्दी च! पश्चप्रकारज्ञानरूपा 
भावमज्लमुच्यते, तञ्च “नंदी य मंगलढद्ठा'” ( गा० ३ ) इत्यादिना अन्थेन पीठिकायां म्रोक्त- 
मेव । यदि नाम प्रोक्त ततः किमायातम्‌ ? इत्याह---“तस्माश्च' नन्दीरूपादू भावमज्जछात्‌ “जन- 
5 न्यत्‌” अप्र्थग्भूतमिदं सूत्रम्‌, अस्थापि श्रुतत्वात्‌ श्रुतस्य च ज्ञानपत्चकान्तगतल्वादिति भाव इति; 
अतोडपि माज्नलिकमिदम्‌ ॥ ८१३ ॥ तदेव स्थापितमनेकधा भाष्यक्नता सूत्रस्य मा्नलिकलम । 
संम्पति नियुक्तिकृद नोशब्दाभिधेयस्य प्रतिषेषस्य निक्षेपमनन्तरोक्तमर्थ व सूचयज्नाह-- 
पडिसेहम्मि उ छर्क, अमंगलं सी त्ति ते भवे बुद्धी । 
पावाणं जदकरणं, तदेव खलु मंगल परम || ८१४ ॥ 
।0.. अतिषेधे! प्रतिषेधविषय “पदक! नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्रकारू-भावलक्षणं निक्षेपणीयम्‌ ) 
तत्र नाज्नः प्रतिषिधः “न वक्तव्यममुर्क नाम' इतिलक्षण:, यथा---- 
अज्जए पज्जए वा वि, बप्पो चुलपिउ ति य । 
माउलो भायणिज्ञ त्ति, पुता नत्तुणिय त्ति य॥ (दश० अ० ७ गा० १८) 
हे हो हले त्ति अन्ने त्ति, भट्टा सामिय गोमिय । 
॥5 होल गोल बसुल त्ति, पूरिस नेवमालवे ॥ (दश० अ० ७ गा० १९) इत्यादि । 
स्थापना आकारो मूर्त्तिरिति पयोया:, तस्याः प्रतिषिधो यथा--- 
वितहं पि तहामुत्ति, जो तहा भासए नरो। 
सो वि ता पुद्टो पावेणं, कि पूर्ण जो मुसं वए ? ॥ ( दश० अ० ७ गा० ५) 
दृव्यप्रतिषिधो ज्शरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त: पुनरयम्‌---- 
20 नो कप्पह निम्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलंबे अभिन्ने पडिगाहित्तए त्ति । 
क्षेत्रमतिषिधो यथा---नो कप्पड्ट निम्गंधाण वा निग्गंथीण वा [ रातों वा वियाले वा ] 
अद्भाणगमर्ण एत्तर (3० १ सू० ४७ )। 
कालप्रतिषेधो यथा--- 
अत्यंगयम्मि आइचे, पुरत्था य अणुग्गए । 
2६ आहारमइय॑ सर्च, मणसा बि न पत्थए ॥ (दश० अज० ८ गा० २८) 
मावप्रतिषेध औदयिकमावनिवारणरूपो यथा--- 
कोहं मार्ण च मार्य च, लोभ॑ च पाववड्डुणं । 
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियमप्पणो || (दश० अ० ८ गा० ३७ ) इत्यादि । 
अन्न च सूत्रे द्रव्यप्रतिषेेनाधिकारः । तथा 'स इति' प्रतिषेघोडमड्डठमिति "ते! तब बुद्धि- 
$0 भवेत्‌ सा चायुक्ता, यतः पापानां यदकरणं तदेव ख् परम मज्नलं ज्ञातव्यमिति पूर्वमेव भावि- 
.._१ “अग्रेदानीमेनमेवार्थ खूज्स्पशिकनियुत्तया भिस्तारयति” इति चू्णों ॥ ३ “सावप्रतिषेणेने- 
हाधिकार:, शेषासदनुषोश्नेण। ध्याख्याताः । भावप्रतिषेषद॒पि एकेन्द्रिययनस्पतिप्रतियेधेनाधिकार:” इति 


चूर्णिकाराः ॥ 
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तम्‌ ॥ ८१४ ॥ तदेवमुक्तः सब्लेपतः सृत्राथ: । सम्मति विस्तराथ स्त्रस्पशिकनियुक्तया 
प्रतिपादयितुमाह--- 

आइनकारे गंथे, आमे ताले तहा पलेबे य । 

भिज्नस्स वि निक्‍्खेवो, चठकओ होइ एकके ॥ ८१५ | 

आदी नकार आदिनकारः स विचारणीय: । तथा अन्थपदस्थ आमपदस्थ तालूपदस्य प्रल-० 
म्बपदस्य भिन्नपदस्थापि च निक्षेप: “'चतुष्कः” नाम-स्थापना-द्वव्य-भावरूप: करत्तेव्यो भवति 'एके- 
कंस्मिन! एकेकपदविषयः ॥ ८१७५ ॥ 

तत्रा55दिनकारपदं वित्रियते | शिष्य: प्रश्रवति--यो5यमादी प्रतिषेषः स नकारेण भवतु 
भा नोकारेण, तथ्था--- 

“न कृप्पह निम्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलंबे अभिन्ने पडिगाहित्तए”” । 0 
एवं च क्रियमाणे सूत्र लघु भवति, “मात्रयाइपि च सूत्रस्य राघव॑ महानुत्सवः” इति विद्वत्म- 
वादः, नोशब्देन पुनः प्रतिषेधे विधीयमाने सत्रगोरव॑ मवति । अत्राचार्य: प्रतिवक्ति---भद्र ! 
कारणमन्नास्ति यतो नोकारेण प्रतिषेषः क्रियते । आह--किं पुनस्तत्‌ कारणम्‌ ? उच्यते--- 

पडिसेहो उ अकारो, माकारो नो अ तह नकारो अ | 
तब्भाव दुविहकाले, देसे संजोगमाईसु ॥ ८१६ ॥ 8 
प्रतिषिध्यतेडनेनेति 'प्रतिषेष:” प्रतिषिषको वर्ण, स चतुधघों--अकारों माकारों नोकार- 
म्तथा नकारश्व । तत्रा$कारस्तद्भावप्रतिषेध करोति । माकारः पुनद्धिविधकालविषय प्रतिषिधम्‌ , 
तद्रथा--प्रत्युवन्नविषयम्‌ अनागतविषय च। नोकारो देशप्रतिषेघम्‌ | नकारः पुनः 'संयोगादिषु' 
संयोग-समवाय-सामान्य-विशेषचतुष्टयप्रतिषेध॑ करोति ॥ ८१६ ॥ 
तत्नाकार-माकार-नोकाराणामुदाहरणान्याह--- 20 
निदरिसणं अघडो5यं, मा य घर्ड भिंद मा य भिदिहिसि । 
नो उ घडो घडदेसो, तव्विवरीय च ज॑ दच्बं || ८१७ ॥ 

० निरदेशनमिति जातावेकवचनम्‌ , ततोज्मीषां प्रतिषेधषकव्णानां यथाक्रमं निदर्शनानि। > 
अकारस्य तद्भावप्रतिषेधे निदर्शन यथा--अघटोउयमिति, न घटो अघट:ः, घटव्यतिरिक्तः पटा- 
दिकः पदार्थ इत्यर्थ: | माकारो वत्तेमाना-डनागतकालप्रतिषेषको यथा--मां घर्ट भिन्द्धि, मा25 
धर्ट मेल्यसि, चकारो समुचयाथों । नोकारो देशग्रतिषेघकस्तदन्यभावसूचकी वा यथा--- 
नोघट इल्युक्ते घटैकदेशः कपालादिको5वयवः, तद्विपरीतं वा अन्यद्‌ द्रढेंय पटादिकम्‌ ॥ ८१७॥ 

अथ संयोगादिविषय नकारप्रतिषेष॑ भाववति--- 

संजोगे समवाए, सामन्ने खलु तहा विसेसे अ । 

कालतिए पडिसेहो, जत्थुबओगो नकारस्स ॥ ८१८ ॥ 90 
. १ “थ। “गंथे” सि ग्रन्थस्थ सेदा वक्तव्याः | तथा आमपद्स्थ भा० ॥ २ “कः इति 
एकेकपद्‌? भा० ॥ ३ सूच्रराघर्य भव" भा० ॥ ४ सूचे गौ? सा० ॥ ५ मकर-नोकार तद्द ता० ५ 
६ *4 9* एतचिक्वान्तगेत: पाठ: भा० त० डे० नास्ति ॥ ७ थहध्य द्रव्यादिकस मो० ले० कां० 0 


२६२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रस्‌ १ 


संयोगे समवाये सामान्ये विशेषे चेति चंतुधों प्रतिषिधो नकारस्य भवति । स च ग्रत्येकम- 
तीता-5नागत-वत्तेमानलक्षणकालत्रिकविषयत्वादेकेकखिविध इति सर्वसह्ृयया द्वादशविधो नकार- 
प्रतिषिध: । यत्र च क्वापि नकारस्योपयोगो भवति तत्नामीषां द्वादशानां भेदानामन्यतमः प्रतिषेधः 
प्रतिपत्तत्य इति ॥ ८१८ ॥ अथ संयोगादिषु यथाक्रमं प्रतिषेधमुदाहरति--- 
5 नत्यि घरे जिणदत्तो, पुव्वपसिद्धाण तेसि दोण्ह पि। 
संजोगो पडिसिज्ञश, न सव्वसों तेसि अत्थित्त ॥ ८१९ ॥ 
समवाए खरसिंगं, सामन्ने नत्यि चंदिमा अन्नो ! 
नत्यि य घडप्पमाणा, विसेसओ होंति मुत्ताओ ॥ ८२० ॥ 
“नास्ति गृहे जिनदत्तः इत्यत्र प्रयोगे पूर्वप्रसिद्धयोस्तयोर्ग्रृ-जिनदत्तयोद्योरपि “संयोग: 
0 सम्बन्धमान्न॑ प्रतिषिध्यते न पुनः सर्वथेव तयोरस्तित्वमिति संयोगप्रतिषेधः: ॥| ८१९ ॥ 
समवायपग्रतिषेधे तु खरश्रज्ञमुदाहरणमस्‌---खरोडप्यस्ति श्रृज्ञमप्यस्ति परं खरशिरसि अ्रृड्ढे 
नास्तीति 'समवाय:” एकत्र संकछेष उभ्योरपि प्रतिषिध्यते इति समवायप्रतिषेधः । सामान्यप्रति- 
पेधो यथा--नास्त्यस्मिन्‌ खानेउन्य ईद्शश्वन्द्रमा इति | विशेषमाशित्य पुनर्य॑ प्रतिषिध:---न 
सन्ति घटप्रमाणाः “मुक्ताः' मुक्ताफलानीत्यथ:, सन्ति मुक्ताफलानि परं न घटप्रमाणानीति घट- 
5 प्रमाणत्वलक्षणस्य विशेषस्य प्रतिषिध्यमानत्वाद्‌ विशेषेप्रतिषेष: || ८२० ॥ 
भावितः संयोगादिचतुष्टयविषय: प्रतिषेधः । संम्पति कालत्रयविषयं तमेव भावयति--- 
नेवा55सी न भविस्सइ, नेव घडो अत्थि इति तिहा काले । 
पडिसेहेह नकारो, सरू तु अकार-नोकारा ॥ ८२१ ॥ 
नैवासीत्‌ न भविष्यति नैवास्ति घट इति यथाक्रममतीता-डनागत-वर्त्तमानभेदात्‌ त्रिधा काल- 
80 विषय वस्तु नकारः प्रतिषेषयति । अकार-नोकारी तु 'सद्यः” वर्त्मानकालमेव प्रायः प्रतिषेध- 
यतः, यथा--अकरोषि त्वम्‌ , नो कल्पते तालप्रलम्बं प्रतिग्रहीतुमित्यादि । माकार॒स्य तु द्विवि- 
धकाल्प्रतिषेषकर्ल्व पूर्वमुक्तमेवेति न पुनरुच्यते ॥ ८२१ ॥ 
इत्थे सप्रपश्च॑ प्रतिषेषमुपवर्ण्य प्रस्तुताथयोजनामाह--- 
जम्हा खलु पडिसेहं, नोकारेणं करेंति ण5ण्णो्ण । 
45 तम्हा उ होज़ गहणं, कयाइ अववायमासज ।। ८२२॥ 
यस्मात्‌ ख़ प्रतिषेध॑ नोकारेणैव कुर्वन्ति भगवन्तः सूत्रकृतो नान्येन नकारादिना तत एव 
ज्ञायते---भवेद्‌ अह्णं कदाचित्‌ ताल्प्रलम्बस्थापवादपदमासाधेति || ८२२ ॥ 
व्याख्यातमीदिनकारपदम्‌ । अथ ग्रन्थपदमू--तस्य च नामादिभेदाच्तुधो निक्षेप: । तत्र 
नाम-स्थापने गतार्थ । द्रव्यग्रन्थस्रिधा--सचित्ता-5चित्त-मिश्रमेदात्‌ । तत्र सचित्तश्रम्पकमाले- 
30 त्योदि, अचित्त एकावलिहारादिकः, मिश्र: शुप्कपत्रमिश्रिता प्रसूमाठा । भावग्रन्थस्तु स 


सर पा+--य-स०-मानममकनकन»»»+न-- २० कक ---प. ए॒ ५०-फनअीयआ ' धार अवीकाआए ए० आचार... 33-89 0-७-३७>+--प.. ५०%) रा... कन--पानकनकाणक-ज- >प कक. 8३. )३३०७७-+कनन नम न न न. 2 -..3.५2 0 पान... आम 33 ५... 4 ->-ननरनानान नकन- 33» 8 किन कक | (लक. -पमननानन समन. “"#नररभिनो:गअनन माना. विन. बन ऑफ बी - अमान 


१ “घस्य प्र) मो० ले० कां० ॥ २ “आह भाकारस्य कालोपदेश: कृत:, यथा---द्विविधकालप्रतिषेधक 
इति, न तु शेषाणाम्‌ , तस्मादुच्यतां शोषाणां कालनियम उच्यते ? ण या १” इत्यवतरणं चू्णो ॥ ३े अका- 
रोषि टे० सो० ले० ।॥ ४ “मादिनोका" मो० ले० ॥ ५ 'त्यादिमाला। अचिर मो० छे० ॥| 
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उच्यते येन क्षेत्र-वास्वादिना क्रोधादिना वा अमी जन्तवः कर्मणा सहाडइडत्मानं अन्थयन्ति | 
ते च भाष्यकार एवं सविस्तरं व्याख्यानयति--- 
सो वि य गंथो दुविहो, बज्ञ़ों अब्मितरों अ बोधव्बो । 
अंतो अ चोदसबिहो, दसहा पुण बाहिरो गंथो ॥ ८२३ ॥ 
सोडपि च भावग्रन्थो द्विविध:, तदथ्था--बाद्योडभ्यन्तरश्व बोद्धन्यः । तत्राभ्यन्तरों अन्थश्व-& 
तुर्देशविधो वक्ष्यमाणः । बाह्य: पुनप्नेन्थो 'दशघा” दश्षप्रकारों वक्ष्यमाण एवं ॥ ८२३ ॥ 
यदि नामैवं द्विविधो अन्थस्ततो निर्मन्थ इति किमुक्ते भवति £ इत्याह-- 
सहिरणगो सगंथो, नत्थि से गथों त्ति तेण निग्गंथों । 
अहवा निराज्वकरिसे, अवचियगंथो व निग्गंथो ॥| ८२४ ॥ 
सहिरण्यक इति “एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणम”” इति न्यायाद्‌ हिरण्य-सुबणोदिन्राद्मअन्थसहित 0 
उपलक्षणत्वादआन्तरपग्रन्थयुक्तश्व॒ सग्रन्थ उच्यते । 'नास्ति' न विद्यते “से” तस्य तथाविधों 
द्विविधोडपि अन्थः स निग्रैन्थ: । अथवा निर्भन्थ इत्यत्र यो निरशब्दः सः “अपकर्षे! अपचये 
वर्तते, ततश्वापचितः-प्रतनूक्ृतो ग्रन्थों बाह्य आभ्यन्तरश्व येन स निग्नैन्थ उच्यते || ८२४ ॥ 
अथ यदुक्तं “बाह्यो ग्न्थो दशधा” ( गा० ८२३ ) इति तदू 
खेत्त १ वत्थु २ धण ३ घन्न ४ संचओ ५ मित्त-णाइ-संजोगो ६ । [5 दइ 
जाण ७ सयणा-55सणाणि य ८, दांसी-दासं च ९ कुवियं च १०॥ ८२५॥ . # 
'झेत्रे" धान्यनिष्पत्तियानम्‌ १, वास्तु” भूमिग्रहादि २, “नं” सुवर्णादि ३, “धान्ये! 
बीज॑जाति: ४, 'सच्चयः” तृण-काष्ठादिसडृह: ५, मित्राणि-सुहृदों ज्ञातयः-खजनाः संयोग:-- 
श्रसुरकुलूसम्बन्ध इति त्रिभिरप्येक एवं अन्थ: ६, 'यानानि' वाहनानि ७, 'शयना-55सनानि च! 
पल्यड्ु-पीठकादीनि ८, दास्यश्व दासाश्व दासी-दासम्‌ ९, 'कुप्य च' उपस्कररूपम्‌ १० इति |. 
एप दशविधों अन्थ: ॥ ८२७ ॥ अथैनमेव प्रतिभेदं यथाक्रमं व्याचष्टे-- 
खेत्त सेउं केउं, सेय5रहड्टाइ केउ वरिसेणं । 
भूमिघर वत्थु सेउं, के पासाय-गिहमाई ॥ ८२६ ॥ 
क्षेत्र द्विधा---सेंतु केतु च | तत्र “सेयडरहट्ाइ''त्ति अरहद्वादिना सिच्यमानं यद निष्प- 
चते तत्‌ सेतु, अन्नाउडदिशब्दात्‌ तडागादिपरिग्रह: । यत्‌ पुनः “र्षण' मेघवृष्ठा निष्पयते 2 
तत्‌ केतु । वास्त्वपि सेतु-केतुभेदादू द्विधा । भूमिग्रह सेतु, प्रासाद-ग्रहादिक केतु । तत्र नरे 
न्द्राध्यासित: सप्तभूमादिरावासविशेषः प्रासाद:, गृह शेषजनाधिष्ठितमेकभूमादिकम्‌ , आदिय्रह- 
णात्‌ कुटी-मण्डपा-5पवरकादिक परियग्रृद्धते ॥| ८२६ ॥ 
तिविदं च भवे वत्थुं, खाय॑ तह ऊसियं च उभयं च | 
भूमिघरं पासाओ, संबद्धघरं भबे उमये ॥ ८२७॥ ढ् 
अथवा वास्तु त्रिविध भवेत्‌ , तथथा---खारत॑ तथा उच्छितं च “उभर्य च' खातोच्छित- 


ध्् ती-चि *+-- 





खि खानीाा तल 3 (७ &न “नमन हनन ना ऋण. 


१ दासो दासी य कु" ता०॥ २ भा० कां० विनाध्न्यत्न-बीजजाति ७ डे० त० ले० 
बीजादि ७ सो० ॥ “पवारिका" मो० ले० काँ० 
बृ० देह 


२६४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसत्रे | प्रलम्बाधिकारे सूत्रम १ 


मित्यर्थः । त्रिविधमपि ऋ्रेणोदाहरति--““भूमिधर”'मित्यादि । खात॑ भूमिगृहम्‌ । उच्चछित॑ 
प्रासाद:, उपलक्षणत्वादन्यदप्येकमूम-द्विभूमादिक॑ ग्रृहमुच्छितम्‌ । यत्‌ पुनः प्रासाद-गृहादिक 
भूमियृद्ेण सम्बद्ध तद्‌ भवेत्‌ 'उभयं' खातोच्छितम्‌ ॥ ८२७ ॥ 
घडिएयरं खलु धर्ण, सगसत्तरसा बिया भवे धन्न | 
$ तण-कह्-तेछ-घय-मधु-वत्थाई संचओं बहुहा ॥ ८२८ ॥| 
यदू घटितम्‌ 'इतरदू वा” अघटितं सुवर्णादिकं तदू धनमुच्यते । तथा शर्ण सप्तदश् येषां 
तानि शणसप्तदशानि बीजानि धान्य भवेदिति | तानि चामूनि--- 


वास श्रीहिय॑वों मसूरो, गोधूमो मुहृ-माष-तिल-चणकाः । 
दशकस्‌ अणव:ः प्रियद्भ-कोद्वमकुष्ठका: शालिराढक्य: ॥ 
१0 किश्व कलाय-कुलत्थी, शणसप्तदशानि बीजानि । इति । 


तथा तठृण-काए-लैल-घृत-मघु-वल्लादीनाम्‌ आदिशब्दाद बुस-पलालादीनां सद्नृहरूपः सश्चयो 
बहुथा द्र॒ष्टव्य इति ॥ ८२८ ॥ 
सहजायगाई मित्ता, नाई माया-पिईहिं संबद्धा । 
ससुरकुर्ल संजोगो, तिष्णि वि मित्तादयों छट्टो ॥ ८२९ ॥ 

!5. सहजातकादयः सुहृदो मित्राणि, आदिग्रहणात्‌ सहवर्द्धितका: सहपांशक्रीडितकाः संहदार- 
दर्शिनश्रेति ! ज्ञातयों मातृ-पितृसम्बद्धा:, मातृकुल्सम्बद्धा: पितृकुऊसम्बद्धाश्रेत्यथ: । तत्र मातृ- 
कुलसम्बद्धा: मातुल-मातामहादय:, पितृकुलसम्बद्धा: पितृव्य-पितामहादयः । श्रसुरकुलं संयी 
गोडमिघीयते, किमुक्त भवति १--शरसुरकुलुपाक्षिका ये केचित श्वसुर-श्रश्र-शालकादयस्तेपां 
सम्बन्ध: संयोग उच्यते । एते मित्रादयस्रयोडपि पक्षा: पट्ठो ग्रन्थ: ॥ ८२०९ ॥ 

: 90 जाणं तु आसमाई, पल्लंकग-पीटिगाइ अद्डमओ । 
दासाइ नवम दसमो, लोहाइउठवकक्‍्खरो कुंप्प || ८३० ॥ 
यानमिति जातावेकबचनम्‌ , ततो5यमर्थ: --यानानि पुनरश्वादीनि, जादिशब्दादू गज- 
वृषभ-रथ-शिनिकादीनि । तथा पल्यड्भादीनि शयनानि, पीठिकादीनि च आसनानि, एप शय- 
ना-55सनरूपो5ष्टमो अन्थः । दासादिकः सर्वोडप्यनुजीविवर्गों नवमो ग्रन्थ: । तथा छोहादिक 

% उपस्करः कुप्यमुच्यते । तत्र छोहोपस्करों छोहमयकबल्ी-कुद्दालिका-कुठारादिकः | आदिशब्दाद 
मार्तिकोपस्करों घटादिक:, कांस्योपस्करः ख्ारू-कच्चोलकादिक इत्यादिकः सर्वोड्पि परिग्रश्नते ! 
एप दश्मों अन्थः ॥ ८३० ॥ 

प्ररपितों दशविधो5पि बाल्चग्रन्थ:, सम्पति चतुर्दशविधमम्यन्तरं प्रन्थमाह--- 
बतुर्ईश-. कीही १ माणों २ माया ३, लोभो ४ पेज ५ तहेव दोसो अ ६। 
प्रकारो- 30 मिच्छत्त ७ वेद ८ अरइ ९, रइ १० हास ११ सोगो १२ भय १३ दुगुंछा १४॥ ८३१॥ 
ऋ्रोधो मानो माया लोभश्वेति चत्वारोडपि अतीताः ४ । प्रेमशब्देनाभिष्वक्नलक्षणो रागोडमि 
धीयते ७५ । दोषशब्देन त्वप्रीतिकलक्षणो द्र्प 'मिथ्यातम्‌ अटत्यणीततत्त्वविपरीताव- 
१ तू रहमाई त०॥ २ “ठारिकादि हु क्र 


भाष्यगाथाः ८२८-३३ ] प्रथम उद्देश: । २६५ 


बोधरूपम । तच् द्विविध वा जिषश्यधिकशतत्रयभेद॑ वा अपरिमितमेद वा । ततब्रानाभिग्रहिक- 
माभिग्रहिक॑ चेति द्विविधम्‌ । अनामिग्रहिकं प्रथिव्यादीनाम्‌ | आमिग्रहिकक तु पड्विधस--- 
नत्यि न निच्चो न कुणइ, करय्य न वेणएड नत्थि निव्वाणं । 
नत्थि य मोक्‍्खोबाजो, छब्िह मिच्छत्तडमिम्गहियं ॥ ( कल्पबृदद्धाप्ये ) 
त्रिपश्नधिकशतत्रयवि्ध पुनरिद्स --- $ 
असियसय किरियाणं, अकिरियवाईण होइ चुलसीई । 
अण्णाणी सत्तद्ठी, वेणइयाणं च बत्तीसा ॥ ( सूत्रकक० नि० गा० ११५० ) 
अपरिमितमभेदं तु -- 
जावइया नयवाया, तावइया चेव होंति परसमया । 
जावइया परसमया, ताबइया चेव मिच्छत्ता ॥ ]0 
एवमनेकविकल्पमपि सामान्यतो मिथ्यात्वशब्देन गृह्यते इति सप्तमो भेद: ७ । वेदखि- 
विधः स्त्री-पुं-नपुंसकमेदात्‌ । तत्र यत्‌ खरिया: पित्तोदये मधुरामिलाष इब पुंस्यमिलाषो जायते 
से खीवेद:, यत्‌ पुनः पुंसः कछेप्मोदयादम्लाभिछाषवत्‌ खत्रियाममिलाषो भवति स पुंवेद:, यत्तु 
पण्डकम्य पित्त-छप्मीदये मज्जिकामिलठापवदुभयोरपि ख्री-पुंसयोरभिलाष: समुदेति स नपुंसकवेद 
इति त्रयोडप्येक एवं भेद: ८ । तथा यदमनेज्ञेपु शब्दादिविषयेषु संयमे वा जीवस्यथ चित्तो-5 
ढ्वेगः सा अरतिः * । यत्‌ पुनस्तेप्वेव मनोज्ञेप असंयमे वा रमण सा रति:ः १०। यत्तु 
सनिमित्तमनिमित्त वा हसति तद्‌ हास्यम्‌ ११ । प्रियविग्रयोगादिविहवलचेतोबृत्तिराकन्दनादिकं 
यत्‌ करोति स शोक: १२ । सनिमित्तमनिमित्तं वा यदू बिभेति तदू भयम्‌ १३ ॥। यत्‌ पुनर- 
स्राना-5दन्‍्तपवन-मण्डछीमीजनादिकमपरं वा मृतकलेवर-विष्टादिकं जुगुप्सते सा जुगुप्सा १४। 
एप चतुर्देशविधोः्प्याभ्यन्तरग्न्थ उच्यते ॥ ८३१ ॥ प्रस्तुतयोजनामाह--- 20 
सावजेण विम्वुका, सब्मितर-बाहिरेण गंथेण । 
निग्गहपरमा य विद्‌, तेणेव य होंति निग्गंथा | ८३२॥ 
सावय:-सपापः कर्मोपादाननिबन्धनत्वाद्‌ यो अन्थस्तेन साभ्यन्तर-बाह्येन ये मुक्तास्ते 
निश्रन्था उच्यन्ते, येडपि चाउन्तरगअन्थेन न सर्वथा मुक्तास्तेषपि; येन विद्वांसः क्रोधादिदीष- 
वदिनस्तथा 'निग्नहपरमाः” तन्निजयप्रधानाः, तेनेव कारणेन ते निर्ग्रन्था भवन्ति || ८३२ ॥ #% 
जथाड5न्तरगन्थमधिक्ृत्य ये मुक्ता ये चामुक्तासदेतदमिधित्सुराह--- 
केई सव्वविश्चका, कोहाईएहिं केह भहयव्या । 
सेढिदुर्ग विरएत्ता, जाणसु जो निग्गओ जत्तो ॥ ८३३ ॥ 
क्रोधादिमि:” आन्तरअन्थेः केचित्‌ 'सर्वविमुक्ताः” सर्वैरपि विप्रमुक्ताः, केचित्‌ पुन 
भक्तव्या:” विकल्पनीयाः, कैश्विद मुक्ता: कैश्विदपि न मुक्ता हत्यमिप्रायः | अन्न शिप्यः 30 
प्राह --कर्थ नु नामेदं ज्ञास्यते 'अमी सर्वथा मुक्ता अमी च न मुक्ताःः ? इति, उच्यते--- 
श्रणिद्विकम! उपशमश्रेणि-क्षपकश्रेणिलक्षणं “विरचय्य' यथोक्तपरिपाय्या स्थापयित्वा ततो जानीहि 
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१ “न्यद्वाब्देन” मो० ले० ॥ २ सावजगंथमुक्का ता० ॥ 





उपशम- 


२६६ सनियुक्ति-लघुभाप्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्ररुम्बाधिकारे सूत्रम्‌ ९ 


यः “यतः” क्रोधादानिगतोी अनिगतों वेति ॥ ८३१ ॥ अथ केयमुपशमश्रेणि: ? का वा क्षपक- 
श्रेणि: ! इत्याशह्ञापनोदाय प्रथमत उपशमश्रेणिमाह--- 
,_ अण दंस नपुसि-त्थीवेय ज्छक च पुरिसवेय च | 
*' दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेह ॥ ८२४ ॥ 
5 इहोपशमश्रेणे: प्रारम्भकोउप्रमत्तसंयतः, समाप्ती पुनः प्रमत्तसंयतो5विरतसम्यर्दृष्टिवों भवेत्‌ | 
, 'यत उक्तमू--- 
उवसामगसेढीए, पट्ठथाओ अप्पमत्तविरओं उ। 
पज्वसाणे सो वा, होइ पमत्तो अविरओ वा ॥ ( विशे० गा० १२८५) 


अविरत-देशविरत-प्रमत्ता-5प्रमत्तसंयतानामन्यतमः प्रतिपयते इत्येके । म्रतिपत्तिक्रमश्चायम्‌--- 
0 “अण/त्ति प्रथमतों युगपदन्तमुहर्तेनानन्तानुबन्धिनः कोध-मान-माया-लोभानुपशमयति । ततः 
'दर्शन! मिथ्यातव-सम्यम्मिथ्यात्व-सम्यग्दर्शनभेदात्‌ त्रिविधमपि युगपदुपशमयति । सर्वेत्र युगपदु- 
पशमनकालो नन्‍्तमुह्तेप्रमाणो द्रृष्टन्य: । ततो यदि पुरुषः प्रारम्भकस्ततः प्रथर्म नपुंसकवेदम्‌ , 
पश्चात्‌ खीवेदस्‌ , ततो हाख-रत्य-5रति-शोक-भय-जुगुप्सापट्कम्‌ , ततः पुरुषवेदम्‌; अथ स्री 
प्रारम्भिका ततः प्रथम नपुंसकवेदम्‌ , पश्चात्‌ पुरुषवेदम्‌ , ततो हास्थादिषट्कम्‌ , ततः ख्रीवेदस्‌ ; 
75 अथ नपुंसक एवं प्रारम्भकस्ततः प्रथम ख्रीवेदस्‌, पश्चात्‌ पुरुषवेदम , तत: पटकम्‌, ततो 
नपुंसकवेदम्‌ । तथा ट ्वो द्वो' अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानरूपी क्रोधादिकी 'एकान्तरितोौ” सकुब- 
लनक्रोधायन्तरितो 'सदशो' तुल्यावुपशमय्य सहशमेवोपशमयति । इयमत्र भावना--अप्रत्या- 
ख्यान-प्रत्याख्यानो क्रोधो घस्वेन परस्पर सहशो युगपदुपशमयति, ततः सहुवरूनक्रोधमेकाकि- 
नमेव; ततोउप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानी मानो, ततः सझुबलूनमानम्‌ : ततोप्रत्याख्यान-प्रत्याख्याने 
20 माये, ततः सहुवलनमायाम्‌ ; ततो5प्यप्रत्यास्यान-प्रत्याख्यानी लोगो, ततः सह््वलनलोभम | त॑ 
चोपशमरयखिधा करोति, आध्यो द्वो भागो युगपदुपशमयति, तृतीय भागं सहयेयानि खण्डानि 
. करोति, तान्यपि प्ृथक्‌ प्रथकू कालभेदेनोपशमयति, पुनः सहयेयखण्डानां चरमखण्डम- 
सहषेयानि खण्डानि करोति, ततः समये समये णकैक खण्डमुपशमयति | इह च दरशनसप्तके 
उपशान्ते सति निवृत्तिबादरः, तत ऊर्द्मनिवृत्तिबादरों यावद्‌ छोभस्य द्विचरम सहपेयखण्डस , 
25 चरमसझ्येयसण्डस्य पुनरसझ्भेयसण्डान्युपशमयन्‌ सृक्ष्मसम्पराय उच्यते । स्थापना--- 


किक ओट फल्ल-की - 


ह 
॥ 
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१ “ततो अपचक्खाणं च लोभ॑ पद्चक्खाणावरणं व लोभं जुगवं उबसामेति, ततो संजलर्ण लोभ॑ संखे- 
जाणि खंडाणि करोति, पढमेक्ल॑ व खंड पठवसामितो बादरसंपरायों य उवसामओ लब्भति, एगेग॑ खंड उब- 
सामेंतो जाधे संखेजतिम अंतिर खंड पत्तो भवति ताथे ते असंखेजाणि खंडाणि करोति, पढमिह्लं च खंडर्य 
वे पउवसामितो सुहुमसंपराओ य उवसामओ लब्भते, समए समए एके्क खंड उबसामेति, जदा त॑ अंतिह्ें 
असंखेजतिम खंड उवसामिय भवति तदा उवसामियणियंठो भवति” इति चूर्णिः ॥ 


भाष्यगाथा! ८१३४-३५ ] प्रथम उद्देशः । २६७ 


कपओ 3 3>कनकनकक७क>-- ० ९०० 




















[संन्लोभ] एवं समापितोपशमश्रेणीक उपशान्तमोह- 
सं । न 38 वीतरागगुणस्थानकमनुभवन्‌ यथाख्यातचारित्री 
सं० भा क्लरपादा पलक यदि है 
जय लय भवति । स॒च यदि बद्धायु: प्रतिषथते तद 
/ कमाना वस्थश्व॒ प्रियते ततो नियमादनुत्तरविमानवा- 
|अप्र० भान | श्र० मान सिषृषप्ते, अणिप्रच्युतस्य पुनरनियमः ॥४ 
कम 55% 25 अथाबद्धायुखतो जधमन्येनेकसमयमुत्कर्षतो5न्त- 
[अप्र० क्रोध | श्र० क्रोध | पे मपअमकमि 
| पुंब० |] गमकनिग्रेन्थी भूत्वा नियमतः क्रापि 
दास [राति अरति | भय |शोक | जुगुप्सा |. कस्तुनि छुब्घः पुनरप्युदितकषायः श्रेणिप्रति- 
स््् लोममावत्त्य देशप्रतिपातेन सर्वप्रतिपातेन वा 
[झि० | मिश्र | सब | प्रतिपतति, यतो नासी जघन्यतोडपि तड्भब !0 





| अन" क्रोध | अन० मान |अन० माया अन० लोभ | एवं निःश्रेयसपदमश्नुते, उत्कर्षतः पुनर्देशो- 
नापाडपुद्ठलपरावत्ते संसारं संसरति । यत उक्तम्‌--- 
तम्मि भवे निश्वाणं, न रूहह उक्कोसओ वि संसारं । 
पोग्गलपरियट्ठद्ढं, देसण कोइ हिंडेज़ा ॥ ( विशे० गा० १३०८) 
अस्यां चोपशमश्रेष्यां प्रविष्टन येन यद््‌ अनस्तानुबन्ध्यादिकमुपशमितं स उपशमनां प्रतीत्य 75 
तेन विप्रमुक्त उच्यते ॥ ८३४ ॥ प्ररूपिता उपशमश्रेणि: । क्षपकश्नेणिमाह--- 
अण ४ मिच्छ ५ मीस ६ सम्म ७, अट्ट १५ नपुंसि १६ त्थिवेय १७ छक च २३। 


क्षपक- 
पुमवेयं च २४ खबेई, कोहाईए अ संजलणे २८ ॥ ८३५ ॥ प्रेणि 
इह क्षपकश्नेणिमविरत-देशविरत-प्रमत्ता-उप्रमत्तसंयतानामन्यतम उत्तमसंहननः प्रशलध्यानो- 
पंगतमानसः प्रतिपद्यते | तंदुक्त क्षपकरश्नेणिप्रक्रे--- 20 


पडिवत्तीए अविरय-देस-पमत्ता-5पमत्तविरयाणं | 
अज्नयरो पडिवजाइ, सुद्ध्झाणोवगयचित्तो || ( विश्वें० गा० १३१४ ) 
तत्र पूर्वविदप्रमत्त: शुक्क॒ध्यानोपगतो5पि प्रतिषयते, शेषास्तु धर्मध्यानोपगता एवेति । प्रति- 
पत्तिक्रमश्चायम्‌---प्रथममन्तर्मुहर्त्तेनानन्तानुबन्धिन: करोधादीश्वत्वारोडपि युगपत्‌ क्षपयति । तद- 
नन्तभार्ग तु मिथ्यात्वे प्रक्षिप्य तेन सह मिथ्यात्व॑ क्षपयति । तस्याप्यनन्तमार्ग सम्यम्मिश्यात्वे: 
प्रक्षिप्प तदपि सावशेषं क्षपयति । आह कि पुनः कारणं सावशेषं क्षपयति ? इति, उच्यते--- 
यथा खल्वतिसम्भृतों दावानलो दरदस्पेन्धन एवेन्धनान्तरमासाद्योमपमपि दहति एब्मसावपि 
क्षपकस्तीवशुभपरिणामलात्‌ प्राक्तने कर्मण्यनि:शेषित एवापरं क्षपयितुमारभते । एवं सम्यग्मि- 
ध्यातवस्थावरोष सम्यक्ले प्रक्षिप्य तेन सह सम्यक्लं निरवशेषमेव क्षपयति । यदाह चूर्णिकृत्‌-- 
ज॑ त॑ सेस त॑ सम्मत्ते छुमित्ता निरवसेसं खबेह ति । 50 
एतश्च बद्धायुष्कापेक्ष सम्भाव्यतें, औवश्यकादी तमेवाधिक्ृत्य सम्यक्त्वनिरवशेषक्षपणस्यो- 
क्तत्रात्‌ । इह च यदि बद्धायुः प्रतिष्यते अनन्तानुबन्धिक्षये च व्युपरमते ततो मिथ्यादर्शनोद- 


| व] 
प्रजा 
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१ यदुक्तें डे० त० ॥ २ 'फ्यल्परे? डे० त० ॥ दे हारिमद्रीयटीका पत्र 2४-१॥ 


(4 बन, 


२६८ सनियुक्ति-ऊुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्यसत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रम १ 


यतस्तान्‌ पुनरप्यनुचिनोति, मिथ्यात्वे तहीजसम्भवात्‌ ; क्षीणमिश्यालवस्तु नोपचिनोति, मूलाभा- 
वात्‌ ; तदवस्थश्व मृतो5वश्यमेव ज्िदशेषृपप्द्यते | क्षीणद्शनसप्तको5प्यप्रतिपतितपरिणामों प्रिय- 
माणः सुरगतावेवोपपद्यते । प्रतिपतितपरिणामस्तु नानामतित्वात्‌ सर्वगतिभाग भवति । 


तथा चोक्तम्‌--- 
5 बद्धाऊ पडिवन्नो, पदमकसायक्खए जड़ मरिज्जा । 
तो मिच्छत्तोदयओ, चिणिज्ञज भुज्जो न खीणम्मि ॥ ( विशे० गा० १३१६) 
तम्मि मओ जाइ दिवं, तप्परिणामो य सत्तए खीणे । 
उवरयपरिणामी पृण, पच्छा नाणामइ-गईओ || ( विशे० गा० १३१७) 


स च यदि बद्धायुः प्रतिपद्यते ततो नियमाद्‌ द्शनसप्तके क्षीणे सत्युपरमते । अबद्धायुष्क: 

)0 पुनरनुपरत एवं समस्तां श्रेणि समापयति । स च खल्पसम्यग्दशनावरेष एवाप्रत्याख्यान-प्रत्या- 
ख्यानावरणकषायाष्टक॑ क्षपयितुं युगपदारभते । एतेषां च सह्यबेयतर्म भाग क्षपयन्‌ एता' पोड्श 
प्रकृतीः क्षपयति । तथ्यथा--नेरयिकगतिनाम तियश्गतिनाम एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजञा- 
तिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियजातिनाम नरकानुपूर्वीनाम तिर्यगानुपूर्वीनाम अप्रगस्त- 
विहायोगतिनाम स्थावरनाम सूक्ष्मनाम अपयोपनाम साधारणनाम निद्रानिद्रां प्रतलप्रचरां 

0 स्त्थानग्रद्धिमिति । ततोडप्टानां कषायाणामवर्शेपं क्षपयति । ततो नपुंसकवेदस । ततः ख्रीवेदम । 
ततो हास्यादि पटकम्‌ । ततः पुरुषवदं त्रिधा क्ृत्वा खण्डद्वयं युगपत क्षपयति, तृतीय तु खण्ड 
समझ्वलनक्रोधरे प्रक्षिपति, पृरुषे प्रतिपत्त्यय क्रम: । ख्री-नपुंसकयों: प्रतिपत्रोरुपशमरश्रणिन्यायों 
वक्तव्य: । क्रोधादीश्व सझुवलनान्‌ प्रत्येकमन्तमुड्र्तेनानेनेव खण्डत्रयरचनान्यायेन क्षपयति । 
अ्रणिपरिसमाप्तिकालो उप्यन्तमुह्ठत्तेप्रभाण एवं द्रष्टव्यः । केंवर्ू बृहत्तरमन्रान्तमुहर्तम्‌ , अन्तर्- 
20 ह॒र्त्तानामसह्लगेयभेदत्वात्‌ । ठोमचरमखण्डं तु सह्येयानि खण्डानि कृत्वा एथक्‌ प्रथक्‌ क्षपयति | 
चरमसब्बधेयखण्ड पुनरसहभेयानि खण्डानि करोति । तेषामपि समये समये एकैक॑ क्षपयति । 
इह च क्षीणद्शनसप्तको निवृत्तिवादरसम्पराय उच्यते, तत ऊर्म्यमनिवृत्तिबादरमम्परायों यावत्‌ 
सझ््वलनलोभस्य द्विचरमसह्ंधेयवण्डमू , चरमसह्येयलण्डस्प पुनरसड्बेयानि खण्डानि क्षपयन्‌ 
सूक्ष्मसम्पराय उच्यते, तत ऊद्धू क्षीणमोहच्छगस्थवीतरागो यथाख्यातचारित्री भवति । ततो यथा 
25 कश्चिद्‌ महापुरुषों वाहुभ्यामपारगम्मीरां महान्दी तीर्तवा स्ताधमासाद्य क्षणमेक॑ विश्राममादत्ते 
एब्मयमपि दुस्तरं मोहसागरं तीत्वों सज्ञातपरिश्रमो विश्राम्यतीति । ततरछग्मग्थवीतरागत्वस- 
म्बन्धिनि समयद्गयेडवशिप्यमाणे प्रथमे समये निद्रां १ प्रचछां २ देवगतिं ३ देवानुपूर्वी ४ 
वैक्रियशरीरनामकर्म ० वज़र्षमनाराचसंहनन मुक्त्वा शोेषाणि संहननानि १० पष्णां संख्ानानां 
मध्ये यसिन्‌ व्यवस्थितस्तदेक॑ मुक्तवा शेषाणि संस्थानानि १५ आहारकशररीरनाम १६ यद्यती- 
30 थैकरः प्रतिपत्ता ततस्तीर्थंकरनामकर्मापि १७ इत्येवं सप्तदश प्रकृृतीः क्षपयति । ततो द्वितीये 
समये पद्चप्रकारं ज्ञानावरण चतुर्विध दुर्शनावरणं| पश्चविधमन्तरार्य च क्षपयित्वा विमलकेवल- 


थअयमबापोतीति । खापना चेयम्‌--- 


भाष्यगाथा: ८३२६-३७ ] प्रथम उद्देशः । २६९ 


| सं० लोभ | 


| सं० भाया | 
| सं० मान | 
| सं० क्रोध | 
| पु० वेद | 


| दवास्थ | रति |अर्रत | भय | शोक | जुग 
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| स्त्रीवेद | 
| न० वेद | 
| अप्र० क्रोध | प्र« क्रोध | अप्र० मान | ग्र० मान | अग्र० माया | प्र० माया | अप्र> लोभ | प्र० छोभ | 
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| सम्यक्ल | 
| फिश्र..] 
| भिध्यात्र | 


| अन० क्रोध | अन० मान | अन० भाया | अन» लोभ | 
एनां ले क्षपकर्नेणिमध्यासीनेन येन यदनन्तानुवन्ध्यादिकं क्षपितं स तेन मुक्त इत्यवसात- 
व्यम्‌ | येडपि श्रेणिद्ययमर्थाप न प्रतिपच्चन्ते किन्तु सामायिक-च्छेदोपस्थापनीय-परिहारविशद्धि 
कानामन्यतमस्मिन्‌ संयमे वर्त्तन्ते तेडपि सझ्भ्वलनचतुष्टयबरमद्वीदशमि: कपायैमुक्ता इत्यवगन्त- 
व्यम । यत उक्तमू--- 
बारसविह कसाए, खविए उवबसामिए व जोगे्िं । ॒ 
लठ्भइ चरित्तठंभो, तस्स विसेसा इसे पंच ॥ ( आव० नि० गा० ११३ ) ॥८३५॥ 
ततेशध--- 
जे वि अ न सब्वर्गथेहिं निग्गया होंति केद निग्गंथा । 
ते वि य निग्गहपरमा, हवीति तेसि खउठजुत्ता ॥ ८३६ ॥ 
येडपि थे सरागसंयमवर्तिनः सर्वेभ्य आन्तर्रन्धेभ्योी न निगेताः तेडपि 'तेषपां' सझ्यलूनक- 0 
पायादीनां “क्षयोद्यक्ता:' उदयनिरोधोदयप्राप्तविफलीकरणाभ्यां क्षयकरणायोद्यता: सन्‍्तः 'निग्नह- 
परमा:” आन्तरम्रन्थनिग्रहप्रधाना भवन्ति इत्यतों निभ्रन्था उच्यन्ते | ८३६ ॥ अपि च--- 
कलुसफलेण न जुजइ, कि चित्त तत्थ ज॑ विगयरागो | 
संते वि जो कसाए, निभिण्हई सो वि तत्तु&्लो ॥ ८३७ ॥ 
फूलुपयन्ति-सहजनिर्मल जीव॑ कर्मरजसा मलिनयन्तीति “अचू” (सिद्ध ० ५-१-०९ )7 
श्ति अचृप्रत्यये कल॒षा:-कषायास्तेषां यव्‌ फर्ें-परुषभाषण-नयनमुखविकार-रीद्रध्यानानुबन्धा- 
दिक॑ तेन सह यदू “न युज्यते! न सम्बन्धमुपयाति 'विगतराग” विशेषेण-अपुनर्भावेन गतो 
रागो यस्मात्‌ स विगतरागः, क्षीणमोह दृत्यथ: | तत्र “किं चित्रम्‌ ” किमाश्चयेम्‌ ? कपायल- 
क्षणकारणाभावादू न किश्विदित्यर्थ: । यस्तु सतोडपि! विद्यमानानपि कंषायान्‌ “निमृह्वाति' 
उदीयमानानेव प्रथमतो निरुणद्धि कथश्विदुदयप्राप्तान वा विफलीकरोत्ति सोडपि “तत्तुल्यः? 20 
चीतराग इचब निष्कषायों मन्तव्य-, सतामपि कषायाणामसत्कल्पताकरणात्‌ | अतः सरागसंय- 
तोडपि निम्नन्थोडमिधीयते इति ॥ ८३७ | अथ पर: प्रश्मतति--- 
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जह अन्भितरमुंका, बाहिरगंथेण पुंकया किह णु । 
गिण्हंता उवगरणं, जम्हा अममत्तया तेसु ॥ ८३८ ॥ 
यद्यनन्तरोक्तप्रकारेणा5म्यन्तरअन्थमुक्तास्ततो वस्न-पात्रादिकमुपकरणं ग्रहन्तः कर्थ 'नु” इति 
वितके बाश्नग्रन्थेन मुक्ता उच्येरन ?, वस्रादेरपि अन्थरूपत्वादित्यमिप्राय: | सूरिराह---यस्मात्‌ 

5 तेषु' वस्र-पात्रादिषु न विद्यते ममत्वं-मूच्छी येषां ते 'अममल्वका:' “शेषाद्वा” (सिद्ध ७ ७- 
३-१७५ ) हति कचप्रत्ययः मूच्छीरहितास्तेन बाश्चग्रन्थमुक्ता अप्यमिधीयन्ते | इयमत्र भावना--- 
मूच्छा परिग्रहो गीयते न तृपकरणादिधारणमात्रम्‌ , “'मुच्छा परिमाहों वुत्तो” (दशझ्बै० 
अ० ६ गा० २१ ) इति बचनात्‌ । अतः संयमोपष्टम्भादिनिमित्तमुपकरणं धारयन्नपि विशुद्ध- 
चेतोबृत्तिरपरिग्रह एव ज्ञातव्य: । तदुक्त परमगुरुमिः--- 

70 अज्ञत्थविसोहीए, उवगरणं बाहिरं परिहरंतो । 

अपरिग्गहो त्ति भणिओो, जिणे्िं तेलोकदंसीहिं॥ (ओघनि० गा० ७४७) ॥ ८३८॥ 
गत ग्रन्थपदम्‌ | अथाउ5मपद विवरीषुराह--- 
नाम ठवणा आम॑, दव्वारम चेव होह भावाम । 
उस्सेह्म संसेहम, उवक्ख्ड चेव पलियाम ।| ८३९॥ 

5 आम चतुधों, तथ्थथा--नामाम ख्ापनामं द्रव्याम॑ भावामम्‌ | तत्र नाम-स्थापने गतायें। 
द्रव्याम॑ पुनश्चतुधी, तदेव दर्शयति ---''उम्सेहम” इत्यादि । उत्‌-ऊरद्धू निर्गच्छता बाप्पेण यः 
खेदः स उत्खेद:, उत्खेदेन निरृत्तमुस्खेदिमम्‌ , “भावादिमः” (सिद्ध ० ६-४-२१ ) इति 
सूत्रेण इमप्रत्यय:, उत्खेदिम च तदाम च उत्खेदिमामम्‌ १ । सम्‌-एकीभावेन खेदः संखेदः, 
तेन नियूत्त संखेदिमम्‌, तदेवाम संखेदिमामम्‌ २ । तथोपस्कृता-राद्धा ये वछ्न-चणकादय:, 

20 तेषां मध्ये यदाम तदुपस्‍क्रतामम्‌ ३ । पर्यीयः-खाभाविक औपाधिको वा फछानां पाकपरिणामः, 
तप्मिन्‌ प्राप्तिलपि यदाम ततू पयोयामम्‌ ४ ॥ ८३५० ॥ अथोल्खेदिमादिचतुष्टयमेव व्याचष्टे---- 

उस्सेहम पिट्टाई, तिलाह संसेहम तु णेगविहं । 
केंकड़्याह उवक्‍्खड, अविपकरस तु पलियाम ॥ ८४० ॥ 
उत्खेदिम 'पिष्टादि' पिष्टं-सृक्ष्मतन्दुलादिचूणनिप्पन्नम , तद्धिः वस्रान्तरितमधःशितस्थो- 

2 प्योदकस्य बाप्पेणोत्खिद्यमानं पच्यते, तत्र यदार्म तदू उत्खेदिमामस्‌ , आदियग्रहणाद्‌ भरोछादि- 
परिग्रह: । संखेदिम पुनस्तिकादिकमनेकविधम्‌ , इह कचित्‌ पिठरादी पानीय तापयिल्ा पिठ- 
रिकायां प्रक्षिप्तासिलास्तनोप्णोदकेन सिच्यन्ते ततस्ते तिलाः संखिद्वन्ते, तेषां संखिन्नानां मध्ये 
ये आमासत्‌ संखेदिमामम्‌, आदिगहणेन यदन्यद॒प्येतेन ऋमेण संखिद्यते तत्‌ संखेदिमामस । 
तथा चणक-मुद्गादीनामुपस्क्ृतानां ये कड्टुकादय आमास्ते उपस्कृतामम्‌ । पर्योयामं पुनरविपकरर्स 

30 फलादिकमुच्यते | ८४० ॥ तच्नतुर्विधम , तद्यथा--- 

इंधण धूमे गंधे, वच्छप्पलियामए अ आमविही | 
एसो खलु आमविद्दी, नेयव्बों आणुपुब्बीए ॥ ८४१॥ 








३ सिध्यस्ते डेल त० कां ०॥ 
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इन्धनपर्यायाम॑ धूमपर्यीयाम॑ गन्धपर्यायाम वृक्षपयायाममित्येब॑ पर्यायामे आमविधिश्वतु:- 
प्रकार: । एप खड आमविषिजश्ञतव्यः “आनुपूर्व्य' यथोक्तया परिषाठ्या | यद्वा आनुपूर्वी नाम 
वक्ष्यमाणलक्षणा पलालवेष्टन-गत्तोखनन-करीपप्रक्षेपणादिका यथायोगमामफलपाचनाय रचना तया 
ज्ञातव्य आमविधिरिति ॥ ८9१ ॥ अशेन्धन-धूमपर्यायामे विद्णोति--- 
कोदवपलालमाई, पूमेणं तिदुगाह पद्न॑ते । ह 
मज्ञ 5गडा5गणि पेरंत तिंदुया छिदधूमेणं ।। ८०२ ॥ 
कोद्रवपलालादिकमिन्धनमुच्यते, आदिगअहणेन शालिपलालपरिग्रह,, तेन चा55म्रफलादीनि 
फलानि वेष्टयित्वा पाच्यन्ते, तत्र यान्यपकानि फलानि तदू इन्धनपर्यीयामण्‌ । तथा धूमेन 
तिन्दुकादीनि फलानि पाच्यन्ते, कर्थ पाच्यन्ते ? हृत्याह--“मज्झ5गडाइ”ति प्रथमतो गत्तौया 
मध्ये करीषः प्रक्षिप्यते, तस्वाश्व॒ गर्तायाः पार्श्रेष्वपरा गत्तो: खन्यन्ते, तासु च गत्तौसु तिन्दु-0 
कादीनि फलानि प्रक्षिप्प मध्यमायां करीषगर्त्तायां “अगणि”त्ति अम्निर्दीयते; तासां च 
“पेरंत/'त्ति पर्यन्तगर्तानां श्रोतांसि मध्यमगर्तया सह मीलितानि क्रियन्ते, ततस्तस्थाः करीषगर्त्ताया: 
सकाशाद्‌ धूमस्त: श्रोतोमिः पर्यन्तगर्तासु प्रविशति, ततस्तच्छिद्वसम्बन्धिना धूमेन प्रसरता 
तानि फलानि पाच्यन्त इति, तेषां मध्ये यदाम तद्‌ धूमपयोयामम्र्‌ | ८४२ ॥ 
अथ गन्ध-बृक्षपयायामे भावयति--- [5 
अंबग-चिब्भिडमाई, गंधेणं ज॑ च उवरि रुक्‍्खस्स । 
कालप्पत्त न पच३, वत्थप्पलियामर्गं ते तु ॥ ८४३ ॥ 
आम्रक-चिभटादीनि आदिशब्दाद बीजपूरकादीनि यान्यपकानि फलानि तेषां मध्ये पकानि 
प्रक्षिप्यन्ते, तेषां गन्धेन प्राक्तनान्यामकानि पच्यन्ते, तत्र यद्‌ अपकं फर्ूं तदू गन्धपयोयामम्‌ | 
तथा “जं च”त्ति चशब्दस्य पुनरथ्थत्वाद यत्‌ पुनवृक्षस्योपरि शाखायां वर्त्तमान काले-वसन्ता-20 
दिलक्षणे पाकसमये प्राप्तेडपि परिपक्रेष्वप्यपरफलेषु न पच्यते तद वृक्षप्यायामम्‌ ॥ ८४३ ॥ 
व्याख्यातं चतुर्विधभपि पयोयामम्‌ । तव्यारूयाने च समर्थित द्रव्यामस्‌ | अथ भावामखरूप॑ 
निरूपयति-- 
भावाम पि य दुविहं, वयणामं चेव नो य वयणाम । 
वयणाम अणुमयत्थे, आम ति हि जो वदे वर्क ॥ ८४४ ॥ क 
नोवयणाम दुविहं, आगमतो चेव नो अ आगमतो | 
आगमें नाणुबउत्तो, नोआगमओ इसमे होइ ॥ ८४५ ॥ 
भावाममपि द्विविधम--वचनाम चेव नोवचनाम चे। वचनरूपमाम॑ वचनामम्‌ , अनुमतारथें 
“आमम्‌! इति यः वाक्य” बचने वदेत्‌ तदू वचनामस्‌। यथा---को5पि साधुर्गुरूणां कार्येण गच्छन्न- 
परेण प्रष्ट---आर्य ! किं गुरुकार्येण गम्यते ?, स प्रत्याह---आमम्‌ , एवमेतदित्यर्थ: ॥ ८४४ || 30 
नोवचनाम द्विविधमू--आगमतशेब नोआगमतश्थ । तत्रागमत आमपदार्थश्ञानयुक्त्तत्र 
चोपयुक्तः, उपयोगस्य भावरूपत्वाद्‌ ज्ञानस्य चागमरूपत्वात्‌ । नोआगमतो भावाममिदं भवति 


|| ८४५ ॥ तदेबाह---- 
बृ० ३५ 
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उगगमदोसाईया, भावतों अस्संजमो अ आमविही ।! 
अश्नो वि य आएसो, जो वरिससय न प्रेह | ८४६ ॥ 
उद्दमदोषा:-आधाकमौदयः, आदिय्हणाद उत्पादनादोषा एघणादोषाश्च, एतदू भावार्म 
प्रतिपत्तव्यम्‌ | तथा च आचाराड्रसृत्रम्‌-- 
9 सबामगंध परिज्नाय निरामगंधों परिव्रए (श्रु० १ अ० २ 3० ५)। 
'असंयमश्च' पृथिव्याश्ुपमर्दलक्षणो भावतः आमविषिरेव ज्ञातव्य:, चारित्रापकताकरणात्‌ । 
यद्वाइन्योडपि “आदेश: प्रकारों अण्यते--यो वर्षशतायुः पुरुष आयुप्कोषक्रमेण वर्षशतमपूर- 
यित्वा प्रियते सोडपि भावत आम:, आयुष: परिपाकमन्तरेण मरणात्‌ | अन्न च द्वव्यामेणाघि- 
कार:, तत्रापि वृक्षपपोयामेण, शेषाणामुच्चारितसहशतया विनेयव्युत्पादनाथ प्रसक्नतः प्ररूपित- 
0 त्वञात्‌ ॥ ८४६ ॥ व्याख्यातमामपद्म्‌ | अथ तालपदं विवृणोति--- 
नाम ठवणा दविए,, तालो भावे य होइ नायव्वों | 
जो भविओ सो तालो, दब्चे मूलत्तरगुणेसु ॥ ८४७ ॥ 
नामतालः सख्ापनातालो द्रव्यतालो भावताल्थ भवति ज्ञातव्य: | तत्र नाम-खापने क्षुण्णे । 
द्रव्यतालः पुनरयम--““जो भविउ” त्ति यः खलु 'भव्य:' भावितालपयोयः । स च त्रिधा--- 

॥6 एकभविको बद्धायुप्कोडमिमुखनाम-गोत्रश्व । तत्रेकमविकों नाम यो विवक्षितभवानन्तरं तालत्वे- 
नोपत्यते, बद्धायुष्को येन तालोत्पत्तिप्रायोग्यमायुःकर्म बद्धमू, अमिमुखनाम-योत्र: पुनर्विपाको- 
दयामिमुखतालसम्बन्धिनाम-गोत्रकमो तालत्वेनोतित्सया विक्षिप्तजीवप्रदेश: । यद्वा द्रव्यतालो 
द्विविध:---मूलगुणनिव॑रत्तित उत्तरगुणनिरव््तितश्च॒ । तत्र खायुषः परिक्षयादपगतजीवो यः 
स्कन्धादिरूपस्ताल: स मूलगुणनिवैर्ततित:, यस्तु काप्ट-चित्रकमोदिप्वालिखितः स उत्तरगुणनि- 

१0 वर्त्ितः । एप द्रव्यताल: ॥ ८४७ ॥ सम्प्रति भावतालमाह--- 

भावम्मि होंति जीवा, जे तस्स परिग्गहे समक्खाया ! 
बिहओ वि य आदेसो, जो तस्स विजाणओ पुरिसो ॥ ८४८ ॥ 
भावे! भावविषयस्तालो ये जीवाः 'तस्व' तालस्य परिग्रहे मूल-कन्दादिगतास्ते सर्वेडपि 
समुदिता: सन्‍्तो भावताल इति समाख्याता:, नोआगमत इति भाव: । द्वितीयो5प्यत्रादेशो5सि-- 

25 यः “तस्था ताल्स “विज्ञायकः' उपयुक्त: पुरुष: सोडपि भावताल उच्यते, आगमत दइत्यथ:ः । अत्र 

चनोआगमतो मावतालेनाधिकार:, तस्य सम्बन्धि यत्‌ फू तदिह तालशब्देन प्रत्यतव्यम्‌ ॥ ८४८॥ 
गत॑ तालपदस । अथ प्रलम्बप्द विवृणोति--- 
नाम ठवण पलंब, दव्वे भावे अ होह बोधव्व । 
अद्डविह्द कम्मगंठी, जीवो उ पलंबए जेणं ॥ ८४९ ॥ 

30 . नामप्रलम्ब॑ स्थापनाप्रलम्बं द्रव्यप्रलम्ब॑ भावपलम्ब॑ न भवति बोद्धव्यम्‌ । नाम-खापने सुगमे । 
द्ृव्यप्रत्ममेकभविक-बद्धायुष्का-इभिमुखनामगोत्रमेदमिन्न_मूलेत्तरगुणमेदमिन्न॑ च द्वव्यतालवदू 
भावप्रलूम्बं च भावतालवद्‌ वक्तव्यम्‌ | यद्वा अष्टविधः कमंग्रन्थिर्भावप्रसम्बमुच्यते | कुतः ? 
१ गातालो दब्बे भावे ता० ॥ 
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इत्याह---येन कर्मणा जीवः तुशब्दः संसारीति विशेषणार्थः 'प्रर्म्बते”! नेरयरिकादिकां गर्ति 
गति प्रति लम्बत इति तदू भावत:ः प्रलम्बम्‌ || ८०९ ॥ अन्न परः प्राह--- 
ताले तलो पलेबं, ताले तु फले तऊो हवइ रुक्खो | 
पलंबं च होइ मूलं, स्लिज्ञिरिमाई मुणेयव्वं || ८५० ॥ 
किमिदं तालम्‌ ? को वा तलः ? किं वा प्रल्म्बम्‌ ? | अन्न सूरिराह---तालं तावत्‌ फू तलू-5 
वृक्षसम्बन्धि, तन्चाग्रम्लम्बमुच्यते । तलः पुनम्तदाधारभूतो वृक्ष: । प्रलम्ब॑ पुनमूर्ूं भवति, प्रलू- 
म्बशब्देनेह मूलप्रलम्ब॑ गृहीतमिति भावः । तथ्च 'झिज्थ्चियादिकं! झिज्मिरिप्रभृतिवृक्षसम्बन्धि 
“मुणेयत्ं” ज्ञातव्यम्‌ | ८५० ॥ तदेव मूलप्रलम्बमाह--- 
झिज्मिरि-सुरभिपलंबे, तालपल्ंबे अ सहइपलंबे । 
एते मूलपर्लंब, नेयव्यं आणुपुष्बीए ॥ ८५१ ॥ 00 
शिज्शिरी-वलीपछलाशकः सुरभिः-सिग्गुकः तयोः प्रलम्बं-मूलम । एवं तालप्रलम्ब॑च 
सल्लकीपलम्बम्‌ , चशब्दादन्यदपि मू्ं यदू छोकस्योपभोगमायाति तदेतदू मूलप्रलम्ब ज्ञातव्यमानु- 
पूव्योी ॥ ८५१ ॥ अथाग्रप्रलम्ब॑ विवृणोति--- 
तल नालिएर लउठ॒ण, कविट्ठट अंबाड अंबए चेव | 
एअं अग्गपलंब, नेयव्व॑ं आणुपृच्वीए | ८५२ ॥ 5 
तलफलं नालिकेरफलं रऊकुचफल कपित्थफूम आम्रातकफलम आम्रफल चशब्दस्थानुक्त- 
समुचयार्थत्वाद्‌ अन्यद्पि कदलीफल-बीजपूरादिकम्र्‌ एतदप्रलुम्बं ज्ञातव्यमानुपून्यो ॥ ८५२ ॥ 
अथ परः प्राह--- 
जहइ मूल-5ग्गपलंबा, पडिसिद्धा न हु इयाणि कंदाई । 
कप्पंति न वा जीवा, को व विसेसों तदग्गहणे ॥ ८५३ ॥ 90 
यदि मूलप्रलम्बा-उअ्प्रलूम्बे प्रतिषिद्धे न पुनः 'इदानीम” अस्मिन्‌ सूत्र 'कन्दादयः” कन्द- 
स्कन्घ-त्वक्‌ू-शाखा-प्रवाल-पत्र-पुष्प-बीजानि प्रतिषिद्धानि, यतश्वेतेषां प्रतिषेधं न करोति सूत्र 
ततो मदीयायां मतों प्रतिभासते--अवश्यमेते कन्दादयः कल्पन्ते प्रतिग्रदीतुं जीवा अपि 
समन्‍्तः, अथवा तत्त्वतों नाईमी जीवा भवन्ति, यदि हि जीवा भवेयुस्ततः प्रतिषेधो5प्यमीषाम- 
सिन्‌ सूत्रे कृतः स्थात्‌; अथेत्यं भणिष्यन्ति भवन्त:--जीवा एवामी न च कल्पन्ते ततः सूत्र 3८ 
दुर्बद्धम; अथ ब्रवीध्वम---जीवा अमी न च कल्पन्ते सूत्र व सुबद्धमू, ततः को वा विशेष- 
हेतुसेषां-कन्दादीनामग्रहणे येन ते न ग्रहीताः ः इति ॥ ८५३ ॥ अन्न सूरिः प्रतिवचनमाह--- 
चोयग ! कन्नसुहेहिं, सदेहिं अम्नुच्छितों विसह फासे । 
मज्ञम्मि अट्ट विसया, गहिया एव5ट्व कंदाई ॥ ८५४ ॥ 
हे नोदक ! यथा दशवेकालिके-- 30 
१ 'दन्यवप्येवंविधमेतद्‌ मूलप्रलम्ब शातव्यमालुपून्यो। आह किमन्येषां सहकारादीनां 
मूलानि न भवन्ति येनैतान्येबाभिधीयन्ते ! उच्यते--भवन्ति, परमेतेषामेष बाहुस्येन 
लोकस्य भक्षणोपयोगितेत्येतास्येवोपात्तानीति ॥ ८५१ ॥ अधाम्र" भा० 0 
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कण्णसोक्खेिं सद्देहिं, पेम नामिनिवेसए । 

दारुणं कक्कसं फास, काएण अहियासए ॥ (अ० ८ गा० २६ ) 
इत्यस्मिन्‌ छोके “कर्णसुखै:” सुश्रवेः शब्देरमूर्च्छितो भवेत्‌”” इति शब्दविषयो रागः प्रतिषिद्धः, 
“विषहेत स्पशे दारुणम्‌” हत्यनेन तु स्पशविषयों द्वेष इति शब्द-रूप-रस-नान्ध-स्पशोनामिष्टा- 

5 निश्टरूपतया दशविधानां मध्यादिष्टशब्दा-डनिश्टस्पर्शयोराद्यन्तेयोरेव सूत्रलाधवार्थ ग्रहणं कृतम्‌ , 

अन्यथा द्षेबममिधातव्यं स्थातू--- 

कन्नसोक्खेहिं सद्देहिं, पेमं नाभिनिवेसण । 

दारुणं कक्कसं सह, सोएण अहियासए | 

चक्‍्खुसोब्खेहिं रूबेहिं, पेमे नाभिनिवेसए । 

0 दारुणं ककस रूव॑, चक्खुणा अहियासए ॥ इत्यादि, 
परम “आद्यन्तग्रहणे मध्यस्यापि अहणम्‌” इति न्‍्यायादश्शवर्ि मध्यवर्तिनोइनिष्टशब्दाया इृष्ट- 
स्पशीन्ता विषया ग्रहीता भवन्ति; एवमत्रापि "सूत्र बृहत्तरं मा भूत! इति हेतोराथान्त्ययोरग्- 
मूलप्रलम्बयोग्रेहणे मध्यवर्त्तिन: कन्दादयो5ष्टावपि गृहीता द्रष्टव्या: । एतेषां मूल-कन्दादीनां 
दशानामपि भेदानां सुखप्रतिपत्त्यर्थमियं गाथा लिख्यते--- 

]5 मूले कंदे खंधे, तया य साले पवाल पत्ते य । 

युप्फे फले य बीए, पलंबसुत्तम्मि दस मभेया ॥ ॥ ८०४ || 
प्रकारान्तरेण प्रतिवचनमाह--- 

अहवा एगग्गहणे, गहणं तज्ञातियाण सब्वेसि । 

तेण5रगपलेबेणं, तु खहया सेसगपलंबा । ८५५ ॥ 

20 अथवा “एकग्रहणे तज्ञातीयानां सर्वेषां ग्रहणं भवति” इति न्‍्यायों यतः समस्ति तेनाम्रप्र- 

लम्बग्रहणेन तुशब्दाद्‌ मूलप्रलम्ब्रहणेन च शेषाणि-कन्दादीनि प्रलम्बानि सूचितानि ॥ ८५७॥ 
अथ पुनरपि पर: प्राह--- 
तलगहणाउ तलस्सा, न कप्पें सेसाण कप्पई नाम । 
एगर्गहणा गहणं, दिई्वंतो होह सालीणं ॥॥ ८५६ ॥ 

2. तल्महणात! इति उपलक्षणत्वात्‌ तालप्रलम्बग्रहणात्‌॒ तारुखैव सम्बन्धीनि मूल-कन्दादीनि प्रल- 
म्वानि न कस्पन्ते 'रोषाणां पुनः” आम्रादीनां प्ररुम्बानि कल्पन्त इत्यथीदापन्नम । “नाम” इति सम्भा- 
वनायाम्‌ , सम्भाव्यते अयमर्थ इति भाव: । सूरिराह---एकग्रहणात्‌ तजातीयानां सर्वेषां ग्रहण 
भवति, दृष्टान्तः शालिसम्बन्धी अत्र भवति | यथा 'निष्पन्न: शालि: इत्युक्ते नेक एव शालि- 
कणो निष्पत्न: प्रतीयते किन्तु शालिजातिः, तथाउनत्रापि तालप्ररम्ब्रहणेन न केवलस्यैव तालस्य 

30 किन्तु सर्वेषां वृक्षजातीयानां प्रम्बान्युपात्तानि प्रतिपत्तव्यानि॥ ८५६॥ अथ पुनरपि प्रश्यति--- 

को नियमों उ तलेणं, गहणं अभ्लेसि जेण न कय तु । 
4 श्योरेवत्खुच? त* डे० ॥ २ "धान्तयो" मो० ले० बिना ॥ ६] ग्ब्याः । सूलादीनां द्शा- 
नामपि सुखाबबोधाय इये सद्भृदगाथा--मूले भा ॥ 


भाष्यगाथा: ८५०५-६२ ] प्रथम उद्देशः । २७५ 


उभयमवि छह भोगं, परित्त साउं च तो गहर्ण ॥ ८५७ ॥ 
को नाम नियमस्तलेन येन तस्वेव ग्रहण कृूत॑ नान्येषां वृक्षाणाम्‌ : । सूरिराह---तालुस् 
सम्बन्धि मूला-5अप्रलम्बरूपमुभयमपि 'भोगम! उपयोगमेति, तथा परीत्तं” प्रत्येकशरीरं “'खादु 
च! मधुर तदू भवति, अतस्तस्य प्रतिषेधे सुत्तरामनन्तकायिकादीनां प्रतिषेघः कृतो भवति, 
ततस्ताल्स अहण क्तमिति ॥ ८५७ ॥ गत प्र्म्बपदम । अथ भिन्नपर्द व्याचिस्यासुराह--- ० 
तार्म ठवणा ( प्रन्थाग्रमू-२५०० ) भिन्न, दव्बे भावे अ होइ नायव्वं | 
दज्वम्मि घड़-पडाई, जीवजह् भावतों भिन्न |। ८५८॥ 
नाममभिज्न स्थापनाभिन्नं द्रव्यभिन्न भावभिन्न च भर्वति बोद्धव्यम । नाम-स्थापने क्षुण्णे । 
द्रव्यभिज्न घट-पटादिक वस्तु यद्‌ भिन्न-विदारितस्‌ । भावतों भिन्न तु यदू जीवेन जढं-परि- 
त्यक्त तदू मन्‍्तव्यम्‌ || ८५८ ॥ अत्र चतुर्मज्लीमाह--- 0 
भावेण य दव्वेण य, मित्मा-उभिन्ने चउकमयणा उ। 
पढर्म दोहि अभिन्नं, बिहय॑ पुण दव्वतो भिन्न ॥ ८५९ ॥ 
तइर्य भावतों भिन्न, दोहि वि भिन्न चउत्थरग्ग होह | 
एएसि पच्छित्त, वोच्छामि अहाणुपुब्बीए ॥ ८६० ॥ 
भावेन च द्वव्येण व भिन्ना-उभिन्नयो: 'चतुष्कभमजना” चतुभम्रीरचना कत्तेज्या । तत्र प्रथम! 5 
प्रथमभड्जवर्ति प्ररुम्ब॑द्वाभ्यामपि! भावेन द्रब्येण च अभिन्नम्‌ । द्वितीय पुनद्रेव्यतों भिन्न 
भावतस्त्निन्नम्‌ ॥ ८५०९ ॥ 
तृतीय भावतों भिन्न द्वव्यतः पुनरभिन्नम्‌ | चतुर्थ 'द्वाम्यामपि! भावतों द्वव्यतश्व भिन्न 
भवति । 'एतेषां' चतुर्णामपि प्रायश्वित्त 'यथा55नुपृव्या” यथोक्तपरिपाठ्या “वक्ष्यामि” भणिष्यामि 
|| ८६० ॥ प्रतिज्ञातमेव निर्वाहयति-- 20 
लहुगा य दोसु दोसु य, लहुओ पढमम्मि दोहि वी गुरुगा । 
तवशुरुअ कालगुरुओ, दोहि वि लद्ुओ चउत्थो उ ॥ ८६१ ॥ 
प्रथम-द्वितीययोद्वेयोभड्नयोश्वव्वारो लघुकाः, भावतो5भिन्नतया सचेतनत्वात्‌ । '्वयोस्त' 
तृतीय-चतुर्थयोमौसलूघु । तथा प्रथमे भज्ले ये चत्वारों लघुकास्ते द्वाभ्यामपि गुरवः तपसा कालेन 
च । द्वितीये भज्जे ये चत्वारों लूघवस्ते तपसा गुरवः कालेन लूघवः । तृतीयभड्ढले यद्‌ मासरूघु 25 
तत्‌ कालेन गुरु तपसा लघु । चतुर्थस्तु भक्लो द्वाभ्यामपि रलूघुक:ः तपसा कालेन च | छूघुकं॑ 
तत्न ( त्वत्र ) मासलघु द्रष्टल्यमित्यथ: ॥ ८६१ ॥ 
उम्घाइया परित्ते, होति अणुग्घाइया अरणतम्मि | 
आणा5णवत्थ मिच्छा, विराहणा कस्स गीयत्थे ॥ ८६२ ॥ 
एतानि प्रायश्वित्तानि 'उद्धातिकानि' लघुकानि 'परीत्ते! प्रत्येकप्रलम्बे मणितानि । “अनन्ते! 80 
अनन्तकाये पुनरेतान्येव “अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि ज्ञातव्यानि, प्रथम-द्वितीययोश्वत्वारों गुरुका 
तृतीय-चतुर्थयोस्तु भज्ञयोमौसगुरु प्रायश्चित्त तपः-कालविशेषितं पूर्ववद्‌ वक्तव्यमिति भावः । 


न सर ओ ना 9» ७ ८- नजज-ल >ल०>बन्‍>--नता ज&+ >रक जरीअ ओम कानमगा 4. ५->.3.- ० 


बति ब्लातव्यम भा० ॥ 
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तथा प्रलम्ब शृहता तीथेकृतामाज्ञाभज्नः कृतो भवति, अनवखस्था मिथ्यात्व॑ विराधना च॑ संयमा- 
55त्मविषया कृता भवति । शिष्यः एच्छति---कस्येतत्‌ प्रायश्चित्तमाज्ञादयश्रच दोषाः ? | गुरु 
राह---अगीताथ्थेस्य भिक्षोरिति । एतच्च सप्रपश्चमृपरिष्टाद्‌ भावयिष्यते || ८६२ ॥ 
अथ प्रलम्बग्रहणे विस्तरेण प्रायश्वित्त वर्णयितुकाम इमां द्वारगाथामाह--- 
5 अश्नत्थ-तत्थगहणे, पडिते अचित्तमेव सच्ित्ते । 
छुभणा55रुहणा पडणे, उवही तत्तो य उड्ाहो ॥ ८६३ ॥ 
प्रलम्बभहर्ण द्विधा--अन्यत्रग्रहणं तत्रग्रहणं च । वृक्षादन्यत्र-अन्यस्मिन्‌ प्रदेशे अहणम्‌ 
अन्यत्रग्रहणम्‌ , तत्रेव-वृक्षपदेशे अह्ण तत्रग्रहणम्‌ । तथा पतितं वृक्षस्याधस्ताद यदू गृह्ाति 
तद्‌ द्विधा--अचित्तं सचित्तं च। तस्य पतितस्माप्राप्ती इक्षोपरिस्थितप्रलम्बपातनाय “छुभण''त्ति 

0 काष्ठादे: प्रक्षेपणम्‌ । तथाउप्यप्राप्तो ““आरुहण”” त्ति तस्मिन वृक्षे आरोहण करोति | आरूढस्य च 
कदाचित्‌ पतन भवेत्‌ । प्रलम्ब॑ मृहन्तं दृष्टा च प्रान्तेन केनचिदुपधिरपहियेत । ततश्रोड्डाह: 
सज्लायेतेति द्वारगाथासमासार्थ: ॥ ८६३ ॥ 

विस्तराथ प्रतिद्वारं बिभणिषु: प्रथमतोन्यत्रग्रहणं विव्णोति-- 
अण्णगहणं तु दुविहं, वसमाणेड्डवि वसंति अंतों बहिं । 

5 अंता55वण तत्बज्ञे, रच्छा गिह अंतों पासे वा ॥ ८६४ ॥ 

अन्यत्रग्रहणं द्विविधम्‌ , तद्यथा--वसति अटब्यां च। तत्र यद्‌ वसति प्रदेशे तद्‌ द्विधा--- 
आमादीनामन्तो बहिश्व । यदू आमादीनामन्तस्तत्‌ पुनरद्धिविधम---आपणे तद्वर्जे च। आपण:-- 
हट, तत्र खितस्य प्रलम्बस्य यद्‌ ग्रहण तद्‌ आपणविषयम्‌ । यृत्‌ पुनरापणवर्जे गृहे वा रथ्यायां वा 
गृह्मति तत्‌ तह॒जेविषयम्‌ । तत्र यदू आपणविषय तदू आपणस्थान्तर्वा भवेत्‌ पार्श्तो वा। यत्‌ 

20 तद्दजविषय तद॒पि रथ्याया भ्रृहस्य वा अन्तवों भवेत्‌ पाश्चेतों वेति | एतश्च सर्वमपि द्विधा--- 
अपरिग्रहं सपरिअ्रहं च | तन्नापणे तद्वर्ज वा अपरिग्रहे ग्रृहानस्थ द्रब्य-क्षेत्र-काल-भावभेदात्‌ 
चतुर्विध प्रायश्रित्तम ॥ ८६४ ॥ तन्न द्व॒व्यतस्तावदाह--- 

कब्बट्डदि्टें लहुओ, अद्दप्पत्तीय लहुग ते चेव । 
परिवड्ठमाणदोसे, दिद्ाई अन्नगहणम्मि || ८६५ ॥ 

25. कल्पस्थः समयपरिभाषया बारूक उच्यते, तेन प्रलम्बमचित्त गृहानो यदि दृष्टस्तदा मास- 
लघु । अथ संयत प्रलम्बं॑ गृहन्त दृष्ठा कल्पस्थकस्पार्थ:-प्रयोजनं तस्वोत्पत्ति:--'अहमपि ग्रह्ममि' 
इत्येवंलक्षणा भवति ततश्चतुरेघव: | अथ न कल्पस्थेन किन्तु महता पुरुषेण प्ररुम्ब॑ गरह्ानो 
दृष्सदा “ते चेव” त्ति त एवं चल्वारो लघवः । अथ तस्वाप्यर्थोंपत्ति:-“अहमपि ग्रह्ममि” हति- 
लक्षणा जायते ततोडपि चत्वारों लघवः । जत्र च ये इष्टादयः परिवर्द्धमाना दोषा अन्यत्रग्रहणे 

30 भवन्ति ताननन्तरगाथया वक्ष्यमाणान्‌ श्रणुत ॥ ८६७ ॥ तानेवाह--- 

दिद्ठे संका भोहय-घाडि-निआ-5५रक्खि-सेट्डि-राईणं । 
चत्तारि ठन्च लहु गुरु, छेदो मूल तह दुर्ग च ॥ ८६६ ॥ 
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हे डा ७ै..>कसी लय की नती3िसा मम अनार तह... 


३ बसंते ताग॥ २ अंत पा? ता० ॥ ३ इति ततो भा० त+ डे० ॥ 





भाष्यगाथा: 2८६३-६८ ] प्रथम उद्देशः । २७७ 


युवादिना महता पुरुषेण प्रठम्बानि गृहन्‌ दृष्टः चतुर्ूघु । ततस्तस्य शह्ला जायते “कि सुब- 
णीदिक॑ ग्रहीतम्‌ ? उत प्रलम्बम्‌ ? तदाडपि चतुर्रुघु । निःशक्लिते चत्वारों गुरवः। अथासो 
“भोइय” त्ति भोजयति भर्त्तारमिति भोजिका-भार्या तस्याः कथयति--'“प्रिये ! मया संयत्तः 
फलानि ग्ृह्ानो दृष्ट:' इत्युक्ते यदि तया प्रतिहतः “'मैब॑ वादी), न सम्भवत्येवेदर्श महात्मनि 
साधो' इति ततश्चतुर्गुरुममेव | अथ तया न प्रतिहतस्ततः षड़्‌ लूघवः । आसन्नतरः सम्बन्ध इति०5 
कृत्वा प्रथम भोजिकाया अग्रे कथयतीति, एवं मित्रादिष्वषि मन्तव्यम्‌ । ततः “घाड़ि” त्ति घाट: 
सट्डाट: सोहृदमित्येको5र्थ., स विद्यतेडस्येति 'घाटी” सहजातकादिः वयस्य इत्यथः, तस्खाग्रे 
तंथेव कथयति, तेनापि यदि प्रतिहतस्तदा पढू लूघव एवं | अथ न प्रतिहतस्ततः पड गुरवः । 
ततो निजाः-माता-पिन्रादयस्तेषां कथयति, तेः प्रतिहतः षडू गुरव एब। अप्रतिहते पुनइछेदः । 
तत आरक्षिकेण आरक्षिकपुरुषैवा तस्य सकाशादन्यतो वा प्रलम्बग्रहणबृत्तान्ते श्रुते ततः प्रतिहते 0 
छेद एवं । अप्रतिहते पुनर्मूलम । ततः श्रेष्ठिन: श्रीदेव॑ताध्यासितसौवर्णपट्टविभूषितोत्तमाइस्य 
ततीडन्यतो वा वृत्तान्तश्रवणे तेन च प्रतिहते मूलमेव । अप्रतिहतेडनवस्थाप्यम्‌ । ततो शाज्ञा 
उपलक्षणत्वाद्‌ अमात्येन च ज्ञाते ततः प्रतिहतेडनवस्थाप्यम्‌ । अग्रतिहते पाराश्चिकम्‌ । पश्चाद्धें 
यथाक्रमममीषामेव प्रायश्वित्तान्यमिहितानि, तानि च भावितान्येव । नवरं “दुर्ग”! ति अनवस्थाप्य- 
पाराश्विकद्यम्‌ || ८६६ ॥ 5 
एवं ता अदुगुंछिएँ, दृगुछिण लसुणमाह एमेव । 
नवारिं पुण चउलहुगा, परिग्गहे गिण्हणादीया ॥ ८६७ ॥। 
एवं तावद “अजुगुप्सिते” आम्रादो प्रलम्बे ग्रद्यमाणे प्रायश्रित्तं द्ृष्टव्यम्‌ । जुगुप्सिते पुनरिद 
नानातवम्‌ । जुगुप्सितं द्विधा--जातिजुगुप्सितं स्थानजुगुप्सितं च । तत्र जातिजुगुप्सितं 
लशुनादि, जआदिग्नहणेन पलाण्डुप्रभतिपरिग्रह: । स्थानजुगुप्सितं पुनरशुचिस्थाने कर्दमादी?० 
पतितम्‌ । द्विविधेडपि जुगुप्सिते 'एयमेव' अजुगुप्सितवत्‌ प्रायश्रित्त वक्तव्यम्‌ | नवरं! केवल 
पुनः कल्पस्थकदष्ट जुगुप्सितं गृह्ानस्य चतुलेघवो<त्र ज्ञातव्या: । अजुगुप्सिते पुनः “कब्बद्वदिद्रें 
लहुओ” ( गा० ८६० ) त्ति लघुमास एवोक्त इति विशेष: | एतच्च सर्वमप्यपरिग्रहमधिक्ृत्यो- 
क्तम्‌ । “परिग्गहे गिण्हणादीय” त्ति यत्‌ पुनः प्ररम्बं कस्यापि परिग्हे वर्तते तस्मिन्‌ जुगुप्सिते 
बा अजुगुप्सिते वा प्रायश्चित्तं तथेव वक्तव्यम्‌ , परं यस्य ओष्धादेः परिग्रहे तानि प्रलम्बानि 25 
वत्तेन्ते तत्कृता अहणा-डडकर्षण-व्यवहारादयों दोषा अन्राधिका भवन्तीति ॥ ८६७ ॥ 
गतं द्वव्यतः प्रायश्वित्तम । अथ क्षेत्रतः कालतश्व॒ प्ररूपयति---- 
'खेते निवेसगाई, जा सीमा ६ ४०३ जा चरिम | 
केसिंची विवरीयं, काले दिण अंड्वमे सपदं |॥ ८६८ ॥ 
क्षेत्रतो निवेशनमादोी कृत्वा यावद्‌ आमस्य सीमा एतेषु स्थानेषु ग्रह्मानस्य लघुकादिक यावत्‌ 30 
“जरिम! पाराश्विकम । किमुर्क भवति ?---निवेशने-महाग्रहपरिवारभूतग्रहसमुदायरूपे गृह्वाति 
हर "देव्यध्या? डे० ॥ २ गायेये च्चू्णो ह भावडटुवार सपर्द० ” ८७० गाथाइनन्तर व्याख्याताइस्ति ॥ 
३ आदिशब्देन पला? कां० ॥ ४ खेत्ततो नि" ता०॥ ५ अटठहिं सप ता" चयूर्णि विना ॥ 


२७८ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-शृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रम्‌ ? 


चत्वारों लूथवः, पाटके ग्रह्मति चत्वारों गुरवः, साहिकायां-ग्रहपद्मिरूपायां गृह्मति पड छूघवः, 
एवं आममध्ये पड़ गुरवः, आमद्वारे च्छेद:, आमस्य बहिसूलम्‌, उद्यानेनवस्थाप्यम्‌ , आमसीमायां 
पाराश्विकम्‌ । केषाश्विदाचार्याणां मतेन 'विपरीतम' उक्तविपयस्त प्रायश्वित्तम्‌। तद्यथा--सीमा- 
यामन्यप्रामे वा गृह्मति चतुर्लूषु, उद्याने च चतुर्गुरु, आमबहिः बड़लूघु, आमद्वारे षड्गुरु, 
5 ग्राममध्ये च्छेदः, साहिकायां मूलम्‌, पाटकेडनवस्थाप्यम्‌, निवेशने पाराश्विकमिति । तथा 
“काले” कालबिषय प्रायश्रित्तमष्टमे दिने 'खपद” पाराश्विकम्‌ । इयमत्र भावना--प्रलम्बानि 
गृह्मतः प्रथमे दिवसे चत्वारों लूघवः, द्वितीये चत्वारो शुरवः, तृतीये पड रूपब:, चतुर्थ षड़- 
गुरवः, पश्चमे च्छेद:, पष्ठे मूलम , सप्तमे5नवस्थाप्यम्‌ , अष्टमे पाराश्विकन्‌ ॥ ८६८ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेण क्षेत्रत एवं प्रायश्वित्तमाह--- 
80 निवेसण वाडग साही, गाममज्झे अ गामदारे अ । 
उज्जाणे सीमाए, अन्नग्गामे य खेत्तम्मि ॥ ८६९ ॥। 
क्षेत्र प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तमिदम--निवेशने चतुलेघु, पाटकें चतुर्गुरु, साहिकायां पड़- 
लघु, आममध्ये पड़गुरु, आमद्वारे च्छेदः, उद्याने मूलम्‌ , सीमायामनवस्थाप्यम्‌ , अन्यग्रामे पारा- 
ख्विकम्‌ || ८६९, ॥ अथ भावतः प्रायश्वित्तमाह---- 
5 भाव$ट्ववार सप्द, लहुगाई मीस दसहिं चरिम तु । 
एमेव य बहिया वी, सत्थे जत्ताइठाणेसु ॥ ८७० ॥ 
भावे अष्टाभिवीरे : 'खपदं” पाराश्विकम्‌ । किमुक्ते भवति :--एकं वार प्रलम्बानि ग्रह्ाति 
चत्वारों लूघवः, द्वितीय वारं चत्वारों गुरवः, तृतीय वारं पड लूघव:, चतुथ बारं पड गुरव:, 
पञ्चम वारं छेदः, पष्ठे वारं मूलम्‌, सप्तम वारमनवस्थाप्यम्‌ , अष्टम वार गरहृतः पाराश्चिकम । 
20 एतश्च सर्वमपि सचित्तप्रलम्बविष्य मणितम्‌ । मिश्रप्ररम्बे तु ग्रृद्ममाणे लघुमासादिकं दशभिः 
स्थानेः “चरमं' पाराश्विकस्‌ | तथ्था--मिश्रप्रलम्ब॑ गृह्मने कल्पस्थकेन दृष्ट मासरूघु, महता 
पुरुषेण दृष्टे शक्कायां मासलघु, निःशद्ढे मासगुरु, भोजिकाया: कथने चतुर्रलूघु, घाटिनो निवेदने 
चतुगुरु, ज्ञातीनां ज्ञापने पहलघु, आरक्षिकाणां निवेदने षड़गुरु, सार्थवाहज्ञाते च्छेद:, अ्रष्ठिकथने 
मूलम्‌ , अमात्यनिवेदिते अनवस्थाप्यम्‌ , राज्ञों ज्ञापिते पाराश्विकम्‌ । एतद्‌ द्रव्यतः प्रायश्वित्तम , 
25 क्षेत्रतः पुनरिदम--निवेशने मासलूघु, पाटके मासगुरु, साहिकायां चतुर्लघु, आममध्ये चतुर्गुरु, 
ग्रामद्वारे पडूलघु, ग्रामबहिः पड़्गुरु, उद्याने च्छेद:, उद्यानसीज्नोरन्तरे मूलस, सीमायामनवस्था- 
प्यस , सीमायाः परतोडन्यग्रामादी पाराश्विकम्‌ । कारुतः पुनः प्रथमे दिवसे मासलूघु, द्वितीये 
मासगुरु, एवं यावद्‌ दशभिर्दिवंस: पाराश्विकस्‌ । भावतः प्रथम वार॑ गृहतो मासरूघु, द्वितीय॑ 
मासगुरु, एवं यावदू दशभिवीरे: पाराश्विकम्‌ | गतमापण-तद्वजमेदाद्‌ द्विविधमापि आमान्‍्तर्वि- 
30 बर्य अहणस्‌ । अथ आमबहिभौवश्नहणमाह---“एमेव य” इत्यादि पश्चार्द्मू | एबमेव बहिरपि 
ग्रामस्य ग्रहणं भणितव्यम्‌ । तत्‌ पुनर्बहिग्ंहण “सत्थे”” त्ति सार्थावासख्थाने वा भवेद्‌ यात्रादि- 
स्याने वा। यात्रास्थानं यत्र लोक उद्यानिकादियात्रया गच्छति, आदिशब्दादन्यस्याप्येवंविधस्था- 
नसय परिग्रह: ॥| ८७० ॥ अथ बहियफ्ंहणे प्रायश्वित्मतिदिशन्नाह--- 


, आप्यमाधा: ८६९--७४ ] प्रथम उद्देश: । २७९ 


अंतो आवणमाईगहणे जा वण्णिया सवित्यारा । 
बहिया उ अन्नगहणे, पडियम्मि उ होह से चेव ॥ ८७१॥ 

प्रामादीनाम्‌ 'अन्तः” मध्ये आपणादो-आपणे आपणवर्जे वा जुगुप्सितेडजुगुप्सिते था 
सपरिअरहे5परिअहे वा अहणे या सबिस्तरा “दिंद्रे संका भोइय” (गा० ८६६ ) इत्यादिलक्ष- 
णप्रपश्चसहिता वर्णिता शोभिरित्युपत्कार: सैव ग्रामादीनां बहि: पतितप्रलम्बविषयेडन्यत्रग्रहणे 5 
निरवरेषा द्रष्टन्या ॥ ८७१ ॥ उत्तं बहिअहणम्‌, तद्भणने च समर्थित वसत्मदेशविषयं ग्रह- 
णम््‌ । अथाटवीविषयमाह--- 

कोडइगमाई रज्ने, एमेव जणो उ जत्थ पूंजेह । 
तहिये पृण ब्चते, चउपयभयणा उ छदसिया ॥ ८७२ ॥ 

“जन: लोकः प्रचुरफलायामटव्यां गत्वा फलानि यावत्पयाप्त गृहीत्वा यत्र गत्वा शोषयति,० 
पश्चाद्‌ गन्नी-पोह्डलकादिमिरानीय नगरादो विक्रीणाति तत्‌ कोइकमुंच्यते | ततश्रारण्ये कोह्कादी 
प्रदेशे यत्र जनः फलानि शोषणाथ “पुज्नयति' पुल्नीकरोति तत्न प्रलम्बग्रहणे 'एवमेचः यथा 
वसिमे “दिद्वे संका भोहय”” (गा० ८६६ ) इत्यादिकमुक्त तथेव प्रायश्वित्तमवसातव्यम्‌ । 
विशेषः पुनरयम्‌--““तहिय॑ पुण” इत्यादि । “तत्र पुनः” कोट्टकादी ब्रजतः चतुर्मिः पढे: 'भजना/ 
भज्ञकरचना 'पड़दशिका' पोडशभज्ञप्रमाणा कत्तैव्या ॥ ८७२ ॥ कथमस्‌ ? इति चेदू उच्यते--- 9 

वर्ध॑तस्स य दोसा, दिया य रातो य पंथ उप्पंथे । 
उवउत्त अणुवउत्ते, सालेब तहा निरालेबे ॥ ८७३ ॥ 

तत्र त्जतो बहवो दोषा भवन्ति, ते चोपरिष्टाद्‌ भणिष्यन्ते । दिवा व राजिश्व पन्‍्था उत्रथश्य 
उपयुक्त अनुप्युक्त: सालूम्बसथा निराल्म्बश्वेति अक्षयोजना । अथ भावार्थ उच्यते--दिवा 
गच्छति पथा उपयुक्त: साल्म्बः १ दिवा गच्छति पथा उपयुक्तों निरालम्ब: २ दिवा गच्छति 90 
पथा अनुपयुक्त: सालम्ब: २ दिवा गच्छति पथा अनुपयुक्ती निरालम्ब: 9, एवमुत्पथपदेनापि 
चत्वारो भज्नाः प्राप्यन्ते, जाता अष्टो भज्ञाः ८, एते दिवापदममुख्नता लब्धा:, एवं रात्रिपद्म- 
मुश्नताउप्यष्टो भड्ञा लभ्यन्ते, सर्वसज्भया पोडश भज्ञा: ॥| ८७३ ॥ अमीषां रचनोपायमाह--- 

अड्डग चउक दुग एकगग च लह्गा य होंति गुरुगा य । 
सुद्धा एगंतरिया, पढमरद्दिय सेसगा तिण्णि ॥ ८७४ ॥ 95 
इद्याक्षाणां चतस्र: पहकुयः स्थाप्येन्ते । तत्र प्रथमपह्को प्रथममष्टी लघुकास्ततोडप्य्टो गुरुका 
इत्येवं पोडशाक्षा निक्षेपणीया:, द्वितीयप्कौ चत्वारः प्रथम ल्घुकास्ततश्रत्वारों गुरुका: पुनशअ्र- 
तारों लूघुकासदनु चत्वारों गुरुकाः, तृतीयपक्ावपि पोडशाक्षा द्वो रुघुको द्रो गुरुकानित्य- 
२ प्यस्ते | एकेकस्यां जे पड्शौ षोड़दा षोडशाक्षाः स्थाप्याः । तत्र ले श्रथमपक्ोौ 
ग्रहण कुबेद्धिरघो जो शान, अक्षा: स्थापनीयाः तेषामणों राधि 


भ्रदण कुश्ाणैरशो गुरुका अक्षा निश्लेपणीया पा शिलीरे भा० ॥ # 'यपड्नो दो लूघुको हो 


गुरुको पुनढ़ों के हो शुरकाबित्पनेन फ्मेण घोडशाक्षा निक्षेप्पाः | बतुर्शध? सान ॥ 


२८० * सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कस्पसूत्रे [ प्ररुम्बाधिकारे सूजन ६ « 


नेन क्रमेण निक्षेप्याः, चतुर्थपड्शावेको रूघुक एको गुरुक इत्येकान्तरितलूघु-गुरुरूपाः पोडशै- 
वाक्षा: स्थापयितव्या: । एव्मन्यत्रापि भज्नकप्रस्तारे यत्र यावन्तों भज्ञकास्तत्र तावदायामः चर- 
मपकावेकान्तरितानाम्‌ जर्वाक्तनपह्निषु पुनद्विंगुणहिगुणानां लघु-गुरूणामक्षाणां निक्षेपः कत्तैव्यः । 
उक्तश्च--- 
5 भंगपमाणायामों, छहुओ गुरुओ य अक्खनिक्खेवो । 
आरओं दुगुणा दुगुणो, पत्थारे होइ निक्खेवों ॥ ( कल्पबृहद्वाष्ये ) 
एतेप्वेव शुद्धा-उशुद्धखरूप दरशीयति--“सुद्धा एगंतरिया” इत्यादि । प्रथमे भज्ञकाष्टके 
प्रथमभज्गनरहिता: शेषाख्रयो भ्ञका एकान्तरिताः शुद्धा: | इदमुक्त भवति---प्रथमो भज्ञकश्वतु- 
ष्वैपि पदेषु निरवयल्वादेकान्तेन शुद्ध इति न काचित्‌ तदीया विचारणा, त॑ मुक्खा ये प्रथ- 
0 माष्टके शेषा भज्ञकारते एकान्तरितास्तृतीय-पश्चम-सप्तमरूपाखयः कचिदुत्पथादी परदे5शुद्धा अपि 
साल्म्बनत्वाच्छुद्धा: प्रतिपत्तव्या: । अथीदापत्न॑ द्वितीय-चतुर्थ-षष्ठा-5षमा भज्जका दिवादी पदे शुद्धा 
अपि निरालम्बनल्वादशुद्धा: । एवं द्वितीयाष्टकेडपि प्रथमों भज्ञ: शुद्ध: शोषाखरयः एकान्तरिताः 
शुद्धा:, सालम्बनत्वात्‌' || ८७४ ॥ अत एवाह--- 


पढमी एत्थ उ सुद्भो, चरिमी पृण सज्वहा असुद्धी उ । 
]6 अवसेसा वि य चउदस, भंगा भहयव्यगा होंति ॥ ८७५ ॥ 
प्रथमों भर: “अन्न” एवं पोडशानां भज्जानां मध्ये शुद्ध सर्वथा निर्दोष:, चरमश्व भज्जञ: 
सवेधा अशुद्ध:, अवशेषाश्चतुर्देश भद्ग़ा: “भक्तव्या” विकल्पयितव्या भवन्ति, केचित्‌ शाद्धाः 
केचितू पुनरशुद्धा इति भावः ॥ ८७० ॥ कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते--- 
आगाइम्मि उ कज्जे, सेस असुद्धों वि सुज्ञए मंगो | 
90 न विसुज्ञें अणागाढे, सेसपदेहिं जश वि सुद्धों ॥ ८७६ ॥। 
“आगाढे कार्य! पुष्टे आरम्बने गच्छतः “शोषे: राषध्युत्रथानुपयुक्तलक्षणे: पदेरशुद्धोडपि भन्ज: 
शुध्यति । “अनागादे? आलम्बनाभावे होषे:--दिवापथोपयुक्तलक्षणेः परदेयथ्ापि शुद्धलथापि न 
विशुध्यति ॥ ८७६ ॥ अथ किं कुन्र प्रायश्चितत भवति ? इत्युच्यते--- 


लह्गा य निरालंबे, दिवसतों रात्ति हवंति चउगुरुगा | 

श् लहुमो य उप्पहेण, रीयादी वेबष्णुवउते ॥| ८७७ ॥ 
यत्र यत्र निरालम्बस्तत्र तत्र दिवसतो गच्छतः चत्वारों लघुकाः, रात्री चत्वारों गुरुकाः | 
यंत्र यत्र दिवसत उत्रथेन गच्छति तत्न तन्र मासलघु | यत्र यत्र दिवसत ईयोप्रभृतिसमिति- 
प्वनुपयुक्तो गच्छति तत्र तत्र मासलूघु । रात्रावुत्पयथगमने5नुपयुक्तममने च मासगुरु ॥ ८७७ ॥ 
१ “व्या! | “खुद्धा एगंतरिया”' दत्यादिना पश्चार्भेन भद्गभकानां शुद्धा5शुरूखरुप निदा- 
रितम्‌ । तथाहि--प्रथमे भज्गककाष्के भा० ॥ २ एतहायानन्तरं पझ्ूर्णिकृद्धि: “इदार्णि एतेसि 
पशब्छिस भण्णति” इत्यबतीय॑ दिव-रातो लहु-गुरुगा०” ८७८ गाथा स्रीकृताइईखि, तदनन्तरम्‌ “अस्य 


व्याख्या” इत्युलिस्वेतद्राथाव्यास्यानरूपेण “लहुगा य णिरालंबे०” ८७७ गाथा व्याख्याता कत्तेते ॥ 
है बसे गे तः ढे० ॥ “ 








भाष्यगाभा: ८७७५-८२ ] प्रथम उद्देशः । का २८१ 


अथ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तमाह--- 
दिय-राओ लहु-मुरुगा, आणा चउ गुरुग लह्ुग लहुगा य | 
संजम-आयविराहण, संजमें आरोवणा हणमो ॥ ८७८ ॥ 

अशुद्धेषु भम्लेघु सर्वेष्वपि दिवसतो गच्छतश्रत्वारों लघुका:, रात्री पुनश्चत्वारों गुरुकाः । 
तीरथंकराणामाज्ञाभज्े चतुर्गुर्का: । अनवस्थायां चत्वारों लघुका: । मिथ्यात्वेषपि चल्वारो 5 
लघुकाः । अन्न चानवस्था-मिथ्यात्वे प्रकमाद्‌ द्रष्टव्ये । विराधना द्विविधा---संयमे आत्मनि च । 
तंत्र संयमविराधनायाम्‌ 'इयं” वक्ष्यमाणा “आरोपणा' प्रायश्वित्तम्‌ ॥ ८७८ ॥ तामेवाह--- 

छकाय चउसु लहुगा, परित्त लगा य गुरुग साहारे । 
संघट्टण परितावण, लहु गुरुगइतिवायणे मूल ॥ ८७९ ॥ 

'पटकाया:” प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसरूपाः । तेषां मध्ये “चतुर्ष! प्रथिव्यप्तेजोबायुषु सट्ठ-0 
इनादी लघुकपर्यन्तं प्रायश्वित्तम्‌ | 'परीत्ते” प्रत्येकवनस्पतिकायेडपि लूघुकान्तम्‌। 'साधारणे” अन- 
न्तवनस्पतो गुरुकान्तम्‌ । तथा द्वीन्द्रियादीनां सट्इइने परितापने च यथायोग लघुका गुरुकाश्व 
प्रायश्चित्तम , 'अतिपातने! विनाशने मूलम्‌ । इयमत्र भावना--प्रथिवीकार्य सट्डृश्यति मास- 
लघु, परितापयति मासगुरु, अपद्रावयति चतुलेघु; एवमप्काये तेज:ःकाये वायुकाये प्रत्येकवन- 
म्पतिकाये च॒ द्रष्टव्यम्‌; अनन्तवनस्पतिं यदि सट्डृट्दयति तदा मासगुरु, परितापयति चतुर्लूघु, 5 
अपद्ावयति चतुर्गुरु; द्वीन्द्रिय सट्डृट्यति चतुर्लघु, परितापयाति चतुर्गुरु, जीवितादू व्यपरोपयति 
पद्लघु; त्रीन्द्रिय सड्डट्टयतश्रतुगुरु, परितापयतः षड्रूघु, जीवितादू व्यपरोपयत: षड्गुरु; चतुरि- 
न्द्रियं सड्ड््यतः पड़लघु, परितापयतः पड्गुरु, जीवितादू व्यपरोपयतः छेद:; पश्चेन्द्रियं सबनट्ट- 
यतः पड़्गुरु, परितापयतों लघुमासिकच्छेद:, अपद्रावयतों मूलम्‌ ॥ ८७९ ॥ 

अभैतदेव प्रायश्वित्त रात्री विशेषयज्नाह-- 20 

जहिं लहंगा तहिं गुरुगा, जहिं गुरुगा कालगुरुग तहिं ठाणे । 
छेदो य लहुय गुरुओ, काएसा55रोवणा रत्ति ॥ ८८० ॥ 

यत्र दिवसतः “लघुकानि' मासलघु-चतुलेघु-पडलघुरूपाणि तत्र रात्रावेतान्येव 'गुरुकाणि' 
मासगुरु-चतुर्रुरु-यड्गुरुरूपाणि कर्ततव्यानि । यत्र पुनर्रेडपि शुरुकाणि मासादीनि तत्र खाने 
तान्येव कारुगुरुकाणि दातव्यानि । यत्र च च्छेदो रूघुकस्तत्र स एवं गुरुकः कर्तव्य: । 'काये! 25 
कायबिषया एपा आरोपणा राज्रो ज्ञातव्या ॥ ८८० ॥ अथा5डत्मविराधनामाह--- 

कंट-5ट्टि खाणु विज्जल, विसम दरी निम्न मुच्छ-सल-विसे । 
वाल-5च्छभछ-कीले, सीह-विग-बराह-मेच्छित्थी | ८८१ ॥ 

तेणे देव-मणुस्से, पडिणीए एक्माइ आयाए । 

मास चउ छत्च लहु गुरु, छेदो मूल तह दुर्ग च॥ <८२॥ 00 

स साधु: कोहकादो ब्रजन्‌ कण्टकेन वा अस्था वा स्थाणुना वा पदयोः परिताप्येत। “विज्जल' 
पड्िलम्‌ “विषम! निन्नोन्॒तम “दरी” कुसारादिका “निश्न' गम्मीरा गर्ता; एतेषु पतितस्य मच्छो 
वा भवेत्‌ , शूंछ वा अनुधावेत, “बिसं” ति विषकण्टकेन वा विध्येत, विषफलं वा भक्षयेत्‌ , तथा 
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व्यालेन-सर्पादिना अच्छमछेन वा-ऋक्षेण कोलेन वा-महाश्युकरेण सिंहेन वा वृकेण वा वरा- 

: हैण वा उपदूयेत, स्लेच्छः पुरुष: प्रान्ततया प्रहारादिकं दरयात्‌, स्रीवा त॑ साधुमुपसगयेत्‌ , 
अथवा म्लेच्छल्ली-पुलिन्दीपभृतिका तमुफ्सगयेत्‌, तश्रिमित्त म्लेच्छः: कुपितो बध-बन्धादि 
कु्योंत्‌॥ ८८१ ॥ 

5 सोनो द्विविध:--शरीरस्तेन उपधिसेनथ्थ, तेनोपदवः क्रियेत, देवता वा प्रान्ता त॑ साधुं 
प्रमत्त दृष्टा च्छक्येत्‌ , अपरो वा कोडपि प्रत्यनीको मनुष्यो बिजनमरण्य मत्वा मारणादि कुर्यात्‌ , 
एवमादिका आत्मनि विराधना भवति । तत्रेद प्रायश्चित्तम---“मास चउ” इत्यादि पश्चाद्धस्‌ । 
कण्टकादिमिरनागा् परिताप्यते चतुर्ूघु, आगाढं परिताप्यते चतुर्गुर, अथ महादुःखमुत्यगयते 
ततः षड्रूघु, मूच्छामूच्छें पड़्गुरु, झच्छुप्राणे च्छेद:, कच्छोच्छासे मूलम्‌ , मारणान्तिकसमुद्धाते5- 

१0 नवस्थाप्यम्‌ , कालगते पाराश्विकम्‌ || ८८ २॥ अथा5त्मविराधनायामेव सामान्यतः प्रायश्चित्तमाह --- 
कंट-5ट्विमाइएहिं, दिवसतों सब्बत्थ चउगुरू होंति । 
रति पुण कालगुरू, जत्थ व अन्नत्थ आयवहो ॥ ८८३ ॥ 
कण्टका-5स्थिकादिमि: परितापनायां सर्वत्र दिवसतश्चतुर्गुरवों भवन्ति । रात्रों पुनर्त एव 
चतुर्गुरवः काठ्गुरवों ज्ञातव्या: | अन्यत्रापि यत्र 'आत्मवध:” आत्मविराधना भवति तत्र सर्वेत्रापि 
5 चतुगुरबः प्रायश्चित्तम्‌ ॥| ८८३ ॥ तथा--- 
पोरिसिनासण परिताव ठावण्णं तेण देह उचहिगर्त । 
पंतादेवयछलणं, मणुस्सपडिणीयवहर्ण च || ८८४ ॥ 
कष्टफादिना पीडितः सन्‌ सूत्रपोरुषीं न करोति मासलघु, जर्थपौरुषीं न करोति मासगुरु, 
सूत्र नाशयति चतुलंघु, अथे नाशयति चतुर्गुरु | “परिताव” त्ति अनागाढपरितापे चतुल्ुघु, 
20 आगाढपरितापे चतुगुरु । “ठावण” त्ति अनाहारे स्थापयति चतुलेघु, आहार स्थापयति चतुगुरु, 
परीत्त स्थापयति चतुरुघु, अनन्त सापयति चतुगुरु, अश्नेह स्थापयति चतुर्ूघु, सख्ेहं स्थाप- 
यति चतुर्गुर । तथा “तेण” त्ति उपधिसेनाः, तेः उपधो ट्वियमाणे उपधिगत॑ जघन्यमध्यमो- 
त्कृष्टोपधिनिष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम्‌। “देह” त्ति देहसेनाः-शरीरापहारिणसेरेक: साधु: हियते मूलम्‌ , 
हुयोहियमाणयोरनवस्थाप्यम्‌ , त्रिषु हियमाणेषु पाराश्विकम्‌ | प्रान्तया देवतया यदि च्छलनं 
55 क्रिमते ततश्चतुगुरु। प्रत्यनीकमनुष्येण पुरुषेण स््रिया नपुंसकेन वा हन्येत चलवारों गुरव: ॥८८४॥ 
अथ प्रकृतमर्थमुपसंहरमथीन्तरमुपन्यस्यज्नाह----- 
एवं ता असहाए, सहायसहिए इमें मेवे मेदा ! 
जय अजय हत्थि पंडे, अस्संजइ संजईहिं न | ८८५ ।| 
एवं तावत्‌ “असहायस्थ' एकाकिनो तअजतो दोषा उक्ता: | सहायसहिते ब्रजति विचार्यमाणे 
30 एते सहायस्थ मेंदा भवन्ति । तेच्रथा--“यता:” संयताः “अयताः अस॑यताः “हत्थि” ति पाष- 
णिडिल्लिय: 'पण्डका:” नपुंसकाः “असंयत्य:' गृहस्थस्तियः 'संयत्य:” साध्य्य:, एंतेः साद्धे गच्छति 
॥ ८८७ ॥ इृदमेव व्यायष्ट--- 
श्यावेय जूणों नास्थाइता॥ 








माध्यगाथा: 2८८३-९० ] प्रथम उद्देशः । २८३ 


संविग्गा5संविग्गा, गीया ते चेव होंति अग्गीया । 
लहुगा दोहि विसिट्ठा, तेहिं सम॑ रक्ति गुरुगा 3 ॥| ८८६ ॥ 

संविभा गीतार्थाः, असंविम्मा गीताथी:, संविभा अगीताथो:, असंविग्मा अगीतार्था:; शव: 
सम गच्छतः 'द्वाभ्यां' तपः-कालाभ्यां विशिष्ट लूघुकाः पायश्चित्तम्‌ । तथंथा---संविग्नैर्गीलाथे: 
सम॑ ब्रजति चत्वारों लधवस्तससा कालेन च लघुकाः, असंविभ्ैर्गीतार्थ: सम॑ गच्छति चतुलुघव: 5 
तपसा लघुकाः कालेन गुरुका:, संविभरगीतार्थे: साद्ध याति चतुर्ूषु कालेन लघु तपसा गुरु, 
असंविभेरगीतारयें: सम॑ अ्रजति चतुर्लघु तपसा कालेन च गुरु । एतदू दिवसतो ज्ञातप्यम्‌ । 
रात्नो तैः सम त्रजतः एवमेव तयः-कालविशेषिताश्वतुर्गुरुकाः ॥ ८८६ ॥ 

अस्संजय-लिंगीहिं उ, पुरिसागिहपंडएहिं य दिवा उ। 
अस्सोय सोय छल्लहु, ते चेव उ रत्ति गुरुगा उ ॥ ८८७ ॥ 0 
असंयता द्विविधा:--गृहिणो लिज्ञिनश्व । लिक्मेषां विद्यत इति लिब्लिन:-अन्यपाषण्डिन 
इत्यथं: | तथा पुरुषाक्ृतयः-पुरुषनेपथ्यधारिणः पण्डकाः । एते त्रयोडपि प्रत्येक द्विविधा:-- 
शौचवादिनो5शोचवादिनश्व । तत्राशोचवादिभिगृहिमि: सम॑ त्रजति पडलघु उभयलघुकम्‌ , 
शौचवादिभिः सम॑ त्रजति पद्लघु कालगुरुकम्‌ | अन्यलिज्ञिमिरशोचवादिमि: साद्धे जजति पड़ 
लघु काल्गुरुकम्‌, शौचवादिभिः सम॑ त्रजति षड्लूघु तपोगुरुकम्‌ । पुरुषाकृतिभिः पण्डकैरशोच-5 
वादिभि: सम ब्रजति पड्लघु तपोगुरुकम्‌, शोचवादिभिः सम त्रजति षड्लघु तपसा कालेन च॑ 
गुरुकम्‌ । एतद्‌ दिवसतः प्रायश्वित्तमुक्तम्‌। रात्री तु 'त एव! पण्मासाः गुरुका:, पड़ गुरवस्तपः- 
कालविशेषिता एवमेव दातव्या इति भावः ॥ ८८७ ॥ 
पासंडिणित्थि पंडे, हत्थीबेसेसु दिवसतो छेदो । 
तेहिं चिय निसि मूल, दिय-रत्ति दुर्ग तु समणीहिं ॥ ८८८ ॥ 20 
तापसी-परिब्राजिकादिभि: पायण्डिनीमि: “हत्थि”” ति गुहस्थल्लीमि: सत्रीवेषधारिमिश्र पण्ड- 
कैरशौचवादिभि: सह दिवसतो गच्छतो लूघुकश्छेद: शोचवादिमिः सह गुरुकश्छेद: । तैरेव सह 
“निशि' रात्रो गच्छतो मूलम्‌ | श्रमणीमिः सम दिवा गच्छतो5नवस्थाप्यम्‌ | रात्रौ अमणीमिः 
सह गच्छति पाराश्विकम्‌ ॥ ८८८ ॥ प्रकारान्तरेणात्रैव प्रायश्चित्तमाह--- 
अहवा समणा-5संजय-अस्संजइ-संजईहिं दियराओ । 25 
चत्तारि छच्च लहु गुरु, छेओ मूल तह दुर्ग च॥ ८८९ ॥ 

“अथवा” इति प्रकारान्तरधोतने । “भमणा:” संयतासतः साद्धे दिवा गच्छ॑ति चतुर्ुूघु, रात्रो 
गच्छति चतुगुरु । असंयतैः साद्धे दिवा गच्छति पद्लघु, रात्रो गच्छति पड़गुरु । असंयतीमि: 
सम॑ दिवा न्जति च्छेद:, रात्रो गच्छति मूलम्‌ | संयतीमि: सह दिवसतो गच्छति अनंवस्थाप्यम्‌ , 
रात्रो गच्छति पाराश्चिकम्‌ ॥ ८८९ ॥ तदेवमुक्तमटवीविषयं अहणम्‌ । तदबुक्ती चावसित-30 
मन्यत्रआअ_हणम्‌ । अथ तत्नग्रहण बिभावयिषुरुक्ताथेंसहर्श विधिमतिदिशन्नाह---- द 

जद येव अश्नगदहृणेररण्णे गमणाह वष्णिय एयं। 
तत्थगहणे वि एवं, पढियं ज॑ होश अखित्त ॥ ८९० ॥ 
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यथैवान्यत्रग्रहणे5रप्यविषयं पोडशभद्गरचनया गमनम्‌ आदिशब्दात्‌ संयमा-53त्मविराधना- 
समुत्य दोषजालं झयश्वित्त व्‌ 'एतद” अनन्तरमेव वर्णित “तत्नग्रहणेडपि' विवक्षितप्रल्म्बाधारभूत- 
वृक्षस्याध:पतित यदचित्त प्ररम्ब॑तद्‌ ग्रह्ानस्याप्येवमेव निरवशेष॑ वर्णनीर्य यावत्‌ अ्रमणीमिः 
सह गमनमिति ॥ <९० ॥ यअस्तु विशेषस्तमुपदिदर्शयिषुराह--- 
हे तत्थग्गहर्ण दुविहं, परिग्गहमपरिग्गई् दुविहमेयं | 
दिद्ठादपरिग्गहिए, परिगहिएँ अणुग्गह कोइ || ८९१ ॥ 
तत्रग्रहण द्विविधम्‌, तदथ्रथा--सपरिग्रहमपरिग्रह च । यद्‌ देवतादिभि: परिगृहीत॑ वृक्षादि 
तद्विषयं सपरिग्रहम्‌ , तद्विपरीतमपरिग्रहम्‌ । तदुभयमपि 'द्विविधभेद' द्विविधिन-सचित्ता-डचित्त- 
मेदद्रयेन मेद:-पार्थक्य यस्य तदू द्विविधभेदम्‌ , सचित्ता-उचित्तमेदमिन्नमिति भावः । 
0तत्र यदपरिगृहीतमचित्त तदू गृहानस्य “दिद्वाइ” त्ति “दिद्वे संका भोहय” (गा० ८६६) इत्या- 
दिका आरोपणा सर्वाडपि प्राखदू द्रष्टव्या । यत्‌ पुनः परिगृहीतमचित्त तद ग्रहतः कश्विंद 
भद्रक: परिगह्दीता अनुग्रह मनन्‍्येत । एतदगतो भावयिष्यते (गा० ८९०) ॥ ८९१ ॥ 
अथ सपरिग्रहस्थेव खरूप॑ निरूपयति-- 
तिविह परिग्गह दिव्वे, चउलहु चउगुरुग छल्लहकोसे । 
5 अहवा छछहुग चिय, अंत गुरू तिविह दिव्बम्मि ॥ ८९२ ॥ 
सपरिअ्रहूं त्रिविधम्‌ , तद्यथा--देवपरिगृहीतं मनुप्यपरिग्रहीतं तिरक्परिग्रहीतं [च]। तत्र 
यद्‌ दिव्य॑-देवपरियृहीत॑ तद्‌ त्रिविधम--जघन्यं मध्यममुत्कृष्ट च। व्यन्तरपरिग्ृहीतं जघन्यम , 
भवनपति-ज्योतिष्कपरियृहीतं मध्यमम्‌ , वेमानिकपरिगशृदीतमुत्कृष्टम | तत्र जधन्यपरिगृहीतं परलम्बं 
गृद्माति चत्वारों छघवः, मध्यमपरिशहदीतं गृह्मति चत्वारो गुरवः, उत्कृष्टपरिग्रहीतं ग्रहाति पड़ 
40 छूघवः । अथवा त्रिष्वपि जधन्य-मध्यमोत्कृष्टपु पड रूघव एवं प्रायश्रित्तम्‌ , केवरू तपः-काल- 
विशेषितम्‌--जघन्ये तपोलघु कालगुरुकम्‌ , मध्यमे कालरूघु तपोगुरुकम्‌ , “अन्त्ये चा उत्कृष्ट 
द्वाभ्यामपि गुरुक कर्त्तव्यमिति त्रिविधदिव्यविषय प्रायश्वित्तम || ८९२ ॥ 
गत॑ देवपरिगृहीतम्‌ । अथ मनुष्यपरिग्रहीतमाह--- 
सम्मेतर सम्म दुह्य, सम्मे लिंगि लहु गुरुओं गिहिएसं । 
25 मिच्छा लिंगि गिही वा, पागय-लिंगीसु चडलहुगा ॥ ८९३ ॥ 
गुरुगा पृण कोडंबे, छल्लहुगा होंति दंडियारामे । 
मनुष्यपरियृद्दीतं द्विधा--सम्यन्दृष्टिपरिगृहीत “इयर” त्ति मिथ्याइश्टिपरियूहीतं च । तत्र यत्‌ 
सम्यस्टृष्टिपरिगृह्दीत॑ तद्‌ द्विधा--पार्स्थादिलिख्स्थपरिगृहीतं गृहस्थपरिग्रहीत व | लिड्जस्थपरि- 
रंदीते मासरघु, गृहिमि: सम्यग्इष्टिमि: परिगृहीते मासगुरु । यत्‌ पुनर्मिथ्यारष्टिपरिग्रहीत॑ तद 
30 ट्विंविधेम---/ लिंगि” त्ति अन्यपाषण्डिपरियृह्दीत॑ गृहस्थपरिगरृहीत॑ च । तत्र गृहस्थपरिग्रहीतं 
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१ “बमेद' द्वाभ्यां विधाभ्यां-सब्चित्ताउचित्तरूपाभ्यां सेदः भा० ॥ २ “मचित्त सचित्त 
या तद्‌ भा०॥ ३ 'व्या। नवरं सचित्ते कायप्रायश्चिसम्‌ । तत्र पधत्येकसशित्ते चतुलंघु, 
अनन्तसचित्ते चतुशोर | यत्‌ पुनः परिशद्दीत सश्बित्तमचित्त था तत्र कश्मिद भा० ॥ 





भाष्यगाथा: ८2९१-९८ ] प्रथम उद्देश: । २८७ 


त्रिधा--प्राकृतपरिगृहीत कौटुम्बिकपरिग्रहीतं दण्डिकपरिगृहीतं च । तत्र प्राक्ृतपरिगृहीते लिझ्लि- 
परिग्रहीते च चतुर्ूघुका: ॥ ८९३ ॥ 

कोटुम्बिकपरिगृहीते पुनश्चत्वारों गुरुका:। “दण्डिकारामे! दण्डिकपरिगृहीते उद्याने पढ़ 
रूघुका: । गतं मनुष्यपरिग्रहीतम्‌ । अथ तियेक्परिगृहीतं भाव्यते--- 

तिरिया य दुट्ढ-5दुड्ढा, दुद्ढे मुरुगाइरे(गेयरे) लहुगा ॥ ८९४७ ॥ ०» 
तियश्वश्व द्विविधा:---दुष्ट अदुष्टाश्व । दुष्ट: हस्ति-शुनकादय:, अदुष्टी: रोझ-हरिणादय: । 
दुष्टतियक्परिय्ृहीते चतुगुरुकाः, 'इतरेः' अदुष्टेः परिग्ृहीते चतुर्लघुकाः॥ ८९४ ॥ गतं तियै- 
क्परियृहीतम्‌ । अथ यदुक्त “परिगहिएँ अणुर्गह कोइ” (गा० ८९१ ) ति तदेतदू भावयति--- 
भद्देतर सुर-मणुया, भद्दो घिप्पंति दद्ढुणं भणह । 
अज्ने वि साहु! गिण्हसु, प॑तो छण्हेगयर कुंजा ॥ ८९५ ॥ 0 
यस्य सुरस्य मनुजस्थ वा परिग्रहे स आरामो वत्तेते स भद्रो वा भवेत्‌ इतरो वा! प्रान्तः । 
तंत्र भद्रः प्रल्म्ब गृद्ममाणं दृष्ठा त॑ साधु मणति---साधु त्वया कृतस्‌ , तारिता वर्य संसारसाग- 
रात्‌ , अन्यान्यपि हे साधो ! पर्याप्तानि ग्रह्मण इत्यादि । प्रान्तः पुनः षण्णां प्रकाराणामेकतरं 
कुयोत्‌ू ॥ ८९५ ॥ अथ क एते पट प्रकारा: ? उँच्यते-- 
पडिसेहणा खरंटण, उवलभ पंतावणा य उवहिम्मभि । 6 
गिण्हण-कड्ण-ववहार-पच्छकड़ड्ाह-निव्विसए ॥ ८९६ ॥ 

प्रतिषेधन॑ प्रतिषेधना-निवारणेत्यर्थ: १ 'खरण्टना” खर-परुषव्चनेर्निभत्सना २ “उपालम्भ:? 
सपिपासवचने: शिक्षा ३ प्रान्तापना' यष्टि-मुक्लादिभिस्ताइडना ४ “उवहिम्मि”” त्ति उपधिहरणम्‌ 
७५ इति पदच्च भेदा:, ग्रहणाकर्षणव्यवहारपश्चात्कृतोड्डाहनिर्विषय इत्येक एवं षष्ठों भेद: ६ इति 
सड्गहगाथासमासार्थ: ॥ ८९६ ॥ अथैनामेव विवरीषुराह-- 20 

ज॑ गहिय॑ ते गहियं, बिहय॑ मा गिण्ह हरह वा गहिय॑। 
जायसु मर्म व कजे, मा गिण्ह सर्य तु पडिसेहो ॥ ८९७ ॥ 

'यद्‌ गृहीतं प्ररुम्ब॑ तद्‌ ग्रहीतं नाम, द्वितीय पुनवार मा ग्रही:' इति बचनं यद्‌ वक्ति, यहा 
गृहीतं सत्‌ प्रलम्ब॑ तस्व प्रत्रजितस्य हस्ताद 'हरति' उद्दाल्यति, भणति वा “कार्य समापतिते मामेव 
याचख, खय॑ पुनर्मा गृहाण' इत्येष सर्वोड्षपि प्रतिषेष उच्यते | ८९७ ॥ 95 

अथ खरण्टनामाह--- 

धी मुंडितो दुरप्पा, धिरत्थु ते एरिसस्स धम्मस्स । 
अश्नत्थ वा वि लब्मिसि, मुंको सि खरंटणा एसा ॥ ८९८ ॥ 

घिग्‌ मुण्डितो दुरात्मा । घिगस्तु ते” तव सम्बन्धिन ईहशस्य धर्मस्य, यत्र चौये क्रियत 
इति भावः । यद्वा मया मुक्तोडसि परमन्यत्रापि त्वमीहशेश्वेष्टिते्विंडम्बनां लप्स्ससे । एका निष्पि-30 
पासनिर्भ्सना खरण्टना भण्यते ॥ ८९८ ॥ उपालुम्ममाह--- 
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१ “गाइ इतरे लहुगा उ ता०॥ २०"श्ाः झगारछूहरि? मो" ले० विना॥ ३ उच्यन्ते 
मो० ले० कां० ॥ छे उर्ेस ता० ॥ 


२८६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बूत्तिके वृहत्कस्पसूत्े ( प्रसम्याधिकारे सूत्रमू १ 


आमफलाणि न कप्पंति तुम्ह मा सेसए वि दूसेहिं। 
मा य सकजे मुज्ञसु, एमाई होउवालंभगो ।| ८९९ ॥। 
आमफलानि युप्माक॑ प्रहीतुं न कल्पन्ते, अतः शेषानपि साधून्‌ “भा दूषभ' निजदुश्वरितेन 
मा कलक्वषितान्‌ कुरु, मा च 'खकार्यें' निरवचप्रवृत्त्यासके चारित्रे मुहः, एव्मादिकः सपिप्रास- 
5 शिक्षारूप उपालम्भी भवति ॥ ८९९ ॥ 
प्रान्तापनोष घहरणे भावयति--- 
कर-पाय-दंडमाइसु, पंतावणगाढमाह जा चरिम। 
अप्पो अ अहाजाओ, सब्यो दुबिहो वि जे व विणा ॥ ९०० ॥ 
कर-पाद-दण्डादिभि: आदिशब्दाद लतादिमिश्व ताडन॑ म्रान्तापना । तसस्‍्वां चानागादपरि- 
!0 तापादिषु “चरम” पाराश्चिक॑ यावत्‌ प्रायश्रित्तम्‌ | अल्प वा बहुं वा स उपधि हरेतू । अल्पो नाम 
यथाजात:, निषद्याह्योपेत॑ रजोहरण मुखबखिका चोलपट्टकश्वेत्यथं: | बहु: पुनः सब” चतु- 
देशविध उपधि: । अथवा “द्वेविध” ओषिकौपग्रहिकरूप: | यश्व तृणग्रहणादिकमुपर्थि बिना 
भवेत्‌ तन्निष्पन्न प्रायश्चित्तम्‌ || ९०० ॥ सम्पत्यनुग्रह्दिपदेषु प्रायश्चित्तमाह--- 
लहुगा अणुग्गहम्मी, अप्यत्तिय शुरुग तीसु ठाणेसु । 
5 पंतावर्णे चउगुरुगा, अप्प बहुम्मी हिए मूले ॥ ९०१ ॥ 
यस्य सम्बन्धी स आरामः स यदि चिन्तयति “अनुग्रहो मे यद्‌ मदीयानि प्ररूम्बानि साधवों 
गृद्धन्ति' इत्यनुगहे मन्यमाने चतुरूघवः । अथाप्रीतिकं करोति तृष्णीकश्व तिष्ठति ततश्वतुर्गुरुकाः । 
अथाप्रीतिकवशात्‌ प्रतिषेषं खरण्टनामुपालम्मं वा कुयोत्‌ ततस्रिष्वपि खानेषु प्रत्येक चतुगुरवः । 
प्रान्तापने5पि चतुशुरुका: | अछ्पे वा बहों वा उपथो दते मूलम्‌ । यद्वोपधिनिष्पन्षम्‌, तथथा--- 
90 उत्कृष्ट उपधौ चतुरूंघवः, मध्यमे मासलुघु, जघस्ये रात्रिन्दिवपश्चकम्‌ | आह कथमेकत्रैव मूलम ? 
उपधिनिष्पन्नं वा? उच्यते-- प्रमादतः प्ररम्बानि गृहत उपधिहरणे उपकधिनिष्पन्षम्‌, दर्पतस्तु 
प्रलूम्बानि गृह्मानस्योपकरणापक्षरे मूलमू || ९०१ ॥ 
अथ “पंतावणगाढमाइ चरिम पि (जा चरिमे )” (गा० ९०० ) पर्द व्याचष्टे-. 
परितावणाइ पोरिसि, उवणा महय झुुच्छ किच्छ कालगए । 
95 मास चउ छच्च लहु गुरु, छेओ मूल तद दुर्ग 2 ॥ ९०२॥ 
प्रान्तापितस्य सतोडनागाढा परितापना भवति चतुर्लघु, आगाढ़ा भवति चतुर्गुरु, परितापना- 
मिभूतः सन्‌ सूत्रपोरुषी न करोति मासछूघु, अर्थपौरुषी न करोति मासगुरु, सूत्र नाशयति 
च॒तुर्ूघु, अथ नांशयति चतुर्गुरु, प्राशुकं स्थापयति चतुर्ूघु, अप्राशुकं ख्थापयति चतुगुरु, मत्ये- 
कस्थापने चतुलेघु, अनन्तस्थापने चतुगुरु इत्यादि प्रादू वक्तन्यम्‌ | “महय” ति महादु:खे पढ़- 
30 क्बु, सूर्चरछायां पह़्युरु, झूच्छुपाणे च्छेद:, कृच्छोच्छासे मूलसू , समवहते5नवस्थाप्यमू , कारगते 
पाराश्विमम || ९०२॥ जथ “यज्ञ तृणग्रहणादिकमुपघिना विना भवेत्‌”! (गा० ९०० ) इति 
पढ़ बिदृणोति--- 


१ प्रतापना भोन् के० ॥ 
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भाष्यगाभा: ८९९-९०६ ] प्रभम उद्देशः । २८७ 


तणगहणे झसिरेतर, अग्गी सट्टाण अभिनवे जं च । 
एसणपेल्लण गहणे, काया सुत मरण ओहाणे ॥ ९०३ ॥ 
वर्षाकश्पादाबुपकरणे छते शीतामिभूतास्तृणानि ग्रहन्ति-सेवन्ते । तत्र शुषिरितृणसेवने चतु- 
लघु, अशुषिरतृणसेवने मासलघु | अभि सेवन्ते तत्र खस्थानप्रायश्वित्तम्‌ , चतुर्लघु इत्यर्थ 
अधामिनवमप्रिं जनयन्ति मूल्म्‌, यश्चामिसमारम्मेउन्येषां जीवानां विराधनं तज्निष्पन्नमपि प्राय- 
ख्षित्तम्‌ । अथोपकरणाभावे उद्गमादिदोषदुर्श वस्रादि ग्रहेन्त एषणां प्रेरयन्ति ततस्तज्निप्पन्नम्‌ : 
'धाहणे” त्ति शीतादिमिः परिताप्यमाना गृहस्मैरदेत्तमपि वस्रादि ग्रह्नीयुस्तल्रिष्पन्नम । निशीथ- 
घूर्णिकृता ठु “गमणे” त्ति पाठो ग्रहीतः, तत्र चोपधिं बिना शीतादिपरीषहमविषहमाणो 
यद्यन्यतीर्थिकेप्वेक: साधुगच्छति मूलम्‌ , द्वयोर्गच्छतोरनवस्थाप्यम्‌ , त्रिषु पाराश्विकम्‌। “काय”” 
ति अप्तिं सेवमाना एषणां प्रेरयन्तो वा यत्‌ प्रथिव्यादिकायान्‌ विराधयन्ति तन्निप्पन्नम्‌ ।!० 
“सुत” त्ति रु! सूत्र तस्य पोरुषी न कुर्वन्ति, उपल अं 8९४ न कुर्वन्ति सूत्र 
नाशयन्ति अर्थ नाशयन्ति तन्निष्पन्नमस | “मरण”” त्ति उपकरणं यय्रेको5पि प्रियते तथापि 
पाराश्चविकम्‌ , “ओहाण” त्ति यय्येक: साधुरवधावति मूलम्‌ , द्वथोरनवस्थाप्यम्‌ , त्रिषु पाराश्विकम्‌ 
॥ ९०३ ॥ अथ अहणाकर्षणादिरूप षष्ठं प्रकारं भावयति-- | 
गेण्हण गुरुगा छम्मास कइ्ुणे छेदों होह ववहारे । 5 
पच्छाकडम्मि मूल, उड्डहण विरुंगणे नव ॥ ९०४ ॥ 
उद्व्ण निव्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची । 
अणवदृप्पो दोसु य, दोसु य पारंचिओ होइ ॥ ९०५ ॥। 
प्ररम्बानि गृह्ानो यदि प्रलम्बलामिना दृष्टा ग्रहीतस्ततो अहणे चतुगुरुकाः। अथ तेनोपकरणे 
हस्ते वा ग्रहीत्वा राजकुलाभिमुखमाक्ृष्टस्तत आकर्षणे षण्मासा गुरवः । अथ कारणिकानां 90 
समीपे व्यवहारं कारयितुमारब्ध: ततरछेद: । व्यवहारे विधीयमाने यदि पश्चात्कृतः पराजितस्ततो 
मूलम । अथ चतुष्क-चत्वरादिषु एप प्रलूम्बचोर:” इतिधोषणापुरस्सरमुद्ग्धः हस्त-पादादौ वा 
अवयवे व्यद्जितस्तत एबमुद्दहने “विरुंगणे” त्ति व्यज़्ने वा 'नवमम्‌' अनवस्थाप्यम्‌ | ९०४ ॥ 
अथान्यायोदीर्णकोपानलेन राजादिना अपद्रावितो निर्विषयों वा आज्ञप्तस्ततो5पद्गावणे निर्विषये 
वा कृते पाराश्विकन्‌ | अथवा एकस्थानेकेषां वा साधूनामुपरि प्रद्वेष यदि त्रजति तदा पाराश्वि- 25 
कम्‌ | अन्न च “द्वयो उद्दहन-व्यज्ञनयोरनवस्थाप्यो मवति, 'द्वयोश्व' अपद्रावण-निर्विषययो: 
पाराश्चिक इति ॥ ९०५ ॥ अथ परिग्रहविशेषेण प्रायश्वितविशेषमाह--- 
आराम मोल्लकीए, परतित्थिय भोशएण गामेण । 
व्णि-घड-कुडडुंबि-राउलपरिग्गहे चेव भद्दितरा | ९०६ ॥ 
इहा55रामः कंश्िदादित एवा5उत्मीयो वा भवेद्‌ सूल्येन क्रीतो वा। यो मूल्येन क्रीतः स30 
केन क्रीतो भवेत्‌ ः उच्यते--परतीर्थिकेन वा १ भोमिकेन वा २ आमेण वा ३ वणिजा वा ४ 
धत्या वा गोछ्येत्यर्थ: ५ कौहुम्बिकेन वा ६ आरक्षिकेण वा ७ राज्ञा वा ८ एतद्‌ हृयमपि राज- 
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गृहते तज्चि” भा० ॥ ४ 'यन्तसो यावतू पृ? त० डे० कां० 0 
बृू० ३७ 


श्ट८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे | प्रलम्बाधिकारे सूत्रम १: 


कुलशब्देन गृहीतम्‌ । एतेषां परिअद्दे वत्तमानादारामात्‌ प्रढुम्बानि गृहतो यथाक्रम॑ प्रायश्रित्तं 
चतुलेघु १ चतुरुरु २ पड्लघु ३ पड़गुरु ४ छेद: ५ मूल ६ अनवख्थाप्य ७ पाराश्चविकम्‌ ८ । 
अत्रापि त एवं “भद्वेतरा:' भद्गक-प्रान्तक्कता अनुग्रह-प्रतिषेधादयों दोषा वक्तव्या: | एततू संर्व- 
भ्रयाचिते प्ररुम्बे द्ृष्टन्यम्‌ | याचिते तु ग्रहणा-55कर्षणादिदोषान्‌ विना शोषमिति ॥ ९०६ ॥ 
5 एतावता वृक्षस्याध:प्रपतितमचित्त व्याख्यातम्‌। अथ सचित्तादिद्वारचतुष्टयममिधित्सुराह--- 
एमेव य सचित्ते, छुमणा आरोहणा य पडणा य | 
ज॑ इत्थं नाणत्तं, तमहं वोच्छे समासे्ण ॥| ९०७ ॥ 
यथा अचित्ते “दिद्ठे संका भोइय” (गा० ८६६) इत आरभ्य “आराम मोलकीए!” ( गा[० 
०९०६ ) इति पर्यन्तं मणितम एवमेव सचित्तेडपि द्रष्टव्यम्‌ । प्रक्षेपणमारोहणं पतनमित्येतान्यपि 
0 द्वाराणि तथैब वक्तव्यानि | यत्‌ पुनरत्र 'नानालं' विशेषस्तद्ह वक्ष्ये समासेन ॥ ९.०७ ॥ 
: तत्र सचित्ते तावद विशेषमाह--- 
त॑ सचित्त दुविहं, पडियाउपडियं पुणो परित्तियरं । 
पडित5सति अपावंते, छुमई कट्टाइए उर्वारें ॥ ९०८ ॥ 
तत्‌ पुनः सचित्त द्विविधभू---पतितमपतितं च । पुनरेकैक द्विधा--'परीत्तं' प्रत्यकम्‌ 'इत- 
5 रद! अनन्त च। तत्र पतितस्य “असति' अभावे बृक्षप्रतिष्ठितेडपि हस्तादिना अप्राप्यमाणे तत: 
प्रलम्बपातनाथ काष्टादीन्युपरि क्षिपति || ९०८ ॥ 
तन्न यद्‌ वृक्षोपरिस्वितं भूमिस्थितो हस्तेन गृह्मति तत्र प्रायश्रित्तमाह-- 
सजियपयट्टिएँ लहुगो, सजिए लह्हगा य जत्तिया गाहा । 
गुरुगा होंति अणंते, हत्थप्पत्त तु गेण्हंते ॥ ९०९ ॥ 

20 सजीवतृक्षप्रतिष्ठितमचित्तफल मृह्वाति मासरुघु । अन्न च यावतो ग्राह्मनन्‌ करोति ताबवन्ति 
मासलघुकानि । अथ सजीवं सचित्तवृक्षप्रतिष्ठितं गृह्मति चतुर्लघु, सचित्तप्रतिष्ठितप्रत्ययं च मास- 
रूघु, तत्रापि यावतों आहान्‌ करोति ताबन्ति चतुर्ूघूनि मासलूघूनि च । एतत्‌ प्रत्यके भमणितम्‌ । 
अनस्ते पुनरेतान्येव प्रायश्चित्तानि 'शुरुकाणि! मासगुरु-चतुर्गुरुखरूपाणि भवन्ति | एवं भूमिस्थि- 
तस्य वृक्षस्थितं हस्तप्राप्त प्ररूम्ब गृह्तः प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ ॥ १०९ | 

2  अथ यदुक्तम्‌ “छुमई कट्ठाइए उबरिं” (गा० ९०८ ) ति तदेतद्‌ विवरीषुराह-- 

छुममाण पंचकिरिए, पुठवीमाई तसेसु तिसु चारिम । 

ते काय परिचयई, आवडणे अप्प्ग चेव ॥ ९१० ॥ 
प्रलम्बपातनाथ काष्ट-लेष्ठ-शुप्कगोमयादिक॑ गवेषयति चतुर्ूघु । काष्ठादिक रूब्ध्वा वृक्षामि- 
मुख क्षिपति चतुलेघव एच | स च॒ क्षिपन्नेव 'पश्चक्रिय:” पश्चमिः क्रियामिः स्पृष्टः, तदबथा--- 

30 कांयिक्या १ आधिकरणिक्या २ प्राद्नेषिक्या ३ पारितापनिक्या ४ प्रांणातिपातक्रियया ५ चेति | 
पृथिव्यांदिषु च जीवेषु सट्नट्नना-परितापना-5पद्गरावणैर्ूघुमासादिकं प्रायश्वित्त यथास्थानं ज्ञातव्यम्‌ । 
“तसेयुं तिसु चारिम” ति त्रिषु पश्चेन्द्रियरूपेषु असेषु व्यपरोपितेषु “चरम” पाराश्विकस । तथा 
३ “पुढ़विकाबादिस तसावसाणेस जीवेखु संघटणाए परियावणाए उद्दवणाएं एतेसु तिछ ठाणेसु मासादी 
आढत्त चरिम पावति” इति चूर्णिकाराः ॥ 





भाण्यगाथाः ६९०७-१४ ] प्रथम उद्देश । २८५ 


काष्ठादिक क्षिपन्‌ त॑ कार्य” वनस्पतिलुक्षण नियमादेव परित्यजति । स च लगुडादिरूद्ध क्षिप्त 
शाखादी प्रतिस्खल्य निश्ृवत्तसतस्येव शरीराभिमुखमापतति, तस्थापतने आत्मानं च परित्यजतीति 
॥ ९१० ॥ कथ पुनः प्थिव्यादिकायानां विराधकों भवति !? इल्युच्यते-- 

पावंते पत्तम्मि य, पुणोपडंते अ भ्ूमिपत्ते अ। 

रय-वास-विज्ञयाई, वाय-फले मच्छिगाइ तसे ॥ ९११॥ 5 

तत्‌ काष्ठादिक हस्तात्‌ च्युतं सद्‌ यावद्‌ वृक्षेना55स्फलति तावत्‌ प्राम्रुदद्‌ भण्यते तस्मिन्‌ 

प्रामबति, तथा वृक्ष प्राप्त पुनःपतति च भूमिप्राप्ते च घट्कायविराधना ज्ञातव्या | कथम्‌.? इति 
चेद्‌ इत्याह--“रय” इत्यादि | आदिशब्दः प्रत्येक सम्बध्यते, ततश्र रजःप्रमृतिक प्रथिवीकार्य 
वर्षोदकादिकमप्काय विद्यदादिक तेजःकार्य वात च' तत्रेव वातं फछानि तस्पेव वृक्षस्य सत्कानि 
उपलक्षणत्वात्‌ पत्रादीन्यपि मक्षिकादींश्र त्रसान्‌ विराधयति ॥ ९११ ॥ इदमेव स्पष्टयन्नाह-- !0 

खोल्ल-तयाईसु रओ, महि-वासोस्साइ अग्गि दरदड्ढे । 

तत्थेव5निल वणस्सह, तसा उ किमि-कीड-सउणाई ॥ ९१२ ॥ 

“खोल्लं” ति देशीशब्दत्वात्‌ कोटरम्‌ , तक प्रतीता, तदादिषु ख्थानेषु वृक्षे रजः सम्भवेत्‌ 
ततः प्रथिवीकायविराधना | महिकायां निपतन्त्यां वर्ष अबश्याये वा निपतति आदिग्रहणेन हर- 
तनुकादिसम्भवे5प्कायविराघना । वनद॒वादिना दरदस्धे वृक्षे उपलक्षणत्वाद्‌ विद्युति वाइप्रिकाय- 
विराधना । तन्रेवामों नियमाद “अनिल: वायु: सम्भवतीति वायुकायविराधना । वनस्पतिः स 
एव प्ररुम्बलक्षण: पत्र-पुष्पादियों। तसास्तु कृमि-कीट-शकुनादिका विराध्यन्ते | कृमयः--विष्ठादि 
समुद्भधवा:, कीटकाः-घुणादय:, शकुना:-काक-कपोतादय:, आदिश्रहदणेन सरटादिपरिअह: । एवं 
वृक्षमप्राप्ते काष्ठादो षघट्कायविराधना । एवमेव प्राप्ते पुनःपतति भूमिप्राप्तेडपि ज्ञातव्यम ॥ ९१२ ॥ । 

यत आहइ--- 

अप्पत्ते जो उ गमो, सो चेव गमी पुणोपडंतम्भि । 
सो चेव य पडियम्मि वि, निर्केपे चेव भोमाई ॥ ९१३॥ 

य णवाप्राप्ते “गमः प्रकार: स एवं गमः पुनःपतति उपलक्षणत्वात्‌ प्राप्तेषपि, भूयों गम- 
गब्दोचारणं पट्कायविराधनां प्रतीत्या$5त्यन्तिकतुल्यताख्यापनार्थम्‌ , स एब भूमीौ पतितेडपि 
काष्ठादी प्रकार: प्रतिपत्तव्य: । केवर्ल 'निक्कंपे चेव भोमाइ”” त्ति तत्‌ काष्टादिक महता भारगो- 37 
रवेण “निष्कम्पं' निस्सहं प्रथिव्यां यद्‌ निपतति तेन 'भौमादीनां” प्रथिन्यादीनां महती विराधनेति 
चूणिक्ृदमिप्रायः । निशीथचूर्णिकाराभिप्रायेण तु “निक्कपे चेव भूमीए” इति पाठ) | अस्य 
व्याख्या---यस्यां भूमी स्थितः काष्ठादिक्षेपणाय विशिष्ट स्थानबन्धमध्यास्ते तन्नापि पादयोर्निष्क- 
म्पत्वेन पण्णां कायानां विराधको भवति ॥ ९१३ ॥ 

एवं दब्बतों छण्हं, विशधओ भावओ उ हहरा वि।. 30 
चिजजइ हु घणं कम्मं, किरियग्गह्णं भयनिमित्त ॥ ९१४ ॥ 
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. 9? “णिक्ंपे चेव भोमादि” लि जत्थ त॑ कट्ठादि णिक्कंपेणं ति णिजामेण पडाति तत्थ भोमादि छक्काया 
विराबेजा, एवं तं कात॑ परिच्ययति” इति छ्यूणिः ॥ 


२६९० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रम्‌ १ 


“एवम! एतेन प्रकारेण चतुष्वैष्यप्राप्तादिपदेजु द्वव्यतः षण्णां कायानां विराघकः प्रतिपत्तत्य: । 
भावतस्तु 'इतरथा5पि द्रव्यतो विराधनां विना5प्यसी पट्कायविराधको लम्यते, संयम प्रति निरपे- 
क्षतया तस्व भावतः प्राणातिपातसद्भावात्‌ । भावप्राणातिपातेन च यथा 'घनं” निबिड कर्म 
चीयते न तथा द्वव्यप्राणातिपातेन । आह यद॒क्त “पदश्चमिः क्रियामिः स्पष्ट” (गा० ९१० ) 

5तत्‌ कथ संवादमश्रुते ? यावता यदि न विराधयति तदा कागरिकी आधिकरणिकी च क्रिये 
सम्भवतः पारितापनिक-प्राणातिपातिकक्रिययोस्तु कुतः सम्भवः ?, अथ विराधयति तदेताश्वत- 
स्ोडपि भवेयु: प्रद्नेषिकी पुनः कथ भवेत्‌ ? | सूरिराह--क्रियाप्रहणं “भयनिमित्त”! भयजनना्थ 
क्रियते, येन साधव: क्रियापन्चकापत्तिदोषमीता मूलत एवं प्रलम्बग्रहणे न प्रवरत्तन्ते; यद्वा 
दृष्टिवादनयामिप्रायनेपुण्याद्‌ यत्रैका क्रिया तंत्र पद्चापि क्रिया: सम्मवन्तीति न दोष: । 

0 यदाह निशीथचूर्णिकृतू-- 

अहवा जत्थ एगा किरिया तत्थ दिद्विवायनयसुहुमत्तणतो पश्च किरियाओ भवंति, अतो 
पंचकिरियग्गहणे न दोसो । ॥ ९१४ ॥ 

एवं तावत्‌ संयमविराधना भाविता । अथाड55त्मविराधनां भाववति--- 

कुवणय पत्थर लेड्ड, पृव्बच्छूढे फले व पबडंते । 
)8 पच्युप्फिएण आया, अचायामे य हत्थाई ॥ ९१५ ॥ 

अन्येन केनचित्‌ प्रलम्बार्थिना पूर्व “'कुबणउ” त्ति छुगुड: क्षिप्त:, स तत्रेव वृक्षशाखायां 
विल्ञः सन्‌ वायुप्रयोगेण विवक्षितसाघुक्षिप्तकाष्टादिप्रयोगेण वा सच्चालितस्तस्थैव साधोरुपरि 
निपतन्‌ विराधनां कुर्यात्‌ | एवं प्रस्तरः” पाषाण: "लेघ्ठ:” दृष्टकाशकलं मृत्तिकापिण्डो वा पूर्व- 
क्षिप्त: पतेत्‌ , फल बृन्तच्युतं वृक्षात्‌ प्रपतित | तस्थेव काष्ठादे: प्रतिनिवृत्त्य खसम्मुखं प्रत्यास्फलने 

20 आत्मविराधना भवेत्‌ । “अत्यायामेन च' अतीवहस्तसमुच्छयणेन काष्ठादी क्षिप्यमाणे हस्तादे: 
परितापना भवेदिति ॥ ९१५ ॥ गत॑ क्षेपणाद्वारणम्‌ | अथा5डरोहणद्वारमाह--- 
खिवणे वि अपावंतो, दुरुहह तहिं कंट-विच्छु-अहिमाई । 
पक्खि-तरच्छाइवहो, देवयखेत्ताइकरणं च॥| ९१६ ॥ 
तत्थेव य निड्ववर्ण, अंगेहिं समोहएहिं छक्काया । 
95 आरोवण स चेव य, गिलाणपरितावणाईया ।। ९१७ ॥ 

काष्टादे: क्षेपणे कृतेडपि यदा प्रलम्बानि न पतन्ति तदाउध:स्थितस्तानि “अप्राप्नवन! अल- 
भमानस्तं वृक्ष “दुरुहह”' ति आरोहति । स च यावद्धिबीहुक्षेपकैरारोहति तावन्ति चतुर्लघुकानि, 
अनन्ते पुनश्चतुर्गुरुकाणि । 'तन्र! वृक्षे आरोहन्‌ यत्‌ कण्टकैर्विध्यते, यज्व वृश्चिकेनाउहिना वा 
आदिशब्दाद्‌ नकुलादिना वा दश्यते, यथ्व पक्षिमिः--इयेनादिभिः तरक्षादिमिश्व-आटब्यजीवैर्वभधो 

30 भवति, यया वा देवतया अधिष्ठितोउसी वृक्षस्तया यदसी साधुः क्षिप्तचित्त: कियते, आदि- 
ग्रहणेनापरया कयाचिद्‌ विडम्बनया विडम्ब्यते ॥ ९१६ ॥ 

यहा सा देवता खाधिश्नितबृक्षारोहणकुपिता तत्रेव 'निषापनम/ आयुष: समापन तस्य यत्‌ 

१ यदि निधारयति त० डे०गकां०॥ ..........................ः 


भाष्यगाथा: ९१०५-२१ ] प्रथम उद्देशः । २९१ 


कुयोत्‌ , अथवा त॑ साधुमारोहन्तमेव यत्‌ पातयेद्‌ू एपा सवीडप्यात्मविराधना । पातितस्थ च 
तस्वाज्ञानि 'समवहन्यन्ते” भज्यन्त इत्यथः, तेरडैहसत-पादादिभिः समवहतैयत्र भूमावसी पतति 
तत्र पट काया बिराध्यन्ते | तेषां च सट्ठृइनादिमिरारोपणा सैव द्रष्टव्या या “छक्काय चउसु 
लहुगा” इत्यादि ( ८७९ ) गाथायामुक्ता । आत्मविराधनायां च ग्लानविषया परितापनादिनि- 
प्नज्ञा या आरोपणा सा5पि प्राग्दवसातव्या ॥ ९१७॥ गतमारोहणद्वारम्‌। अथ पतनद्वारमाह---5 
मरण-गिलाणाईया, जे दोसा होंति दृहमाणस्स । 
ते चेव य सारुवणा, पवडते होंति दोसा उ ॥ ९१८ ॥ 
कदाचिदसो त॑ वृक्षमारोहन्‌ पतेत्‌, ततश्व मरण-ग्लानत्वादिका ये दोषा आरोहतो भवन्ति 
प्रपततोडपि त एवं दोषा: 'सारोपणा:” सप्रायश्वित्ता निरवशेषा वक्तव्या: । “पबइंते होंति सवि 
सेसा” इति निशीथचूर्णिलिखितः पाठः, तत्रायमर्थ:---आरोहतो दोषाणां सम्भव एवं भणितः, 0 
पततः पुनरवश्यम्भाविनो गात्रभज्ञादयो दोषा इति सविशेषग्रहणम््‌ ॥ ९१८ ॥ 
गते पतनद्वारम्‌ । अथोपधिद्वारं विवृणोति--- 
तंमूल उवहिगहणं, पंतो साहूण कोइ सब्वेसि । 
तण-अग्गिगहण परितावणा य गेलज्न पडिगमण ॥ ९१९ ॥ 
यरय परिअहे तानि मलम्बानि सः “तन्मूल? प्रलम्बग्रहणनिमित्तं तस्येव साधोरुपधिग्रहर्ण कुर्यात्‌ , १० 
यद्गा कश्चित्‌ प्रान्तः सर्वेषां साधूनामुपर्धि ग्हीयात्‌ | तत्र यथाजाते रजोहरणादिके उपधो हते 
मूलम्‌ , शेषे पुनरुत्कृष्टे चतुर्ूघु, मध्यमे मासलघु, जघन्ये पद्चकम्‌ । उपर्थि विना तृणानि भ्रृद्दी 
यात्‌ , अभ्निग्रहणं वा कुयीत्‌ , अमन सेवेतेति भावः, अथामिं न सेवते ततः शीतेन परितापन्ना 
तस्य भवेत्‌ , शीतेन वा भुक्ते अजीर्यमाणे ग्लानत्व॑ं भवेत्‌ , शीतामभिभूता वा साधवः पार्श्वस्था- 
दिषु प्रतिगमनं कुयु:॥ ९१९ ॥ सम्पत्यत्रेव प्रायश्चित्तमाह--- 20 
तणगहण अग्गिसेवण, लहुगा गेलश्नें होह त॑ चेव । 
मूल अणवद्वप्पो, दुग तिग पारंचिओ होइ ॥ ९२० ॥ 
अशुषिरतृणानि यृह्वाति मासलधु, शुषिरतृणानि ग्रृह्मति चतुर्लघु | परकृृतममिं सेवते चतुर्लधु 
अभिनवमर् जनयति मूलम्‌, अभिशकटिकायां वा तापयन्‌ यावतों वारान्‌ हस्त वा पादं वा 
सश्चाल्यति तावन्ति चतुलंघूनि । यस्तु धर्मश्रद्धाटरमिं न सेवते स शीतेन ग्लानः सज्लायते, 3० 
'ठानत्वे चानागादपरितापनादो तदेव प्रायश्चित्तम्‌। अथ शीतपरीषहमसहिष्णु: पारश्चस्थादिषु त्रजति 
चतुलंघु, यथाच्छन्देषु त्रजति चतुर्गुरु। यथ्येको3वधावते अन्यतीर्थिकेषु वा याति ततो मूलम्‌., 
दयोरनवस्थाप्यम्‌ , त्रिषु पाराशक्षिकम ॥ ९२० ॥ गतमुपधिद्वारम । अथोड्जाहद्वारं विवुणीति--- 
अपरिग्गहिय पलंबे, अलभंतो समणजोगय्मुकधुरो | 
रसगेहीपडिबद्धो, हतरे गिण्हंतों गहिओ य ॥ ९२१ ॥ 30 
अपरिगृद्दीतानि प्रलम्बान्यछभमान: 'श्रमणयोगमुक्तघुर:” परित्यक्तश्रमणव्यापारभार इति भाव:, 
रसगृद्धिमतिबद्धः 'इतराणि” परिगृद्दीतप्रलम्बानि गृहन्‌ प्रलम्बामिना दृष्श ग्रहीतः ॥ ९२१ ॥ 


की “मनन जनन-गयाक«. सका 


१ गुद्शीयात्‌ जतु' तन्क 


२९२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे. [ प्ररम्बाधिकारे सूत्रम्‌ १ 


ततश्व--- 
महजणजाणणया पृण, सिघाडग-तिग-चउक-गामेसु । 
उड्डहिऊण विसजितें, महजणणाए ततो मूल || ९२२ ॥ 
तेन प्ररम्बखामिना गृहीला श्रृद्धाटक-त्रिक-चतुप्कखथानेषु ग्रामेषु वा बहुषु नीला महाजनस्थ- 
5 पौर-जानपदरूपस्य ज्ञापना कृता, यथा 'एतेन मदीयानि प्ररूम्बानि चोरितानि” इत्यादि महाजनस्य 
पुरत उद्दद्य 'विसर्जित:” मुक्तः तत एवं महाजनज्ञाते सति मूलं नाम म्रायश्रित्तम ॥ ९२२ ॥ 
फथमुद्ग्ध: १ इत्याह+- 
एस उ पलंबहारी, सहोढ गहिओ पलंबठाणेसु | 
सेसाण वि छाघाओ, सविहोढ विलंबिए होइ ॥ ९२३ ॥ 

१0.. येना55रामाधिपतिना स अलूम्बानि गृहानो गृहीतः स [ ते) रासमभारोपितं श्रज्ञाटक-त्रिक-चतु- 
प्कादिषु सर्वतः परिआमयजन्नेवमुद्धोधथति---'भो भोः पौराः ! श्रयतामस्य प्रतजितकस्थ दश्चरि- 
तम्‌--- एप: “प्रलम्बहारी' मदीयारामसत्कप्रलम्बचोरः 'सहोढ:” सलोप्जो गृहीतो मया दुरात्मा 
प्रलम्बस्थानेष' आरामप्रदेशेषु इत्यादिघोषणापुरस्सरमितश्रेतश्च॒ नीयमानो महाजनेन सखेद- 
मवलोक्यमान: खक्ततेन कर्मणा विडम्ब्यते । ततश्च॒ 'सविहोढ' सजुगुप्सनीय यथा भवत्येर्व 

5 विडम्बिते तस्मिन्‌ शोषाणामपि साधूनां 'छायाधातः 'सर्वेडप्यमी एवंविधा एवं इति प्रभापरि- 
अशो भवतीति ॥ ९२३ ॥ 

व्याख्यातमुड्डाहद्वारम्‌ । तम्यास्याने व समर्थिता “अन्नत्थ-तत्थगहणे”' ( ८६३ ) हत्यादि- 
द्वारगाथा । अथ यद॒ुक्तमधस्तात्‌ “आणाउणवत्थ मिच्छा, विराहणा कस्सडंगीयस्थे” (गा० 
८६२ ) तदिदानीं प्राप्तावसरं व्याख्यायते । तत्र आज्ञिति द्वारम---भगवता प्रतिषिद्धं यत्‌ 
20 “प्ररूम्ब न कल्पते” तद़हणं कुर्वता भगवतामाज्ञाभज्ः कृतो भवति, तसिंश्वाज्ञाभज्ने चतुगु- 
हकाः । अन्न परः प्राह--- 
अवराहे लहुग॒तरों, आणामभंगम्मि शुरुतरो किह णु । 
आणाए घ्िय चरणं, तब्भगे कि न भरग्गं तु ॥ ९२४ ॥ 
“अपराधे' चारित्रातिचारे लघुतरों दण्डो भवद्धिः पूषे भणित:; तथाहि---अचित्ते प्रलम्बे 

१ मासलूघु, सचित्ते तु चतुर्लघु; इह पुनराज्ञाभज्ले चतुर्गुरुकमिति गुरुतरों दण्डः 'कथं! कस्मात्‌ :, 
'नु? इति वितर्के3 अपि च अपराधे जीवोपघातो दृश्यते तेन तत्र गुरुतरो दण्डो युक्तियुक्तः, 
आंज्ञायां पुनर्नासि जीवोषधात इति लघुतर णवात्र भणितुम॒चित इति । आचार्य: प्राह---आज्ञा- 
थामेवे मागवत्यां “चरण” चारित्र व्यवस्थितम्‌, अतः “तद्भड्े” तस्याः--आज्ञाया मैड्ले "किस? 
इति परिप्रश्ने आचार्य: शिष्य प्रश्ननति---किं तदू मूलोत्तरगुणादिक वस्तु समस्ति यदाज्ञाभन्ले 

30 न अभ्म्‌ ? अपि तु सर्वमपि भम्ममिति, अत आज्ञायां गुरुतरों दण्ड उच्यते || ९२४ ॥ 

३ चु स्लेताबदेज परयश्चिसमुक्तम्‌, अतो रुघुतर एव तत्र दण्ड+ रह भा ० व 
मगवतां तीर्थेक॒तां सम्बन्धिन्धां चरण भा० ॥ ह भज्ले कि तद्‌ भूलोत्तरशुणादिक वस्तु 
[यथद्‌ |] न मम अपि ह्लु त० डे० कां० ॥ 





ऑष्ग्गाआाः ९२२-२८ ] अथम उद्देशः ।. २९३ 


अख्वेवार्थस्य प्रसाधनाथ दृष्टान्तमाह--- 
सोीऊण य घोसणयं, अपरिहरंता विणास जह पत्ता । 
एबं अपरिहरंता, हियसव्वस्सा उ संसारे ॥ ९२५ ॥ 
राज्ञा कारितां घोषणां श्रुतवा घोषणया च निवारितमर्थमपरिहरन्तों यथा द्र॒व्यापहारलक्षणं 
विनाझं प्राप्ताः, एवं तीर्थंकरनिषिद्ध॑ प्रलम्बग्रहणमपरिहरन्तः “हतसर्वखा:” अपहृतसंयमरूप- 5 
सर्वसारा: संसारे दुःखमवामुवन्ति | एपा श्रीभद्रबाहुखामिविरचिता गाथा ॥ ९२५ ॥ 
अथास्या एवं भाष्यकारो व्याख्यानं करोति--- 
छ प्पुरिसा मज्ञ पुरे, जो आसादेज ते अजाणंतो | 
ते दंडेमि अकंडे, सु्णेतु पठरा ! जणवया |! य ॥ ९२६ ॥ 
आगमिय परिहरंता, निदोसा सेसगा न निदोसा । 0 
जिणआणागमचारि, अदोस इयरे भवे दंडो ॥ ९२७ ॥ 
जह कोह नरबई, सो छहिं पुरिसेहिं अन्नतरे कज्जे तोसितो इमेणत्थेण घोसण कारेइ--- 
'इमे छ प्पुरिसा मज्झ पुरे अप्पणो इच्छाएं बिहरमाणा महाजणेणं अदिद्वपुष्षा अणुवरूद्धविभव- 
नेवत्था अच्छेति, जो ते छिवइ वा पीडेइ वा मारेइ वा तस्स उग्गं दंड करेमि, हंदि सुणंतु 
एआअं पउरा ! य जणवया ! य” त्ति। एयं घोसणय सोऊण ते पउरा जणवया य दंडमीता ते पुरिसे 5 
पयत्तेण वन्न-रूघाईहिं चिंघेहिं आगमिऊर्ण पीडापरिहारकयबुद्धी तेसिं छण्हं पुरिसाणं पीडं 
परिहरंति ते निहोसा । जे पुण अणायारमंता न परिहरंति ते रज्ना सबस्सावहारदंडेणं ठंडिया। 
एस दिद्वंतो । अयमत्थोवणओ---रायत्थाणीया तित्थयरा । पुरतव्थाणीओ लोगो । छप्पुरिसत्था- 
णीया छक्काया । घोसणत्थाणीया छक्कायरक्खणपरूबणपरा छज्जीवणियादओ आगमा । छिवणा- 
इत्थाणीया संघट्टणादी । पउर-जणवयत्थाणीया साह । दंडत्थाणीओ संसारो | तत्थ जे पर्यत्तेण 30 
छण्हं कायाणं सरूब॑ रक्‍्खणोवार्य च आगमेऊण जहुत्तविदह्वीए पी परिहरंति ते कम्मबंधदंडेणं 
न दंडिज्जंति, इयरे पुण संसारे पुणो पुणो सारीर-माणसेहिं दुक्वसयसहस्सेहिं दंडिजंति त्ति ॥ 
अथाक्षरगमनिका-“'षद्‌ पुरुषा मम पुरे वत्तेन्ते, यस्तानजानन्नपि “आशातयेत्‌” स्पर्शादिनाअपि 
पीडयेत्‌ तमहं दण्डयामि “अकाण्डे! अकाले, श्रण्वन्तु एतत्‌ 'पौराः !” पुरवासिनः ! “जानपदाश्व! 
ग्रामवासिनों लोकाः !” इति राज्ञा कारितां घोषणां श्रुत्वा तान्‌ पुरुषान्‌ “आगम्य' -उपलक्ष्य 36 
परिहरन्तः सन्‍्तो निर्दोषा:, ( अन्थाग्रमू-३२००० ) “शेषाः पुनर्ये पीडां न परिहरन्ति ते 
न निर्दोषा इति दण्डिताः । एवमत्रापि जिनाशया यः -पट्कायानामागमः-परिज्ञान तत्यूवैक- 
चारिण:ः-संयमाध्वगामिनः सन्तोडदोषाः, इतरेषां 'भव्रे! संसारे शारीर-मानसिकदुःखलक्षणो 
दण्ड: ॥ ९२६ ॥ ९२७ ॥ गतमनज्षाद्वारम । अथानवस्थाद्वारमाह--- 
एगेण कयमकर्ज, करेइ तप्पच्चया पृणो अन्नो | 30 
सायाबहुल परंपर, वोच्छेदो संजम-सवाणं ।| ९२८ ॥ 


. १ भा० पुसके एतद्वाथानन्तरं प्रन्थाभ्रम ३००० इति बतेते॥ +* करेमि ।' एये घोसणय 
भा० बिना ॥ हे "मशुणाण ता० ॥ । | 





२५९४. सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कश्पसूत्रे [ पक्‍्रलम्बाषिकारे सूत्रमू १ 


“4 हैँंह प्रायः सर्वेडपि प्राणिनः कर्मगुरुकतया दृष्टमात्नसुखाभिलाषिणः, न दीरपसुखदर्शिनः, 
बल: सातलम्पटतया > “एकेन' केनचिद्राचायोदिना किमपि “अकाये! प्रमादस्थानं “कृत! प्रति- 
सेबितं ततो5न्योडपि तत्मत्ययाद्‌ "एप आचायोदि: अ्रुतघरो5प्येवं॑ करोति नूनं नास्त्यत्र दोषः” 
हति तदेबाका् करोलि, ततो5परो5पि तथेष करोति, तदन्यो5पि तथेव हत्येव॑ 'सातबहुलानां' सात- 

5 गोरघप्रतिबद्धानां प्राणिनां परम्परथा प्रमादस्थानमासेवमानानां संयम-तपसोव्यवच्छेद: प्रामोति | 
यद्धि संयमख्थानं तपःस्थानं वा पूर्वाचार्येण सातगौरवगृध्लुतया वर्जितं ततू पाश्चात्यरद्र्मिति 
कृत्वा व्यवच्छिक्षमेवेति ॥| ९२८ ॥ गतमनवस्थाद्वारम्‌ । अथ भिथ्यात्तद्वारं विवृणोति--- 

मिच्छत्ते संकाई, जहेय मोसं तहेव सेसं पि। 
मिच्छत्तथिरीकरणं, अब्भुवगम वारणमसारं ॥ ९१२९ ॥ 

30. मिथ्यात्वे विचायमाणे शक्लादयों दोषा वक्तव्या: | शह्वा नाम-किं मन्‍्ये अमी यथावादिन- 
सथाकारिणो न भवन्ति येन प्ररूम्बानि गृहन्ति ?, आदिशब्दात्‌ काह्नादयों दोषाः । तथा यथे- 
तदू मृषा तथेव 'शेषम! अन्यदप्येतेषां मिथ्यारूपमेवेति चित्तविष्ठति: स्थात्‌ । मिथ्यात्वाद्‌ वा 
चलितभावस्यसम्यक्त्वाभिमुखस्य प्रलम्बग्रहणदशनात्‌ हे 32 अललेब+ खिरीकरणं भवति । 
अभ्युपगम वा प्रन्नज्याया अणुत्रतानां सम्यग्द्शनस्य वा 3. डील : कृश्विद्‌ वारणं कृबौतू-- 

/5 मा एतेषां समीपे प्रतिपथ्स्र, 'असारं” निस्सारममीषां प्रवचनम्‌ , मयेदं चेदं दृष्टमेति ॥ ९२९॥ 

गत॑ मिथ्यात्वद्वारस । अथ बिराधना, सा च द्विविधा--संयमे आत्मनि च । द्वे अपि 
प्रागेव सप्रपश्च॑ भात्रिते, तथापि विशेषमुपदर्शयितुमाह--- 

ते काय परिच्चयई, नाणं तह दंसणं चरित्त च। 
बीयाईपडिसेवग, लोगो जह तेहिं सो पुट्टी ॥ ९३० ॥ 

20 प्रलम्ब॑ गृहन्‌ 'तं कार्य” वनस्पतिलक्षणं परित्यजति, तथा ज्ञानं दशन चारित्र चेति । बीजा- 
दिप्रतिसेवको लोको यथा असंयमेन स्प्ृष्टस्तथा सोडपि साधुस्ति: प्रलम्बैरासेवितिरसंयमेन स्पृष्ट 
इति नियुक्तिगाथाक्षरार्थ: ॥ ९३० ॥ अथैनामेव विवरीषुराह-- 

कार्य परिच्चयेतो, सेसे काए वए वि सो चयई। 
णाणे णाणुवदेसे, अवइ्माणो उ अन्नाणी ॥ ९३१ ॥ 

20 प्रलम्बानि ग्रृढ्ानो वनस्पतिकायं परित्यजति, त॑ च परित्यजन्‌ शेषानपि कायानसो भावतः 
परित्यजति, तत्परित्यागे च प्रथमत्रतपरित्याग:, प्रथमत्रतपरित्यागे च॒ शेषत्रतपरित्यागो5प्युपजा- 
यत-हति “अतान्यप्यसो परित्यजति” इत्युक्तम्‌ । तथा 'ज्ञाने! ज्ञानविषये परित्यागे चिन्त्यमाने 
ज्ञानोपदेशे क्रियाद्वारेणाउव्तमानोडसो ज्ञान्यपि अज्ञानी मन्तव्यः ॥ ९३१॥ 

दंसण-चरणा मृठस्स नत्थि समया व नत्थि सम्मे तु । 

हर विरईलक्खण चरणं, तदभावे नत्थि वा ते तु ॥ ९३२॥ 

ज्ञानाभावादसी मूढों भवति, मूढस्य दर्शन-चारित्रे न स्तः । यद्वा प्रलम्बग्रहणादस्य जीवेषु 
समता न विद्यते । समताया अभावाद्य सम्यक्त्वमपि नास्ति, तस्माषि सामायिकमेदतया समता- 


ब्ख््क्चिसिलकाओलट लि आनऔ आजकल चििन न पट चल चना पय/ 7 फिलोफ कक ननमनननन- जनम 


१.८ ७ एतचिहान्तगेतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव विषते ॥ 


भाप्यमाबा: ९१९०-३६ ] प्रथम उद्देश्नः । २९५६ 


रूपतवात्‌ । विरतिल्कर्ण चरण भणितम्‌ , तथ्य हक्षणं प्रढम्बानि गूइतों न विचते । “तदभावे! 
लक्षणाभावे 'तत्तः तत्‌ पुनश्धारित्र नासि । बाशब्द: प्रकारन्तरधोंतक: | ९३२॥ 
जथ “नीयाई” (गा० ९३० ) इत्यादि व्यास्यायते--फलादू बीज भक्‍्तीति रृत्वा बीज- 
ग्रहणम्‌ , आदिशब्दात्‌ फरू-पुष्प-पत्र-मवाल-शाखा-त्वकू-स्कन्ध-कन्द-मूलानि मृद्यन्ते । शिष्य: 
प्राह--सर्वेडपि वनस्पतयस्तावद्‌ मूझादय एवं अवन्ति अतः “मूलाईपडिसेवग” इति कठ्ु-5 
मुचितम्‌ किमिति “बीयाईपडिसेवग” त्ति कृतम्‌ ? सूरिराह---- 
पाएण बीयभोई, चोयग ! पच्छाणुपुव्वि का एंव । 
जोणिग्धाते व इतं, तदादि वा होइ वणकाओ ॥ ९३३॥ 
छोकः प्रायेण बीजभोजी, तेन कारणेन बीजमादो कृतम्‌ । यद्वा हे नोदक ! खसमये त्रिवि- 
धा5<नुपूर्वी प्ररूप्यते, तद्यथा--पूवीनुपूर्वी पश्चानुपूर्वी अनानुपूर्वी च। त्रिविधाउपि च यथावसरं ४० 
व्याख्याज्रमित्यत्र पश्चानुपूर्वी गृहीता । अथवा बीज वनस्पतीनां योनि:-उत्पत्तिानम्‌ अतस्तस्य 
घाते-विनाशे सर्वमपि मूछादिकं निरपेक्षतया ह्त भवति । यदि वा तदादिवैनस्पतिकायो भवति । 
तदू-बीजमादियस्थ स तदादि:, सर्वेषामपि बनस्फ्तीनां तत एब असूते: । अतो बीजादिम्रहर्ण 
कंतम्‌ ॥ ९३३ ॥ ततश्व॑--- 
विरइसभाव॑ चरणं, बीयासेवी हु सेसघाती वि। 8 
अस्संजमेण लोगो, पुट्टी जह सो दि हु तहेव ॥ ९३४ ॥ 
यो बीजासेवी स नियमात्‌ “शेषाणां' मूल्दीनामपि घाती विज्ञेय: । यश्व मूल्मदीनि घात- 
यति तस्य विरतिखभावं यत्‌ “चरणं” चारित्रं तन्न भवति । यथा च बीजादिप्रतिसेवको छोको5- 
संयमेन स्प्ृष्टस्तथेवासावषि तेः परूम्बेरासेवितेरसंयमेन स्पष्ट इति ॥ ९५३४ ॥ 
गता संयमविराधना । अथा55त्मविराधनामाह---- 30 
ते चेव अभिदणेज्ञा, आवडिय अहव जीहलोलुयता(यया) । 
बहुगाई अुंजित्ता, विश्नचिकाईहिं आयवहो ॥ ९३२५ ॥ 
तद्‌ ल्गुडादिक क्षिप्तं पुनरापतितं सत्‌ 'तमेव” साधुमभिहन्यात्‌। इद च प्रामुक्तमपि खवानाशून्या- 
थमत्रोपात्तमिति न पुनरुक्तदोष: । अथवा जिद्बालोडुपतया बहुकानि प्ररूम्बानि भुक्त्वा विसू- 
चिकादिमिः आदिखब्दाद ज्वरा-5तीसारादिभी रोगैरुपनैरात्मवधो भवति ॥ ९२५ ॥ 88 
उक्ताउछत्मबिराघना । तदुक्लो च व्याख्याता आज्ञादयश्वत्वारोडपि दो: | अथ “कस्स 
अमीयस्थे” (म्० ८६२) त्ति पद ब्यानिरू्यासुराहू--- 
कस्सेय पच्छित्तं, गणिणों मच्छ॑ असारविंतस्स । 
अहवा वि अमीयत्थस्स भिक्खुणो विसय्लोलस्स || ९३६ ॥ 
शिष्यः प्रश्नयति---यदू 'एतद्‌' अन्यत्रग्रहणादावनेकणा प्रायश्रित्तमुक्त तत्‌ कसम भवति ? ।30 
सूरिराह---“गणिनः” आचार्यस्य गच्छम्‌ असारयतः खतः । असारणा नाम अगवेषणा--कः 


१ एर्ण ता० ॥ २ "यरि--कस्य 'एतत! चूथोंक फ्रत्यश्चिस भसबति? भा० । “कस्सेतं० 
गाधा । अह कस्सेतं पच्छित्त ? उच्यते---गणिणो गच्छ॑ असारवेंतस्स” इति च्ूजिः । 
बु० ३८ 
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कुत्र गतः ? को वा मामाएच्छय गतः ? को था अनाएच्छया ? यद्वा प्रलम्ब॑ ग्रदीस्वा आगत्या- 
लोचितेडन्येन वा निवेदिते यत्‌ प्रायश्वितं तन्न ददाति, दत्त्वा वा न कारयति, न वा नोद- 
नादिना खरण्टयति; एणा सबी5प्यसारणाउमिधीयते । आह कि कारणमाचायेस्य पटकायान- 
विराधयतो5पि प्रायश्वित्तम्‌ ? उच्यते---खसाधूनुतथे प्रवर्तमानानसारयज्ञसी गच्छस्य विराध- 
5 नायां बरत्तते । तथा चोक्तमिदमेव सहेतुर्क ब्ृहद्भाष्ये-- 
किं कारणं तु गणिणो, असारवेंतस्स होइ पच्छित्त ? | 
बद्दति जेण गणहरो, विराहणाए उ गच्छस्स ॥ 
किह पृण विराहणाएं, गच्छस्स गणी उ वद्दती स खड़ ? । 
भज्नह सुणसु जह गणी, विराहओ होइ गच्छस्स ॥ 
]0 जह सरणमुवगयाणं, जीवियवबरोवर्ण णरो कुणइ | 
एवं सारणियाणं, आयरिओं असारओ गच्छे ॥ 
किह सरणमुवगया पुण , पक्खे पकक्‍्खम्मि ज॑ उबद्ठंति । 
इच्छामि खमासमणों ', कतकितिकम्मा उ ज॑ं अम्हे ॥| 
अत आचार्यस्य सर्वमेतत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ | अथवा यो मिक्षुरगीतार्थ: अपिशब्दाद गीतार्थो- 
!5 5पि विषयलोल:-सुखादुरसाखादलूम्पटो भूत्वा प्रलम्बानि गृह्माति तस्येतत्‌ प्रायश्वित्तम्‌ | अत्र 
चा5<5चार्यविषया अष्टो भज्ञा:---अगीतार्थ आचार्यों गच्छे न सारयति विषयलोलश्व १ अगी- 
तारथ आचार्यो गच्छ॑ न सारयति विषयनिस्प्रहश्व २ इत्यादि । अत्र चान्तिमो भन्ञ: शुद्ध, 
शेषाः सप्त परित्यक्तव्या: ॥ ९३६ ॥ यत आह--- 
देसो व सोवसग्गो, वबसणी व जहा अजाणगनरिंदो । 
20 रज विल॒त्तसारं, जह तह गच्छो वि निस्सारो | ९३७॥ 
भन्नसप्तकवर्ती आचार्यो देश इव सोपसर्गों व्यसनी वा यथा अज्ञायकनरेन्द्रः परित्यज्यते 
तथा परित्याज्य: | यथा च राज्ञा अचिन्त्यमानं राज्य विज्तसारं भवति तथा गच्छो5प्याचा- 
येंणाउसार्यमाणो निस्सारों मवतीति परिहरणीय इति सब्बहगाथाक्षरार्थ: ॥ ९३७ ॥ 
अधभैनामेव विवरीषुः प्रथमतो “देसो व सोवसम्गो” इति पद व्याचष्टे--- 
95 ओमोदरिया य जहिं, असिव च न तत्थ होड़ गंतव्वं । 
उप्पक्ेें न वसियव्वं, एमेव गणी असारणीओ ॥ ९३८ ॥ 
यत्र देशेउवमोदरिका अशिवं च उपलक्षणत्वाद्‌ अपरोडप्युपद्ववों भवति तत्र गन्तव्यं न भवति, 
अथ ततन्र देशे वसतामेवावर्मोदर्यादिकमुत्यन्नं तत उसने सति तत्र न वस्तव्यम्‌ , एवमेव “गणीः 
आचाये; “असारणिकः गच्छसारणाबिकलो नानुगन्तव्यः ॥ ९३८ ॥ 
30. अथ “वसणी व जहा अजाणगनरिंदो” ( गा० ९३७ ) त्ति व्यास्याति--- 
सत्तण्ह वबसणाणं, अज्नयरजुतों न जाणई रखऊं | 
अंतेउरे व अच्छइ, कजाईं सर्य न सीलेह ॥ ९३९ ॥ 
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१ खिद्ठुति येण त० डे० ॥ 


भाष्यगाथाः ९३७--४२ ] प्रथम उद्देशः | ३९७ 


यथा सप्तानां व्यसनानामन्यतरेण व्यसनेन युतों राजा राज्य पालयितुं न जानाति, यो वा 
शेषव्यसनैरनमिभूतो5पि विषयलोछुपतया नित्यमन्तःपुरे ओसते सो5पि “कार्याणि' व्यबहारादीनि 
सयमात्मना “न शीलूयति” नावछोकत हट्युक्ते भवति, ततश्व यथेच्छमुच्छुछुछा: प्रजाः सज्लायन्ते | 
एवमाचार्यो5प्यगीतार्थों गीतार्थो वा सातगौरवादिव्यसनोपहततया यदि खगच्छ॑ न सारयति तदा 
गच्छः सर्वोदपि निरछुशः सज्ञायते । यतश्रेवमतो5सारणिक आचार्यो दूरंदूरेण परिहत्तव्यः5 
॥ ९३९ || अथ व्यसनसप्तकमाह---- 
इत्थी जूय मर्ज, मिगव्व बयणे तहां फरुसया य । 
दंडफरुसत्तमत्थस्स दूसर्ण सत्त वसणाईं ॥ ९४० ॥ 
यद्‌ राजा अन्तःपुरखीषु नित्यमासक्तस्तिष्ठति तत्‌ स््रीव्यसनम्र । यत्तु द्यतविनोदेनानवरतं 
दीव्यति तदू द्यूतव्यसनम्‌ । यत्‌ पुनर्मेथ्पानकेन नित्यं मूर्च्छित हवा55स्ते तदू मद्यन्यसनम्‌ । यत्तु 0 
मृगया-आखेटकस्तत्रानेकेषां म्गादिजन्तूनां वर्ध करोति तद मृगयाव्यसनम्‌ । एतेघु चतुर्ष्यप्या- 
सक्तो राज्यकार्याणि न शीलुयति । तथा यत्‌ खर-परुषवचने: सर्वोनपि जनान्‌ निर्विशेषमाक्रो- 
शति तद वचनपरुषताव्यसनम्‌ , अन्न वचनदोषेण दुरधिगमनीयों भवति । यत्‌ पुनरनपराधे खल्पे 
वाउपराधे अत्युर्र दण्ड निरवैर्तयति तद्‌ दण्डपारुप्यव्यसनम्‌ , अन्र च पोर-जानपदानामत्युग्दण्ड- 
भयेन नश्यतां ऋ्रमेण च प्रजाया अभावे कीदर्श राज्यम्‌ ? इति । अर्थोत्तत्तिहेतवों ये सामाद्ुपाय-9 
चतुष्टयप्रभृतयः प्रकारास्तेषां यद्‌ दूषण तद्‌ अर्थदृषणव्यसनम्‌, अन्न चार्थोलतत्तिहेतृन्‌ दृषयतो 
न तथाविधोडर्थ उत्यधते, अर्थोत्पत्यमावे चाचिरादेव कोशः परिद्दीयते, परिहीणकोशस्य च 
विनष्टमेव राज्यम्‌ । एतानि सप्त व्यसनानि ॥ ९४० || अथ प्रकारान्तरेण भद्भानाह--- 
अहवा वि अगीयत्थो, गच्छ न सारेइद इत्थ चउमभंगो | 
बिहए अगीयदोसो, तहतों न सारेतरो सुद्धो ॥ ९४१ ॥ 20 
अथवा जगीतार्थों गच्छं न सारयतीत्यत्र चतुर्मक्नी । गाथायां पुंस्त॑ प्राकृतत्बात । सा 
चेयम्‌--अगीतार्थों गच्छे न सारयति १ अगीतार्थों गच्छ॑ सारयति २ गीतार्थों गच्छ॑ न सार- 
यति ३ गीतार्थों गच्छं सारयति 9 । अन्न प्रथमस्थ द्वो दोषो अगीतार्थलदोष: असारणादोषश्व । 
द्वितीयस्य पुनरेक एवागीतार्थवदोष: । तृतीयस्तु यज्ञ सारयति स एकस्तस्थाइसारणादोषः । 
“इतर: चतुर्थो भजन: शुद्ध: ॥ ९०१ ॥ आयानां त्रयाणां भज्जानां भावनामाह---- 28 
देसो व सोवसग्गो, पढमो तइओ तु होह वसणी वा । 
बिश्ओो अजाणतुछ्ली, सारो दुविहो दुहेकेकी ।। ९४२ ॥ 
प्रथम:” प्रथमभज्वर्त्ती आचाये: सोपसगदेश इव परित्यक्तव्यः | 'तृतीयः” गीतार्थोंडप्यसा- 
रणिकत्वादू ज्यसनीव राजा परिहर्त्तव्यः । 'द्वितीयः” सारणिको<प्यगीतार्थत्वादज्ञनरेन्द्रतुल्य इति 
कृत्वा परिहार्य इति चुँण्यैमिप्रायः । 30 
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१ यहद्धा भा० ॥ २ आस्ते, यस्तु राज्यनीलेरश्ायको नरेन्द्रः सः 'कायाणि' भा०॥ 
हे परित्यक्तव्यः त० डे० ॥ ४ ययपि बृत्तिकृद्धिः “ब्यूण्य॑मिश्रायः” इत्यावेदितं तथापि स्यूणों किल 
नविशीथचूण्येभिप्रायानुसारिष्येव व्याख्या वरीइृत्यते | तथाहि च्ूर्णिपाठ:---“तत्य जो पढमो अगीतत्थो 
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यथ निश्वीयचूण्यैभिक्रयेण व्याख्यायते--प्रथम: सोपसर्मदेश इब परिहार: । द्वितीय: 
पुनरफीतार्थ: पर॑ सारणिक: स थे व्यसनीव ज्ञातव्यः । किमुक्के भवति !--सोअखीतार्थं: सन्‌ बत्‌ 
किमपि खशिप्यान नोदयति सा नोदना तस्य व्यसनमिव द्रष्टव्यम्‌, अतो व्यसनाभिमूतभूषति- 
बदसौ परिहार्य: । तृतीयः पुनरसारणिकलाद गीतार्थोउ्प्यज्ञरपतुस्षे इति हूला परित्याज्यः । 

5 आथेंब्य व्यास्याने ““देसो ब सोवसम्गो, पठमो बिहओ उ होह वसणी वा। तइओ अजाब- 
पुललो” त्ति पाठो द्रष्टध्यः । पुस्तकेष्वपि बहुष्वयमेव दइ्यत इति । 

यदुक्त॑ “रज्ं विजुत्तसारं, जह तह गच्छो वि निस्सारो” (गा० ९३७ ) त्ति तदेतद 
भावयति---“सारो दुविहो दुहेकेक्ो” सारो द्विविधः--लैकिको छोकोच्रिकश्व । पुनरेंकैको 
द्विधा--बाद्य आभ्यन्तरक्ष ॥ ९४२ ॥ एतदेव व्याचष्टे--- 

0 ओ-मंडल-धन्नाई, बज्ज्ो कणगाह अंतों लोगरम्सि | 
हे लोगृचरिओ सारो, अंतो बहि नाण-वत्थाई ॥ ९४३२॥ 

भोश्रब्देन गावो बलीवर्दाश्वोच्यन्ते, उपलक्षणत्वाद्‌ हस्त्यश्वादीनामपि परिग्रह:; मण्डलमिति 
देझखण्डस्‌ , यभ्रा---बण्णवत्तिमण्डछानि झुसष्ट्रादेश:; अथदा गोमण्डर नाम ग्रोवगगं:, उपलक्ष- 
णत्बादू महिष्यादिबर्गों5पि; भान्यानि शालिप्रभतीनि, आदिशब्दाद वास्तु-कृप्यादिषरिग्रह:; एफ 

5 लौकिको बाझ्चः सार: | कनर्क-सुवर्णस, आदिय्हणेन रूप्य-रल्लादीनि; एप: “अन्तः' इति 
आशभ्यन्तरः सार: 'लोके! लोकविफ्यों मन्तव्यः । एतेन द्विप्रकारेणापि सारेण राज्य प्रार्थिवना- 
किन्तयमान निस्सारं भवति । लोकोत्तरिकः सारो द्विधा--अन्तबेहिश्य । तत्रान्तःसारों ज्ञानम , 
आंदिशब्दाबू दशेन-चारित्रे च । बहि:सारो बखादिकः, आदिग्रहणेन शय्या-पाञादीनि ग्रश्चन्ते । 
अनेन च॒ द्विविभेनापि छोकोत्तरिकसारेणा<प्चार्येणाउसार्यमाणो मच्छो निस्सारो भवतीति प्रक्ष- 

90 तम्‌ । तस्मादू गणिनों गच्छमसारयत एतत्‌ प्रायश्चितम्‌ । अथवा यो मिक्षुरगीतार्थों गुरूणामनु- 
पदेशेन प्ररूम्बानि गृह्माति तस्म सर्वमेतत्‌ प्रायश्ित्तम्‌ । गीतार्थोपदेशमन्तरेण वाउग्रीतार्थस्य 
खबमेब कार्येचु प्रव़मानस्ताउयं दोबो भवति ॥ ९४३ ॥ 

सुहसाहम पि कर्ज, करणविह्णममणुवायसंजुच । 
अब्यय5देस-कयले, विवत्तिद्ुवजाति सेहस्स ॥ ९४४ ॥ 

25. सुखेन साध:-साधने यस्य तत्‌ सुखसाथकम्‌ , “शेषाद्ा” ( सिद्ध> ७-३-१७५ ) हि 
कंचप्रत्ययः, सुखसाध्यम्रित्यथ: । तद॒पि कार्य करणस्‌-आरम्भ: प्रबल इत्येकोथंस्तद्धिहीनम , 
तथा यस्थ कार्यस्य यः साथनोपाक्लद्विपरीतेनानुपायेन संयुक्तम , “अन्नाय” सति यद्‌ यस्य कार्य- 
महल तत्‌ तेना5अरभ्यमाणम्‌ , अदेश-काले च' अनक्सरे विधीयमान शैक्षस्थाशस्स विएसिसु- 
पद्माति । विपत्तिश्नन्देव कार्बेस्पाउसिद्विरत्रामिषीबते । तदुकम--- 
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 गच्छ॑ ण सारेति सो देसो व सोबसग्गो चइतव्यों । निइओ जो अगीतत्यो नक्छ स्तरेति थो बसजीय रास 
चहतब्बो । ततिभों जो गीतत्थों गछ॑क ण सारेति सो अजाणगणरिंदो व्व चइतच्बो ।” इत्यादि ४ 

१ 'हथ एजेसति हा अ्लिश्ा भा० भ २ “मंद उछ्ा--गाकोतसम्ंडल॑ बंभाणसंडर्ल कोटुअम॑डल- 

फिद्यादि ! अबना गोमंडक गोउलं, आदिग्यद्रपेण कुवियं” इसि ज्यूणों ॥ ३ रत: तद्धि' सो के० सिना ४ 


मआप्लयका: ९७४१-४८ ] प्रथम उद्देशः | २९९ 


सम्परास्िश विपत्तिस्ध, कार्याफां ट्विबिज्षा सखता 
सम्प्रात्ति: सिद्धिरशेंषु, विपत्तिश्य जिपमये | 
तली जे सिप्यधत इस्युक्ते सब्ति ॥ ९४४ ॥ अंत्रेव निदर्शनमाह--- 
नक्खेणाबि हु छिजह, वासाए अभिनवुद्टितो रुक्‍खो । 
दुच्छेजो चचुंतो, सो शिय वस्थुस्स भेदाय ॥। ९४५ ॥ ४ 
जो श्र अजुवायछिलो, तस्सह सूलाईं बत्थुमेदाय । 
जअहिनय उवायछिज्को, वस्थुस्ख न होह ब्रेदाय ॥ ९४६ ॥ 
प्रासादे अट-पिप्परादिवृक्ष: “अमिनवोत्यित:”ः अुनोट्रतः सन्‌ नसेमाउपि हु” निम्निल 
'छिद्यते” छेतुं शक्यते इति, अनेन कार्मर्य खुखसाध्यतोक्ता । स एवं वृक्ष: “बर्धमान:' शाखा- 
प्रशाखामि: प्रसरन्‌ दुशछेद्यो भबति, कुठारेणाप्रि च्छेत्तु न शक्यत् हति भाव:। अपरं च 'बास्तुनः” 0 
प्रसदस्य मेदाम जायते ॥ ९४५ ॥| 
अश्वासुपायेस-मूछोद्वरणलक्षणोपायमन्तरेण च्छित्र: तस्थापि मूल्मन्यनुद्धतानि बास्तुमेदाब 
जायन्ते । एतेन चानारम्मे अदेश-काछारस्मे5नुपायारम्मे ज्र सुखसाध्यस्थाषि कार्यरव विपत्तिः 
क्ेशसाध्यता चोक्ता | अथ देश-काले उपायेत विधीयमानस्य यथा निष्पत्तिभवति तथा निद्री- 
यति---“अषहिन्व”' इत्मादि उत्तराद्धंम | यस्तु वृक्ष: 'अभिनवः” उद्गतमात्र उपायेन-प्रयलपूर्वक 5 
छिलो खत्यन्तपि तस्पोदृत्य करीषामिना दग्घानि स बास्तुनो मेदाय न भवति ॥ ९०६ ॥ 
छघ्र इृष्टान्त: । जयमस्मेवोपनय:--- 
पद़िसिडू वि लिग्रिच्छ, जे उ न कारेइ आभिनवे रोगे। 
फिरिय खो 3 न हुचह, पच्छा जत्तेण वि करेंतो | ९४७ ६ 
सहसुप्प्ट्आम्सि जरे, अहु काऊण जो वि पररेह । 99 
सीयल-अंबदवाणी, न हु पठणइ सो दि जजुवाया ॥ ९४८॥ 
यस्य साधोज्वेरादिको रोम उत्पन्न: स बदि 
“तेगिच्छ नाशिनंदेज्ञा, संचिक्ख5त्तमवेसए | 
एवं खु तस्स सामलं, ज॑ न कुज्ण न कारबे 4” ( उत्त० अ० २ गा० ३३ ) 
हति सूझसनुअित्य “प्रतिषिद्धा चिकित्सा” इति ऋृत्या अमिनवे शेसे 'क्रियां' लिकित्सं न कार-25 
यतिं सत्र पश्चात्‌ तस्मिन्‌ रोगे प्रेवर्षिते सति “यत्लेनापरि” महता5प्यादरेण कियां कुर्मणो व मुच्यते 
रोयग्रतू 4 यदि पुनरधुनोत्यित एवं रोगे क्रियामकारयिष्यत्‌ ततो नीरुगसविष्यव ॥ ९४७ ॥| 
यो वा अनुपायेन क्रियां करोति सो5पि न प्रशुणीमबति, यथा सहसोतन्ने ज्वरेडन्यस्थिन दा 
अजीर्णप्रभवे रोगे “सहसुप्पन्न रोग, अट्ल्‍मेण निबारए”” इंति बचवादष्ट्स क्ृत्या योडपि न केवर्ल 
कियाया अकारक इत्यपिश्नब्दार्थ: “सीयलुअंबदबाणि” त्ति शीतढछकूरा-उम्छद्गादीनि पारयति 3० 
था पेया कारणीया भवषतु' इति कृत सोडपि न प्रमुणीमयति “अनुपायात! उपायाभावात्‌ , 
प्रद्युत तेन श्रीतलकूरादिना स रोगस्तस्य गाढतर॑ परकृप्यति | यदि पुनलेन पेयादिनोषायेनाउपार- 
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१ "वाणि उन्न ता० ॥ २ भ्रचूद्धि गते सति ढे० त० ॥ 


३०० सनि्वुक्ति-रघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूतरम्‌ १ 


यिष्यत्‌ ततः पढुर्भविष्यत्‌, यश्चानेषणीयपारणकसमुत्यं पाप॑ तत्‌ पश्चात्‌ प्रायक्षित्तेनाइशोध- 
यिष्यद्‌ इटुपाया-5नुपायखरूपमगीताभों न जानाति । ततश्व “अज्ञातमदेशकाले वा कार्य कुरवत- 
स्तस्य शैक्षस्य विपत्तिमुपयाति” (गा० ९०४ ) इति मकृतम्‌ ॥ ९४८ ॥ अंत्रेव तापर्यमाह-- 
संपत्ती य विपत्ती, य होज़ कज्ेसु कारग पष्प | 
५ अणुवायतो विवत्ती, संपत्ती कालुवाएंहिं ॥ ९४९ ॥। ॒ 
सम्प्रापिश्व विपत्तिश्व कार्येषु 'कारकं' कत्तीरं प्राप्प भवति । यदि जज्ञः कर्त्ता ततस्तेना5दे- 
श-काले अनुपायत आरब्धस्थ कार्यस्थ विपत्तिमवति । अथासौ ज्स्ततरतेन कालोपायाभ्यां देश- 
काले उपायेन चारब्धस्य कार्यस्य 'सम्प्राप्तिः सिद्धिभवति ॥ ९०९ ॥ उपसंहरन्ञाह--- 
इय दोसा उ अगीए, गीयम्मि उ कालहीणकारिम्सि | 
0 गीयत्थस्स गुणा पुण, होति इमे कालकारिस्स ॥| १५० ॥ 

“हय” एवमगीतार्थे कार्यकत्तिरि दोषा भवन्ति | गीतार्थेडपि कालहीनकारिणि हीने वा अधिके 
वा काले कार्यकारिणि एत एवं दोषा:। यः पुनर्गीतार्थ उपायेनाअन्यनातिरिक्ते काले काये 
करोति तस्वय गीतार्थस्य कालकारिण इमे गुणा भवन्ति | ९५० ॥ तानेवाह--- 

आय॑ कारण गादं, वत्थुं जुत्त ससत्ति जयण च | 
8 सब्बं च सपडिवकक्‍्ख, फर्ल च विधिवं वियाणाइ ॥ ९५१॥ 

आये! लार्म 'कारणम' आहलम्बन 'गाठम' आगाढग्लानत्वं 'वस्तु' द्रव्य दलिकमित्यनर्थान्तरं 
युक्त? योग्य 'सशक्तिक! समथे 'यतनां! त्रिःपरिअमणादिलक्षणाम्‌ ; एतदायादिकं सर्वमपि सप्रति- 
पक्ष गीतार्थों विजानाति । तत्ना5डयस्व प्रतिपक्षोइनाय:, कारणस्याइउकारणम्‌ , आगादस्या5ना- 
गाठम्‌ , वस्तुनो5वस्तु, युक्तस्थाउयुक्तम्‌ , स्रशक्तिकस्याउशक्तिक:, यतनाया अयतनेति यथाक्र्म 

१0 प्रतिपक्षा: । तथा फैलं चेहिकादिक 'विधिवान! गीताथें विजानातीति निर्युक्तिगाथासमासार्थ: 
॥ ९०१ ॥ अथ प्रतिपदं विस्तराथमाह--- 
सुकादीपरिसुद्धे, सह लामे कुणए वाणिओ चिट | 
एमेव य गीयत्थो, आये दूं समायरह ॥ ९५२ ॥ 
शुल्क-राजदेयं द्रव्यम्‌ , आदिशब्दाद भाटक-कर्मकरवृत्त्यादिपरिग्रह:, यथा शुल्कादिभिई- 
25 व्योपक्षयहेतुमि: परिशुद्ध:-निर्वैेटितो यदि को5पि लाभ उत्तिष्तते तत एवं शुल्कादिपरिशुद्धे 
लामे सति वाणिजों देशान्तरं गत्वा वाणिज्यचेश्टं 'करोति' आरभते, अथ लाममुत्तिष्ठमानं न 
पश्यति ततो नारभते | एबमेव च गीता्थोंडपि ज्ञानादिकस्‌ “आये! छाम हृष्टा प्रलम्बाद्यकरुप्य- 
प्रतिसेवां समाचरति नान्यथा ॥ ९५२ ॥ इदमेव स्पष्टयन्नाह--- 
असिवाईसुंकत्थाणिएस किंचिखलियस्स तो पच्छा | 
30 वायण वेयावश्चे, लाभो तब-संजम-उज्ज्ञयणे ॥ ९५३ ॥ 


(७ कर अमन+-अममन-..3. ओम हा ताक. 





१ हि फर्ल थे 'विविधम' पेहिकादिक गीताथों बिजानातीति समासार्थ; भा" । “फर्क न्च्‌ 
विधिध॑ वियाणाइ” इति पाठानुसारेणेयं टीका, न चासौ पाठः करिंसश्िदपि पुस्तक उपरूभ्यते । “बिधि- 
बानिति गीतार्थ:” इति श्ूणों ॥ 


आष्यगाथा: ९४७९-५६ ] प्रथम उद्देशः । ३०१ 


स हि गीताथे: प्रलम्बादिक प्रतिसेवमान एवं चिन्तमयति---अशिवादिषु शुल्कलानीयेषु अक- 
स्प्यप्रतिसेवया केभ्योडपि संयमस्थानेभ्यः स्खलितस्यापि मम 'ततः पश्चात” अशिवादिषु व्यतीतेषु 
वाचनां ददत आचायादीनां वैयादृत््ये तपः-संयमा-उध्ययनेषु वा उद्यम कुर्वाणस्थ भूयानन्यो 
लाभो भविष्यति, अकर्प्यप्रतिसेवाजनितं चातीचारं प्रायश्वित्तेन शोधयिष्यामि-इति बहुतरं 
छाभमल्पतरं व्यय परिभाव्य गीताथेः समाचरति । अगीतार्थः पुनरेतदाय-व्ययखरूप॑ न जाना-5 
तीति ॥ ९०३ ॥ गतमायद्वारम । अथ कारणा-5डगादद्वारद्॒यमाह--- 

नाणाइतिगस्स5ड्ढा, कारण निकारणं तु तव्वज | 
अहिडक विस विस्तनहय, सज़क्खयसलमागाढ ॥ ९५४ ॥| 

गीतार्थ: कारण एवं प्रतिसेवते नाकारणे | आह किमिदं कारणम्‌ ? किं वा अकारणम्‌ ! 
इत्याह---ज्ञानादित्रयस्य” ज्ञान-दशन-चारित्ररूपस्याडर्थाय यत्‌ प्रतिसेवते तत्‌ कारणम , “तदूज! 0 
ज्ञानादित्रयवर्जे सेवमानस्य निष्कारणमुच्यते । तथा गीतार्थों यादशमागाढे प्रतिसेन्य॑ ताहशमा- 
गाढ़ एवं याद पुनरनागाढे ताहशमनागाढ एव प्रतिसेवते । अथ किमिदमागाढम्‌ ? कि वा अना- 
गाढ़म्‌ ? उच्यते---अहिना-सर्पेण दृष्ट: कश्वित्‌ साधुट, विष॑ वा केनचिद्‌ भक्तादिमिश्रितं 
दत्तम्‌ , विसूचिका वा कस्यापि जाता, सद्य:क्षयकारि वा कस्यापि शूलमुत्पन्नम, एवमादिकमा- 
शुघाति सर्वमप्यागाढम्‌ ; एतद्विपरीतं तु चिरधाति कुष्ठादिरोगात्मकममनागाठम || ९५४ ॥ [5 

अथ बसस्‍्तु-युक्तद्वारे व्यावष्टे--- 

आयरियाई वत्थुं, तेसि चिय जुत्त होह ज॑ जोग्गं । 
गीय परिणामगा वा, वरत्थु इयरे परण अवत्थ ॥ ९५५ ॥ 

आचार्यादि: प्रधानपुरुषो यद्वा गीताथेः सामान्यती बस्तु भण्यते, परिणामका वा साधवों 
वस्तु । एतादशमात्मानं परं वा वस्तुभूतं ज्ञात्वा प्रतिसेवतें प्रतिसेवाप्यते वा | 'इतरे” प्रतिपक्ष- 20 
भूताः पुनरनाचायोदिरगीतार्थों वा अपरिणामका-5तिपरिणामका वा सर्वे5प्यवस्तु भण्यन्ते । एते- 
पामेवाचार्यादीनां यद्‌ योग्य भक्त-पानौषधादिकं तदू युक्तम्‌ , तद्विपरीत पुनरयुक्तम्‌। एतदू युक्ता- 
अ्युक्तखरूपं गीतार्थ एवं जानाति नेतर इति ॥ ९५० ॥ अथ सशक्तिक-यतनाद्वारह्यमाह---- 

घिदह सारीरा सत्ती, आय-परगता उ त॑ न हावेति । 

जयणा खल॒ तिपरिरया, अलंभें पच्छा पणगहाणी ॥| ९५६ ॥ 25 
. दत्तिद्वेंघा, भति-संहननभेदात्‌ । तत्र भ्रृतिरूपां शारीरां च-संहननरूपामात्मगतां परगतां च 
शक्ति ज्ञात्रा आचार्योउन्यो वा गीतार्थस्तां न हापयतीत्यत्र चतु्मजी सूचिता । सा चेयसू-- 
आत्मगता शक्तिविच्ते न परगता १ परगता नात्मगता २ आत्मगताडपि परगताडपि ३ नात्म- 
गता न परगता ४ । तत्न प्रथमभज्जे आचाये आत्मनं: शक्ति न हापयति, परस्थ पुनरशक्तलादू 
यथायोगं प्रतिसेवनामनुजानीते । ह्वितीयभज्जे अशक्तत्वादात्मना प्रतिसेवते, परस्य तु समर्थल्वादू 30 
नानुजानाति । ठृतीयभज्ले उभयोरपि शक्तिसद्वावादात्मनाउपि न प्रतिसेवते परस्यापि न वितरति। 
चतुर्थभझ्ले पुनरुभयोरप्यशक्तत्वादात्मनाडपि प्रतिसेवते परेणापि प्रतिसेवापयति । तथा यतना 
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१ ण्यले भा० ॥ 


३०२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूजद है 


खड् ज्रिपरिस्या द्रष्टव्या, “रींशं गतो” परि-समन्ताद्‌ रय्ण परिस्ः-परिअ्रमणमित्यमे:, अयः 
परिस्वा गस्‍्वां सा त्रिपरिस्या | किमुक्ते भवति /--एषणीयाहारान्वेषणार्थ खग्मामादी तिखो 
वारा: सर्वतः पर्यठय यदेषणीय न लभते ततः पश्चाद्‌ “अलामभे” अप्राप्तो फश्चकपरिदाण्वा बतते 
॥ ९७६ | अभथ फलद्वारम---गीताथ : प्रथममेत काये प्रारभमाण: परिभाव्यति---श्वमजु- 
5 तिष्ठतोी ममान्यस्व वा फलं भविष्यति ? न वा? । तश्च॒ फल द्विविधम्‌ । तदेवाह--- 
इह-परलोगे य फल, हह आहाराश इकमेकस्स | 
सिद्धी सग्म सुकुलता, फल तु परलोइय एये। ९५७ || 
इृहलोकफर्ं परछोकफलं चेति फू द्विषा | तत्रेहहोकफलमाहारादि, आदिशब्दाद वस्र- 
पात्रादि | तथा सिद्धिगमन खर्गगमनं सुकुलोलत्तिश्व एतत्‌ पारलौकिक फलम्‌। 'एतद्‌ हृयमपि 

0 'एकैकरय' आत्मन: परस्य च परस्परोपकारेण यथा भवति तथा गीतार्थ: समाकक्‍्रति | कल 

गीतार्भो5रक्त-द्विष्टः प्रतिसेवते तत्र नियमादप्रायश्रित्ती मबति ॥| ९०७ ॥ 
आह केन पुनः कारणेनाप्रायश्वित्ती ” उच्यते--- 
खेत्तोयं कालोयं, करणमिण्ं साहओ उवाओडय | 
कत्त त्ति य जोगि त्ति य, इय कडजोगी वियाणाहि ॥ ९५८ ॥ 

7 यो न रागे न द्वेषे किन्तु तुला-दण्डवदू द्ृयोरपि मध्ये प्रवर्तते स ओजा मण्यते। क्षेत्रे- 
अध्वादी ओजा: क्षेत्रीजाः, काले-अवमौदर्यादी ओजा: कालौजाः, क्षेत्र काले च प्रतिसेवमानो 
न राग-द्ेषान्यां दृष्यते इत्यर्थ: | कथम्‌ १ इत्याह---यतः स गीतार्थ: 'करणमिर्द! “सम्यक्करियेयम्‌ , 
एवं क्रियमाणे महती कर्मनिजरा मवति” इति विमृशति । तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि साधनी- 
यानि, तेषां च साधकोउयमुपायः, यद्‌ असंस्तरणे यतनया प्रडैम्बसेवनम । तथा “कृतयोगी' 

20 गीतार्थ: स कर्तेति च योगीति व भण्यते, “इय” एवं विज्ञानीहि इति नियुक्तिमाथासमा- 
सार्थ: ॥ ९०८ ॥ अयैनामेव विवृणोति---- 

ओयब्भूतो खित्ते, काले भावे य ज॑ समायरह । 
कत्ता उ सो अकोप्पो, जोगीव जहा महावेजो || ९५९ ॥ 
यः “ओजोमभूतः राम-द्वेषविरहितों गीतार्थ: कक्षेत्रेर अध्वादी “कहे! दुर्भिक्षादों 'भावे च! 

25 लानत्वादी प्रलम्बादिप्रतिसेवारूप॑ यत्‌ किमपि समाचराति सं: सम्यक्क्रियेय्स , साधकोडयमु- 
पायः” इत्यालोच्यकारी कर्ता “अकोप्य:” अकोपनीय:, अदृष्णीय इत्युक्त मबति | क इव ? 
इत्याह--योगीव यथा महावैधः इति, “यथा” इति दृ्टान्तोपन्यासे, “योगी” घन्वन्तरिः, तेंन 
च पिभज्जज्ञाननलेना55गामिनि काले प्राचुयेंग रोगसम्भवं दृष्टा अष्टाज्रयुवेंदरूपं केयकशार्स चके, 
तन्ष यथाज्नावं येनाघौत॑ स महावैद्य उच्यते | स च आयुर्वेद्भामाण्येन क्रियां कुर्वाणो 'योगीय! 

30 क्‍न्वन्तरिरिव न दृषणभाग्‌ मवति, यथोक्तक्रियाकारिणश्व तस्य ततू चिकित्साकर्म सिध्यति; 
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१ “री गले को देनचालपादे ॥ २ "णाति ता० ५ ३ "हू लस्दादिपतिसेषनम्‌ । 
४ ख् च दतिशब्दो स्वरूपपरामर्श एयमर्थ या, 'इलि' अमुना प्रकारेण 
'छतयोगी' गीताथों भवति 'इति” एवं बिजानीडि इलसि गाथास” भाथ ॥ 


भाष्यगाथा: ९५७-६३ ] प्रथम. उद्देशः | ३०३ 


एवमत्रापि योगी तीर्थंकर: , तद॒पदेशानुसारेणोत्सर्गा-डपवादाभ्यां यथोक्तां क्रियां कुर्वन गीतार्थो5पि 
न वाच्यतामहति || ९५९ || अथ “कत्त त्ति य जोगि त्ति य” (गा० ९७५८ ) पदद्वयमेव 
प्रकारान्तरेण व्यास्याति--- 
अहवण कत्ता सत्था, न तेण कोविजती कय्य किंचि । 
कत्ता इव सो कत्ता, एवं जोगी वि नायव्वो ॥ ९६० ॥ 5 
५अहवण” त्ति अखण्डमव्ययं अथवार्थे बचेते । कत्तो “'शास्ता' तीर्थंकर उच्यते। यथा 
तेन' तीर्थकरेण कृत कार्य किश्विदपि न कोप्यते एबमसावपि गीतार्थों विधिना क्रियां कुवैन्‌ 
'कर्तो इव! तीथंकर इवाकोपनीयलात कर्त्ता द्रष्टन्यः । एवं योग्यपि ज्ञातव्यः । किमुक्ते भवति १--- 
यथा तीर्थंकर: प्रशस्तमनोवाक्काययोग प्रयुज्ञानो योगी भण्यते, एवं गीतार्थोडप्युत्सगो-उपवाद- 
बलवेता अपवादक्रियां कुबीणो5पि प्रशस्तमनोवाक्काययोगं प्रयुज्ञानो योगीव ज्ञातव्यः || ९६० ॥ 0 
एवमाचार्येणोक्ते शिष्य: प्राह--- 
कि गीयत्थो केवलि, चउब्विहे जाणणे य गहणे य । 
तुछ्े राग-दोसे, अणंतकायस्स वज़्णया ॥ ९६१ ॥ 
कि गीतार्थ: केवली येन तीर्थक्तत इवतस्य वचन करण चाकोपनीयम्‌ ? | सूरिराह--- 
ओमिति ब्रूम: | तथाहि--द्वव्यादिभेदाद्‌ यत्‌ चतुर्विध ज्ञानं तदू यथा केवलिनस्तथा गीतार्थ-79 
स्थापि; तथा यत्‌ प्रलम्बानामेकानेकग्रहणविष॑य विषमप्रायश्वित्तप्रदानम्‌ , यश्व॒तत्र तुल्येडपि 
जीवत्वे राग-द्वपाभावः, या चाउनन्तकायस्य वजना एतानि यथा केवली प्ररूपयति तथा गीता- 
थोंडपीति द्वारगाथासमासार्थ: ॥ ९६१ ॥ विस्तरार्थ प्रतिपदं बिभणिषुराह-- 
सव्ब॑ नेये चउहा, ते वेह जिणो जहा तहा गीतो । 
चित्तमचित्त मीसं, परित्त5णंतं च लक्खणतो ॥ ९६२ ॥ 20 
'सर्वमपि' जगन्नयगतं ज्ञेय चतुधो । तद्रथा--द्रब्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्व । 'तत! चतु- 
बिंधमपि यथा 'जिनः' केवली ब्रूते तथा गीतार्थोंडपि । यद्वा “तं वेइ” त्ति 'तत चत्तुर्विध ज्ञेय 
यथा जिन: वेत्ति' जानाति तथा गीतार्थोडपि श्रुतज्ञानी जानात्येव | तथाहि---यथा केवली 
सचित्तमचित्त मिश्र परीत्तमनन्तं च लक्षणतों जानाति प्रज्ञापयति वा तथा श्रुतधरो5पि श्रुतानुसा- 
रेणैव सचित्तरक्षणेन सचित्त एव्मचित्त-मि श्र-परीत्ता-5नस्तान्यपि खखलक्षणावेपरी त्येन जानाति प्ररू- 25 
पयति चेति केवलीव द्रष्टन्य: ॥ ९६२ ॥ आह केवली समस्तवस्तुस्तोमवेदी, श्रुतकेवली पुनः 
केवलज्ञानानन्ततमभागमात्रज्ञानवान्‌ ततः कथमिव फेवलितुल्यो भवितुमहति ? इत्याह--- 
काम खलु सव्वन्न, नाणेण5हिओ दुवालसंगीतो । 
पत्नत्तीह उ तुछो, केवलनाणं जओ मूर्य ॥। ९६३ ॥ 
काममनुमतं खल्वस्माकं 'सर्वज्ञ:” केवली 'द्वादशाह्लिन: श्रुतकेबलिनः सकाशादू ज्ञानेना5-80 
१ “थर्य ठुल्ये जीवत्वे5जीचत्बे वा विषमप्रायश्रित्तप्रदानम , यश्व तत्र राग-द्वेषा? भा० ॥ 
२ तुला भा० ॥ हे “काम खल॒० गाधा कण्ठ्या । काममत्रावह्ठतार्थें, कामाभिधानमर्थद्ये भवति---कामा- 


्थेंषवधूतार्थे च। तत्र कामार्थे यथा--कार्म जानामि ते मूल, सहझ्ृनल्पात्‌ किल जायसे | न लां सहल्पयिष्यामि, 
बु० ३५९ 


३०४ सनिर्युक्ति-लघुमाप्य-बृत्तिके बहत्कल्पसत्रे [ प्ररम्बाधिकारे सूत्रम १ 


घिकः पर 'प्रज्ध्या' प्रज्ञापनया भुतकेवलिनः केवली 'तुस्य:' सहशवाक्पर्यायः । कुतः ? इत्याह--- 
यतः फेबलज्ञानं 'मूकं' अमुखरम | किसुक्ते भवति :--यावतः पदार्थीन्‌ श्रुवकेवली माषते 
तावत एवं केवल्यपि, ये तु भ्रुतज्ञानस्याउविषयमूता भावाः केवलिना5वगम्यन्ते तेषामप्रज्ञापनीय- 
तया केवलिनाउपि वक्तमशक्यत्वात्‌ ॥ ९६१ ॥ आह कियन्तः प्रज्ञापनीया: ! कियन्तोबा 
5 अप्रज्ञापनीया भावाः ? इति तावद्‌ वर्य जिज्ञासामह अतो निरुच्यतामेतद्‌ मगवद्धिरित्याशइबाह--- 
पश्चवणिजा भावा, अणंतभागों उ अगमिठप्पाणं । 
पश्चदणिज्ञाएं पुण, अगंतभागों सुअ निबद्धों ॥| ९६४ ॥ 
ये प्रज्ञापयितुं-वक्त शक्यन्ते ते प्रज्ञापपीया: अभिलाप्या इत्येकोडर्थ:, ते चर भू-भूषर- 
विभान-अह-नक्षत्रादय: । एतद्विपरीता अप्रश्ञापनीया: । द्वावपि व राशी अनन्तो, पर महान्‌ पर- 
0 स्पर॑ विशेष: | तथाहि---प्रज्ञापनीया भावाः सर्वेडपि समुदिताः सम्तोडनमिलाप्यानां भावानामनन्त- 
भागों भवति, अनन्ततमे भागे वर्तन्त इति भाव: । तेषामपि प्रज्ञापनीयानां भावानामनम्ततम एव 
भाग: शुते' द्वादशाइ्नलक्षणे सूत्ररचनया निबद्ध, अनन्तकस्याउनन्तमेदभिन्नलवादित्यभिप्राय: 
॥ ९६४ ॥ आह कथभमेतत्‌ प्रतीयते यथा 'प्रज्ञापनीयानामनन्तमाग: श्रुते निबद्ध:' ? उच्चते-- 
ज॑ चउदसपुव्वधरा, छट्ठाणगया परोप्परं होंति । 
फ तेण उ अणंतभागो, पन्चचणिज्ञाण ज॑ सुर्त ॥ ९६५ ॥ 

'यद्‌' यस्मात्‌ चतुर्दशपूर्वधरा: घटस्थानगता:' अनन्तभागादिषटस्थानवर्तिनः परस्पर भवन्ति | 
कथम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते--इह चतुर्देशपूर्वी चतुर्दशपूर्विण: कि तुल्यः ? कि वा हीनः ? किं 
वाउभ्यधिक: ? इति चिन्तायां निर्मचने तुल्यो वा हीनों वा अभ्यधिकों वा | यदि तुल्यसदा 
तुल्यल्वादेव नास्ति विशेषः । अथ हीनस्ततो यदपेक्षया हीनस्तमुह्िश्याउनन्तभागहीनों वा अस- 

20 कमयभागहीनो वा सक्लयेयभागहीनो वा सह्लगेयगुणहीनो वा असहवेयगुणहीनों वा अनन्तगुण- 
हीनो वा। जथाभ्यधिकस्ततो यदपेक्षयाउइभ्यधिकर्त प्रतीत्याउनन्तभागाभ्यधिको वा असझयेय- 
भागाभ्यधिको वा सह्णेयभागाभ्यधिकों वा सहयेयगुणाभ्यधिकों वा असब्लबेयगुणामभ्यधिको वा 
अनन्तगुणाभ्यघिकाी वा । आह समाने सर्वेबामप्यक्षरठमे पटस्थानपतितत्वमेव कर्थ जाघटीति ! 
उच्चते--एकस्मात्‌ सूत्रादनन्ता-5सझ्लवेय-सहगेयगम्यार्थगोचरा ये मतिविशेषाः श्रुतज्ञानाम्यन्तर- 

» वर्तिनसेः परस्परं पटम्थानपतितत्व॑ न विरुप्यत । तदक्तम्‌ू--. 

अक्खरलंभेण समा, ऊणहिया हुंति महविसेसेट्टिं । 
ते पुण मईबिसेसे, मुबनाणब्भंतरें जाण ॥ ( बिशे० गा० १४७३ ) 


6. फममातथा फआम»ममभ» का कक + पक... 8० “ना ६७ कप. ७७७७७ गाता + ज  अअ न शीिज न 3... 6. बम का 3 ०3... 4 
ब्+ '७>क हु > उप की जो आल > फल 'गा। ना. 8. बल... २५०१ >--.-- कक * ++ 
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तंतो मे न भविष्यति ॥ १॥ अवश्तार्थे त॒ यद्‌ नियत निश्चित बा सदषि कामभिस्युच्यते । इह खबथतार्थ 
दश्व्यः ॥” इति चूणिः ॥ 

१ 'वलि-केघलिनों परस्पर द्वावपि तुल्यो । कुतः? इस्याह-यतः फेचलज्ा्म मूक 
स्वस्वरुपप्रति पावने प्यमुखरं श्रुतशान तु स्वपरस्वरूपप्रत्यायनपदीय इति कृत्या यावतः 
पद्ाथान शुतक्रेवली भाषते तावत एवं केबलीति । ये तु मा० ॥ २ ज>ततम एबक आमो 
भा७॥ है ग एप श्लुः भा० | 


भाष्यगाथा! ९६०--६९ ] प्रथम उद्देशः । ३०७५ 


एवंविध च पटस्थानपतितरत्व॑प्रज्ञापनीयानामनन्ततममागमात्र एवं श्रुतनिबद्धे घटमानक॑ 
भवति । यदि हि सर्व एव प्रज्ञापनीया भावाः श्रुते निबद्धा भवेयुस्तरिं चतुर्दशपूर्विणो४पि पर- 
स्परं तुल्या एवं भवेयुने परस्थानपतिता इति । अत एबाह---तिन” कारणेन बत्‌ किमपि “श्रुतं' 
चतुर्दशपूर्वरूपं तत्‌ प्रज्ञापनीयानामनन्ततमो भागों वर््तते इति ॥ ९६५ ॥ 
अथ यदुक्त “प्रज्ञापनया द्वावपि तुल्यो” (गा० ९६३ ) तद्भावनामाह-- ;ल्‍ 
केवलविश्वेयत्थे, सुयनाणेण जिणो पगासेद । 
ह सुयनाणकेवली वि हु, तेणेव5त्थे पगासेह | ९६६ ॥ 
केवलेन विज्ञेया येडथीस्तान यावतः श्रुतज्ञानेन जिन: केवली प्रकाशयति । इह च केव- 
लिनः सम्बन्धी वाग्योग एवं श्रोतृणां भावश्ुतकारणलात्‌ कारणे कार्योपचारात्‌ भ्रुतज्ञानमुच्यते, 
न पुनस्तस्य भगवतः किमप्यपरं केवलज्ञानव्यतिरिक्ते श्रुतज्ञानं विद्यते, ““नद्ठम्मि उ छाउमत्यिए0 
नाणे” ( आव० नि० गा० ७०३९ ) इति वचनात्‌ | श्रुतज्ञानकेवल्यपि तानेब ताबतः 'तेनेय 
श्रुतज्ञानेन 'अथोन! जीवादीन प्रकाशयति । अतः “श्रुतकेवलि-केवलिनो द्वावपि प्रज्ञापनया 
तुल्यो” इति खितम्‌ । तदेब यथा केवली द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेर्वस्तु जानाति तथा गीतार्थोडपि 
जानीते ॥ ९६६ ॥ अत्र पुनः प्रलम्बाधिकाराद द्वव्यतः परीत्तमनन्तं वा येन लक्षणेन जानाति 
तदमभिधित्सुराह---- १5 
गूृढछिराग पत्तं, सच्छीरं ज॑ च होइ निच्छीर । 
जे पि य पणट्टसंधि, अणंतजीब वियामाहि ॥ ९६७ ॥ 
यत्‌ पत्र सक्षीरं निःक्षीरं वा गूढडशिराक॑ भवति' गूढाः-गुप्ता अनुपलक्ष्य: झिराः-ल्लायवो 
यस्य तद्‌ ग्रृदडशिराकम्‌ , तथा यदपि च “प्रनष्टसन्धिक! सर्वथाउनुपलक्ष्यमाणपत्राद्धद्ववसन्धि, 
तदेवंविध पत्रम “अनन्तजीवम! अनन्तकायिकं विजानीहीति ॥ ९.६७ ॥ 20 
अथ भूल-स्कन्धादीनां सर्वेषामप्यनन्तकायत्वे रक्षणमाह--- 
चकार्गं भजमाणस्स, गंठी चण्णघणो भवे । 
पुटविसरिसेण भेणणं, अणंतजीब वियाणाहि ॥ ९६८ ॥ 
यस्य मूलादेभज्यमानस्थ चक्राकारों भज्ो भवति सम इत्यर्थ: | तथा अमन्थि:” गर्व सामा- 
न्यतो भज्जस्थानं वा स यस्य चूर्णघनों भवति | को5थें: /---यस्य भज्यमानस्थ अन्धेर्षनश्वृण उद्धी-४ 
यमानो हृश्यते । श्थिवी नाम केदाराद्यपरिवर्त्तिनी श॒ुप्ककोप्पटिका ऋक्ष्णखटिकानिर्मिता वा, 
यथा तस्या मिद्यमानाया: समो भेदो भवति एवं समभेदेन भिद्यमानं तदेव॑विध मूलादिकमनन्त- 
जीव॑ विजानीहि ॥ ९६८ ॥ इदमेव स्पष्टबन्नाह--- 
जस्स मूलस्स भग्गस्स, समो भंगो पदीसई । 
अणंतजीवे उ से मूले, जे या3व5ल्ने तहाविहे ॥ ९६९ ॥ 30 


३ “न प्रशापनायोग्यान्‌ श्रुत" भा० ॥ २ “ह्यपि 'हुः' निश्चित 'तेनेब' भा० ॥ ३ 'त्यथेः। 
यस्य चाद्रैकादिग्रन्थिकस्य भिद्यमानस्य चूणेघनों भेदो भवति, चूणघनों नाम घनीकृतो 
डोलीछृतो यस्तन्दुलूदीनां चूणेस्तत्समानो मेदो भमचतीति; यद्धा 'अन्थिः भा ४ 


३०५६ सनिर्युक्ति-ट्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कह्पसत्रे [ प्रल्म्बाधिकारे सूत्रम्‌ १ 


यर्य मूल्स्य भम्नस्य समो भज्जः प्रहश्यते अनन्तजीरव तु तद्‌ मूलम्‌। यश्व 'अन्यो5पि' स्कन्धा- 
दिफस्तथाविधः समभझ्लैन भज्यते सो5प्यनन्तजीवो ज्ञातव्य इति ॥ ९६९ ॥ 
जस्स मूलस्स भग्गस्स, हीरो भंगे पदिस्सए। 
परित्तज़ीवे उ से मूले, जे या5व5न्ने तहाविहे ॥ ९७० ॥ 
5. यस्त्र मूलस्य अमस्थ 'हीरः तन्तुकविशेषों भज्जे वंशस्थेव प्रदृश्यते परीत्तजीबं तु तद्‌ मूलम्‌ । 
यश्व॒ “अन्योडपि! स्कन्धादिकलथाविधो भज्ले दृश्यमानद्वीरः सोडपि प्रत्येकजीव इति ॥ ९७० ॥ 
जस्स मूलस्स कट्ठातो, छल्‍ली बहलतरी भवे | 
अणंतजीबा उ सा छलल्‍ली, जा या5उव5ज्ना तहाविहा ॥ ९७१ ॥ 
यरय मूलस्य सम्बन्धिनः काष्ठात' सारात्‌ 'छल्ली' बाह्या लक 'बहलतरा' स्थूलतरा भवेत्‌ , 
70 यथा शतावर्यो:, अनन्तजीवा तु सा छल्ली । या चान्याउप तथाविधा । काष्ठटमपि तस्थानन्त- 
जीव द्र॒ष्टन्यम || ९७१ ॥ 
जस्स मूलस्स कट्ठातों, छलली तणुयतरी भवे । 
परित्तजीवा तु सा छल्ली, जा याउ्व5ण्णा तहाविहा || ९७२ ॥ 
यरय मूल्स काष्ठात्‌ छल्ली 'तनुकतरा' ऋद्टणतरा मवेत परीत्तजीवा तु सा छल्ली , यथा 
05 सहकारादे:, या चान्याउपि तथाविधा ॥ २७२ ॥ गत॑ द्वव्यतों लक्ष णम््‌ । अथ क्षेत्रत आह--- 
जोअणसयं तु गंता, अणदारेणं तु भंडसंकंती ! 
वाया-गणि-धूमेण य, विद्धत्थं होइ ोणाई ॥। ९७३ ॥ 
लूवणादिकं खख्थानादू गच्छत्‌ प्रतिदिवर्स बहुबहुतरादिक्रमेण विध्वस्यमानं ग्रोजनशतात परतों 
गत्वा सर्वश्ैव “विध्वस्तम! अचित्त भवति । आह शस्राभावे योजनशतगमनमाग्रेगिव कथमचित्ती- 
20 भवति ! हत्याह-- अनाहारेण, यस्त यद्‌ उत्त्तिदेशादिक साधारण तत्‌ ततो व्यवच्छिन्नं खोप- 
इ्टम्भकाहार॒व्यवच्छेदाद्‌ विध्वस्यते । तत्च लवणादिक भाण्डसड्रन्त्या पूर्वस्मात्‌ पूर्वस्माद्‌ भाज- 
नादपरापरमाजनेपु, यद्वा पूर्वस्या भाण्डशालाया अपरस्थां भाण्डशालायां सड्रम्यमाणं विध्वस्यते । 
तथा वातेन वा अप्रिना वा महानसादी धूमेन वा लवणादिकं विध्वस्त॑ भवति || ९७ २ ॥ 
“लोणाई” इत्यत्र आदिशब्दादमी द्रष्टव्या:-. 
30 हरियाल मणोसिल पिप्पली य खजूर मुहिया अमया | 
आशज्मम्रणाइन्ना, ते वि ह एमेव नायच्वा ॥ ९७४ ॥ 
दरितालं मनःशिला पिप्पली च खजूर: एते प्रतीताः, 'मुद्रिका' द्वाक्षा 'अभया' हरीतकी। 
एते5पि 'एकमेव” लवणवद्‌ योजनशतगमनादिभि: कारणरचित्तीभवन्तो ज्ञातव्या: | परमेके35त्रा- 
चीणों अपरे5नाचीर्णा: । तत्र पिप्पली-हरीतकीपमृतय आचीर्णा इति कृत्वा ग्ह्मन्ते | खजूर-मुद्रि- 
3» कादय: पुनरनाचीणों इति न गृद्चन्ते ॥ ०७४ || अथ सर्वेषां सामान्येन परिणमनकारणमाह--- 


१ “थाया-5 प्यव-धूमेण य” इंति पाठ: चूणिक्तोडमिमतः, भा० पुस्तकेउप्येतद्नुसारेणेव टीका 
घसेते, ( रृश्यतां रिप्पणी २ ), ने चार्य पाठोइस्मत्पा वस्थादशीषु कचिद हयते )) २ था आतपेन वा 
अभि" भा० । “वाया-55तव-घूमेण य विद्धत्थ॑ भवति लोणादी” इति चूर्णो ॥ २ द्धीका' मो> के० 0 


भाष्यगाथाः ९७०-७९ ] प्रथम उद्देशः । ३०७ 


आरुह्णी ओरुहणे, निसियण गोणादिणं च गाउम्हा । 
अम्माहारच्छेदे, उचकमेणं च्‌ परिणामों ॥ ९७५ ॥ 

शकटे गवादिपएष्ठेीचु च लवणादीनां यद्‌ भूयो भूय आरोहणमवरोहणणं च, तथा यत्‌ तस्मिन्‌ 

शकटादो लवणादिभरोपरि मनुष्या निषीदन्ति, तेषां गवादीनां च यः कोडपि प्रष्टादिगान्रोप्मा 

तेन च परिणामोी भवति | तथा यो यस्थ भौमादिकः-पृथिव्यादिक आहारस्तव्यवच्छेदे तस्य5 
“परिणाम: उपक्रम: शस्रम , उपक्रम्यन्ते जीवानामायूंषि अनेनेति व्युपत्ते:। तच्च शर्स्र त्रिधा--- 
सकायशर्त्र परकायशर्त्त तदुभयशर्त्र चेति | तत्र खकायशर्त्ष यथा--लबणोदक मधुरोदकस्य, 
कृष्ण भूम वा पाण्डुभूमस्येति । परकायशर्त्र यथा---अभिरुदकस्य, उद॒कं वा अभ्ेरिति। तदुभयश्र 
यथा--उदकमरृत्तिका शुद्धोदकस्येत्यादि । एवमादीनि सचित्तवस्तूनां परिणमेनकारणानि मन्त- 
व्यानि | ९७० ॥ 

चोएई वणकाए, पगए लोणादियाण कि गहणं । 

आहारेण5हिगारो, तस्स॒वकारी अतो गहणं ॥ ९७६ ॥ 

शिष्यो नोदयति--'“वनस्पतिकाये' प्रलम्बलक्षणे प्रकृते लवणादीनां प्रथिवीकायिकानां किम- 
थमत्र ग्रहणं क्रियते ? इति | सूरिगह---आहारेण तावदत्र सूत्रेडघिकार:, तस्य चाहारस्य लवण- 
मतिशयेनोपकारि, तद्विरहितस्याउडहारस्थ नीरसलात्‌ , अतस्तद्भदहणमिति ॥ ९७६ ॥ द 

यद्येव तत--- 

छहिं निप्फजद सो ऊ, तम्हा खलु आणुपुव्वि कि न कया | 
पाहन्न॑ बहयत्त, निप्फत्ति सुहं च तो न कमी ॥ ९७७ ॥ 

'पड़मि:” प्रथिवीकायादिमिः 'सः” आहारो निष्पय्यते अतः षडपि काया: किं नानुपूर्व्या सूत्रे 
“क्ता:” गृहीता: ?, यथा ---“नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुढविकाइए गिण्हित्तए” ७0 
इत्यादि । आचार्य: प्राह--तस्मिन्नाहारे वनस्पतेः प्राधान्यम्‌ , मुख्यतया तस्येवा55हरणीयत्वात । 
तथा 'बहुत्वम” उपयोगबाहुल्य वनम्पतिरागच्छति । वनस्पतिकायेन च यथा सुखमाहारस्य निष्प- 
त्तिन तथा प्थिव्यादिमिः कायेः | तत एमि: कारणैन “क्रम:' प्रथिव्यादीनामानुपूर्वीअहणलक्षण: 
कृतः, किन्तु केवलस्येव वनस्पते: सूत्रे महणं कृतमिति ॥| ९७७ ॥ 

गत क्षेत्रतोी छक्षणम्‌ । अथ कारूत आह--- 95 

उप्पल-पउमाई पुण, उण्हे दिल्लाईं जाम न धररिंती 
मोग्गरग-जूहियाओ, उण्हे छूढा चिरं होंति ॥ ९७८ ॥ 
मगदंतियपुप्फाईं, उदए छूठाईं जाम न धरिंती । 
उप्पल-पउमाई पुण, उदए छूढा चिरं होंति ॥ ९७९ | 
उत्पलानि पद्मानि च उप्णे! आतपे दत्तानि “याम॑! प्रहरमात्न का “न परियन्ते! नावति- 30 
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१ "न वा परि त० डे० बिना ॥ २ मने का? मोन ले० ॥ हे कायिकादिशिः मो० ॥ 
७ मो० ले० विनाधन्यत्र--च उदकयोनिकत्वात्‌ 'इष्णे! भा० त० डे० | लव शीतयोनिकत्वात 
'डच्छणे' कां० ॥| 








३०८ सनिय्ुक्ति-ट्युमाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रसू्‌ है 


इम्ते किन्तु प्रहरादबागेवाबित्तीभवन्ति । 'मुद्गवरकाणि' मगदन्तिकापुष्पाणि यूथिकापुप्पाणि 
चोष्णयोनिकल्वादू उप्णे क्षिप्तानि विरमपि का भवन्ति, सचित्तान्येव तिष्ठन्तीति भावः | ६७८॥ 
मगदन्तिकापृष्पाणि उदके क्षिप्तानि यामे' प्रहरमपि न प्रियन्ते । उत्तऊ-प्मानि पुनरुदके 
क्षिप्तानि चिर॒मपि भर्वन्ति, उदकयोनिकलात्‌ ॥ ९७९ ॥ 
5 गत कालतो रुक्षणम | अथ भावत आह-- 
पत्ता पृष्फाणं, सरइफलाणं तहेव हरियाणं । 
विंटम्मि मिलाणम्मी, नायव्व जीवविप्पज ॥ ९८० ॥ 
पत्राणां पृष्पाणां 'सरड्फलानाम! अबद्धास्थिकफलानां तथेव 'हरितानां” वास्तुलादीनां सामा- 
न्यतस्तरुणवनस्पतीनां वा 'बृन्ते' मूलनाले म्लाने सति ज्ञातव्यन्‌ू, यथा--जीवविग्रमुक्तमेतत्‌ 
0 पत्रादिकन्‌ ॥ ९८० ॥ उक्त भावतोडपि लक्षणम्‌ । तदुक्तां च समर्थित चतुर्विधज्ञानद्वारस्‌। अथ 
अहणद्वारमाह--- 
चउमंगों गहण पकक्‍्खेबए अ एगम्मि मासिय लहुये । 
गहणे पक्खेवम्मि, होंति अणेगा अणेगेसु ॥ ९८१ ॥ 
चतुर्भज्जी ग्रहणे प्रक्षेपके च द्रष्टल्या । तयथा-- एक अहणं एक: प्रक्षेपकः १ एक ग्रहणम- 
5 नेके प्रक्षेपताः २ अनेकानि अहणानि एकः ग्रक्षेपकः ३ अनकानि ग्रहणानि अनेक प्रक्षेपकाः 
४ । अत्र च॒ हस्तेन यत्‌ प्रल्म्बानामादानं तद्‌ ग्रहणम्‌ , यत्‌ पुनमुखे प्रवेशनं स प्रक्षेपकः । तत्र 
प्रथमभज्जे एकस्िन्‌ ग्रहणे प्रक्षेपके च प्रत्येक मासलघु । द्वितीयभद्गे एकस्मिन्‌ अहणे मासलघु, 
प्रक्षेप्थाने यावतः प्रक्षेपकान्‌ करोति तावन्ति मासलघूनि । तृतीयभक्क तु यावन्ति अहणानि 
ताबन्ति मासलुघुकानि, प्रक्षेपविषयस्त्वेको रघुमासः: । चतुथभक्गनेकेषु ग्रहणेप्वनेकेषु प्रक्षेप- 
20 केषु चानेकान्येव मासलुघुकानि । एतच्चासामाचारीनिप्पन्नं मन्तव्यम्‌ | यत्‌ पुनर्जीवधातनिप्पन्नं 
चतुरुघुकादिक तत्‌ स्थितमेव । एतच्च ग्रहण-प्रक्षेपकनिप्पन्न प्रायश्चितं यथा कंवछी जानाति तथा 
गीताधोंडपीति ॥ ९८१ ॥ 
गत अहणद्वारस्‌ । अभ तुल्ये राग-द्वेषाभाव इति द्वारम्‌ । तत्र शिष्यः प्राह--- 
पडिसिद्धा खलु लीला, बिहए चरिमे य तुछदव्वेसु । 
25 निदयता वि हु एवं, बहुधाए एगपच्छित्त ॥ ९८२ ॥ 
अहो ! भगवन्तो राग-द्वेषाध्यासितमनसः । तथाहि---'तुल्यद्वव्येषु! समाने5पि प्रलम्बद्रव्याणां 
जीवलत्वे इत्यर्थ: द्वितीयभज्के एकफलस्य चरमभज्े तु बहूनां फलानां बहून्‌ वारान्‌ प्रक्षेप करोतीति 
बहनि मासिकानि दत्थ, तृतीयभज्ले तु बहूनि वनफलानि गृहीत्वा छित्त्वा बा एक: प्रक्षेपक 
हति ऋत्वेके मासिक दद॒ध्बे, तद्‌ मम मनसि प्रतिभासते नून॑ लीलयैव युष्मामिः प्रतिषिद्धा न 
30 पुनर्जीवीपधातः । एवं च भगवतां द्वितीयभज्जे प्रलम्बजीवानामुपरि रागो बहुमासिकदानाव , तृती- 
यभन्ले तु द्वेषः एकस्वेद मासिकस्थ दानातू; यद्दा ह्वितीयभज्जे गृहतां शिष्याणामुपरि द्वेष:, ततीये 
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१ मो लेन विनाइन्यन्र--“बन्तीति ॥ गते भा० । “वल्ति ॥ भरते त० डे० कां०॥ २ सरहुफलाणि 
णास जाणि आमयाणि तरुणयाणि अबद्धट्िगाणि” इति चूर्णा ॥ ३ "कानि भा? भा० ॥ ४ तु यद्‌ ब” भा० 0 


माष्यगाथा: ९८०-८६ ] प्रथम उद्देश: । ३०९, 


तु राग:, कारण परागबदेव । किश्न युप्माकमेव 'बहुघाते”! युगपद्‌ बहूनां मुखे प्रक्षिप्य भक्षणे 
एकमेव मासिक [ प्रायश्वित ] ददतां निदेयता भवति ॥ ९८२ ॥ 
अथ राग-द्वेषाभावं॑ समर्थयन्‌ सूरिः परिहारमाह--- 
चोयग ! निदयतं चिय, णेच्छेता विडसण पि नेच्छामों । 
निव मिच्छ छगल सुरकुंड, मता-5मता55लिंप भक्खणता ॥ ९८३ ॥ 5 
है नोदक ! निर्देयतामेवानिच्छन्तो वर्य विदशनमपि नेच्छामः, विविध दशनं-भक्षण विद- 
शन लीला हत्यर्थ: । अन्न चाचाया म्लेच्छद्यरशसन्त वर्णयम्ति--- 
जहा एगस्स रज्नो दो मिच्छा ओछूग्गगा । तेण रज्ना तेसिं मिच्छाणं तुट्रेण दो सरकुडा दो य 
छगला दिल्ना। ते तेहिं गहिया । तत्थ एगेणं छगलो एगप्पहारेण मारितृण खइओ दोहिं तिहिं 
वा दिणेहिं । बितिओ एक्ेक्रे अंग छेत खायति, ते पि सो छेदथाम लोणेण आसुरीहिं वा छग-0 
णेण वा लिंपद। एवं तस्स छगल्स्स जीवंतस्सेव गाताणि छेत्त खश्याणि, मतो य। पढमस्स एग- 
प्पह्रेण एकी वधों | बितियस्स जत्तिएहिं छेदेहिं मरति तत्तिया बधा, लोगे य पावों मणिजति । 
एवं जेण पलंबस्स एको पकखेवों कओ तस्स एक मासियं, जो विडसंतो खायति तस्स तत्तिया 
पच्छित्ता, घणचिक्रणाएं य पारितावणियाए किरियाए बद्चति । विडसणा णाम आसादेंतो थोब॑ 
थोव॑ खायइ ॥ १5 
अत एवाह---“निव मेच्छ”” इत्यादि । कस्थचिद्‌ नृपस्य द्वो म्लेच्छाववरूगकी । तेन तुष्टेन 
तयो: छगलकी सुराकुटो च दत्ती । तत्रेकेन च्छगलकस्य म्रृतस्व द्वितीयेन पुनरमृतस्थेवेकेकमझ 
छिक्चा लवणादिभिरालिम्प्य भक्षणं कृतमिति ॥ ९८३ ॥ किन्व--- 
अचिते वि विडसणा, पडिसिद्धा किम्रु सचेयणे दच्चे । 
कारणें पक्खेवम्मि उ, पठमो तइओ अ जयणाएं ॥ ९८४ ॥ 20 
अबित्तेडपि द्रव्ये विदशना प्रतिषिद्धा कि पुनः सचेतने दव्ये ?, सचित्त प्ररम्ब खुतरां बिद- 
शनया न भक्षणीयमिति भावः । यत्र पुनः कारणे सचित्तं मुखे प्रक्षिपति तत्नापि प्रथमभद्जः” 
एकम्महपैकप्रक्षेपरूप: 'तृतीयभक्नश्च' अनेकग्रहणेकप्रक्षेपरूपो यतनया सेवित्तव्य: || ९८४ ॥| 
अथानन्तकायस्य वजनेति द्वारम । तत्न प्रथमतो द्वारगाथामाह--- 
पायच्छित्ते पुष्छा, उच्छुकरण महिद्डि दारु थली य दिट्ंतो । 25 
चउत्थपदं॑ च विकड॒भ पलिमंथों चेचर:णाइचर ॥ ९८५ ॥ 
प्रथम प्रायश्षित्ते एच्छा कत्तेज्या | ततः 'इक्षुकरणेन' हक्कुबाटेन महरद्धिकेन” राज्ञा “दारु! 
त्ति दारुभारेण 'खल्या च! देवद्रोण्या दृष्टान्तः कर्तव्य: । चतुथे च-द्धव्यत्रोडपि भावतो5पि 
भिन्नमिति यत्‌ पद तन्न त्रीणि द्वाराणि---विकटु्स परिमन्थः जनाचीर्णमिति समासार्थ: || ९८५॥ 
अथ बिखराथ्थंमाह--- 30 
चोणइर अजीवसे, तुछे कीस गुरुगों अभंतस्भि । 
कीस य अचेयणभ्मी, पच्छित्त दिझ्लए दच्चे ।। ९६८5६ ॥ 
किष्मो नोदमति---भावती भिन्न द्वत्यतो5मिल्ल भावते शित्र द्रत्यतोडपि शिजमिति उती- 
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य-चतुर्थयोम॑ड्योः परीते अनम्ते च अजीवस्ते तुल्येडपि कर्मांद्‌ अनन्ते गुरुमास परीत्ते रुघु- 
भासो दीयते! कसमाआ्ाचेतने द्व्ये परीत्तेडनन्ते वा जीवोपघा्त विना$पि प्रायश्चित्त दीयते ? । 
अपर॑ च राग-द्वेषवन्तो भवन्तः, यदचेतने परीत्ते मासलघु अनन्तेअचेतनेडपि मासगुरु प्रय- 
च्छत ॥ ९८६ ॥ तत्न यत्‌ तावदू नोदितम्‌ “कस्मात्‌ परीत्ते मासलघु अनन्ते मासगुरु ?” तद्वि- 
5पषय॑ समाधानमाह--- 
साऊ जिणपडिकुंड्टो, अणंतजीवाण गायनिप्फन्नो । 
गेही पसंगदोसा, अणेतकाएं अतो गुरुगो ॥ ९८७॥ 
परीत्ताद्‌ अनन्तकायः खादुः खादुतरः । तथा जिनेः-तीथकरे: प्रतिकुष्ट:, “ कारणेडपि परीत्तं 
ग्रहीतव्यं नानन्‍्तम” इति जिनोपदेशात्‌ । अनन्तानां च जीवानां मात्रेण स निष्पन्नः । सुखादु- 

0 त्वाच्चाधिकतरा तत्र ग्रद्धिभवति । तस्‍्याश्व प्रसल्लेनानेषणीयमपि गृहीयादित्यादयों बहवो दोषाः, 
अतो5नन्तकायेडचित्तेडपि गुरुको मांसः प्रायश्वित्तम्‌ । एवं च॒ द्वव्यानुरूप॑ ग्रायश्वित्त ददताम- 
स्मारक राग-द्वेषावषि दूरापास्तप्रसराविति ॥ ९.८७ ॥ 

य्ोक्तम “कस्मादचित्ते प्रायश्रित्तं प्रयच्छत /” (गा० ९८६) इति तन्नापि समाधीयते--- 
अनवस्थाप्रसकड़निवारणाथ सजीवग्रहणपरिहाराथ चाचित्तेडपि परायश्रित्तप्रदानमुपपन्नमेव । तथा 

४ चात्राचायी इक्षुकरणदष्टान्तमुपदशयन्ति--- 

न वि खाइय॑ न वि वई, न गोण-पहियाहए निवारेइ । 
इति करणभई छिन्नो, विवरीय पसत्थुवणओ य ॥ ९८८ ॥ 
एगेण कुद्दंबिणा उच्छुकरणं रोविय । तम्स परिपेरंतेण तेण न वि खाइया कया, न वि बईए 
फलिहियं, न वि भोणाई निवारेइ, नावि पहिए खाय॑ते वारेंद् । ताहे तेहिं गोणाईहिं अवारि- 

20 ज्ञमाणेहिं ते सबब उच्छाइय । एवंकरिंतो सो कम्मकराण भईद्टण छिन्नो | ज॑ च पराययं खेत्त॑ 
वावितेणं बुत 'एत्तिय ते दाह! ति ते पि दासबं । एवं सो उच्छुकरण विणद्रे मूलच्छिन्ने जं 
जस्स देये त॑ अर्देतो बद्धो विणट्रो य। एस अप्पसस्थों ॥ 

अन्नेण वि उच्छुकरणं करे | सो विवरीओ भाणियत्रो | खाश्यादि सब्न कय | जे य गोणाई 
पडंति ते तहा उन्नासयति जहा अन्ने वि न हुक्कति । एस पसत्थों ॥ 

“ जथाक्षराथ:--कश्चित्‌ कुट्ठम्बी इक्षुकरणं रोपयित्वा नापि खातिकां नापि बरर्ति क्तवान , न 
वा गो-पथिकादीन्‌ खादतो निवारयति। इति' एवंकुर्वन्‌ इक्षुकरणस्थ सम्बन्धिनी या भतिः--कर्म क- 
रादिदेय द्ब्यं तया 'छिन्न:! श्रुटितः सन्‌ विनष्ठ: । एतद्विपरीतश्व प्रशस्तरशन्तो वक्तव्यः । उप- 
नथश्र द्वयोरपि दृष्टान्तयोभेवति ॥ ९८८॥ स चायम्‌---- 

को दोसों दोहिं भिन्ने, पसंगदोसेण अणरुई भत्ते । 
80 मिन्नाभिन्नग्गहणे, न तरइ सज़िए वि परिहरिए ॥ ९८९ ॥ 
केश्निव्‌ निधर्मा प्रसम्बानि प्रदीतुकाम : “को दोष; स्वात्‌ द्वाभ्यां! द्वव्य-भावाभ्यां भिन्ने प्रलम्बे 
धृद्धमाणे !” इति परिभाव्य द्वव्य-भावभिन्नानि प्र्म्बान्यानीतवान्‌ । यदि च तस्थ प्रायश्ित्त 
न दीयते तदा स निर्विशक भूयों भूयर्तानि गृह्मति । ततश्व लब्धमरूम्बरसाखादस्थ प्रसकृरदोषेण 
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ते; प्रलम्बेरलूम्यमानेस्तस्य भक्ते “अरुचिः” अरोचको भवति । ततो यानि भावतो भिल्नानि दव्य- 
तो5भिन्नानि तेषां अहणे प्रवर्तते । यदा तान्यपि न झमते तदाउसी प्ररुम्बरसगृद्ध: सजीवा- 
न्यपि प्ररुम्बानि न शक्तोति परिहलुमिति । विशेषयोजना त्वेवम---कुटुम्बिस्यानीयः: साधु:, 
इक्षुकरणस्थानीय चारित्रम्‌ू, परिखास्थानीया अचित्तप्ररुम्बादिनिववत्ति:, वृतिस्थानीया गुवीज्ञा, 
गो-पथिकादिस्थानीया रसगौरवादय:, तेरुपद्बयमाणं प्रलम्बग्राहिणश्वारित्रमचिरादेव विनश्यति, 5 
यथा चासो कर्षक एकभविके मरणं प्राप्तस्तथा5यमप्यनेकानि जन्म-मरणानि प्राम्ोतीत्येष अप्रशस्त 
उपनयः । प्रशस्तः पुनरयम्‌--यथा तेन द्वितीयकर्षकेण कृत सर्वेमपि परिखादिकम्‌, उन्नासिता 
गवादय:, रक्षितं खक्षेत्रम , सज्जलातो5सावेहिकानां कामभोमानामाभागी; एवमत्रापि केनापि साधुना 
द्रव्यभावभिन्नं प्रम्बमानीतमाचायीणामाठो चितम्‌ , तराचार्य: स साघुरत्यथ खरण्टितः ॥ ९८९ ॥ 
ततश्व-.- १0 
छड्डाविय-कयदंडे, न कमेति मती पुणो वि त॑ घेत्तु । 
न य से बड्ढह गेही, एमेब अणंतकाएं वि ॥ ९९० ॥ 

स साधुराचार्य : प्रलम्बानि च्छदापित:-त्याजितः प्रायश्वित्तदण्डश्व तस्य कृतः, ततश्व स्छदोपि- 
त-क्तदण्डस्य पुनरपि “तत प्रलम्बजातं ग्रहीतुं मतिः 'न ऋरमते' नोत्सहते, “न च! नेव “से”! 
तस्य प्ररम्बे गृद्धिवंधते, ततश्धासों विरतिरूपया परिखया गुवोज्ञारूपया वृत्या परिक्षिप्तमिक्षुक-5 
रणकल्प चारित्र रसगोरवादिगो-पथिकैरुपद्यमा्ण सम्यक परिपालब्रितुमीष्टे, जायते चेहिका- 
55मुप्मिककल्याणपरम्पराया भाजनम्‌ । एवं तावत्‌ प्रत्यके भणितम्‌, अनन्तकाये5प्येवमेव द्रष्ट- 
व्यमिति ॥ ९६९० ॥ अथ महद्धिंक-दारुभरदशन्तद्॒यमाह --- 

कन्नंतेपुर ओलोयणेण अनिवारियं विणइं तु । 

दारुभरो य विछ॒त्तो, नगरदारे अवारितो ॥ ९९१॥ 90 
बितिएणोलीयंती, सव्वा पिंडितु तालिता पुरतो । 

भयजणणं सेसाण वि, एमेव य दारुहारी वि ॥ ९९५२ ॥ 

महिद्ठटिओ राया मण्णइ । तस्स कन्नंतेपुरं वायायणेहिं ओलोएड ते न को वि बारेह । ताहे 
तेण पसंगेणं नि्गंतुमादत्ताओं तह वि ण कोति वारेइ । पच्छा बिड॒पुत्तेहिं सम आलार्ब काउ- 
माढत्ताओ । एवं अबारिज्ंतीओ विणद्वाओ ॥ 25 

दारुभरदिदृवं तो-- 

._एगस्स सेट्टिस्स दारुभरिया भंडी पविसति | णगरदारे एगं दारुअं सर्य पड़िय॑ त॑ जेडरूवेण 
गहित । त॑ पासित्ता 'न वारियं' ति ( ग्रन्थाम्रमू-१५०० ) काउं अण्णेण चेडरूवेण भंडीओ 
चेव गहिये । ते अवारिज्माणं पासित्ता सबो दारुभरों विछुत्तो लोगेणं | एते अपसत्धा ॥ 

इमे पसत्था--बितिएणं अंतेपुरवालगेण एगा ओलोयंती दिद्वा, ताहे तेण सबाओ पिंडिया30 
तासि पुरओ सा तालिता। ताहे सेसियाओ वि भीयाओ ण पलोएंति। णवं अंतेउरं रक्खियं ॥ 

एवं पठमदारुह्मरी वि पिछित्ता दारुभरों वि रक्खितों ॥ 

अथाक्षरगमनिका--कन्यान्त:पुरस “अवलोकनेन! बातायनेनाउबकोफमानमनिद्वारितं सत्र 
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क्रमेण विटपुतरी: साईमाछापकरणादू विनष्टम्‌। एवं दारुमरोडपि नगरद्वारे दारूणि मृहन्ति चेट- 
रूपाण्यवारयति शाकटिके सर्वोडपि विद्धप्त' मुषितः । द्वितीयेन पुनरन्त 'पुरपालकेनैका कन्यका 
अवलोकमाना दृष्टा, ततः सर्वा अपि कन्यकाः पिण्डीकृत्य तासां पुरतः ताडिता, यथा शेषाणा- 
मपि भयजनन भवति | एवमेव च दारुह्मपि प्रथमः कुट्धितो यथा शेषा बिभ्यतीति ॥ ६५९१ ॥ 
5९९२ ॥ खलीइृष्टान्तमाह-- का 
थलि गोणि सय मय मक्खणेण लद्धपसरा थालिं तु पुणो । 
घातेसू बितिएहिं उ, कोइग बंदिग्गह नियत्ती ॥ ९९३ ॥। लिन 
थली नाम देवद्रोणी | ततो गावीणं गोयरं गयाणं एक्का जरमगवी मया । सा पुढिंदेहिं 
पसर्य मय” ति खइया | कहिय॑ गोवालएहिं देवद्रोणीपरिचारगाणं । ते भणंति--जह खश्या 

१0 खया नाम । पच्छा ते पसंगेणं अवारिज्जंता अप्पणा चेव मारेउमारद्धा । पच्छा तेहिं छद्धप- 

सरेहिं थली चेव घातिता । एस अपसत्थों ॥ 
इमों पसत्थो--तहेव गावीणं गोयरं गयाणं एक्का मया । सा पुलिंदेहिं खहया | गोबालेहिं 
सिट्ं परिचारगाणं । तेहिं गंतृणं बिद्यद्विसे ते कोई भर्गे 'मा पसंगे काहिन्ति! त्ति कार्ड । 
तत्थ बंदिग्गहो कओ ॥ 

॥0  अथाक्षरार्थ:--स्थलीसम्बन्धिनीनां गवां गोचरगतानामेका जरहूवी स्वयं मृता । तस्या 
भक्षणेन लब्घप्रसरा: पुलिन्दाः पुनः खयमेवागम्य स्थर्ली घातितवन्तः । द्वितीयेः पुनर्देवद्रोणी- 
परिचारके: 'कोहकं' पुलिन्दपली तद्‌ गला भर्म॑ 'मा मूत्‌ प्रसह्ृ:" इति ऋृत्वा, तेषां पुलिन्दानां 
बन्दियृहे निवृत्ति: कृता । उपनययोजना “को दोसों दोहि भिन्ने. पसंगदोसेण अणरुई भत्ते” 
( गा० ९८९ ) इत्यादि प्रागुक्तानुसारेण स्वेत्रापि द्रष्टच्या | ५९३ ॥ 

20 अंथ विकडुभ-पलिमन्थद्वार व्याख्यानयति---- 

विकड़भमग्गणे दीहं, च गोयरं एसणं च पिछिज्ञा । 
_निष्पिसिय सोंड नाये, झ्ुग्गछिवाडीएँ पलिमंथो ॥ ९९४ ।॥| 
इह प्रलम्बरसमिन्नदाढतया प्ररुम्बर्दिना केवल: कूरो यदा न प्रतिभासते, ततोउन्यस्मिन भक्त- 
पाने लब्धेडपि विकटुभं-शालनक तद मार्गयन्‌ अलममानो दी गोचरं करोति, एषणीयं वा अल- 

25 ममानो5नेषणीय विकटुभ गृहल्नेषणां प्रेरयेत्‌ । 

अत्र चे 'निष्पिशितः' पिशितवर्जी शोण्ड: मद्यप: ज्ञातम उदाहरणम्‌--- 

जहा एगो अमंसभक्खी पुरिसो | तम्स य मज्पाएहिं सह संसग्गी । अन्नया तेहिं भणि- 
ओ--मज्ज णिज्जीवे को दोसो ? । तेहिं य सो सबहूं गाहितो । तओ लजमाणो एगंते परेण 
आणिय पिनह । पच्छा लूद्धपसरो बहुजणमज्से वीहीए वि चततलज्जो पाउमाढत्तो । तेसिं पुण मंसं 

30 विलंको उपदंश इत्यर्थ: | इयरस्स पुण चिढिभड़-चणय-पप्पडगाईंणि | ताणि य सद्॒कारूुं न 
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१ चर गता” भा" ॥ २ अथ 'पिकडुम पलिमंथो चषेव” (गा ० ९८५ )त्ति व्याख्यान- 
यति भा० ॥ ३ निध्चिस्स सोंड भा० ता० । भा० पुस्तके एतत्प ठानुसारेंणेव टीका बच्तेते, ध्शयतां 
टिप्पणी ५॥ ४ प्रेरयति | अन्न मो० ले- ॥ ५ थ “निर्विस्न/' विस्नं-मांस् तद़र्जी भा० ॥ 
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भबंति । पुणो तेहिं भणियं--केरिसं मज्जपाणं विणा विलंकेणं ? परमारिण य मंसे को दोसो 
खायसु इम । तत्थ वि सो सबहं गाहितों। 'परमारिए नत्यि दोसो' ति खायइ | पच्छा रुद्धरसो 
कटिणचित्तीमूतो निद्धंधसपरिणामों अप्पणा वि मारेउं खायइ । निस्सृूगो जाओ 
« उक्त च-- 
करोत्यादी तावत्‌ सध्षणहृद्य: किश्विदशुमं ५ 
द्वितीय सापेक्षो विम्शति च कार्य च कुरुते । 
तृतीय निःशक्को विगतप्रणमन्यत्‌ प्रकुरुते 
ततः पापाभ्यासात्‌ सततमशुभेषु प्रस्मते ॥ 9- 
जहा सो सॉंडओ विलंकेण विणा न सक्केइ् अच्छिठं, एवं तस्स वि पलंबेहिं विणा कूरो 
न पडिहाइ । तम्स एरिसी गेही तेसु जायदइ जीए एगदिणमवि तेहिं विणा न सकेइ अच्छिउं । ० 
पच्छा सणिय सं चेव रुक्‍्खेहिंतो गिण्हइ त्ति || 
तथा मुम्गछिवाडी-कोमला मुद्गकफली, उपलक्षणल्वाद्‌ इक्षुखण्ड-तिन्दुकादिकमन्यदपि यत्‌ 
तुच्छोषधिरूपं तस्मिन्‌ भश्ष्यमाणे 'परिमन्थः' सूत्रार्थव्याधातों भवति, न पुनः काचित्‌ तृप्तिमात्रा 
सज्ञायते । अपि च कदाचिदात्मविराधनाडंपि भवेत्‌ | तथा चात्र दृष्टान्त:--- 
एका अबिरइया मुग्गखेते कोमढछाओ मुग्गफलियाओ खायंती रज्ना आहेडएणं वर्च॑तेण दिद्ठा, 5 
एंतेण वि दिद्वा सा तहेव । तम्स कोडर्य जाये "केत्तियाओ पुण खतिया होज्ज ” तचि पोइ से 
फाडियं । जाव नवरं दिद्रं फेणरसी । एवं विराहणा होजा ॥| ॥ ९९४ || 
गते विकटुभ-परिमन्थद्वारे । अथानाचीण॑द्वारमाह--- 
अंबि य हु सव्व पलंबा, जिण-गणहरमाइएह5णाइन्ना । 
लोीउत्तारिया धम्मा, अणुगुरुणो तेण ते वज्ञा ॥ ९९५ ॥ 20 
अपि च! इति दृषणास्युच्चये, पूर्वोक्ता दोषास्तावत्‌ स्थिता एवं दृषणान्तरमप्यस्तीति भावः | 
हु! निश्चित 'सबोणि' सचित्ता-5चित्तादिभेदमिन्नानि मूल-कन्दादिभेदाद्‌ दशविधानि वा प्रल- 
म्वानि जिने:-तीर्थकरे: गणधरेश्व-गोतमादिमि: आदियग्रहणेन जम्बू-प्रभव-शय्यम्भवादिभिः 
स्थविरेरपि 'अनावीणानि' अनासेवितानि । छोकोत्तरिकाश्व ये केचन 'धर्मी:” समाचारास्ते सर्वेडपि 
“अनुगुरव:' यद्‌ यथा पूर्वगुरुभिराचरित तत्‌ तथैव पाश्चात्यरप्याचरणीयमिति, गुरुपारम्पर्यव्यव-25 
श्थया व्यवहरणीया इति भाव: । येनेवं तेन 'तानि' प्ररम्बानि “वर्ज्यानि परिहत्तव्यानीति ॥९९५॥ 
अत्र परः प्राह--यदि यद्‌ यत्‌ प्राचीनगुरुभिराचीण तत्‌ तत्‌ पाश्चात्यिरप्याचरितव्य तर्हिं 
तीथकरेः प्राकारतय-च्छत्रत्रयप्रभृतिका प्राभृतिका तेषामेवा्थीय सुरैर्विरचिता यथा समुपजीविता 
तथा वयमप्यसन्निमित्तकृतं कि नोपजीवामः ! । सूरिराह-- 
१ (95% एतशथिह्वान्तगंतः पाठः त्त० डे० कां० पुस्तकादरशेथु ने वियले । । रे वि पलेबे थे पलंबे खायंतस्स 
पच्छा गिद्धस्स पल? भा० । “सो पलंबे खायंतो पच्छा तेहिं गिद्धस्स पलंबेण विणा कूरो ण पडिभाति” 
इति चूर्णो ॥ ३ "घातलक्षणः न पुनः भा० ॥ ७ “या खुन्नखेसे मो० ले० ॥ ५ "ण बज्ञा उ ता० ॥ 
८६ तह [ दू व] यम भा० बिना ॥ 


३२११ सनिर्युक्ति-ट्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्रम्‌ ! 


काम खलु अणुगुरुणो, धम्मा तह वि हु न सव्वसाहम्भा । 
शुरुणो जं तु अइसए, पाहुडियाई समुपजीबे ॥ ९५९३ ॥ 
'कामम! अनुमत खल्वस्माकं यद्‌ अनुगुरबो धर्माः, तथापि न सर्वसाधम्योत्‌ चिन्त्यते किन्तु 
देशसाधर्म्यादेव | तथाहि--'गुरवः' तीथकराः “यत्‌ तु' यत्‌ पुनः “अतिशयान' प्राभ्नतिकादीन्‌ 

6 प्राभृतिका-सुरेन्द्रादिकता समवसरणरचना आदिशब्दादवस्थितनख-रोमा-5घोमुखकण्टकादिसुर- 

क्रृतातिशयपरिअह: तान समुपजीवन्ति 'स तीथकरजीतकल्पः” इति क्ृत्वा न तत्रानुधर्मता चिन्त- 

नीया । यत्र पुनस्तीर्थक्रतामितरेषां च साधूनां सामान्यधर्मत्व॑ तत्रेवानुधर्मता चिन्त्यते ॥९९६॥ 

सा चेयमनाचीर्णेति दह्येते--- 
सगड-दृह-समभोमे, अवि य विसेसेण विरिहियतरागं | 
तह वि खलु अणाइन्नं, एस5णुधम्मो पवयणस्स ॥ ९९७ |। 
यदा भगवान्‌ श्रीमन्महावीरखामी राजग्ृहनगराद उदायननरेन्द्रमब्राजनाथ सिन्धुसोवीर- 
देशवतंसं वीवमय नगर प्रस्थितस्तदा किलाउपान्तराठे बहवः साधवः क्षुधात्तोस्तृषार्दिताः संज्ञा- 
बाधिताश्व बभूवु: । यत्र च भगवानावासितस्तत्र तिलभतानि शकटानि पानीयपूर्णश्च हृदः 

'समभोम॑ च' गत्ता-बिलादिवर्जित स्थण्डिलमभवत्‌ । अपि च विशेषेण तत्‌ तिलोदकस्थण्डिल- 

४७ जात॑ “विरहिततर! अतिशयेना55गन्तुकेस्तदुत्थश्व जीवेवर्जितमित्यथ: तथापि खड़भगवत्ा 
'अनाचीणे” नानुज्ञातम्‌ । एपोडनुधर्म: 'प्रवचनस्य' तीर्थस्य, सर्वेरपि प्रबचनमध्यमध्यासीनेरशख्रो- 
पहतपरिहारलक्षण एप एवं घर्मोडनुगन्तव्य इति भाव: ॥ ९९७ || 

अथैतदेव विवृणोति--- 
वर्कतजोणि थंडिल, अतसा दिल्ला ठिई अबि छुद्ाए । 
90 तह वि न गेण्हिस जिणो, मा हु पसंगो असत्थहए ॥ ९९८ ॥ 
यत्र भगवानावासितस्तत्र बहूनि तिरुशकटान्यावासितान्यासन्‌ | तेषु च तिलाः “व्युत्कान्त- 
योनिका: अश्नस्त्रोपहता अप्यायु:क्षयेणानित्तीभूता: | ते च यच्रस्थण्डिले स्थिता भवेयुस्ततो न 
कल्पेरलित्त आह---स्थण्डिले स्िता: | एवंविधा अपि बसे: संसक्ता भविष्यन्तीत्याह-- 
'अगन्रसा:! तदुद्धवा-55गन्तुकत्रसविरहिता : | तिरशकटखामिभिश्चव गहस्थेर्दत्ता , एतेन चादता- 

25 दानदोषो5पि तेषु नास्तीयुक्ते भवति | अपि च ते साधवः क्षुघा पीडिता आयुषः स्वितिक्षयम- 
कापु: तथापि 'जिनः” वर्द्धमानखामी नाअहीतू , 'मा भूदशख्रहते प्रसड्न:, 'तीर्थकरेणापि गृही- 
तंग! इति मदीयमारुम्बनं कृत्वा मत्सन्तानवत्तिनः शिप्या जशस्नोपहतं मा ग्राहिषु:' इंति भावात्‌ , 
व्यवद्दारनयबल्ली यस्त्वस्त्यापनाय भगवता न गृहीता इति हृदयम्‌; युक्तियुक्त चेतत्‌ प्रमाणखपुरु- 
षाणाम्‌ । यत उक्तमू--.- 

80 प्रमाणानि प्रमाणले, रक्षणीयानि यत्रतः । 
__  विषीदन्ति प्रमाणानि, ममाणखैविसंस्थुले: ॥ ॥ ९९८ ॥ 
'. हैं मो० रझे० विनाधन्यत्र--इसि परिभाव्य व्यवह्ाारनयवलीयस्स्वस्यापताय भगवता नाजु- 

क्ञाता इति दृद्यम्‌, युक्ति” भा० । इंति भावः, युक्ति? त० डे० कां० ॥ 


माष्यगाथा: ९९६-१००२ ] प्रथम उद्देश: । | $१७ 


एमेव य निजीवे, दहम्मि तसवजिए दए दिले। 
समभोम्मे य अवबि ठिती, जिमिता सभा न याउणुन्ना || ९९९ ॥ 
एबमेव च्‌ ह॒ढे निर्जीवे! यथायुप्कक्षयादचित्तीमूतेडचित्तप्रथिव्यां जे खिते असवर्जिते च 
“दके! पानीये दृदखामिनां व दत्ते तृषादितानां च साधूनां स्थितिक्षयकरणे5पि भगवाल्रानुजा- 
नीते स्तर 'मा भूत्‌ प्रसन्न इति । तथा खामी तृतीयपोरुष्यां जिमितमात्रे: साथुमिः साथ-० 
मेकामटवीं प्रपत्न:, “सन्न”'त्ति संज्ञाया आबाधा, यद्वा “आसज्न'”त्ति भावासन्नता साधूनां सम- 
जनि, तत्र च सममीमं गरत्ता-गोप्पद-बिलादिवर्जितं यथास्थितिक्षयव्युतक्तान्तयोनिकप्थिवीकक त्स- 
प्राणविरहितं स्थण्डिलं वत्तते, अपरं च शम्नोपह्ं स्थण्डिरं नास्ति न वा प्राप्यते, अपि च ते 
साधवः संज्नाबाधिता: स्थितिक्षयं कुबैन्ति तथापि भगवान नानुज्ञां करोति यथा “अन्न व्युत्यजत 
हति, 'मा भूदशखहते प्रसड्र:' इति । एप अनुधर्मः प्रवचनस्येति सर्वत्र योज्यम || ९.९९ ॥ ॥० 
एप सर्वोडपि विधिनग्रन्थानाशभ्रित्योक्त: । अथ निर्ग्रन्थीरधिकृत्यामुमेवातिदिशन्नाह--- 
एसेव गमी नियमा, निग्गंथीणं पि होह नायबव्वो । 
सविसेसतरा दोसा, तासिं पुृण गिण्हमाणीणं ॥ १००० ॥ 
एप एवं सर्वोपि “गमः” प्रकारों निर्ग्रन्थीनामपि भवति ज्ञातव्य: । तासां पुनर्गृह्वतीनां प्रल॑- 
म्बेन हस्तकरमंकरणादिना सविशेषतरा दोषा वक्तव्या इति ॥ १००० ॥ हा 
सृत्रमू--- 
कप्पट्ट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलंबे 
भिन्ने पडिगाहित्तए २॥ 
अस्य व्याख्या प्राग्वत्‌ । नवरं "भिन्न! भावतों व्यपगतजीवम्‌ द्र॒व्यतों मिन्लममिर्न वा, 
तृतीय-चठुथभज्जवर्तीत्यथ: । एवं च सूत्रेणानुज्ञातम्‌ , यथा--आमं भिन्न कल्पते, अर्थतः पुनः 20 
प्रतिषेघयति--न कल्पते ॥ 
आह यदि न कल्पते ततः किं सूत्रे निबद्धं “कल्पते”' इति ! उच्यते--- 
जह वि निबंधो सुत्ते, तह वि जईणं न॑ कप्पई आम | 
जह गिण्हर लग्गति सो, पुरिमपदनिवारिए दोसे ॥ १००१ ॥ 
यद्यपि सूत्रे निबन्धः “कल्पते भिन्नम्‌”' इतिलक्षणस्तथापि यतीनां न कल्पते आम भिन्नमपि, 25 
यदि गृहाति ततः स पूर्वपदे-पूर्वसूत्रे निवारिता ये दोषास्तान्‌ 'रगति' प्रामोति | १००१ ॥ 
आह यदि सूत्रेडनुज्ञातमपि न कल्पते तहिं सूत्र निरर्थकम्‌ , सूरिराह--- 
सुत्त तू कारणियं, गेलआ्न-5द्धाण-ओममाईस । 
जह नाम चउत्थपदे, श्यरे गह्ण कह होजा ॥ १००२॥ 
सूत्र कारणिकम्‌ ! तानि च कारणान्यमूनि---म्लानवम अध्वा अवमौदर्यम्‌ एयमादिष कार- 
णेषु कल्पते । तत्र प्रथमतश्चतुर्थभड्रे तदलामे तृतीय-द्वितीय-प्रथमभज्ञेप्वपपि । आह यथा 
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सुर्स णिरत्थय कारणिय ता० । “मसुत्त णिरत्थयं० गाहा। कर्ष पुण सुत्त णिरत्थयं ! उच्यते-- 
पुन्भमभिन्ना० गाधा” इति चस्ुणे ॥ 


३१६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ प्रल्म्बाधिकारे सूत्रम्‌ रे 


नाम 'चतुर्थपदे” चतुर्थभक्ले ग्रहण तथा 'इतरसिन भद्जन्नये कथे ग्रहणं भवेत्‌ ? उच्यते--- 
तन्नापि कारणतो अहणं भवत्येव । यथा च भवति तथोत्तरत्राभिधास्यते ॥ १००२ ॥ 
अथ पुनरप्याह--- 
पुच्वमभिन्ना भिन्ना, य वारिया कहमियाणि कप्पंति । 
5 सुण आहरणं चोयग !, न कमति सब्बत्ध दिहतों ॥ १००३ ॥ 
पूर्वसूत्रे भवड्धिरभिज्नानि भिन्नानि च वारितानि' प्रतिषिद्धानि, कथम्‌ “इदानीम! असिन्‌ सत्रे 
“कल्पन्ते" इति भणत? न युक्ते पूर्वापरव्याहतमीह्शं वक्तुमिति भावः । अत्राचार्य: प्राह-- 
'श्रूण! निशमय 'आहरणं' हृष्टान्त है नोदक : यथा कल्पन्ते । अत्र नोदकी गुरुवचनमनाकण्ये 
दुर्विदग्धतादपी ध्मातः प्रतिवक्ति--आचार्य ! न सर्वत्राप्यर्थ दृष्टान्तः ऋमते, इष्टन्तमन्तरेणाप्य- 
0 थृप्रतिपत्ते: || १००३ ॥ तथाहि--- 
जह दि&ृता सिद्धी, एबमसिद्धी उ आणगेज्ञार्ण । 
अह ते तेसि पसिद्धी, पसाहए किन्लु दि्ंतो ॥ १००४ ॥ 
यदि दृष्टान्तादथीनां सिद्धिस्तरहिं “आज्ञाग्राह्माणां' निगोद-मव्या-5भव्यादीनामथौनामसिद्धि: 
प्रसज्येत | अथ ते! तब आज्ञया तेपां प्रसिद्धिस्ततः 'किन्नु' इति वितर्क 'हु:" एवमर्थ किमेव 
0 दृश्न्ततोडथसिद्धिः क्रियते / ॥ १००४ ॥ किश्वान्यत--- 
कप्पम्मि अकप्पम्मि य, दिद्वता जेण होंति अविरुद्धा । 
तम्हा न तेसि सिद्धी, विहि-अविहिविसोवभोग इंच ॥| १००५ ॥ 
दृष्टान्तेन यद्‌ू यद्‌ आत्मन इष्टे तत्‌ ततू सब यहच्छया प्रसाध्यते, यथा--कल्पते हिंसा 
कत्ते विधिनेति प्रतिज्ञा १, निष्पत्यपायल्वादिति हेतु: २, यथा विघिना विपोपभोग इति 
20 दृष्ठान्त:, अस्य चू भावना--यथा विधिना मन्नपरिमृहीत विष खाद्मानमदोषाय भवति, अवि- 
घिना पुनः खाद्यमानं महान्तमनथमुपीकयति ३, एवं हिंसाईपि विधिना विधीयमाना न दुर्ग- 
तिगमनाय प्रभवति, अविधिना तु विधीयमाना दुगतिगमनायोपतिष्ठते 9, यतश्रेवमतो निष्प- 
त्यपायत्वात्‌ कल्पते करे हिंसेति निगमनम्‌ ७। एवं कल्प्येउकल्प्ये च येन कारणेन दृष्टान्ता अवि- 
रुद्धा भवन्ति, कल्प्यमप्यकल्प्यम्‌ अकल्प्यमपि करूप्यं यहच्छया दृष्टान्तबलेन क्रियत इति भाव:, 
25 5 हि इृश्टन्तेभ्योडथानां सिद्धिभवति । गाथायां पश्चम्यर्थ पष्टी | विधिना अविधिना 
न हवेति ॥ १००७ ॥ इत्ये नोदकेन खपक्षे स्थापिते सति सूरिराह--- 
असिद्धी जइ नाएण॑, नाये किमिह उच्यते । 
अह ते नायतो सिद्धी, नाय॑ किं पडिसिज्ञती ॥| १००६ ॥ 
यदि 'ज्ञातेन' दृष्टान्तेनाथोनामसिद्धिस्ततस्ववया 'ज्ञातं'! विषदृष्टान्तः इह “किमुच्यते! किमे- 
80 वमभिषीयते ! । अथ 'ते” तव 'ज्ञातत दृष्टान्ततः सिद्धि: ततोउस्माभिरुच्यमानं ज्ञात किं प्रति- 
पिध्यते 7 ॥ १००६ ॥ किश्व--- 
१ “कीरइ हु किन्नु दिदुंता” इति पाठासुसारेण ब्शिकृता इत्तिबिंदिता, नासी पाठ: कस्मिश्रिदधि 
पुस्तकादर्श लभ्यत इति ॥ २ उद्चते ता० ॥ 


भाष्यगाथा: १००३-१० ] प्रथम उद्देशः । ३१७ 


अंधकारो पदीवेण, वज्ञण न उ अन्नहा । 
तहा दिद्वतिओ भावो, तेणेव उ विसुज्ञई ।| १००७॥ 

अन्धकारशब्दस्य पुंनपुंसकलिज्गत्वाद्‌ यथाउन्धकारो रात्रों प्रदीपेनेव 'वज्य॑ते! विशोध्यते “न 
तु! नेवान्यथा, विशोधिते च तस्मिन्‌ घटादिक वस्तु परिस्फुटमुपलभ्यते; तथाउन्रापि दाष्टी- 
न्तिकः” हृष्टान्तग्राह्मः भाव: पदार्थोन्धकारवदतिंगहनोडपि 'तेनेव” दृष्टान्तेन प्रदीपकल्पेन 5 
“विशुध्यते' निर्मलीभवति, विशुद्धे च तस्मिन्‌ परिस्फुटा विवक्षितार्थप्रतिपत्तिभवतीति इृश्न्तो- 
पदर्शनमत्र क्रियते । किद्च सोम्य ! प्रीणिता वर्य खवाक्येनेव भवता यद्‌ दृष्टस्तेनाथप्रसाधनम- 
भ्युपगतम्‌ | अस्माकमपि त्वदीय एवं दृष्टान्तः सूत्रस्य साथकल्व॑ प्रसाधयिष्यति || १००७ ॥ 

कथम्‌ ? इति चेदू उच्यते--- 

एसेव य दिद्वंतो, विहि-अविहीए जहा विसमदोसं । 0 
होह सदोसं च तथा, कजितर जया-5जय फलाई ॥| १००८ ॥ 

'एप एवं ल्वद॒क्तो दृष्टान्तोडस्मामि: प्रस्तुतसूत्रार्थडबतायते---यथा विधिना विषमुपभुज्यमा- 
नमदोषम्‌ , अविधिना भुज्यमानं तठेब सदोषम्‌; तथा कार्य यतनया फलादीनि आसेव्यमानानि 
न दोषायोपतिष्ठन्ते, “इयरे” त्ति इतरस्मिन--अकार्ये यतनया वा अयतनया वा<3सेव्यमानानि 
दीोषायोपकल्पन्ते || १ ० ०८॥ अपि च--- [5 

आयुहे दुल्निसड्रम्मि, परेण बलसा हिए । 
वेताल इच दुज्ञत्तो, होइ पत्नगिराकरों ॥| १००९ ॥ 

यथा केनापि शारीरबलूदर्पोंद्भुतेन परवधायाउ<युध॑ निसष्ट-मुक्तम्‌, तच्च दुर्निसष्ट कृत येन 
तदेव परेण 'हत' मृहीतम्‌, यद्वा अनिसष्टमेवायु्ध परेण “बलस'”” त्ति छान्द्सत्वाद्‌ बलात्कारेण 
हतम्‌ , ततस्तसिन्नायुधे दुर्निसष्ट परेण बलात्कारेण वा हते सति तस्पेव तेन प्रतिधातः क्रियते । 90 
एवं ल्वयाउप्यस्मद्मिग्रतदृष्टान्तप्रतिघाताय विषद्ृष्टान्त उपन्यस्तः, अस्मामिस्तु तेनेव दृष्टान्तेन 
“न सर्वत्र दृष्टान्तः करते”! (गा० १००३) इति भवत्पतिज्ञायाः प्रतिघात: कृतः, खाभिप्रेत- 
श्वार्थ: प्रसाधित इति । तथा केनचिद्‌ मन्नचादिना होम-जापादिभिर्वेता७ आहत आगतश्व, स 
च वेताल; किश्वित्‌ तदीयम्खलितं दृष्श दुर्युक्त:' दुःसाधितो न केवर्ं तस्य साधकस्यामीष्टमथ 
न साधयति किन्तु कुपितः सन्‌ ्रत्यज्लिराकरः” प्रत्युत तस्थेव साधकस्योन्मत्ततादिलक्षणापकार- 35 
कारी भवति; एवं भवताडपि खपक्षसाघनाथ विषद्ृश्ाान्त उपात्त: स च दुःप्रयुक्तत्वात्‌ प्रत्युत 
भवत एवं प्रतिशोपघातलक्षणमपकारमादधाति स्मेति ॥ १०००९ ॥ किश्व-- 

निरुतस्स विकड़भोगो, अपत्थओ कारणे य अविहीए । 
इय दष्पेण पलंबा, अहिया कझ्ले य अविहीए ॥ १०१० ॥ 

यथा नीरुजस्य विशेषेण कटुक॑ विकठुकम-ओऔषधमित्यर्थ: तस्य यो भोग:--उपयोग:, तथा 30 
“'कारणे च! रोगादो यस्तस्यैवाइविधिना भोग:, स उभयोडपि “अपथ्य:” अहितः-विनाशकारणं 
जायते। 'इति' एवं “दर्पण” कारणाभावेना5डसेव्यमानानि प्ररूम्बानि 'अहितानि' संसारवर्द्धनानि 


१ चूर्णिकृद्धिनेयं गाथा$४ृता ॥ 
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भवन्ति, कार्ये च! अवमोदर्यादो 'अविधिना” अयतनया गृहीतानीह परत्र चाहितानि जावन्‍्ते 
॥ १०१० ॥ अथ दृष्टान्तमेव समथथयज्नाह-- 

जह कुसलकप्पिताओं, उवबमाओं न हो जीवलोगम्मि । 

छिन्नब्म पिव गगणे, ममिज लोगो निरुवमाओ ॥ १०११॥ 

5. कुशलैः-पण्डितेः कल्पिताः-तेपु तेषु अन्थेषु विरचिता: “उपमा:” दृष्टान्ता अखिन्‌ जीब- 
छोके यदि न भवेयुखर्हि 'छित्नाअ्रमिव' छिन्ने-व्यवच्छिन्ममेकीभूत यद्‌ अभश्र तदू यथा प्रचण्ड- 
पवनेन गगने इतसतो आम्यते एवमयमपि छोकः “निरुपमाकः” तत्तदर्थप्रसाधकदृष्ान्तविकलो 
दोछायमानमानस: संशयादिमिरितस्ततो आम्येत, न कस्पाप्यर्थस्य निर्णय कुयोदिति भावः । 

उक्त च--- 
१0 तावदेव चलत्यर्थों, मन्तुर्विषयमागत: । 
यथावन्नोत्तम्मनेनेव, दृष्टान्तेनावरुम्ब्यते || ॥ १०११ ॥ 
एवं च बहुमिः प्रकरिव्यवस्थापितं दृष्टान्त प्रमाणयन्‌ शिप्यः आह--भगवन्‌ ! यथेवं ततः 
कियतां दृष्टान्तः । उच्यते, कुर्म:, आकर्ण्यतां दत्तकर्णेन भवृता--- 
मरुएहि य दिट्ठंतो, कायव्यो चउ॒हिं आणुषपुव्बीए । 
]5 एवमिह अद्भाणे, गेलन्ें तहेव ओमम्मि || १०१२ ॥ 
'भरुकैः” ब्राह्मणेश्वतुर्मिरष्टान्तः कर्तव्य आनुपूर्व्य | 'एवं' मरुकदृष्टान्तानुसारेण इह अध्वनि 
ग्लनत्वे तबैवाबमे द्वितीयपढ द्रष्टव्यमिति नियुक्तिगाथासमासार्थ: ॥ १०१२ ॥ 
अथ पूर्वाद्ध तावदू व्यास्याति--- 
चडउमरुग विदेसं साहपारण सुणग रत्न सत्थवहे । 
20 ततियदिण पूतिम्नदर्ग, पारगों सणय हणिय खामो || १०१३॥ 
परिणामओउ5त्थ एगो, दो अपरिणया तु अंतिमो अतीब । 
परिणामों सदृहती, कन्न5्परिणमतों मतो बितितों ॥ १०१४ ॥ 
तइओ एयमकियं, दुक्‍्खे मरिउं ति ते समारद्धो । 
कि एचिरस्म सिट्टं, अइपरिणामोउहिय॑ कुणति ॥ १०१५॥ 
45 पच्छित्त खु बहिजह, पढमों अहालहस धाडितो तहतो । 
चउथों अ अतिपसंगा, जाओ सोवागचंडालो ॥ १०१६ ॥ 
जहा चत्तारि मरुआ “अज्ञाइस्सामो' त्ति कार्ड बिदेसं पत्थिता | तेहि य एगो साहापारओ 
दिट्लो, पुच्छिओ--कत्थ वच्चसि ! | सो भणइ-जत्थेव ठुब्मे । ताहे ते एगम्मि पत्चते अद्धाण- 
सीसए स्ध पडिच्छति, सो य | सत्यो मिल्इ | साहापारगो एगं सुणर्ग सारवेह । तेहिं 
30अणियं--किं छुढ्भ एएणं । सो भणइ-जहमेयं जाणामि कारणं । तओ ते सत्येण सम॑ अडर्वि 
पविद्व । तेसि तत्थ रण्णे पबन्नाणं से सत्थो मुट्ठो दिसोदिसि पछातो । इतरे वि मरुया पंच 
श्‌ “मनसाइप्यवधारित- ” आूणिप्रत्यन्ते ॥ २ “याव्नोपष्टम्मकेन” च्यूणिंप्रत्मन्तरे ॥ ३ “हृश्टम्तेन 
प्रसाध्यते” चूणिप्रद्मन्तरे ॥ 


भाष्ययाथा: १०११-१७ ) प्रथम उद्देश: । २१८ 


जणा सुणगछट्ठा एक्कतो पट्टिता अतीबतिसिय-भुक्खिया तइयदिणे पेच्छति पूइमुद््ग मयगकले- 
वराउलं । तत्थ ते साहापारगेण भणिता---एयं सुणगग मारेउं खामो, एयं च सरुहिरं पाणियं 
पिबामो, अण्णहा विवज्ञामो, एयं च वेदरहस्सं आबतीए भणियं चेव, न दोसो । एवं तेण ते 
भणिता । तेसिं मरुयाणं एक्को परिणामतो, दो अपरिणाममा, चउत्थतो अतिपरिणामओ । तत्थ 
जो सो परिणामगो तेण त॑ साहापारगवयर्ण सहृहिरय अब्भुवगरयं च | जे ते दो अपरिणामगा5 
तेसि एक्रेण साहापारवयण्ण सोउं कण्णा ठइया “अहो ! अकज्जे, कण्णा वि में सुणंति! सो अपन 
रिणामगो तिसिय-भुक्खिओं मओ । जो सो बितिओ अपरिणामगो सो भणइ---एयं एयबत्थाए 
वि अकिच्च, किं पुण दुक्‍्खं मरिज्जति ? त्ति काउं खइये णेण | जो सो अतिपरिणामों सो 
भणति--किह चिरस्स सिट्ठं ? वंचिया मो अतीते काले जे ण खीतिय॑ | सो अण्णाणि वि 
गावि-गद्ठभमंसाणि खादिउमाढत्तो, मर्ज च पाउं । तत्थ जेहिं खतिय ते साहापारगेण भणित[---0 
इतो णित्यथिन्ना समाणा पच्छित्त वहेजजह । तत्थ जो सो परिणामगो तेण अप्पसागारियं एगस्‍्स 
अज्ञावगस्स आलोइय । तेण 'सुद्धी' त्ति भाणियं, पंचगत्ब वा दिल्ने | तत्थ जो सो अपरिणा- 
मओ सो णित्थिण्णी समाणों सुणगकत्ति सिरे काउं माहणे मेलित्ता चाउबेजस्स पादेहिं पड़ित्ता 
साहइ, सो चाउब्बेजेण धिद्धि'कतो णिच्छूह़ो | जो सो अइपरिणामगों 'णत्थि किंचि अभक्खं 
अपेय वा' अतिपरिणामपसंगेण सो मायंगचंडालो जाओ ॥ ]5 

अथाक्षरार्थ:--चत्वारो मरुका विदेश प्रस्थिता:। ततः 'शाखापारगः' बेदाध्ययनपारगतो मरु- 
कस्तेषां मिलितः, तेन च शुनकः साद्ध ग्ृहीतः । अरण्ये च गतानां सार्थस्थ वधः-मोषणं । 
ततस्तमरुकरेकां दिशं ग्ृहीत्वा पलायिते: तृतीयदिने “पूति' कुथितं मृतकडेवराकीर्णमुदक दृष्टम्‌ । 
शाखापारगो वक्ति--एनं शुनकक॑ हत्वा भक्षयामः । अत्र चेकः परिणामकः, द्वो “अपरिणतौ' 
अपरिणामको, “अन्तिम चतुर्थोतीवपरिणामकः । तत्र परिणामक: शाखापारगवचन श्रद्धत्ते ।20 
द्वितीय: पुनः” अपरिणतः कर्णो स्थगितवान्‌ “न श्रणुम: एनां वार्तामपि! इति कला स्तः । 
तृतीयो5प्यपरिणतत्वात्‌ चिन्तयति--एतदू एतस्यामप्यवस्थायामक्ृत्यम्‌ , परं कि कियते ! 
दुःख मत्तुम” इति 'तत” शुनकभक्षणं कत्ते समारब्ध: । चतुर्थस्व्वतिपरिणामकः किमियत: 
कालात 'शिष्ट) कथितम : इत्युक्तमा अधिक करोति” गो-गदभादिमांसान्यपि भक्षयतीति । शाखा- 
पारगेण च ते भाणिता:--अख्ब्या उत्तीर्णी: प्रायश्वित्त वहध्वम्‌ । तत्र यः प्रथमः परिणामकः स 25 
यथालघुकप्रायश्रित्तेन शुद्ध: । छ्वितीयस्तु मृत एवं । तृतीयो निर्धाटितश्वातुर्वियि:, पहेर्ब॑हि:कऋत 
इत्यर्थ:। चतुर्थश्रातिप्रसज्ञात्‌ 'नास्ति किश्विदभक्ष्यमपेयं च' इति श्रपाकरूपश्रण्डालो जात इति 
॥ १०१३ ॥ १०१४ ॥ १०१५ ॥ १०१६ ॥ अथोपनययोजनामाह--- 

जद पारगो तह गणी, जह मरुगा एवं गच्छवासीओ | 


आलकलड पान हा क्ल-२न्‍ ना तत+ विनम्र... 
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१ से ण रु मा० त० डे० ॥ २ *इयं खेण मो० ले० ॥ ३ खातियं। एवं लेहिं फाडित्ता 
खदझो । तत्थ जेहिं लिये भा० विना । “जो सो अतिपरिणामओ सो 'एश्िरस्स सिदूं ! वंचिता मो 
अलीतं काल! ति भणति + एवं तेहिं फ़ाडिउं खतिओ, ते चर असुति पाणियं पीय॑ । साहापारगेश” इत्यादि 
खूणों ॥ ४ सुणगकत्तिं श्ुनककृत्ति श्वचर्म इत्यर्थः ॥ 

युू० ४१ 
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सुणगसरिसा पलंबा, मडतोयसम दगमफास ॥ १०१७ ॥ 
यथा शाखापारगस्तथा “गणी” आचायेः | यथा चत्वारो मरुका: 'एबम” अमुना ग्रकारेण 
“गच्छवासिनः' साधवः । शुनकसदृशानि अत्र प्रलम्बानि, विक्ृष्टाध्वादिकारणं विना साधूनामभक्ष- 
णीयत्वात। 'मृततोयसमं' मृतकडेवराकुठोदकतुल्यमग्राशुकोदकं ज्ञातव्यम्‌ , अपेयत्वात्‌ ॥ १ ०१७॥ 
5 अथ यदुक्त “एवमिहं अद्भाणे, गेलन्नें तहेव ओमम्मि ।” (गा० १०१२ ) तत्राधद्वारं 


विवृणोति-- 
उद्ददरे सुभिक्खे, अद्भाणपवज॒णं तु दप्पेण । 
लहगा पुण सुद्धपदे, ज॑ वा आवज़ती तत्थ ॥ १०१८ ॥ 
ऊध्व द्रा: पूर्यन्ते यत्र काले तदू ऊर्द्धदरम्‌ , प्राकृतशेल्या उद्ददरम्‌ | ते च दरा द्विविधा:--- 
!0 घान्यदरा उदरदराश्व । भान्यानामाधारभूता दरा धान्यदरा: कट-पल्यादय:, उदराण्येब दरा उद- 
रदरा;; ते उभयेडपि यत्र पूर्यन्ते तदू ऊर्धूदरम । तथा सुमिक्षं-मिक्षा्चरे: सुलभभिक्षम्‌ । अत्र 
चतुर्भज्ञी---ऊर्द्धूदरं सुमिक्ष च १ ऊद्धूदरं न सुभिक्ष २ सुमिक्ष नो्द्धूदरं ३ नोद्धदर न सुभिक्षम्‌ 
४ । तेत्र प्रथमभज्जे तृतीयभज्जे वा ययध्वानं दर्पण प्रतिप्यते तदा यद्यपि न मूलोत्तरगुणविरा- 
घनादिक॑ किमप्यापद्यते तदाडपि शुद्धपदे चत्वारों लघुकाः प्रायश्रित्तम , कस्मात्‌ ? दर्पेणाध्वानं 
।5 प्रतिपच्यते इति हेतो: । 'यद्‌ू वा” आत्मविराधनादिक यत्रापद्यते तन्र तन्निष्पन्न ग्रायश्रित्तम्‌ | 
अथादापन्नम्‌---शेषभन्जनद्ये दुर्भिक्षत्रादध्वगमन प्रतिपत्तव्यमिति । प्रथम-तृतीययोरपि भज्ञयो: 
कारणतो भवेदध्वगमनम्‌ ॥ १०१८ ॥ आह कि तत्‌ कारणम्‌ ? उच्यते--- 
असिवे ओमोयरिए, रायहुड्टे भए व आगाढे । 
गेलन्न उत्तिमड्र, नाणे तह दंसण चरित्ते ॥ १०१५ ॥ 
20 एएहिं कारणहिं, आगादेहिं तु गम्ममाणेहिं । 
उवगरणपृव्वपंडिलेहिएण सत्थेण गंतव्य ॥| १०२० ॥ 
विवक्षितदेश आगाढमशिवमवमौदयय राजद्विष्ट भय वा प्रत्यनीकादिसमुत्थम्‌ , आगाढशब्द: 
प्रत्येकममिसम्बध्यते, तथा तत्र वसतां ग्लानं भूयोभूय उत्द्यते, यद्वा देशान्तरे ग्लानत्वं 
कस्यापि समुत्पन्न॑ तस्य प्रतिजागरणं कर्तव्यम्‌, उत्तमा्थ वा कोडपि प्रतिपन्नस्तस्थ नियीपन 
» कार्यम्‌ । तथा विवक्षिते देशे ज्ञानं वा दर्शन वा चारित्र वा नोस्सर्पति ॥ १० १९ ॥ 
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९ जत्थ ता०॥ २ तश्न प्रथमभज्ढे यय्ध्चानं दर्पण प्रतिपषयते तदा यद्यपि शुद्ध शुद्धन 
गउछति न मसूलोत्तरगुणविराधनादिक किमप्यापद्यते तदाएपि शुद्धपदे चत्वारों लघुका: 
प्रायश्चित्तम्‌ , कसरमात्‌ ? दर्पण अध्वान प्रतिपद्यत इति हेतोः । 'यद्‌ वा अन्यदापयते 'यत्र' 
मूलोत्तरगुणविराधनादी तत्र तप्िष्पन्न प्रायश्चित्तम । अथादापन्नम--शेषभक्ञत्रयेदध्य- 
गमने प्रतिपत्तव्यमिति चूण्येमिप्राएः: | निशीथचूण्यभिप्रायेण तु तृतीयेडपि भम्जे5- 
ध्यान यदि प्रतिपद्यते ततस्तदेव प्रायश्वित्तम्‌, सुभिक्षत्वात्‌ । द्वितीय-चतुर्थयोस्तु भ्ढ- 
योदेभिक्षत्याद्ध्यानं प्रतिपद्यते । प्रथम-तृतीययोरपि भज्नयोः कारणतो भवेद्‌ अध्यगम- 
नम्म्‌ ॥ १०१८ ॥ इति भा० पुस्तके पाठः । 


। 
है ४ ह 


भाष्यगाथाः १०१८-२३ ] प्रथम उद्देश: | ३२१ 


'एतैः” अनन्तरोक्ते: कारणैरागादैरुसन्रैः सद्ठिगम्यते । गच्छद्धिश्वाध्वप्रायोग्यमुपकरणं शुलि- 
कादिक गृहीत्वा सा्थः पूर्वमेब प्रद्युपेक्षणीय:, तेन पूर्वप्रत्युपेक्षितेन सार्थन साद्ध गन्तन्यम्‌ 
|| १०२० ॥ अन्न विधिमाह--- 
अद्भा्णं पविसंतो, जाणगनीसाए गाहए गच्छ । 
अह तत्थ न गाहेज़ा, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ १०२१ ॥ 5 
अध्वानं प्रविशन्नाचार्यो ज्ञायक:-गीताथंस्तत्रिश्रया गच्छ॑ सकलमप्यध्वकल्पसश्थितिं गह- 
यति । अथ "तत्र” अध्वप्रवेशेडप्वकल्पस्थितिमाचायों न ग्राहयेयुस्ततश्वतुमोसा गुरवः प्रायश्रित्तं 
भवेयुः ॥ १०२१ ॥ स्वान्मतिः---कः कर्थ वा गच्छमध्वकरुपं आहयति ? इति, उच्यते-- 
गीयत्थेण सयय वा, गाहई छड्डितों पच्चयनिमित्त । 
सारिंति ते सुयत्था, पसंग अप्प्चओ इहरा ॥ १०२२॥ 0 
यद्याचार्य आत्मना केनापि कार्येण व्याप्रतस्ततोडन्येनोपाध्यायादिना गीतार्थन, अथ न व्याप्र- 
तस्ततः 'खयम” आत्मनेवान्यगीतार्थीन्‌ पुरतः कृत्वा अध्वकल्पसामाचारी गच्छ॑ आहयति | स च 
कथको ग्राहयन्नन्तराउन्तरा अर्थपदजातं “छ्देयन” परित्यजन कथयति । ततो ये ते “श्रुताथो:” 
गीतार्थास्ते 'तदः अर्थपदजातं त्यक्त सत्‌ स्मारयन्ति, यथा--विस्मृत॑ भवतामेतैतचार्थपद- 
मिति । किंनिमित्तमेव॑क्रियते ” इत्याह--अगीतार्थानां प्रत्ययनिमित्तम्‌, यथा सर्वेडप्येते 5 
यदेनां सामाचारीमित्थमेव जानन्ति तन्ननं सत्येवेयमिति । 'इतरथा” यथ्ेव न क्रियते ततस्तेषा- 
मगीताथीनां मध्ये येडतिपरिणतास्ते अध्वन उत्तीर्णा अपि तत्रिव प्रसकुं कुयु:, ये त्वपरिणामकास्ते- 
षामग्रत्ययो भवेत्‌ , यथा--एते इदानीमेव खबुद्धिकल्पनाशिल्पनिर्मितामेबंविधां स्थिति कुर्वन्तीति 
॥ १०२२ ॥ शिष्यः प्राह--या काचिदध्वनि प्रलम्बग्रहणे सामाचारी तामिदानीमेव भणत । 
शुरुराह--- 30 
अद्भाणे जयणाए, परूव् वक्‍खती उवबरि सुत्ते । 
ओमे5वुवरिं वोच्छिहड, रोगा55यंकेसिमा जयणा ॥ १०२३ ॥ 
अध्वनि गच्छतां या प्रैंडम्बग्रहणे यतना-सामाचारी तस्या: प्ररूपणमुपरि अध्वसत्रे इहैवोदे- 
शके वक्ष्यति । अवमे5डपि यः को5पि विधिः स सर्वोडप्युपरि इहैव ग्रलम्बप्रकृते वक्ष्यते । 
अन्न पुनर्यद्‌ ग्लानलद्गारं तदू अभिषीयते । तच्च ग्लानलं द्विधा---रोग आतकहृश्च । तयो रोगा-25 
55तहछयोद्वेयोरपि 'इये” वक्ष्यमाणलक्षणा यतना ॥| १०२३ ॥ 
तत्र तिष्ठतु ताबदू यतना, रोगा55तक्ुयोरेव कः परस्पर विशेष: ? उच्यते--- 








“एस्थ पढमभंगे जति वि सुद्ध सुद्ेण गच्छति, अणावर्जंत इत्यर्थ:, तो वि ह्व ( ण्क ) । कीस? दष्पेण 
अद्धाणं पवजति | जे वा अण्णं मूलगुण-उत्तरगुणाणं विराधण्णं करेति तण्णिप्फर्ण्ण पच्छित्त । अथोत्‌ प्राप्म--- 
सेसेहिं तिहिं मंगेहिं पवजितव्वं । भवे कारण पढमेण वि संगेण गमेजा ॥ कि त॑ कारण? उच्यते---अतिवे० 
गाधा ॥” इति चूर्णिः ॥ 

१ "द्वाण पंविसमाणों ता० ॥ २ गीताथोस्ले तान्यर्थपदानि त्यकानि सन्ति स्मारयन्ति 
भा० ॥ ३-७ उभयत्रापि भा० पुस्तके प्रलूम्यग्रददणे इति नासित ॥ 
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गंडी-कीह-खयाई, रोगो कासाइगो उ आयंको । 
दीहरुया वा रोगी, आतंकी आसुधाती उ ॥ १०२४ ॥ 
गण्डी-गण्डमालादिक:, कुष्ठ-पाण्डुगोगो गल्त्कोष्ट वा, क्षयः-राजयक्ष्मा, आदिशब्दात्‌ 
छीपद-श्वयथु-गुल्मादिक: सर्वो5पि रोग इति व्यपदिश्यते । कासादिकस्तु आतक्ूः, आदिगह- 
०णेन श्वास-शूल-हिका-ज्वरा-उतीसारादिपरिगरह: । अथ्बा दीघकालभाविनी सवोडपि रुगू रोग 
उच्यते । यस्‍्तु आशुघाती विसूचिकादिक:ः स आतक्ः ॥ १०२४ ॥ 
अथ सामान्यतो ग्लानत्वे विधिमाह--- 
गेलल पि य दुबिहं, आगाढं चेव नो य आगाई । 
आगाढे कमकरणे, गुरुगा लहुगा अणागाढे ॥ १०२५ ॥ 

20.. लानत्वमपि द्विविधम्‌---आगाढं चेव नोआगाढं च अनागाढमित्यर्थ: | आगाढे यदि क्रमेण-- 
पश्चकपरिहाण्या करोति ततश्वत्वारों गुरवः, अनागाढे तु यद्यागाढकरणीयं करोति तदा चल्वारों 
रूघवः ॥ १०२५७ ॥ एतदेव स्पष्टयन्नाह--- 

आगाठमणागा्दं, प्रुव्वुत्त खिप्पगहणमागादे । 
फासुगमफासु्ग वा, चउपरियई तड्णागाढे ॥| १०२६ ॥ 

8. आगाढठमनागाढ़ च (पूर्वोक्तम! “अहिडक्क बिस विसूइय”' (ग[ृ० ९५४) इत्यादिना पूर्वमेव व्या- 
ख्यातम्‌ | तत्रागाढे शूल-विसूचिकादी ग्लानत्वे समु्यत्ने प्राशुकमग्राश॒कं॑ वा एपणीयमनेषणीयं वा 
क्षिपमेव ग्रहीतव्यम्‌ । अथागाढे त्रिःपरिवत्तनरूपया पश्चकपरिहाणिरूपया वा यतनया ऋ्रमेण 
गृह्माति ततश्वत्वारो गुरवः | अनागाढ़े पुनखिकृत्वः परिवर्त्तने कतेडपि यदि शुद्ध न प्राप्यते तत- 
श्वतुर्थ परिवर्ते पश्चकादियतनया अनेषणीय ग्रृह्माति । अथानागाढे त्रिःपरिवर्ततन॑ पश्चकपरिह्ार्णि 

20 वां न करोति ततश्चतुरूघव: ॥| १०२६ | अथ ग्लानत्वविषयां यतनामाह--- 

विज्ञे पुष्छण जयणा, पुरिसे लिंगे य दव्वगहण य । 
पिट्ठमपिट्टें आलोयणा य पन्नतण जयणा य॥ १०२७॥ 
प्रथमतो वेद्रखरूपं वक्तव्यम्‌ । ततस्तस्य पाश्वे यथा प्रच्छने यतना क्रियते तथा वाच्यम्‌ | 
पुरुष” आचायोदिको5मिधातव्य: । “लिंगे य" त्ति खलिज्ञेनाउन्यलिड्ेन वा यथा प्रलम्बग्रहण 

25 भवति तथा वक्तव्यम्‌ । द्वव्यग्रह्ण वा' लेपादिद्रव्योपादानममिधानीयम्‌ । पिष्टस्थापिष्स्स च 
परलम्बस्य अहणे विधिर्वक्तत्य:। तत आलोचना प्रज्ञापना यतना चामिधातन्येति नियुक्तिगाथा- 
समासाथ: ॥ १०२७ ॥ अथास्या एवं भाष्यक्द्‌ व्याख्यानमाह---- 

वेजड्रग एगदुगादिपुच्छणे जा चउकठबण्सो | 

हह पुण दर्व्वें पलंबा, तिज्चि य पुरिसा5धयरियमाई ॥ १०२८ ४ 
30... वैद्योष्टकमम! अशे वैदा: 

संजिम्य १ मसंबिग्गा २, लिंगी ३ तह सावए ४ जहामद्दे ५। 

अणमभिम्गहमिच्छे ६ तर ७, अद्ठमए अल्तित्यी य ८ ॥ 


इति गाभोक्ता: प्रषतव्या: । एते च मासकस्पप्रकृते ग्लानद्वारे व्यास्यासयन्ते | एतेषां च पच्छने 


भाष्यगाथा: १०२४-३० ] प्रथम उद्देश: । ३२४३ 


हये यतना--बैद्यस्य समीपे एक: प्रच्छफो न गच्छति, मा यमदण्ड आगत:” इति निमित्तं 
ग्रहीत्‌ ; द्वावपि न अजतः, “यमदूतावेतो” इति मननात्‌; आदिशब्दात्‌ चलत्वारोडपि न वजम्ति, 
'नीहरणकारिण एते” इति ऋृत्वा; यत एवं ततसत्रथः पश्च वा गच्छन्ति इत्यादिकों विधिस्तावदू 
झेगी बावत्‌ 'किमस्मिनू रोगे प्रतिकत्तैन्यम्‌ ” इति प्ृृष्ट: सन्‌ स वेद्यश्वतुप्कोपदेश दयात | 
तद्था---द्वव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्व । एुते च॒ ग्लानद्वार एवं व्याख्यास्यन्त | इह पुनद्वे-5 
व्यतः प्रल्म्बानि, पुरुषाश्व त्रय: 'आचायादयः: आचार्योपाध्याय-भिक्षुरूपा द्रष्टव्या इति । तंत्र 
वेद्य: प्रष्ट: कदाचिदेवमभिदध्यात्‌ू---याहश रोग यूय कथयत इडशस्योपश्मनार्थमिदं वनस्पति- 
जात॑ ग्लानस्थ दातव्यम्‌ | १०२८॥ 
स च वनस्पतियों यस्य रोगस्योपशमनाय प्रभवति तद्विषय तमभिधित्सुराह--- 
पउमुप्पलें माउलिंगे, एरंडे चेव निंबपत्ते य । छ 
पित्तुदय सम्रिवाए, वायकोवे य सिंभे य॥ १०२९ ॥| 
पित्तोदये पद्मोत्पलमोषधम्‌ , सन्निपाते “मातुलिज्ष” बीजपूरकम्‌ , वातप्रकोपे एरण्डपन्नाणि 
“सेंभे”त्ति क्लेप्मोदये निम्बपत्रीणि॥ १०२९ ॥ 
अथ यदुक्त “तिन्नि य पुरिसाउडयरियमाइ” (गा० १०२८ ) लि तदेतद्‌ भावयति-- 
गणि-वसम-गीत-परिणामगा य जाणंति जं जहा दब्वं । 9 
इयरे सि वाउलणा, नायम्मि य भंडि-पोउबमा ॥ १०३० ॥ 
योड्सो ग्लान: स गणी-आचार्यो वृषभः--उपाध्यायों मिक्षुश्रेति त्रयः पुरुषा: । अन्न मिक्षु- 
द्विधा--गीतार्थो गीता थश्व, परिणामको5परिणामको वा । तत्र गणि-वृषभ-गीतार्थमिक्षूणां त्याणां 
पुरुषाणां प्राशकैषणीयेन द्रव्येणाउ5डलेपनादि कत्तेव्यम ; यदा प्राशुकमेषणीयं वा न प्राप्यते तदा 
तदितरेणापि करत्तव्यम्‌ । एतेषां च यद्‌ यथा गृहीत॑ तत्‌ तथेव निवेद्यते, निवेदिते च ते 2० 
तथेवागमप्रामाण्येन सचित्तमचित्त वा शुद्धमशुद्धे वा द्रव्य यद्‌ यस्मिन्॒वसरे कल्पते तदू यथावदू 
जानन्ति । यस्त्गीतार्थ: परं पारिणामिकः सो5डपि यद्‌ यथा क्रियते तत्‌ तथैव परिणामकत्वात्‌ 
कथितं सद्‌ जानीते । 'इतरे” अपरिणामका: सन्‍्तो येडगीताथीसतेषां न कथ्यते, यथा “अप्राशुक- 
मनेषणीयं वा गृहीतम्‌” किन्तु तेषां व्याकुलना क्रियते, यथा “अमुकग्रहादास्माथें क्ृतमानीतमि- 
दम! | अथ कथमपि तेज्ञीत यथा 'एतदप्राशकमनेषणीयं वा! ततो ज्ञाते सति भण्डी-गन्नी 25 
पोतः-प्रवह्ण तदुपमा कत्तेव्या | यथा-- 
जा एगदेसे अद॒ढा उ मंडी, सीकप्पए सा उ करेति कर्ज । 
जा दुब्बा सीलूविया वि संती, न त॑ तु सीलेंति विसिन्नदारुं ॥ 
( कल्पबृहद्धाष्ये ) 
“अशीलाप्यते! समारच्यते इत्यथेः । तथा--- 30 
जो एगदेसे अदढो उ पोतो, सीरूप्पएण सो उ करेह कर्ज । 
. शुएतश्य भा०॥ २ 'स्थते मा० ॥ झरेखय जैं' भा-। ४ "त्राणि | थतानि चत॒ष्व॑पि 
रोगेषु यथासह्अफ्मीषणानि ॥ १७२८९ ॥ भा ॥ 


३२४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ प्रल्म्बाधिकारे सूत्रम २ 


जो दुब्बछो सीलविओ वि संतो, न त॑ तु सीलेंति विसिन्नदारुं ॥ 
( कल्पबृहड्भाप्ये ) 
एबं त्वमपि यदि जानीषे---“अहं प्रगुणीभविष्यामि, प्रगुणीभूतश्च प्रायश्वित्त बोढाखि, 
अपरं च खाध्याय-वैयावृत्य-तप:पभृतिमिरधिक लाभमुपाजेयिष्यामि' इति तत इदं प्रतिसेव् 
5 अकह्पनीयम्‌ ; अथैतेषामसमर्थस्ततो मा प्रतिसेवलेति || १०३० | गत॑ वेद्यप्रच्ठन-यतना- 
पुरुषलक्षण द्वारत्रयम्‌ । अथ लिज्भादीनि सर्वाष्यपि द्वाराणि गाथाद्वयेन भावयति--- 
सो परृण आलेवो वा, हवेज़ आहारिम व मिस्सियर । 
पुव्ब॑ तु पिट्टगहणं, विगरण ज॑ पुच्वछिन्न वा ॥। १०३१ ॥ 
भावियकुलेसु गहण, तेस5सति सरलिंगें गेण्हणाउवन्नो । 
0 विकरणकरणालोयण, अग्रुगगिहे पच्चओ गीते ॥ १०३२ ॥ 
यो वनस्पतिभेदो त्रणादी पित्तोदयादी वा उपयुज्यते स पुनरालेपो वा स्थात्‌ , बहिःपिण्डी- 
प्रदानादिक इत्यथ:, 'आहारिम वा” बीजपूरादिकम्‌ । तब्चोभयमपि प्रथमतोडचित्तम , तदलाभे 
मिश्रमू , तस्थाप्यभावे 'इतरत” सचित्तम्‌ | अथवा “मिश्रे' नाम यद्‌ आलेप आहारयितव्यं च 
भवति, 'इतरत्‌' नाम यन्ञालेपो नाहारयितव्यम्‌ । तत्च स्पर्शेन स्पशनीरय वा स्वात्‌ पद्मोपरल्वद्‌ , 
5 नासिकया आप्रातर्व्य वा भवेत्‌ पुष्पादिवत्‌ | एतावता द्रव्यग्रहणद्वारं व्याख्यातम | अथ पिशपि्ट- 
द्वारम्‌--तत्राउ3लेपादिक सर्वमषि यत्‌ पूर्वपिष्ट लभ्यते तस्व ग्रहणं कर्तव्यम , पृर्वेपिष्टस्या- 
लाभ तृतीयेनापि म्जेन, तस्वाप्यलामे द्वितीयेन, तस्वाप्यसति प्रथममज्लेन यत्‌ पूलेच्छिन्न तद्‌ 
विकरणं कत्वा अाद्यग , विविधम--अनेकप्रकार करणं-खण्डन॑ यम्य तंदूं विकरणम्‌, तत्‌ 
ताहर्श चानीय पेषणीयम्‌ । एतेन च यदधस्तादुक्ते “इयरें गण कह होज्जा" ( गा० १०० २) 
20 इति तद्‌ एवं भवेदिति प्रतिपत्तव्यन || १०३१ ॥ 
अथ पूर्वच्छिन्न न लम्यते तत आत्मनाउपि च्छिन्दन्ति | तन्च पूर्वच्छिन्न भावितकुलेषु गही- 
तव्यम्‌ । तत्र यानि श्राद्धकुलानि माता-पितृसमानानि साधूनामपवादपदे 5प्राशुकादिक॑ भह्वताम- 
नुड्ढाहकारीणि तानि भावितकुलान्युच्यन्ते । तेषामसति यद्भावितकुलेषु खलिज्लेन ग्रह्मति ततो 
महानवर्णों भवति, अतस्तेष्वन्यलिज्लेन ग्रहीतव्यमिति लिझ्रद्वारमपि व्यास्यातम्‌ । अथवा भावि- 
25 तकुलानामभावे यानि सुप्रश्ञापनीयानि कुलानि तानि प्रज्ञाप्य मागयति गृह्माति च, एपा प्रज्ञा 
पना सन्तव्या । एतानि पुनः प्रथम-द्वितीयभज्जवर्तीनि प्ररूम्बानि यत्र ग्रहीतानि तम्रैब विकर- 
णानि कृत्ला आनीय गुरुसमीपे आलोचयति अगीतार्थप्रत्ययनिमित्तम्‌ , यथा---अमुकस्थ॒यृहे 
खार्थ कृतानि मय रब्धानीत्येषा आलोचना । यतना तु---सर्वथा पूर्वच्छिन्नानामझमे खयमपि 
घ्छेत्तव्यानि, तानि च प्रथम॑ परीत्तानि, ततोउनन्तान्यपि, पूर्व खलिज्ञेन, तत इतरेणापि 
30॥ १०३२ ॥ एतश्च निम्नन्थानाश्रित्म भणितम | अथ निश्रेन्थीनां विधिमतिदिशज्नाह--. 
एसेव गमो नियमा, निर्गंथीणं पि नवारि छ ब्भंगा | 
आमे मिन्नाउभिश्ने, जाव उ पउप्"॑प्पलाईणि ॥ १० ३३॥ 


साधष्यगाथा: १०३१-२५ ] प्रथम उद्देशः । ३२७ 


एंष एवं गमो नियमाद निर्मन्थीनामपि ज्ञातव्यो यावत्‌ पद्मोप्तछादीनि “पउमुप्पछ माउ- 
लिंगे”! (गा० १०२९ ) इत्यादिगाथां यावत्‌ । एतश्व नियुक्तिमज्नीकृत्योक्तम , भाष्यमा- 
श्रित्य तु--“अमुगगिहे पश्चजो गीए” ( गा० १०३२ ) ति पय्यन्तं द्रष्टव्यम । नवरं तासामामे 
प्रलम्बे भिज्ना-5भिन्नपदाभ्यां विधिभिन्ना-डविधिमिन्नपद्सहिताम्यां पड भज्ा: कत्तेत्या:, ते चान- 
न्तरसूत्रे खस्थान एवं भावयिष्यन्ते ॥ १०३३ ॥ सूत्रमू--- 5 
कप्पइ निग्गंथाणं पक्के तालपलंबे भिन्ने वा 
अभिन्ने वा पडिगाहित्तण ३ ॥ 
तथा-- 
नो कप्पइ निग्गंधीणं पके तालपलंबे अभिन्ने 
पडिगाहित्तण ४ ॥ 0 
कप्पड्ट निग्गंथीणं पक्के तालपलंबे भिन्ने पडि- 
गाहित्तर से विय विहिभिन्ने नो चेव ण॑ं 


अविहिभिन्ने ५॥ 
एतानि त्रीणि सूत्राणि समकमेव व्याख्यायन्ते--कल्पते निग्रेन्थानां पक्क तालप्रलम्बं द्रव्यतो 
मिन्ने वा अभिन्न वा प्रतिग्रहीतुम ३ । नो कब्पते निग्नेन्थीनां पर्क तालप्ररुम्बमभिन्न॑ प्रतिग्रही-5 
तुम्‌ ४ । कल्पते निग्नेन्थीनां पक्क तालप्ररुम्ब॑ द्रग्यतों भिन्न प्रतिग्रहीतुम , तदपि च “विधिमिन्नं' 
विधिना--वध्ष्यमाणलक्षणन भिन्नं-विदारितम्‌ , नेव 'णं” वाक्यालड्लारे अविधिमिन्नमिति सूत्रार्थ: 
५ ॥ अथ नियुक्तिविस्तर:--- 
नाम ठवणा पर्क, दव्वे भावे य होइ नायब्वं । 
उस्सेहमाइ ते चिय, पार्किषणजोगतो पक्क ॥ १०३४ ॥ 20 
नामपक स्थापनापकं द्रव्यप्क भावपकं च भवति ज्ञातव्यम । तत्र नाम-स्थापने गतार्थे । द्वव्य- 
पक तदेवोत्खेदिमादिकं यद्‌ आम भणितम्‌। किमुक्त भवति !/---यद्‌ द्व॒व्यामं उत्खेदिमसंखेदि- 
मोपस्क्ृतपर्यायाम भेदात्‌ चतुद्धां भणितम्‌ तदेव यदा इन्धनसंयोगात्‌ पक्रमुपजायते तदा द्र॒व्यपर्क 
मन्तव्यम्‌ || १०३४ ॥ गत॑ द्वव्यपकम | भावपक्कमाह--- 
संजम-चरित्तजोगा, उग्गमसोही य भावपक्क तु । 
अजझो वि य आएसो, निरुवकमजीवमरणं तु ॥ १०३५॥ 
संयमयोगाः-प्रट्युपेक्षणादयश्वारित्र व मूलोत्तरगुणरूपं सुविशुद्धं भावपकमुच्यते । गाथायां 
बन्धानुलोम्येन चारित्रशब्दस्य व्यत्यासेन निर्देश: । यद्वा या उद्गमादीनां दोषाणां गुद्धिस्तद्‌ भाव- 





पे 
पड 


हे “एसेव० गाधा । जधा णिग्गंथार्ण तथा णिग्मेथीण वि जाबव 'जाव उ पउमुप्पलादीणि' ह॒ ( गा? 
१०३३ ) त्ति पुरातना गाथा, साम्प्रतं पुनयोवत्‌ जतणा य त्ति सम्मत्ता ॥” इति ब्यूणिंः॥ २ “एते 
सुत्ते एगट्ढे चेव भण्णति । सुत्तत्थो पुन्ववण्णितो । णिव्लुक्तिअत्यो इमो--णामं० गाधा” इति चूर्णों ॥ 
हे जा भा० विना। ४ 'जुछोम्यासु ला? भा० ॥ 
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पकम्‌ । अन्योडप्यादेशो वर्सते--येन यद्‌ आयुष्क॑ निर्वत्तितं तत्‌ सर्वमनुपाल्य प्रियमाणस्य 
निरुपक्रमायुर्जी वस्य यद्‌ मरण तदू भावपक्रम्‌ । अन्न च द्रव्यपक्रेणाधिकारः, तत्रापि पर्यायपक्रेण, 
तत्रापि वृक्षपयौयपक्रेणेति || १०३५ ॥ 
गत पकपदम्‌ | अथ भिन्ना-उमिन्नपदे व्याचष्ट-- 
5 पके भिन्ना-उभिन्ने, समणाण वि दोसों कि तु समणीर्ण । 
समणे लट्ठओ मासों, विकडुममाई य ते चेव ॥ १०३६ ॥ 
'पक' यद्‌ निर्जीवं तदू द्वव्यतो भिन्न वा स्वादमिन्न वा, तत्रोभयेडपि भ्रमणानामपि दोषों भवति 
“कि तु! कि पुनः श्रमणीनाम्‌ ? । श्रमणा यदि गृह्वन्ति ततो मासलघु द्वाभ्यामपि तपः-कालाभ्यां 
लघुकम्‌ , विकटुभ-पलिमन्थादयश्व त एवं दोषा: ॥ १०३६ ॥ इदमेव स्फुटतरमाह--- 
0 आणादि रसपसंगा, दोसा ते चेव जे पठमसुत्ते । 
हह पुण सुत्तनिवाओ, ततिय-चउस्थेसु भंगेसु । १०३७॥ 
आज्ञादयो रसप्रसज़्ादयश्व दोषासत एवं पकप्रल्म्बग्रहणेडपि भवन्ति ये प्रथमसूत्रे अभिहिताः । 
यथेवबं ततः सूत्रमपार्थकमित्याह--इह पुनः सूत्ननिषातस्तृतीय-चतुर्थयोर्भड्रयोभवति, भावतों 
मिन्नमिति कृत्वा तृतीय-चतुर्थरूपं भद्गद्ययमधिक्ृत्य सूत्र प्रवृत्तमिति भावः ॥ १०३७ ॥ 
]9 एमेव संजईण वि, विकडभ-पलिमंथमाइया दोसा । 
कम्माईया य तहा, अविभिन्ने अविहिभिन्ने य ॥ १०३८ ॥ 
एवमेव संयतीनामपि विकटुभ-पलिमन्थादयो दोषा: | तथा अविभिन्नेडविधिभिन्ने च पलम्बे 
हस्तकमोंदय: सविशेषा दोषा मन्तव्या:, अतस्तासां विधिभिन्नमेव कल्पते नाविधिमिन्नम || १ ०३८॥ 
अन्र व पड्ुड्ीमाह--- 
20 विहि-अविहीमिन्नम्मि ये, समणीणं होंतिमे उ छ ब्भंगा । 
पढमं दोहि अभिन्नं, अविहि-विही दव्व विह-तइए ॥॥ १०३९ ॥ 
एमेव भावतो वि य, भित्रे तत्थेक दव्वओं अभिन्न॑ । 
पंचम-छट्ठे दोहि वि, नवरं पृण पंचमे अविही ॥ १०४० ॥ 
“से विय विहिमित्ने नो चेव णं अविहिमिन्ने” (उ० १ सू० ५) इत्यत्न श्रभणीनां 
2 सूत्रे इमे षड़ू भज्ञा भवन्ति | “पढमं”” इत्यादि, प्रथम 'द्वाभ्यामपिः भावतोडपि द्वव्यतोडप्यभिन्नम , 
द्वितीय भावतो5भिन्न द्वव्यतो5विधिमिन्नम्‌ , तृतीय भावतो<5मिन्न द्रव्यतो विधिभिन्नम ॥ १ ०३९॥ 
एवमेव भावतों मिन्नेडपि भज्नजयस्‌ । तत्रैक चतुर्थ भावतों भिन्न॑ द्वव्यतोठमिन्षम , पश्चम- 
पष्ठो भज्जो द्वाभ्यामपि मित्नो, 'नवरं! केवर्ल पश्चमे5विधिभिल्रम्‌ , भावतो भिन्न द्रव्यतोडबिधि- 
भिन्नमिति भाव: । अर्थादापन्नं पष्ठे भावतों भिन्न द्वब्यतो विधिमिन्नमिति ॥ १०४० ॥ 
30 अथ परटखापे भन्लेघु अथाक्रम॑ प्रायश्चिततमाह--. 
लहुमा तीसु परितते, लहुओ मासो उं तीस भंगेसु । 
अुरुणा हॉति अणते, पच्छित्ता संजईणे तु ॥ १०४१ ॥ 
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१थ छ ब्यगा हॉलिमे उ लसमणीण ता हे न शेशतसा०।॥ 
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आयेषु त्रिषु भक्लेषु परीत्तवनस्पतो चत्वारों लूघुकाः प्राश्यत्‌ तपः-कारुविशेषिताः, भागतो$- 
भिन्नत्वात्‌ । उत्तरेषु जिषु अज्लेषु परीसवनस्पतावेव रूघुको मासक्लप:-कारूविशेषितः प्राग्वत्‌ , 
भावतो मिन्नत्वात्‌ । अन॑न्तवनस्पतों तु त एवं गुरुकाः कत्तेव्याः, चत्वारो गुरवी गुरुमासाश्रेति 
भावः । हत्ये पट्खपि भक्लेषु संयतीनां प्रायश्चित्तानि द्ृष्टव्यानि ॥ १०४१ ॥ 
अथ हस्तकर्मसम्भवा-5सम्भवो चेतसि व्यवस्थाप्य प्रकारान्तरेण॑त्रिव प्रायश्चित्तमाहइ---. 8 
अहवा गुरुगा शुरुगा, लहंगा शुरुभा य पंचमे गुरुगा | 
छट्ठम्मि हपति लहुतो, लहुगत्थाणे गुरूषणते ॥ १०४२॥ 
अथवा प्रथमे भड्जे गुरुकाः, अभिन्नत्वात्‌। द्वितीयेडपि गुरुकाः, अविधिमिन्नत्यात। तृतीमे 
लघुका:, विधिमिन्नत्वात्‌। चतुर्थे गुरुकाः, अमिन्नलात्‌ | पश्चमे5पि गुरुका:, अविधिभिन्नलात्‌ ! 
पष्ठे लघुकी मासः, विधिभिन्नचाद अचित्तलाब । एतश्च परीते भणितम्‌। अनन्ते तु रूघुक-0 
खाने गुरुकस्‌ , अत्र चतुर्लघवस्तत्न चसुगुरबों यत्र लधुमासस्तत्र गुरुमास हृत्यअं:॥ १०४२॥ 
आयरिओं पव्त्तिणीए, पत्रित्तिणी मिष्सृणीण न कहेह । 
गुरुगा लहुगा लहुओ, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ १०४३ ॥। 
गेण्हतीण गुरुगा, पवक्तिणीए पव्तिणी जह वा । 
न सुणेती गुरुगाती, मासलह भिक्खुणी जाघ ॥ १०४४॥ [5 
एतत्‌ प्रलम्बसूत्रमाचाये: प्रवर्तिन्‍्या न कथयति चत्वारों गुरवः । प्रवर्तिनी भिक्षुणीनां न 
कथयति चत्वारों लघव: । यदि मिश्लुण्यो न श्रण्चन्ति ततो रूघुमासः | 'प्तन्रापिी अफकबने5- 
श्रवणे वा आज्ञादयों दोषा: ॥ १०४३ ॥ 
यदि भिक्षुणीनां प्रलम्ब॑ गृह्वतीनां प्रवर्तिनी सारणादिकं न करोति तदा प्रवर्तिन्थाश्वल्थारो 
गुरबः । प्रवर्तिनी यद्याचायोणां कथयतां न श्वणोति तदा चल्वारों गुरवः । प्रवार्तिन्या: परम 30 
गणावच्छेदिनी न श्वणोति चत्वारो लघवः । अभिषेका न श्रेणीति मासगुरु। मिक्षुणी न शरृणोति 
मांसऊधु ॥ १०४४ ॥ अथ निगभ्नन्थीरधिकृत्य द्वारगाथामाह--- 
अभिन्ने महव्वयपुच्छा, मिच्छत्त विराहणा य देवीए । 
किं पृण ता दुषिहाओ, शुत्तभोगी अहत्ता थ ॥ १०४५॥ 
अमिन्ने महाप्रतप्तच्छा कत्तेव्या । तथा अज्ञदानसदशमभिल प्ररूम्ब॑ ग्ृहतीं निर्भन्‍्थी दृष्टा 25 
कब्धिदू मिथ्यात्व अजेतू---यदेषा अज्ञादानाकारमेबंविध फर्क गृद्धाति तब नूनमेतेषां ती्बेकृता 
नेष दोषों दृष्टः, असर्वज्ञ णवामीषां गुरुरित्यादि | विराधना भवेत्‌ | तत्र॒थ॒ देनन्‍्या दृष्टान्तो 
वक्तव्य: । यदि च तस्या अपि देव्याः प्रतिसेबनाकीतुक॑ समजमि फिं पुनं: अमणीनाम्‌ ? इति 
वक्तव्यम्‌ । ताश्व श्रमण्यो द्विविधा:---भुक्तभोगिन्यो5भुक्तभोगिन्यश्वेत्ति समासार्थ: ॥| १००५॥ 
अथ बिस्तराथथो>मिपीयते---तत्र प्रथमममिश्रे महाबतएच्छाद्वारम, शिष्य: 'एच्छति--8० 
मिप्रेन्थानां मित्तमभिर्स दा पक कल्पते, निमर्रन्थीनां पुनरर्भिलमेव कल्पते जाभिश्नस्‌ तदपि 
विधिमिन्नमित्यत्न यथा मेदस्तथा किमेव॑ महात्नतेष्वापि तासां भेद: ?; यथा किझ तश्वन्रिकानां 
मते मिक्षूणामर्द्धतृतीयानि शिक्षापदशतानि भिक्षुणीनां पत्च शिक्षाफ्ट्शलधि, एवं कि निर्भेन्पी- 
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नामपि पण्महाव्रतानि दर वा येनेवममिधीयते ? उच्यते--- 
न वि छम्महव्वया नेव दुगुणिया जह उ भिक्‍्खुणीवग्गे । 
बंभवयरक्खणटूा, न कप्पती ते तु समणीण्ण ।। १०४६ ॥ 
नापि निर्ग्रन्थीनां पड्‌ महात्रतानि, नेव साधूनां सम्बन्धिम्यः पश्च महात्नतेभ्यः “द्विगुणि- 
5 तानि! दशेत्यथ:, यथा सौगतानां मते मिक्षुणीवर्गे द्विगणानि शिक्षापदानि भवन्ति न तथात्र 
किन्तु पश्चेवेति भावः । यचेव तर्हि किमर्थमत्र निम्नेन्थीनाममिर्न न कस्पते ? उच्यते--अश्म- 
बतरक्षणा्थ “तत्तुः अभिन्न श्रमणीनां न कर्पते, मा करकमीदिकमनेन कार्षुरिति ऋृत्वा 
॥ १०४६ ॥ न केवलमन्रैव प्रलम्बे श्रमणीनां विशेष: किन्त्वन्यत्रापीति दर्शयति---- 
अन्नत्थ वि जत्थ भवे, एगयरे मेहुणुब्भवो त॑ तु । 
0 तस्सेव उ पडिकुट्टं, विशयस्स5न्नेण दोसेणं ॥ १०४७ ॥। 
अन्यत्रापि यत्र भुक्ते स्पष्ट वा “एगयरे” इति पट्ठी-सप्तम्योरथ्थ प्रत्यमेदात्‌ 'एकतरस' साधु- 
पक्षस्प॒ साध्वीपक्षस्प॒ वा मैथुनोड्रयों भवति “तत्तु' वस्तु 'तस्ंथव' विवक्षितपक्षस्य, तुशब्दों मैथुनो- 
द्रवदोषपरिहाराथमित्यस्यार्थस्य सूचनाथे:, 'प्रतिकरष्ट' अ्रतिषिद्धम्‌ । द्वितीयस्य तु पक्षस्य तदेव 
“अन्येन! असंयमलक्षणेन दोषेण प्रतिषिध्यते || १०४७ ॥ निद्शनमाह---- 
]0 निल्लीम-सलोम5जिणे, दारुगदंडे सबेेंट पाए य । 
बंभवयरक्खणट्टा, वीसुं वीसुं कया सुत्ता || १०४८ ॥ 
यथा निम्नेन्थानां निर्लेमाजिनं स्टृतिकरण-कीतुकादिदोषपरिहाराथ प्रतिषिद्धम , निर्सन्धीनां 
पुनः प्राणिदयानिमित्तमतिरिक्तोपधिभारपरिहाराथ च तदेव प्रतिषिध्यते; एवं सलोमाजिनं निग्- 
न्‍्यीनां स्वृतिकरणादिदोषनिवारणाथंम्‌ , निग्नेन्थानां पुनस्तदेव प्राणिदयानिमित्त प्रतिषिद्धम । 
20 दाहुदण्डक पादप्रोज्छनं सबृन्तपात्रं च निर्गरन्थीनां अश्मब्तानुपालनाथ निर्गन्थानां पुनरतिरिक्तो- 
पधिदोषपरिहरणार्थ नानुज्ञातम्‌ । एवं अह्मन्नतरक्षणाथे निर्भन्थानां निर्भन्‍्थीनां च “विष्वगू विष्वक्‌' 
श्थक्‌ प्थक्‌ सूत्राणि कृतानि ॥ १०४८ ॥ जाह कर्मोंदयादेव प्राणिनां मैथुनोड्भबो भवति, 
ततः किमेब॑ सलोमादिपरिहार: क्रियते ? उच्यते--- 
नत्यि अनिदाणओ होइ उब्भवों तेण परिहर निदाणं। 
28 ते पृण तुछा-5तुछा, मोहनिदाणा दुपक्खे वि ॥ १०४९ ॥ 
निदान कारणमित्येकोर्थ:, त्चेहेष्टशब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शात्मक॑ यत्‌ प्रतीत्य पुरुषबेदादि- 
मोहनीयमुद्यमासादयति । तद॒क्तमू-- 
दे खेत्त कार, भाव च भव॑ तहा समासज्ज । 
तस्स समासुदििद्रो, उदओ कम्मस्स पंचविहों ॥ 
30. तेतश्व 'नासि' न विद्यते एतद्‌ यद्‌ “अनिदानकः” निदानमन्तरेण मोहनीयोद्धवो भवति, 
'तैन! कारणेन परिहर “निदानस” दृष्टशब्दादिरूपम्‌ । 'ते पुन” शब्दादयों मोदनिदानमभूता 
. १ भा० विनाधन्यत्र--ससु तस्ये? त- | तक्षत्ञ चस्तु मो० छे० कां० न्‍ 
३ भर्थ श्र भाव तह्ा भो ॥ 


॥ २ 'यादिनि' भा० ॥ 


भाष्यगाथा: १०४६-५१ ] प्रथम उद्देशः । ३२९ 


द्योः पक्षयो: समाहारो द्विपक्षं-स्त्री-पुरुषवर्गद्वय तस्मिन्‌ द्विपक्षेडपि मोहोद्भव प्रति केचित्‌ तुल्या: 
केचित्‌ लतुल्या: ॥ १००९॥ तानेबाह--- 
रस-गंधा तहिं तुछा, सद्याई सेस भय दुपक्खे वि । 
सरिसे वि होह दोसो, किं पृण ता विसम्र वत्थुम्मि | १०५० ॥ 
खत्रीणां पुरुषाणां च “तत्र' मोहोद्भवे रस-गन्धास्तुल्याः । किमुक्ते भवति ?---यथा खिस्ध-5 
मधुरादिरस: खक्‌-चन्दनादिगन्धैश्व पुरुषाणामिन्द्रियाणि मोहोद्रेकभाझ्ि भवन्ति तथा स्रीणामपीति 
मोहोद्भवं प्रति रस-गन्धास्तुल्या: | 'शेषान! शब्द-रूप-स्पशीन्‌ 'भज” विकल्पय “द्विपक्षेडपि' 
उभयपक्षयोरपि । यतः पुरुषस्य पुरुषसम्बन्धिनि शब्दे श्रुते रूपे दृष्टे स्पर्श च स्पष्ट मोहोदयों 
भवेद्‌ वा न वा, यदि भवेत्न ताइशस्तीतः, ख््रीसम्बन्धिनि तु ॒प्रायो भवत्येव तीवश्च जायते; 
ख्तरियास्तु खरीसम्बन्धिषु शब्द-रूप-स्पर्शेषु गोचरमुपागतेषु मोहोद्रेको भवेद्‌ वा न वा, यदि भवेज्न 0 
ताहशस्तीत्र:, पुरुषसम्बन्धिषु तु प्रायो भवत्येव तीव्श्च भवति । तदेव॑ सहशे5पि स्पर्शीदों वस्तुनि 
दोषो भवति, किं पुनस्तावद्‌ 'विषमे' विसहशे वस्तुनि? इति। यतश्रेवमतः सलोम-निर्लेमादी- 
न्यतुल्यनिदानानि विशेषतः परिहियन्ते; अत एवं चात्राभिन्नमविधिभिन्नं च न कल्पते॥ १ ०५०॥ 
गतममिन्ने महाव्रतप्च्छेति द्वारम्‌ । मिथ्यातद्वारं तु सबोधलाद भाष्यक्रता न भावितम्‌ । 
अथ विराधनाद्वारम--अभिन्न॑ गृहतीनां निर्न्थीनामात्मनो ब्रक्मत्रत्स्य वा विराधना भवेत्‌ ।8 
अन्न च देव्या दृष्टान्तः । तमेवाह--- 
चीयत्त ककडी कोउ कंटक विसप्प समिय सत्थे य । 
पुणरवि निवेस फाडण, किसु समणि निरोह झुत्तितरा ॥ १०५१॥ 
एगस्स रज्नो महादेवी । तीसे ककंडियाओ पियाओ । ताओ अ एगो णिउत्तपुरिसो दिणें 
दिणे आणेति । अण्णया तेण पुरिसेण अह्यपवित्तीए अंगादाणसंठिया कक्कडिया आणिता ।20 
तीसे देवीए त॑ कक्कडिय पासेत्ता कोतुय॑ं जायं--पेच्छामि ताव केरिसो फासो त्ति एयाए 
पडिसेवियाए ? । ताहे ताए सा कक्कडिया पादे बंधिउं सागारियट्ठाणं पडिसेविउमाढता । तीसे 
कक्कडियाए कंटओ आसी, सो तम्मि सागारिए रूग्गो | विसप्पियं च त॑ । ताहे वेज्जस्स सिद्ठ । 
ताहे वेज्जेणं समिया मद्दिया, तत्थ निवेसाविया, उद्धवेत्ता सुसियप्पदेस चिंधियं । तम्मि पदेसे 
तीए अपेच्छमाणीए सत्थय उप्परामुहधारं खोहिय । पुणो तेणेवागारेण णिवेसाबिया । फोडियं । 25 
पूएण सम निम्गओ कंटओ । पठणा जाया । जति ताव तीसे देवीए दंडिएण पडिसेविज्जमा- 
णीए कोउय॑ं जाये, किमंग पुण समणीणं णिन्वणिरुद्धाण भुत्तभोगीण अभुत्तमोगीण य ? ॥ 
अथ गाथाक्षराथे:--राज्ञः कस्यचिद्‌ देव्याः ककेटिकाः “चीयत्ता” इति प्रीतिकराः, रुच्या 
हत्यथेः । अद्भादानाकारां च ककैटिकां हदृष्टा कोठुकमुत्यक्षम । ततः प्रतिसेवमानायास्तस्था: 
कण्टकः सागारिके लप्मः | विसर्पितं च तत्‌ सागारिकम्‌ । ततो कैथेन “समिता” कणिक्का तस्यां 30 
मर्दितायां निवेशिता | ततः शुष्कप्रदेशे शल्रक॑प्रक्षित्म । ततः पुनरपि तथेव निवेश्य तेन 
शख्रकेण सागारिकस्य पाटने ऋते पूयेन सम॑ कण्ठके निर्गते प्रगुणीकृता | यदि तस्या अप्येव॑- 


१ फोडण ता० बिना ॥ 





३३० सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-बृश्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्याधिकारे सूज़छ ३-०७ 


लि फोतुकमजनिए्ट, कि पुनः अमणीनां नित्यनिरोधानां सुक्तानास्‌ 'हतरासों वा अश्ुक्तातास 
॥ १०५१ ॥ इदमेब स्पष्टयन्नाह-- । 
' कसिशाउविद्िभिन्नम्मि य, गुरुणा उत्ताण होह सहकरण । 
हयरासि कोउगाई, घिप्पंते ज॑ च उड़ाहो ॥ १०५२॥ 

5. कुसस-अभिज्ञ तत्र अविधिभिन्ते च श्रमणीनां चत्वारो गुरुकाः, भुक्तभोगिनीनां स्वृतिकर- 
एस इतरारां कोतुकादमो दोषा भबन्ति। तसिंश्वाक्लादानाकारे ग्रद्ममाणे यश्वोड्डाहो भवति यथा 
'ूलमेतेनेषा पादकर्स करिष्यति' तक्शिष्पन्नमपि प्रायश्चित्तम्‌ ॥ १०५२ ॥ 

तेन च म्रकम्बेन सा पादकर्म कृत्या बिन्तमति-- 
जह ताव पलंबाणं, सहत्थणुज्नाण एरिसो फासो । 
0 किं प्रण गाठालिंगण, इयरम्मि उ निदओच्छुड्धे ॥ १०५३ ॥ 
भदि ल्मबत्‌ प्रम्बानां खहस्तेन नुन्नानां-णुदंत्‌ प्रेरणे” प्रेरितानामित्यथं: इद्शः स्पश्ः, 
कि; पुनर्यादालिहनेन 'इतरसिन' अजह्ञादाने पुर॒ुषेण “निद्दओच्छुद्धे” त्ति निर्दय यथा भवत्येबस्‌ 
इद्‌-प्राबल्मेन॒ क्षित सति स्पश्ञों भविष्यति ? इति ॥ १०५३ ॥ 
तृतश्षेत्थ विचिन्त्योदीर्णप्रबलमोहनीयकमी सा इंदं कुबोत्‌--- 
)5 पड़िगमणसज्नतित्थिग, सिद्धे संजय सलिंग हत्थे य । 
वेहाणस ओहाणे, एमेव अश्वत्तभोगी वि ॥ १०५४ ॥ 
काचित्‌ पार्थस्थादिभ्यः समागता भवेत्‌ साडपि ततन्रेव प्रतिगच्छेत्‌ , अन्यती्धिकेन वा सिद्ध- 
पुत्रेण बा55त्मानं प्रतिसेबयेत्‌ , संय्त वा उपसगयेत्‌ , एतानि खलिस्ले खिता कुयोत्‌ । हस्तकर्म 
वा भूयोभूयः कुर्योत्‌, यद्वा 'मेया ततानि भम्मानि! इति कृत्या 'कथद्भारं वा द्ाघीयःकालपरि- 
30 पालित॑ शीलरलमहं भट्ठयामि ?” इति निर्वेददूनमानसा वैहायर्स मरणं विदध्यात्‌ , अथवा प्रब- 
लमीहपरवशा अवधावन विदध्यात्‌ | एतानि पदानि भुक्तमोगिनी कुर्यात्‌ । अभुक्तभोगिन्यप्येव- 
मेब कुयोत्‌ ॥ १०५४ ॥ शिष्य: प्रश्नतति--न जानीमहे वर्य कीहशमबविभिभिन्नम ? कीहर्श 
वा विधिभिन्नम्‌ ! हति । सूरिराह-- 
मिन्नस्स परूवणया, उज्जुत तह चकली घिसमकोंदे । 
३5 ते चेष अविहिमिन्ने, अमिम्नें जे वक्षिया दोसा ॥ १०५५ ॥ 
असंयमदोवनिवर्समार्थभविधिना विधिना च भिन्नस्य प्ररूपणा क्रियते । लत्र यत्‌ चिर्मटादिफं 
बिदार्य ऊर्द्रफालिरूपा: पेश्यः कृत तद्‌ ऋजुकभिन्नम्‌ , यत्‌ पुनस्तियंगू बृहत्यः कत्तलिकाः छत॑ 
तत्‌ चक्कलिफासिसम्‌ , एते हे अप्यकत्रिधिमिले मम्तत्मे | यत्‌ तु पेश्य: ऋत्वा पुनः ऋक्ष्णशध्षणस- 
रादिमि: खण्हेरनेफशह्छिस्या तथा कृत बथा भूयरतवाकारं कतु न पार्यते तदेवंबि्ध विषमकुट्- 
30 मिज्षमुच्यते, विषमे:-पुनलथाकर्तुमशक्ये: कुट्टे:-छष्णलप्डेमि्रमिति व्युत्प्ते: | एसच् निधि- 
. मिज्षम्‌ | अब चाजिधिभिन्ने ल एव दोपषा द्रष्टन्या येइनिने वेवीहृष्टान्तेन वर्णिता: ॥ १०५५ ॥ 
कबथम्‌ ! इति घेव्‌ उच्यते--- 
३ क्रिसी मोन छे० ॥ २ 'बयाणि मे भग्गाणि' ति काउं कह वा उड़ाई काई ? हे बेदणस करेजा 
उद्दन्घनमिलर्थ: । खंडितव्वता मि' त्ति काउं ओद्वाइजा, उप्पष्वएज त्ति भणितं होति” इति छुषों ॥ 


साप्यगाभाः १०७२-६० ] प्रथम उद्चेघः । ३३३६ 


क्रेज व सुत्तेण व, संदाणितें अदिहिभिलरें ते चेर । 
सबिसेसतर व्य भरे, बेउज्वियक्षत्तरत्थी्ं ।। १०५६ || 
'काप्ठेज बा शछाकादिना 'सूजेण ना दवरकादिना 'सन्दानिते' सल्लातिते पूवीछारं स्कापिते 
हत्मश्रेट, अविधिमिले ल एब दोषा ज्ञातब्या येडमिल्े भणिता: । सविशेषतरा बा मदेयु., कश्स्‌ ! 
इत्याह--विकुर्वितं! बेण्दकाग्मामरणेनारुड्डुलं यदज्भादानं तेन या: खियो भुक्तपूबीस्तासां फ्रत-5 
जितानां तत्र काप्ठादिसन्दानितप्रलम्बे विकुर्विताह्नदानकल्पे इष्टे समधिकतरा दोषा उपदौकस्ते 
( ग्रन्थाग्रम--9 ००० ) ॥ १०५६ ॥ अथार्थेतः कारणिकं सूत्रमुपदशयच्वाइ--- 
विदिमिल्न॑ पि न कप्पह, लहुओ सासो उ दोस आणाई । 
ते कप्पती न कृप्पह, निरत्थर्य कारण कि ते ॥ १०९५७॥ 
यदपि सूत्रे विधिभिन्नमनुज्ञातं तदपि न कल्पते । यदि गृह्वन्ति ततो मासलूघु आज्ञादयश्व 0 
दोषा: । आह ननु सूत्रे भणितं 'तद! विधिमिन्नं कल्पते ! गुरुराह--यघ्यपि सूत्र अनुज्ञातं 
तथापि न कल्पते । यथ्रेबं तर्हिं निरथ्थक सूत्रमू, नेवम्‌ , कारणिकं सूत्रसू । आह किं पुनः 
तद्‌ कारणं यद्ब्यापि माभिधीयते ! ॥ १०७५७ ॥ उच्यते, ब्रृम:--- 
गेलब्न5द्धाणोमे, तिबिद पृण कारणं समासेणं । क्‍ 
गेलसे पुव्वुस॑, अद्भाणुर्वारें इमं ओसे। १०५८ 0 [5 
ग्लानत्वम्‌ अध्या अवमोद॑र्यम्‌ , एतत्‌ 'समासेन” संद्धेपेण त्रिविषं कारणम्‌ । तत्र ख्यनत्वे 
हदैव प्रलम्धप्रकृते “विज पुच्छण जयणा” (गा० १०२७ ) इत्यादि पूर्वोक्ति काल 
अध्वनि तु 'उपरि” अध्यम्रूत्रे हृदेवोदेशके भणिष्यते । 'इदमः अनन्तरमेव वक्ष्यमाणस्‌ अब 
द्रहवव्यसू ॥ ९०५८ ॥ 
निग्गंथीणं भिन्नं, निग्गंथाणं च मिन्नदभिन्न॑ तु । 40 
जद छूप्पइ दोण्हं पी, तमहं वोच्छे समासेण ॥ १०५९ ॥ 
तिर्मस्भीनां नियमादू विधिना पष्ठे अन्ले सिन्नम्‌ , निर्भन्‍्थानां च चतुर्थ-तृतीययोसडयोरमिक- 
समिज्न वा, बश्र[ द्वयोरपि वगेयो: कल्पते तदहं वक्ष्ये समासेन ॥ १०५५९ ॥ 
यभाप्रतिज्ञातमेव निवोहयति--- 
ओमम्मि तोसलीए, दोष्ड दि वग्गाण दोसु खेचेसू । ३5 
जयप्रद्वियाण गदहणं, भिन्नाउश्रिम्न द जयधाएं ॥ १५६० ॥| 
अवसकाछे साधव: साध्व्यश्न तोसलिविषमं गत्वा खिताः । तत्र द्वावपि वर्गों द्वयो: क्षेत्रयो: 
खिलो, पकूसिद्‌ क्षेत्रे संगता द्वितीयस्मिन्‌ संयत्य इत्यर्थः। तथा यदुत्सर्गत पुकुद क्षेत्रे मिलितो 
नाबतिडेले प्रषव यतमा तया खितो यतनाखितो, ब्रद्मा साधु-साध्दीम्रायोग्य॑ विधि अहयित्वा 
यो छितो तो बतन्राश्षितो, तयोरेब॑ंखितयोंः “यतमग्रा' वक्ष्यमाणया स्रिन्नसौथामिन्नस्थ वा अहृ्ण ३९ 
कुछपते | १०६० ॥ आह कोड तिबसो येव तोसलेरेव अह्ण कृतस्‌ ! उच्चते---- 
आफुश जंगल देसे, वासेय विण्रा वि तोसलिस्णइुफ । 
६ बेस इशि 'लता जोर 6 





३३२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ प्रसम्बाधिकारे सृत्रम्‌ ३-५ 


पायं च तत्थ वासति, पठरपलंबो उ अज्नो वि॥ १०६१ ॥ 
देशो द्विषा--अनूपों जन्नर्थ्य | नधादिपानीयबहुलो5नूपः, तद्विपरीतो जड़्लः नि्जेल 
इत्यर्थ: । यद्वा अनूपो अजन्नल इति पर्यायो। तत्रायं तोसलिदेशो यतोडनूपो यतश्चास्तिन्‌ देशे 
वर्षेण विनाडपि सारणीपानीयैः सस्यनिष्पत्ति:; अपर॑ च 'तत्र' तोसलिदेशे प्रायः” बाहुलयेन वर्षति 
5 ततो5तिपानीयेन विनष्टेषु सस्थेषु प्रढम्बोपमोगो भवति; अन्यच् तोसलिः प्रचुरपलम्बः, तत एतेः 
कारणैस्तोसलिम्रहणं कृतम । अन्यो5पि य ईहृशः प्रचुरप्रलम्बस्तत्राप्येष एवं विधि: ॥ १०६१ ॥ 
पुच्छ सहु-मीयपरिसे, चउसेगे पठमए अणुन्नाओं | 
सेस तिए नाणुन्ना, गुरुगा परियद्वण ज॑ च ॥ १०६२ ॥ 
/पुच्छ” त्ति शिष्यः पच्छति--यदुक्ते भवद्धिः ्वयोव॑गियोः क्षेत्रद्यये स्थितयो:” ( गा० 
0 १०६० ) इत्यादि तत्न संयतीनां प्रथकृक्षेत्रे स्थितानां व्यापारों वो दुःशकों भवति, दोषदर्शि- 
नश्व यूय॑ प्थकृक्षेत्र स्थापपथ, यतश्व दोषाः समुलचन्ते तत्‌ भ्रेक्षावतां नोपादातुमुचितम्‌ , प्रवचने 
च तत्र तत्र प्रदेशे संयत्यः प्रश्नाजनीया उक्ता एवं, अतः पर्यनुयुज्यते कि परिवत्तेयितव्या: 
संयत्यः? उत न? इति । गुरुराह---नास्त्यत्र कोउपि नियमों यदवश्यमेव परिवत्तेयितव्या न वेति, 
यदि पुनः प्रत्नाज्य स्यायतः परिवर्तयति ततो महतीं कर्मनिजेरामासादयति, अथान्यायतः परि- 
॥5 वत्तेयति ततो महामोहमुपचित्य दीर्घसंसारसम्पातभागू भवति । तहिं कीटशेन परिवत्तियितव्याः 
उच्यते---/सहु-मीयपरिसे”” ति सहिष्णुर्भीतपर्षदिति पदद्वयेन चतुभज्जी, सा चेयम---सहिष्णु- 
रपि भीतपर्षदपि १, सहिष्णुन भीतपरिषत्‌ २, असहिष्णु: परं मीतपरिषद्‌ ३, असहिष्णुरमीत- 
परिषश्वेति ४ । तत्रेन्द्रियनिग्रहसमर्थ: संयतीप्रायोम्यक्षेत्र-बख्न-पात्रादीनामुत्पादनायां प्रमविष्णुः 
सहिष्णुरुच्यते । यस्य तु सर्वोडपि साधु-साध्वीवर्गा भयाज्न कामप्यक्रियां करोति स मीतपरि- 
20 पस्तू | तत्र प्रथमभड्जे वत्तमानः परिवत्तेनायामनुज्ञातः, शेषेषु त्रिपु भज्लेषु वत्तेमानो नानुज्ञातः, 
यदि परिवत्तयति तदा चत्वारो गुरुका: | “जं च” त्ति द्वितीये भज्ले आत्मना सहिष्णुः परममी- 
तपरिषत्तया खच्छन्दप्रचारा: सत्यो यत्‌ किमपि ताः करिष्यन्ति तत्‌ सर्वमयमेव प्राप्नोति । तृती- 
यभन्ले तु खयमसहिष्णुतया तासाममझग्रत्यक्भादीनि रष्टा यदाचरति तन्निष्पन्नम्‌ । चतुर्थ भज्जे द्वितीय- 
तृतीयभद्जदोषानवामोतीति ॥ १०६२ ॥ प्रथमभन्नवर्त्तिनमुद्दिश्याह--- 
95 जह पृण पव्वावेती, जावजीवाएँ ताउ पालेह । 
अज्नासति कप्पे वि हु, गुरुगा ज॑ निज्ञरा विउला ॥ १०६३ ॥ 
यदीत्यभ्युपगमे, ततश्वायमर्थ:---ताः प्रथमतोडपि यतस्ततः प्रत्राजयितुं न कल्पन्ते । यदि 
पुनः म्राजयति ततो यथोक्तविधिना यावज्जीबं ताः पाल्यति, योग-क्षेमविधानेन सम्यगू निर्वा- 
हयतीत्यथे: । स प्रथमभज्ञवर्ती यदि जिनकरुपं प्रतिपित्स: अपरं चा5४र्यिकाः परिवर्तयितव्या: 
80 ततः कि करोतु ? इति चिन्तायां यद्यस्ति तदीये गच्छे को5प्यार्यिकाणां विधिना वत्तीपकस्ततस्तस्य 
समर्प्य जिनकल्पं प्रतिषयताम्‌, अथ नास्त्यन्यो वर्त्तापकर्ताहि मा जिनकस्पप्रतिपत्तिं करोतु 
किन्स्वार्यिका एवं परिवर्तयतु । कुतः ? इत्याह---अन्यर्थ वर्तापकस्म असति-अभावे जिनकल्पे- 
5पि मतिपच्चमाने हुः” निश्चये अत्वारो गुरुकाः। आह सकलक्मक्षयाक्षूणकारणे जिनकल्पेडपि 


भाष्यगाथा: १०६१-६६ ] प्रथम उद्देशः । ३३३ 


प्रतिपचमाने किमेव॑ प्रायश्वित्तम्‌ ! इत्याह---“यद” यस्रात्‌ कारणाद्‌ जिनकहलूप प्रतिपन्नस्य या 
निजेरा तस्याः सकाशाद्‌ विपुला निजेरा यथावत्‌ संयतीः परिपालयतो भवतीति युक्तियुक्तमेव 
प्रायश्वित्तम्‌ ॥ १०६३ || अथ “जयणट्टयाण गहणं” ति (गा० १०६० ) यदुक्त तत्र यया 
यतनया खितासतामाह---- 
उभम्यगणी पेहेउं, जहिं सुद्धं तत्थ संजती णेति । 5 
असती व जहिं भिन्ना, अभिन्नें अविही इमा जयणा ॥ १०६४ ॥ 
उभयः-साधु-साध्वीवर्गद्वयरूपो गणो3स्यास्तीत्युमयगणी, स आचार्यो5वमकाले तोसलिप्रभृ- 
प्रचुरपलम्बे देशे गत्वा गीतार्थना55त्मना वा क्षेत्रद्वय प्रत्युपेक्ष्य ययोः शुद्ध भक्ते लम्यते 
न प्रलम्बमिश्रितमित्यर्थ: तयोः क्षेत्रयो: पथग द्वावपि वर्गों स्थापयति । यदि द्वे क्षेत्रे ईहशे न 
स्तस्ततो यत्र शुद्ध भक्त प्राप्यते तत्र संयतीः “नयति” स्थापयति, यत्र पुनः प्ररुम्बमिश्रितं तत्ना-0 
5डचायी आत्मना तिष्ठन्ति । अथ नास्ति सर्वथा निर्मिश्रभक्तक्षेत्र ततो यत्र प्रव्म्बमिश्रित भक्त 
लभ्यते तत्र साध्वी: स्थापयन्ति, खय॑ तु निर्मिश्रप्रलम्बक्षेत्रे तिष्ठन्ति | अथ सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु 
निर्मिश्रप्रठम्बानि प्राप्यन्ते ततः “असह” त्ति प्रलम्बमिश्रस्थाभावे यत्र विधिभिन्नानि प्राप्यन्ते तत्र 
संयत्यः स्थापनीयाः, खयय पुनरभिन्ना-डविधिमिन्नक्षेत्रे तिप्ठन्ति | अथ सर्वेष्वपि क्षेत्रेष्वभिज्नान्य- 
विधिभिन्नानि वा प्राप्यन्ते तत इये यतना कत्तेज्या ॥ १०६४ ॥ तामेवाह--- 5 
भिन्नाणि देह भित्तण वा वि असति पुरतों सि भिंदंति । 
ठाविंति ताहें समणी, ता चेव जय॑ति तेसघसती ॥| १०६५॥ 
यत्र क्षेत्रे संयतीः स्थापयितुकामासतत्‌ क्षेत्र साधवः पूर्वमेवेत्थ॑ भावयन्ति---यदा यृहस्थे: 
प्रलम्बान्यानीतानि भवन्ति तदा साथवो भणन्ति---यानि मभिन्नानि तान्यस्मभ्यं दत्त | अथ न 
सन्ति भिन्नानि, सन्ति वा परं स्तोकानि, तेश्व संस्तरणं न भवतीति परिभाव्य साघवों भणन्ति--- 20 
असमभ्यमेतानि भित्त्वा प्रयच्छत, न कल्पन्तेडससाकमीरशानीति । अथ ते ग्रहस्थाः “यदि रोचते 
तत ईहशान्येव ग्रह्दीत' इत्युक्वा अभिन्नान्येव प्रयच्छन्ति ततः “'असति” अभावे “सिं” ति तेषां 
गृहस्थानां पुरतस्तानि प्रलम्बानि भिन्दन्ति भित्ता च गृहन्ति । एवंविधीयमाने यृहस्थानां 
चेतसि गाढतरं निश्चय उत्पयते, यथा--नूनं न कल्पन्ते अमीषामभिन्नानीति, ततस्ते भिन्नान्येव 
प्रयच्छन्तीति । एवं यदा तत्‌ क्षेत्र भावितं भवति तदा तत्र श्रमणीः स्थापयन्ति । 'तेषां! संय- 25 
तानाम “असति” अभावे व्याप्रतेषु वा तेषु कापि प्रयोजनान्तरे 'ता एव! संयत्यों यास्तत्र स्थवि- 
रास्ता एबमेव यतन्ते ॥ १०६५ ॥| 
भमिज्नासति वेलातिकमसे व गेण्हंति थेरिया भिन्ने । 
दारे भित्तु अतिंति व, ठाणासति मिंदती गणिणी ॥| १०६६ ॥ 
विधिना भिन्नानामसति, यावद्‌ वा गृहस्ैमेंद्यन्ति आत्मना वा यावत्‌ तत्र मिन्दन्ति तावदू30 
वेलातिकरमो भवति, ततो या: स्विरासता अभिन्नानि अविधिमिन्नानि वा यास्तु तरुण्यरता 
विधिभिन्नानि गृहन्ति । ततः प्रतिनिवृत्ताः स्थविरा अभिन्ना-इविधिमिन्नान्युपाश्रयद्वारे भित्त्वा 


१ भनिष्यतीति ढे० त० ॥ 


११४ सनिर्युक्ति-लघुमाध्य-इसिके इृहृश्कप्पयूत्रे | प्ररेम्वानिकरे सूत्रंम १-५ 


विभिभिभ्ञानि हवा बसतिस “अतियान्ति! प्रविशन्तीत्यथं:। अब बहिः खाने गांशिं ततः 
खाभरम 'असति' अभाषे 'गणिनी' प्रवर्तिनी तस्वास्तानि समर्प्यन्ते, ततः सा गणिनी तानि 
भमिनति' विधिभिन्नानि करोतीप्यथेः, कृंवा च तरुणीनां समुद्दे् ददाति | १०६६ ॥ आह 
कि; कारण तरुणीनां प्रतिगद्वीतुं समुद्रे्ट वा अभिन्ना-उविषिमि्नानि न दीयन्ते ! उच्चते--- 

$ कक्खंतरुक्खवेगच्छियाइस्त मा हु णूमए तरुणी | 

'तो भिन्न छुमति पडिग्गहेसु न व दिजए सयले ॥ १०६७॥ 
फक्षाया अन्तर कक्षान्तरम्‌ , “उक्खो” ति परिधानवश्ैकदेश:, आह थ निशीयचूर्णिकृत्‌-- 
परिधाणवत्थस्स अड्भितरचूछाए उवरिकण्णो नामिहेट्टा उकखो भण्ण३ ॥ 
वैकक्षिकी-संबतीनामुपकरणविशेष:, एतेपु भादिशब्दादन्यस्मिन्नपि वखरान्तरें तरुणी “मा 

0 णूमए” ति “छदेणेणुम-णूम०” (सिद्ध ८-9-२१ ) इति प्राृतलक्षणाद्‌ मा च्छादयेत्‌ । 
तंती भिक्षाग्रहणकाले तस्या: प्रतिग्रहेषु भिन्न प्रफ्षिप्पते, न व 'सकलम! अभिन्नमविधिमिन्ने 
वा तस्मा भोजनकाले दीयते ॥ १०६७ ॥ 

एवं एसा जयणा, अपरिग्गहिएसु होह खेत्तेसु | 
तिविहेहिं परिग्गहििए, इमा उ जयणा तहिं होइ ॥ १०६८ ॥ 

78. एवम्‌ 'एपा” अनन्तरोक्ता यतना अपरिसृद्दीतेष क्षेत्रेषु कत्तेव्या भवति । “त्रिविधे:' संयत- 
संयती-तदुभयेः परिग्रहीते ''इमा” वक्ष्यमाणा यतना तत्र क्षेत्र भवति | १०६८ ॥ 

इंदमेव स्फुटतरमाह--- 
पुव्वोगहिए खेते, तिविहेण गणेण जद गणों तिधिहों । 
एजाहि तय खेचं, ओमे जयणा तहिं का णू ॥ १०६९ ॥ 

20 “त्रिबिधेन! संयत-संयती-तदुभयरूपेण गणेन त्रिविधस्य वा्न्यतरेण पूर्वमव्शृद्दीते क्षेत्र यदि 
त्रिविष एबं गणो अवमकाले असंस्तरन्‌ तक क्षेत्रम्‌ू 'एयात' आगच्छेत्‌ , ततस्तेषामागतानां 
स्थातन्ये बास्तव्यानां वा अवग्रहे दातव्ये का 'नुः' इति वितर्क बतना? ॥१०६९॥ जत जाह--- 

आयरिय-वसभ-अभिसेम-भिक्खुणो पेछ लंभे न य देंति । 
गुरुगा दोहि विसिट्ठा, चउग्युरुमाह व्व जा लहुगो || १०७० ॥| 

20 यत्‌ संबतपरियृद्दीतं क्षेत्र तदेषामन्यतरेण परिशृद्धीत भवेत्‌ । तबथा--आचार्येश वा बृष- 
मेण वा अभिषेकेण वा भिक्षुणा वा । ये आमन्तुकास्तेउप्येबमेब चत्वारो द्रष्टन्याः | संयत्योडपि 
वास्तव्याः आगन्तुकाशेवमेव चतुर्विधा: । नबरमाचार्यस्थाने प्रंवर्षिनी वृषभस्थाने गणावच्छेदिनी 
वक्तत्या । अन्न चाउचार्यः प्रसिद्ध: । उपाध्यायो धृषभानुग हति कृत्वा क्ृषभ उच्यते। यः 


१ तांसि भ छुमति पद्धि? भा० । एतत्पाठामुंसारेशेब भा० पुरतके इत्तिवैर्तते | रृश्यतां टिप्पणी २॥ 
२ सदष्यः “मा घूमए” शि “छदेणेंणुम-णूम०” ( सिरझू० ८-७-२१) इसि प्राकृतछक्त- 
णादू मा न > कस कह ५ लत एसेन कारणेन भिक्षाग्रइणकाछे 'तासां' तरुणीनां प्रतिभदेचु 
हू 33000 वा न क्षिपन्ति ने वा तार्सा भोजनकाछे दीयले भा० पुरतके ॥ 
चर परि) ता० 0 


भाष्यगाथा: १०६७--७१ | प्रथम उद्देश: । ११५ 


पुनरित्वरामिषेकेणा55चार्यपदे 5मिषिक्त: स इह्मामिषेक:ः, अथवा गणावच्छेदक इहामिषेक:। शेषाः 
सामान्यसाधवो मिक्षवः | एतेषां चेये. चारणिका--आचार्यपरिशृहीते क्षेत्र यदन्य आचार 
आगतो यदि च स वास्तव्य आचार्य: क्षेत्र पू्यमाणे भक्त-पाने वा रूभ्यमाने आगन्तुकस्य स्थातुं 
न ददाति तदा चल्वारों गुरवः, अथ न पूर्यते क्षेत्र स चागन्तुको बलातू प्रेये तिष्ठति तस्यापि 
चपतुगुरुका:, एतथ प्रायश्वित्त तपसा कालेन च॒ द्वाभ्यामपि गुरुकम्‌; स एवं वास्तव्यक आचार्यों 5 
वृषभस्यागन्तुकस्य न ददाति वृषभो वा बल्मत्‌ तिष्ठति उभयोरपि चत्वारो गुरुका: तपसा गुरवः 
कालेन लघवः; स एवं वास्तव्य आचार्यो5मिषकस्यागतस्थ खान न ददाति स वा अभिषेको वास्त- 
व्यमाचायेमवगणय्य तिष्ठति उभयत्रापि चतुगुरु तपसा लघु कालेन गुरुकम्‌; स एवं वास्तव्य 
आचाये आगन्तुकस्थ भिक्षोरवस्थातुं न प्रयच्छति स वा भिक्षुवीस्तव्यमाचाये बलादवज्ञाय तिष्ठति 
हयोरपि च चत्वारों गुरवस्तपसा कालेन च लूघवः । एवमाचार्य पूर्वशिते भणितम्‌ । एवं दृषभा- 0 
5भिषेक-मिक्षुमिरपि पूर्वस्थितैः प्रत्येके चत्वारों गमाः कत्तैब्या:, प्रायश्वित्तमप्येवमेव तपः-काल- 
विशेषितम्‌ । एवमेते सर्वसक्बया षोडश गमाः । अथवेतेष्वेव षोडशसु गमेषु प्राथश्रित्तप्रू- 
पणायामयमादेश:---“चउगुरुगादि ब जा लहुगो” त्ति अस्य भावना---आचाय आचार्यस्यागतस् 
स्थातुं न ददाति आगन्तुकों वा पेरयति द्वयोरपि चत्वारो गुरवः उभयगुरुका: । आचार्यो वृष- 
भस्य न प्रयच्छति वृषभों वा बलात्‌ तिष्ठति चतुरुघवः तपसा गुरुकाः । आचार एवामिषेकस्थ 5 
न ददाति अभिषेकों वा बलात्‌ प्रेरयति मासगुरु कालेन गुरु। आचाये: सामान्यमिक्षोरायातस्य 
सख्थातु नानुजानीते आगन्तुकों वा मिक्षुबलादेवावतिष्ठते मासलघु उभयलूघुकम्‌ | एवं शेषेष्वपि 
द्वादशसु गमेषु चतुगुरुकादिरक लघुमासान्तं तपः-कालूविशेषितमेवमेव प्रायश्वित्तम्‌ || १०७० ॥ 
तदेव॑ संयतानां संयते:ः सह चारणिकया षोडश विकल्पा उक्ता:। अथ शेषविकल्पप्रदशनायाह--- 
एमेव य भयणा वी, सोलसिया एकमेक पक्‍खम्मि । 20 
उभयम्मि वि नायव्वा, पेछमर्देते व ज॑ पावे ॥ १०७१॥ 
एवमेवेकेकस्मिन्‌ पक्षे पोडशिका 'भजना” भड्ग़रचना कत्तेव्या । यस्तदुभयरूपों गणो न भवति 
किन्तु केवल एवं संयतपक्षः: संयतीपक्षो वा स एकैकपक्षो5भिधीयते । तत्र संयतानां संयतै: 
सह प्रथमा षोडशभड्डी, सा च सम्रपश्च भाविता । अथ संयतीभिः परिगृददीते क्षेत्र अपराः संयत्यः 
समागच्छन्ति तन्नापि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिन्यभिषेका-मिक्षुणीमि: पूर्वस्थितामिः सह प्रत्येकमा-25 
गन्तुकप्रवर्तिनी-गणावच्छेदिन्यभिषेका-भिक्षुणीरूपाणां चतुणों पदानां चारणिकां कुवाणरेकमेव 
पोडश भज्ञा रचयितव्याः, म्रायथ्ित्तं चादेशद्वयेनापि तपः-कालविशेषित तथैव् वक्तव्यम्‌ | एपा 
द्वितीया षोडशभड्जी । एवं संयतानां चतुर्विधानां पूर्व ्थतानां संयतीभि: चतुर्विधामिरागच्छ- 
न्तीमिरेवमेव तृतीया षोडशभन्जी । संयतीनां चतुर्विधानां पूर्व स्थितानां संयतेश्चतुर्विधरेवागच्छ- 
द्विरेब्मेव तुरीया षपोडशभक्की । सर्वसह्धया जाता भक्नानां चतुःषष्टिः। एते च केवलसंयत- ३0 
संयतीपक्षचारणिकया लूब्धा: | अधोभयपक्षमधिक्ृत्याह--““उमयम्मि वि नायब!” ति उभय- 
'शब्देनोभमयगणाधिपतिः परिगृश्चते, तत्नाप्येवमेव भज़्रचना श्ातव्या | तथाहि---चतुर्विधोभय- 
गणाधिपतिभिः परियृद्दीते क्षेत्र चतु विभेरेवागस्तुकसंयतैरागच्छद्धिः पूर्वोक्तनीत्येव पोडश भज्गाः, 


बृ ७ ये 


रे३६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्ररम्बाषिकारे सूत्रमू १-५ 


तथा तैरेव परिगृहीते प्रवर्तिन्यादिमेदात्‌ चतुर्विधाः संयत्यों यधागच्छेयुसदाईपि पोडश भज्ञाः, 
चतुर्विषिष. तदुभयगणाधिपतिषु पूर्वस्थितेषु चतुर्विधानामेवोभयगणाधिपतीनामागमने 5प्येवमपि 
पोडदा भक्न:, चतुर्विघसंयतेषु पूर्वस्थितेषु चतुर्विधा उभयगणाधिपतय आगच्छेसुः अन्नापि षोडश 
भक्ञाः, एवं चतुर्विधसंयतीषु चतुर्विधानामेवोभयगणाधिपतीनामागमने षोडश भज्ञाः | एवमेताः 
5 पश्च पोडशभनज्नयः सज्ञाता:, पश्ममिश्चव पोडशभज्ञीभिलेब्धा भज्ञानामशीतिः । एपा चोभयगण- 
विषया भज्ञकानामशीतिः पूर्वोक्तयैकैकपक्षविषयया भज्ञकचतुःपष्षा सह मील्यते जात॑ चतुश्न- 
त्वारिंश शर्त भज्ञानाम । प्रायथ्ित्तं च सर्वत्र प्राद्‌ द्रष्टन्यम्‌। “पेलमर्दिते य ज॑ पावे”' त्ति एतत्‌ 
पद सर्वभज्ञानुपाति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अपूर्यमाणे क्षेत्र आगन्तुका यदि बलात्‌ प्रेये तिष्ठन्ति ततो 
वासव्या नि्गच्छन्तो अबमौदर्मसमुत्थामात्म-संयमविराधनां यत्‌ प्राप्रुवन्ति तब्रिष्पन्ने प्रायश्चित्त- 
)0 मागन्तुकानाम्‌ । अथ वास्तव्याः पूर्यमाणे क्षेत्रे आगन्तुकानां ख्थाठु न ददति ततो यद्‌ आगन्तुका 
बहिःपर्यटन्तो भक्तादिकमलममाना विराधनां प्राप्रुवन्ति तब्निप्पज्ञे वास्तव्यानामापथते ॥१०७१॥ 
आह यधेवंकर्वतामेतावत्‌ प्रायश्वित्तकदम्बकमुपढाकते तर्िं साम्प्रत॑ खपक्षस्प दूरं दूरेणेव 
स्थातुं युक्तम्‌ , अत्रोच्यते-- 
चउवबग्गो वि हु अच्छठ, असंथरा55गंतुगा य वर्चतु । 
॥$ वत्थव्वा व असंथरें, मीतु गिलाणस्स संघा़् ॥। १०७२ ॥ 

“चतुर्वग:” नाम वास्तव्या: संयताः संयत्यश्व आगमन्तु्कों: संबता: संयत्यश्व । एते चल्वारो- 
5पि बर्गी एकसिमन क्षेत्रे यदि संस्तरति तहिं तिष्ठन्तु न की5पि परस्परं मत्सरः कर्तव्य: । यदि 
संस्तरणं न मवति तत आगमन्तुका त्रजन्तु । अथागन्तुकभद्रर्क तत्‌ क्षेत्रमागन्तुका वा अदेशिका 
अखेदज्ञा वा ततो वास्तव्या जात्मनस्तपां वा असंस्तरणे निर्गच्छन्ति | एबमागन्तुका वास्तव्या 

20 वा ये निगेच्छन्ति तेषां यदि कश्विंद्‌ ग्लानो भवेत्‌ ततो म्छानः ससन्लाटकस्तिष्ठति, ते मुक्त्वा 
शेषाः सर्वेषपि गच्छन्ति ॥ १०७२ ॥ 


एमेव संजरईणं, वृष्ठी-तरुणीण जुंगितकमाई । 
पायादिविगल तरुणी, य अच्छए वुद्धिओ पेसे ॥ १०७३ ॥ 
'एवमेव' संयतवत्‌ संयतीनां निगेमनविधिरमिधातव्यः, प्रमत्र द्विकमेदः कत्तेव्य:ः | कथम £ 
०5 इत्याह---वृद्धानां तरुणीनां च मध्ये यदि निष्प्रत्यपायं ततस्तरुण्यो गच्छन्ति वृद्धा आसते। तथा 
जुब्नितानामजुक्लितानां च जुल्जितास्ििप्टन्ति अजुल्लिता बजन्ति । जुड्जिता द्विविधा:--जातिजु- 
ह्ताः शरीरजुज्निताश्व । तत्र जातिजुज्िता गच्छन्ति शरीरजुञ्जिताः पादादिविकलास्तत्रेवा55- 
सते । तरुष्यो5पि यदि सम्रत्यपायं मार्गादी ततस्तत्रेवा<5सते दृद्धास्तु प्रेष्येत्‌ ॥ १०७३ ॥ 
एवं तेसि ठियाणं, पत्तेगं वा वि अहव मिस्‍्साणं। 
30 ओमम्मि असंथरणे, इमा उ जयणा जहिं पगय॑ ॥ १०७४ ॥ 
“एवम” अनन्तरोक्तप्रकारेण 'तेषाम' आचायादीनां तत्र क्षेत्रे 'प्रत्येफ वा एकतरवर्गरूपेण 
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१ "का अपि सं ० भो० ॥ 


भष्यगाथा: १०७२-७७ ] प्रथम उद्देशः । ३३७ 


'मिश्राणां वा? द्विवर्ग-त्रिवग-चतुर्चगरूपतया खितानां अवमकाले असंस्तरणे इयं यतना यस्या- 
मिदं प्रल्म्बसूत्र प्रक़म्‌ ॥ १०७४ ॥ तामेवाह--- 
ओयण-मीसे-निम्मीसुवक्‍्खडे पक-ऑम-पत्तेगे । 
साधारण सम्गामे, परगामे भावओ वि भए ॥ १०७५॥ 
ओदनं १ मिश्रोपस्क्ृत २ निर्मिश्रोपस्कृतं ३ पक 9 आम ५ प्रत्येक ६ साधारणं ७, एंतानि 5 
सप्तापि यथाक्रमं प्रथम खग्मामे ततः परआमे अहीतव्यानि | भावतोडपि यान्यमिन्नानि तान्यपि 
यतनापरिपाटिप्राप्तानि 'भजेत' सेवेत ग्रह्लीयादित्यर्थ इति द्वारगाथासमासाथेः ॥ १०७५ ॥ 
अथ प्रतिद्वारं विस्तराथमभिधित्सुरोदनद्वारमाह--- 
बत्तीसाई जा एक घास खबर्ण व न वि य से हाणी । 
आवासणएसु अच्छठ, जा छम्मासे न य पलेंबे ॥| १०७६ ॥ 0 
ओदनस्य द्वार्तिशत्‌ कवलाः पुरुषस्थ प्रमाणप्राप्त आहार: । यदि ते एकेन कबलेन न्यूनाः 
प्राप्यन्ते ततस्तेरेव तिष्ठतु, यदि 'से' तस्य साधो: “आवश्यकेषु' अवश्यक्ृत्ययोगेषु हानिः “नापि' 
नैव भवति न च प्रतम्बानि गृह्ातु । एवं द्वाभ्यां कवलाभ्यां न्यूना द्वा्रिशत[! कवला लब्यम्ते 
तैस्तिष्ठतु यदि तस्थावश्यकयोगा न परिहीयन्ते । एवमेकैके कवर परिहापयता तावद वक्तव्य 
यावद्‌ यद्येके: “ग्रासः' कवलः प्राप्यते ततस्तेनेवास्ताम्‌ , यदि तस्थावश्यकयोगा न परिद्दीयन्ते मा 5 
च प्रठम्बानि ग्रह्मतु । अथेकोडपि कवलो न प्राप्यते तत एक दिवसं 'क्षपणम” उपवासं कऋूत्वा 
आस्ताम , द्वितीय दिवसे द्वा्रिंशत्कवलैे: पारयतु । यदि तावन्तों न लभ्यन्ते तत एकैककवल- 
परिहाण्या तावदू वक्तव्य यावद्‌ ययेको5पि कवलों न रूब्धस्ततः पष्ठ कृत्ता समाधिसोधमध्या- 
सताम्‌ , पष्ठस्य च पारणके प्रमाणप्राप्तमाहारम॒ुपादत्ताम्‌ । अथ न॑ लभ्यते ततः पूर्वोक्तयुक्तया याव- 
देको5पि कवलो न लुभ्यते ततोडष्टम॑ कृत्वा तिष्ठतु मा च प्ररुम्बान्याददीत । एवमनयेव दिशा 20 
दशमादिकमुत्तरोत्तरक्षपणं वर््धयता तावदू नेतव्यं यावत्‌ पष्मासक्षपणम्‌। अथ पण्मासक्षपणे धर्मी- 
वश्यकयोगा: परिहीयन्ते तत एकदिनन्यून पण्म[सक्षप्णं करोतु । तदपि न शक्कोति निर्वोढ्ं तत 
एकेके क्षपर्ण परिहापयता तावदू वक्तव्य यावदेकमपि क्षपणं कत्तें न शक्तोति ॥ १०७६ ॥ 
ततः कि करोति : इत्याह--- 
जावहइय॑ वा लब्मई, संग्गामे सुद्ध सेस परगामे । 2 
मीसं च उवक्‍्खडिय, सुद्धज्ञवपूरगं गेण्हे ॥ १०७७॥ 
वाशब्दः पातनायाम्‌ , सा थ॑ कृतेवेति | यावत्‌ शुद्धोद् खग्रामे लूभ्यते यदि तावता ने 
संस्तरति ततो यावता न्यूनं तावत परमामात्‌ शेष” शुद्धोदनमानयति । गतमोदनद्वारण । अथ 
मिश्रोपस्क्रतद्वारमाहई--“'मीसं॑ च” इत्यादि । यदा ख़ग्मराम-पर॒ञआमयो: पर्याप्त शुद्धोदन॑ न 
प्राप्पते तदा यद्‌ ओदन प्रलम्बेरमिश्रमुपस्कृत तत्‌ झुद्धोदनस्थाध्यवपूरक॑ गृह्ाति ॥ १०७७ ॥| 30 
हृदमेब विशेषयज्ञाह--- 
तत्थ वि पठमे ज॑ मीसुवकक्‍्खड द॑व्व-भावतों भिर््न । 
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दव्वाभिन्नपिमिस्सं, तस्स5सति उवकक्‍्ख्ड ताहे | १०७८ ॥ 

'तत्नापि! मिश्रोप्कृते गृक्षमाणे प्रथम यद्‌ द्ृव्यतो भावतश्व मित्रेः प्रहम्बैर्मिश्रमुपत्कृतं तत्‌ 
खग्माम-परप्रामयोर्गृद्वाति । तस्थापि 'असति' अलामे बद्‌ ओदन द्वव्यतोडमिलैमीवतो भिन्नैः प्रल- 
स्बैविंमिश्रमुपस्क्ृत तत्‌ तदा शुद्धोदनस्थाध्यवपूरक प्रथम खग्मामे ततः परपमे ग्रद्मयाति ॥ १ ०७८॥ 

5 गत मिश्रोपस्कृतम्‌। अथ निर्मिश्रोपस्क्ृतमाह--- 
पृणगाह मासपत्तो, ताहे निम्मीसुवक्खर्ड मित्र । 
निम्मीस उवक्‍खडियं, गिण्हति ताहे ततियभंगे ॥ १०७९ ॥ 

येषु सूक्ष्ममाभृतिकादिदोषेषु पद्मकप्रायश्चित्त तेषु आदिशब्दाद दशरात्रिन्दिवादिखानेषु च 

यतित्वा यदा भिन्नमासमतिक्रान्तो रुघुमासं च प्राप्तो भवति तदा यद्‌ द्रव्यतो भावतश्व भिन्न 

0 निर्मिभ्र प्रलम्बजातमुपस्क्ृत तत्‌ शुद्धोदनस्य मिश्रोपस्क्ृतस्थ चाध्यवपूरकं खग्राम-परआमयोग् ह्वाति । 

यदा चरमभम्जे न लम्यते तदा निर्मिश्रीपस्कृतमेव तृतीयभप्ले द्रव्यतोडमिन्न गृहाति ॥ १०७५९ ॥ 
गत निर्मिश्रोपस्कृतम्‌ । अथ पक्रमाम च व्यास्यानयति--- 


एमेव पठलिया5पठलिए य चरिम-तहया भवे भेगा । 
ओसहि-फलमाईसु, ज॑ चा55ईस्न॑ तर्ग नेय )। १०८० ॥ 

76. एवमेव पक्का-उपक्रयोश्वरम-तृतीयों भी भवतः | पक नाम यद्‌ अमिना संस्क्ृतम्‌, यथा 
हज्ुदीवीज-बिल्वादि | अपकं यदू अभिनाउन्येन वा इन्धन-घूमादिना प्रक्रेण न पढ्क पर निर्जी- 
वावस्थम्‌ , यथा परिपक्रकदलीफल-नत्रपुषादि । तत्र निर्मिश्रोपस्कृतस्थालामे प्रथम पक्क चतुथंभन्ने 
ततस्तृतीयभज्ले, ततो5पक्रमपि चतुर्थ-तृतीयभक्नयो: । एयमेव अध्यवपूरकं॑ ग्ृद्वाति | अन्न चोषधि- 
फलादिषु यज्च पूर्वसाधुभिरवमादिकारणं बिना5प्याचीण तद्‌ 'नेय! नयनीयं गदीतव्यमित्यर्थ:, 

१०बद्दा तद्‌ 'ज्ञेय' ज्ञातव्यम्‌ | तत्रोपधयों धान्यानि, तेप्वाचीण यथा चणका माषा वा, फलेषु 
जाबीणे यथा त्रिफलादि, आदिशब्दादू मूल-कन्दादिष्वपि यथायोगमाचीणी-5नाचीरणव्यवलथा3नु- 
सर्तव्या ॥ १०८० ॥ अन्रोषधिषु यदू आचीण तद्‌ व्याचष्टे-- 

सगला-इसगलाइश्ने, मीसोवक्‍्खडिय नत्थि हाणी उ। 
जहउं अमिस्सगहणं, चरिमदुए ज॑ अणाइन्ं ॥ १०८१ ॥ 

$6 . चेणक-माषादिषु पूर्वीचार्यराचीणेंपु सकलेप्वसकलेषु वा मिश्रेषु निर्मिश्रेषु वा उपस्कृतेषु नासति 
पश्चकपरिहाणि: । यघ्च पूर्वाचार्यरनाचीण तत्र पश्चकपरिहाण्या यतित्वा लघुमासं प्राप्त: “चरमद्रये' 
चतुर्थ-तृतीयभज्ञयोरमिश्रस्य निर्मिश्रोपस्कृतस्य अहर्ण कार्य नारवागिति || १०८१ ॥ 

आह यद्‌ निर्जीव तत्‌ कथमनाचीण्णम्‌ ? उच्यते-- 
जह ताव पिडुंगमाई, सत्थोवहया वि होंत5णाएण्णा । 
80 कि पृण असत्थुवहया, पेसी पव्वायसरह य। १०८२ ॥ 
इृह ये ज्रीहयः परिपकाः सन्तो आह्ादी भृज्यन्ते, ततः रंफटिता अपनीतत्वचः प्रथुका 


डे अभाषे यद भो० ले» | घए्ज्ञम अछूच ता० | जे स्फूटिताः तन डे० कां७ ॥ 


भाष्यगाथा: १०७८-८४ ] प्रथम उद्देशः । ३३९ 


इत्युच्यन्ते, आदिग्रहणेनान्यदपि यदेव निष्पथते तंत्परिग्रह: । यदि तावत्‌ प्रथुकादयो5पिशस्रो- 
पहता अप्यनाची्णा भवन्ति किं पुनरशस्रोपहता: 'पेह्य:” प्रलम्बानामूद्धायताः फाल्यः ? तथा 
प्रम्लानानि-म्लानवृन्तानि यानि 'सरडूनि” अबद्धास्यथिकफलानि ?, तान्यशस्रोपहतानि कथमाची- 
णौनि भविष्यन्तीत्यर्थ: | एतत्‌ सर्वमपि परीत्तविषयमुक्तम ॥| १०८२ ॥ 
गत॑ परीत्तद्वारणम | अथ साधारणद्वारमाह--- 0 
साधारणे वि एवं, भीसा-5मीसे वि होंति भंगाओ । 
पणगादी गुरुपत्तो, सव्वविसोहीय जय ताहे ॥ १०८३ ॥ 
साधारणम्‌-अनन्तं तत्नापि “एवं” प्रत्येकवद्‌ मिश्रोपस्कृते निर्मिश्रोपस्क्ृते च चतुर्थ-तृतीयो 
भज्ी भवतः | नवर॑ यदा तृतीयभज्ले प्रत्येकप्रलूम्ब॑ निर्मिश्रोपस्कृतं न लभ्यते तदा मासलघुका- 
दुपरि यत्रोद्मादों लघुपश्चरात्रिन्दिवान्यभ्यधिकान्यापद्चन्ते तत्‌ खग्मामे वा परआमे वा गृह्माति ।० 
एवं यदा पश्चकादिहान्या गुरुमासं प्राप्तो भवति तदा साधारणं निर्मिश्रोपस्कृतं प्रथम चतुथंभज्जे 
तदलामे तृतीयभज्जे खग्राम-परपामयोगृह्ञाति । यदा तृतीयभज्जैनापि न प्राप्यते तदा सर्वेषु 
विशोधिकोटिदोषेषु 'यतख' प्रयल कुरू । तत्रा55घाकर्म-कर्मोद्देशिकत्रिक-आहारपूतिकर्म-मिश्र- 
जातान्त्यद्विक-बादरपराभृतिका-अध्यवपूरकचरमद्विकरूपन्‌ू, अविशोधिकोटिदोषान्‌ मुक्तवा शेषाः 
सर्वेडप्यौघोद्देशिकादय उद्दमदोषा विशोधिकोटय: । तेप्बपि गुरु-छाघबालोचनतो यद्‌ यदू 0 
अश्पदोषतरं तत्‌ तत्‌ पूर्व पूव प्रतिसेवमानस्तावद्‌ यतते यावत्‌ चतुरुघुस्थानानि ॥ १०८३ ॥ 
तेष्वपि यदा न लभ्यते तदा चतुर्लघुकादुपरि पश्चकपरिहाण्या यतित्वा यदा चतुर्गुरुमाप्तो 
भवति तदा किमाधाकर्म गृह्ातु ? उत प्रथमद्वितीयभज्जी ? इति, अन्नोच्यते-- 
कम्मे आदेसदुर्ग, मूलत्तरें ताहे वि कलि पत्तेगे । 
देवर कली अणंते, ताहे जयणाएँ जुत्तस्स ॥ १०८४ | 22 
अत्राधाकर्मणि प्राप्ते आदेशद्विक॑ वक्तव्यम | तग्रथा---आधाकर्मणि चत्वारों गुरव:, प्रत्येक- 
प्रथमट्धितीययोभेड्योश्रवत्वारो छघवः । एवं च प्रायश्वित्तानुलोम्येनाधाकर्म गुरुकम , वअतानुलोम्येन 
तुँ प्रथमद्वितीयभड्की गुरुको, तयो: प्रतिसेव्यमानयो: प्राणातिपातत्रतस्थ लछोपसद्भावादिति । अथवा 
आधाकर्म उत्तरगुणोषधातित्वाद्‌ लघुतरम्‌, प्रथम-द्वितीयभज्ी मूलगुणोपघातित्वाद्‌ गुरुतरी । 
एवमादेशद्वये कृतेउप्याधाकमव प्रथमतो ग्रहीतव्य॑न प्रथम-द्वितीयभ्नो । कुतः ? इति चेदृ 2 
उच्यते--आधाकर्मणि जीवाः परेण व्यपरोपिता इति तत्न ग्रृद्मगाणे न ताइशी निःशूकतोपजा- 
बंते यादशी प्रथम-द्वितीययोभ॑ज्नयोरध्यक्षवीक्ष्ममाणानां जीवानामात्मनेव मुखे प्रक्षिप्य भक्ष्यमा- 
णानां व्यपरोपणे भवति, अत आधाकमव प्रथमतो ग्राम न प्रथम-द्वितीयभज्नाविति स्थितम | 
“ताहे बि कलि पत्तेगि” ति यदा आधाकर्मापि न रभ्यते तदा प्रत्येकद्वितीयभज्ले ग्रहीतव्यम्‌ , 
तदभावे “कलिः” प्रथमो भज्जञ: तत्रापि ग्राग्मम्‌ | “दावर कली अणंते” त्ति यदा प्रत्येकस्यापि प्रथमो 30 
भक्नो न प्राप्यते तदा 'द्वापरः” इति समयपरिभाषया द्वितीयः, 'कलिः:” इति तु प्रथम उच्यते । 


(| जे अन- 23० «नननक- ७०“ 23-- अप ५33.» ७-3५ “तय फल" पाक, 


१ तस्य गोधृम-घानावेः परि" भा ॥ २ बावर" ता० ॥ 


३४० सनिर्युक्ति-लघ॒ुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ प्रलम्बाधिकारे सूत्र ३-५ 


ततश्व प्रथममनन्तकायिके द्वितीयेन मह्जेन, तदभावे प्रथमेनापि ग्रहीतव्यम्‌ । यदा अनन्तस्यापि 
प्रथमो भज्जी न प्राप्यते तदा यतनया युक्तस्थ यत्र यत्राल्पतरः कर्मबन्धों भवति तत्‌ तदू ग्रृह्मनस्था- 
शठपारिणामस्य संयम एवं भवतीति वाक्यशेष: ॥ १०८४ ॥ 


एवं तावत्‌ संयतानधिकृत्य यतनोक्ता । अथ संयतीरुद्दिश्याह--- 
हे एमेव संजईण वि, विहि अविही नवरि तत्थ नाणत्त । 
सव्वत्थ वि सरगामे, परगामे भावओ वि भए ॥ १०८५॥ 
यथा संयतानां खम्माम-परप्रामादिविभाषापुरस्सरं मिन्ना-डमिन्नयोयतना भणिता एवमेव संय- 
ततीनामपि वक्तव्या | नवरं तासां 'नानातव' विशेषों विधिमिन्नानि अविधिभिन्नानि च भवन्ति । 
विधिभिन्नानि मुख्यपदे सर्वेत्रापि ग्ृद्चन्ते खग्माम-परआमयोश्र । प्रथम पष्ठो भद्गभ, तदभावे 
0 पश्चम:, तस्वाप्यलामे चतुर्थ., तस्थाप्यप्राप्तो भावतोडप्यमिन्नानि तृतीय-द्वितीय-प्रथमभज्ञवर्तीनि 
यभाक्र्म 'भजेत्‌! प्रतिसेवेत, न कश्चिद्दोष: || १०८५ ॥ 
॥ इति कल्पटीकायां प्रलूम्बप्रकृतं समाप्तम ॥ 


दुर्गस्थानबहुत्वमीरुकतया भन्दाउपि दातुं पदा- 
न्येतन्नार्णि-निशीथचूण्णिसुवच: श्रेणीसुयक्षा भृशम्‌ । 
!5 पेय प्रेय पदे पदे निजर्गवी क्षिप्रपचारं मया 
कस्पे यत्‌ प्रकृतं प्रढ्म्मविषयं तद्ोचरे चारिता ॥ 


१ जस्मापूर्व भुवो उबलोकनवशान्मन्दा एथि भा० ॥ २ “चूर्णियुगलीयशिदयीद शेनात 


त० डे० कां०॥ हे "छा स्फुटम भा० ॥ ४ "ाघी मुग्धाउपि सम्यग भया भा० ॥ 


[मासकल्पप्रकृतम ] 
मर्द 32072 मुद्रा 
सृत्रमू-- 
से गामंसि वा नगरंसि वा खेडंसि वा कब्बंसि वा 
मडंबंसि वा पहणंसि वा आगरंसि वा दोणमुहंसि 
वा निगमंसि वा रायहाणिसि वा आसमंसि वा 9 
निवेसंसि वा संबाहंसि वा घोसंसि वा अंसियंसि 
वा पुडभेयणंसि वा “ संकरंसि वा »- सपरिक्‍्खेवंसि 
अबाहिरियंसि कप्पइ निग्गंथाणं हेमंत-गिम्हासु एगं 
मास वत्थए १-६ ॥ 
एवमग्रेतनमपि सूत्रत्रयमुच्चारणीयंम्‌ । अथास्य सूत्रचतुष्टयस्य कः सम्बन्ध हत्याह-- 80 
वुत्तो खलु आहारो, इयाणि वसहीविहिं तु वल्नेह । 
सो वा कत्थुवश्चुजद, आहारो एस संबंधों ॥ १०८६ ॥ 
उक्त: खल्वनन्तरसूत्रे आहार: । 'इदानीं तु” अस्िन्‌ सूत्र वसतेर्विथि भगवान्‌ भद्रबाहुखामी 
वर्णयति । यद्वा स आहारो ग्हीतः सन्‌ क्र आमादौो उपभुज्यते ? इति निरूपणार्थमिदमारभ्यते 
एप द्वितीयप्रकारेण सम्बन्ध: || १०८६ ॥ भूयोडपि सम्बन्धमाह--- 5 
तेसु सपरिर्गहेसुं, खेत्तेसुं साहुविरहिएसुं वा । 
किचिरकाले कप्पह, वसिउ अहवा विकष्पो उ ॥ १०८७॥। 
तेषु क्षेत्रेष “सपारिअहेषु' साधुपरिग्रहीतेषु साधुविरहितेषु वा कियन्तं काल निग्नेन्थानां वा 
निर्भन्थीनां वा वस्तुं कल्पते ? इत्यस्मिन्‌ सूत्रे चिन्त्यते, अय॑ सम्बन्धस्थापरो विकल्प इति ॥१ ० ८७॥ 
अमीभि: सम्बन्धेरायातस्यास्य व्याख्या---अत्र च संहितादिक्रमेण प्रतिसूत्र व्याख्याने महद्‌ 3० 
ग्रन्थगौरवमिति कृत्वा पदाथोदिमात्रमेवाभिधास्यते, संहितादिचर्चस्तु पूर्ववद्‌ वक्तव्य इति | 
सेशब्दों मागधदेशे प्रसिद्ध: अथशब्दार्थे, अथशब्दश्व प्रक्रियादिष्वर्थेषु बत्तेते । यत उक्तम्‌--- 
“अथ प्रक्रिया-प्रश्ना-55नन्तय-महलोपन्यास-प्रतिवचन-समुच्रयेष” इति । 
इहोपन्यासार्थ द्रष्टन्य:, ततश्व यथा साधूनामेकत्र क्षेत्र वस्तुं कल्पते तथा उपन्यस्थते इत्यर्थः । 
आमे वा नगरे वा खेटे वा कर्बटे वा मडम्बे वा पततने वा आकरे वा द्रोणमुखे वा निगमे वा 2 
राजधान्यां वा आश्रमे वा निवेशे वा सम्बाधे वा घोषे वा अंशिकायां वा पुटभेदने वा 'सपरि- 
. १ वा सल्निवे? ता० मु० ॥ २ *4 7 एतज्रिहान्त्गतो5 य॑ पाठ: आचार्यान्तरमतेन झेयः । दृश्यतां 
गाथा १०९३ ॥ दे “यम्‌। तथ्य यथास्थानमेयोशारसिष्यते । अथा" डे० ॥ ४ अनेन सम्ब- 
न्येनायात" भा० । “(एमिः सम्बन्धेरायातस्यास्य सूत्स्थ पद्विभाग  कृल्ा पदार्थभमिधास्यामः” इति 


शूर्णो विशेषय्यूणों च ॥ 


३४२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिक दृहत्कश्पसूत्रे [| मासकश्पपकतते सूत्रण्‌ १ 


क्षेपे! वृत्यादिरूपपरिक्षेपयुक्ते 'अबाहिरिके” बहिभवा बाहिरिका “अध्यात्मादिभ्य इकण!” ( सिद्ध० 
६--३-७८ ) इति इकणुप्रत्ययः, प्राकारबहिर्वर्त्तिनी गृहपद्धतिरित्यर्थः, न विद्यते बाहिरिका 
यत्र तदू अबाहिरिक तस्मिन्‌ कल्पते निर्नरन्थानां 'हेमन्त-औप्मेषु' ऋतुबद्धकाल्सम्बन्धिषु अष्टसु 
मासेष्वित्यथ : । एक मास 'बरतुम! अवस्थातुम्‌। वाशब्दाः सर्वेडपि विकल्पाथों ५ खगतानेकभेद- 
5 सूचका वा द्रृष्टन्या इति सूत्रसमासाथः ॥ 
अथ चिस्तराथ प्रतिपदं भाष्यकूदाह--- 
आदिपद॑ निदेसे, वा उ विभासा सम्ुचये वा वि । 
गम्मी गमणिजों वा, कराण गसए व बुद्धादी ॥| १०८८ ॥ 
“से” इत्येतद्‌ आदिपदं "निर्देशे' उपन्यासे वत्तेते | वाशब्दो विभाषायां खगतानामनेक- 

0 भेदानां समुश्चयार्थे वा। गम्यो गमनीयो वा अष्टादशानां कराणामिति व्युकत्त्या असते वा बुद्या- 

दीन्‌ गुणानिति व्युकत्त्या वा प्षोद्रादित्वाद्‌ निरुक्तविधिना आम उच्यते ॥ १०८८ ॥ 
नत्थेत्थ करो नगरं, खेड पृण होह धूलिपागारं । 
कब्बडगं तु कुनगरं, मर्ंबर्ग सब्वतो छिल्ले ॥ १०८९ ॥ 
'नास्ति' न विद्यतेडत्राष्टाइशकराणामेकी5उपि कर इति नकरम्‌, नखादिखाद नजी$कारा- 

05 भाव: । खेटं पुनर्घूलीप्राकारपरिक्षिप्तम्‌ | कबे्ट तु कुनगरमुच्यते । मडम्ब॑ं नाम यत्‌ “सर्वतः” 
सवीसु दिक्षु 'छिन्नम! अद्धंतृतीयगव्यूतमर्यादायामविद्यमानग्रामादिकमिति भावः । जन्‍ये तु 
व्याचक्षते---यस्य पाश्चेतो5द्धतृतीययोजनान्तग्रीमादिक न प्राप्यते तद मडम्बमू || १०८९ ॥ 

जलपद्कणं च थलपइणं च इति पड्टर्ण भवे दुविह । 
अयमाइ आगरा खल॒, दोणमुहं जल-थलूपहेणं ॥| १०९० ॥ 

४0 पत्तनं द्विषा--जलूपत्तनं च स्थरूपत्तन च। यत्र जलपथेन नावादित्राहनारूदं भाण्डमुपैति 
तद्‌ जलपत्तनं, यथा द्वीपम्‌ । यत्र तु स्थल्पथेन शकटादौ स्थापित भाण्डमायाति तत्‌ स्थलपत्त- 
नम्‌ , यथा आनन्दपुरम्‌ | अयः-लोह तदादय आकरा उच्यन्ते । यत्र पाषाणधतुधमना- 
दिना लोहमुत्ताथते स अयआकरः, आदिशब्दात्‌ ताम्र-रूप्याद्याकरपरिग्रह: । यस्य तु जल्पथेन 
स्थलपथेन च द्वाभ्यामपि प्रकाराभ्यां भाण्डमागच्छति तद्‌ द्वयों: पथोर्मुखमिति निरुक्त्या द्रोण- 

» मुखमुच्यते, तच्च भगुकच्छ ताम्रलिप्ती वा ॥ १०९० ॥ 

निगम नेगमवर्गो, वसइ जहिं रायहाणि जहिँ राया । 
तावसमाई आसम, निवेसों सत्थाइजत्ता वा ॥ १०९१ ॥ 
निगम नाम यत्र नेगमा:-वाणिजकविशेषास्तेषां वर्ग:-समूहो वसति, अत एवं निगमे 
भवा नेगमा इति व्यपदिश्यन्ते । यत्र नगरादी राजा परिवसति सा राजधानी । आश्रमो यः प्रथ- 

30 मतस्तापसादिभिरावासित:, पंश्चादपरोडपि लछोकस्तत्र गत्वा वसति | निवेशों नाम यत्र सार्थ 
आवासितः, आदिग्रहणेन आमो वा अन्यन ग्रस्थितः सन्‌ यत्रान्तरावासमघिवसति; योत्रायां वा 
गतो छोको यत्न तिष्ठति एप सर्वोदपि निवेश उच्चते || १०९१ ॥| 


अनबन. >न अकान 0 3-3० >यक ऋन 3. ५ अत तनमन 





यम क मर] 


१ “जत्ताए वा जत्य छोगो गतो, जधा खरस्सतीए” इति छूणों विशेषच्ू्णों च ॥ 


वरकनक जज. 


भाष्यगाधा: १०८८-९५ ] प्रथम उद्देशः । ३४३ 


संधाहों संबो्डं, बसति जहिं पव्वयाशविसमेस । 
घोसो उ गोउर् अंसिया 3 गामद्रमाईया ।! १०९२ ॥ 
सम्बाधों नाम बत्र कृषीवललोकोडन्यत्र कर्षण ऋृत्वा बणिग्बं्गों वा वाणिज्य कृत्वाउन्यत्र 
पर्वतादिषु विषमेषु ख्वानेषु 'संबोढुम्ट इति कणादिकं समुझ्न कोष्ठागारादी च॒ प्रक्षिप्प बसति । 
तथा 'घोषस्तु” गोकुलमभिधीयते । “अंशिका तु? यत्र ग्रामस्याधम आदिशब्दात्‌ ज्रिभागो बा ० 
चतुमोगो वा गत्वा स्थितः सा आ्रामस्थांश एवांशिका ॥ १०९२ ॥ 
नाणादिसागयाण, मिजंति पूडा उ जन्थ भंडाणं | 
पुडभेयण तग संकरो य केसिंचि कायव्यों || २०९३ | 
नानाप्रकाराभ्यो दिग्भ्य आगतानां “भाण्डानां” कुछुमादीनां पुटा मत्र बिक्रयाथे मिद्न्ते तत्‌ 
पुट्मेदनमुच्यते । केषाख्विदाचायाणां मतेन सकूरश्व कर्तेत्य:, “संकरंसि वा इत्यधिक पढे !० 
पटठितव्यमित्यर्थः । सह्रो नाम-किश्विद्‌ आमो5उषि खेट्मपि आश्रमो5पीत्यादि ॥ १०९३ ॥ 
एप सूत्रार्थ:। अथ नियुक्तिविस्तर: | तत्र आमपदनिक्षेपमाह--- 
नाम ठवणागामो, दव्वग्गामो य भूतगामो य । 
आउजिंदियगामो, पिउ-माऊ-भावगामो य ॥ १०९४ ॥ 
नामग्रामः स्थापनाग्रामो द्वव्यम्रामश्व भूतग्रामश्व आतोद्यग्राम इन्द्रियग्रामः पितृग्रामो मातुआमो 5 
भावग्रामश्वेति गाथासमुदयाथै: ॥ १०९४ ॥ 
अथावयवार्थमभिधित्सुर्नाम-स्थापने क्षुण्णत्वादनाहत्य द्वव्यप्रार्म व्याचष्टे-- 
जीवा-5जीवसग्रुदओ, गामो को क॑ नओ कहं हृच्छे । 
आदिणयो5णेगविहो, तिविकप्पो अंतिमनओ 3॥ १०९५ ॥ 
जीवानां-गो-महिषी-मनुष्यादीनाम्‌ अजीवानां घ-गृहादीनां यः समुदयः स द्रव्यप्राम 20 
उच्यते । इह थे सर्वशोपज्ञप्रवचने प्रायः सर्वमपि सूत्रमर्थश्व नयर्विचार्यते । यत उक्तमू--- 
नत्यि नएहिं विहृणं, सुर्ते अत्थो य जिणमए किंचि । 
आसज्ज उ सोयार॑, नए नयविसारओ बूया ॥ (जआव० नि० गा० ७६१ 
अत एषोडपि द्वव्यआ्मो नयैर्विबायते--को नाम नयः क॑ द्रव्यआर्म कथमिच्छति ? इति, 
तत्र नया: सामान्यतः सप्त नेगम-सहृ-ह-व्यवहार-ऋजुसत्र-शब्द-समभिरूदेवम्भूतमेदात्‌ ; हृह तु 35 
समभिरूडैवम्मूतयो: शब्दप्राधान्याभ्युपगमपरतया शब्दनय एवान्तर्मोबो विवक्ष्यते | ततश्ध 
“आदिनयः नेगमः सोडविशुद्ध-विशुद्ध-बिशुद्धतरादिभेदाद्‌ अनेकविधः । “अन्तिमनयस्तु' 
शब्द: सः [ 'त्रिविकल्प:” ] त्रिविध: शब्द-समभिरूडेवम्भूलभेदात्‌ ॥ १०९० || 
१ “केइद घोस पढंति, घोसो गोडरू । अण्णे अंसितंसि वा पढंति, अंसिया जत्थ गाम॒स्स अद्धं तिभागो 
चउभागों वा ठितओ । पुडमेदण पि क्वेणि पढंति ॥ तत्य--णाणादि० गाधा कण्झ्या ॥ संकरो णाम एतेसि 
शामादीर्ण कंचि गामो वि खेड पि आसभो वि इत्यादि जधासंभवं वक्तव्यम्‌ । सह परिक्खेबेण सपरिक्खेबं । 
साइस्य बाहिरिका विद्यत इत्यबाहिरिकम ॥ एस सुत्तत्थो, इृदाणी णिल्लशीय वित्वारेति | तत्थ गामो--- 


नाम» गाहा ।” इति चूर्णिकृतः | विशेषज्यू्णों प्राय एतशुल्य एवं पाठ: ॥ २ "कुरोडचि क" भा० ॥ 


है 'प्राजउयन्भाब ताण। 
लु० ४ 


३४४ सनिय्युक्ति-ल्घुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूतस्‌ १ 


तत्रानेकविधनेगमानामन्यो5न्यनिरपेक्षाणि यानि वक्तव्यानि तानि नामग्राहं सहृहत्ताह--- 
गादो तणाति सीमा, आरामुदपाण चेडरूवाणि । 
वाड़ी य वाणमंतर, उग्गह तत्तो य आहिपती ॥ १०९६ ॥ 
गावः १ “'तेणाह” ति उपलक्षणलात्‌ तृणहारकादयः २ सीमा ३ आरामः 9 “उदपानों कूपः 
5७ चेडरूपाणि ६ “वाटि:” वृतिः ७ वानमन्तरं' देवकुरें ८ अवग्रह: ९ ततश्वाधिपतिः १० इति 
निय॑क्तिगाथाक्षरार्थ: ॥ १०९६ ॥ 
अथ भावार्थ उच्यते, प्रथमनैगम: प्राह--यावन्तं भूभागं गावश्चरितुं तजन्ति तावानू सर्वोडपि 
ग्राम इति व्यपदेश लभते १ || ततो विशुद्धनेगमः प्रतिमणति-- 
गावो वर्यति दूरं, पि जं॑ तु तण-कट्ठृहारगादीया । 
१0 प्तरुद्िण गता एंति अत्थमंते ततो गामी ॥ १०९७ ॥ 
परिस्थूरमते ! गाव: 'दूरमपि” परआममपि चरितुं त्रजन्ति ततः किमेव सोप्येक एवं ग्रामो 
भवतु ?, अपि च एवंब्र॒ुवतो भवतों भूयसामपि परस्परमतिदवीयसां ग्रामाणामेकग्मामतैव प्रसजति, 
न चैतदुपपन्नम्‌ , तस्माद नेतावान्‌ ग्रामः किन्तु 'यत्तु! यावन्मात्र क्षेत्र तृणहारक-काष्ठहारकादय: 
सूर्ये उत्थिते तृणाथ गताः सनन्‍्तः सूर्ये अस्तमयति तृणादिभारक॑ बद्धा पुनरायाम्ति एतावत्‌ 
9 क्षेत्र ग्राम: २ ॥ १०९७ || 
परसीम पि वर्यति हु, सुद्धवरों भणति जा ससीमा तु । 
उज्जाण अवत्ता बा, उकीलंता उ सुद्धयरो ॥ १०९८ ॥ 
शुद्धतरो नेगमो भणति---यद्यपि गयवां गोचरक्षेत्रादासन्नतरं भूभागं तृण-काष्ठहारका ब्रजस्ति 
तथाषि ते कदाचित्‌ परसीमानमपि त्रजन्ति तस्माद्‌ नेताबान्‌ ग्राम उपपच्यते, अह अवीमि-- 
20 यावत्‌ खा-आत्मीया सीमा एतावान्‌ आराम: ३ । ततो5पि विशुद्धतरः प्राह--मैबमतिप्रचुर क्षेत्र 
ग्राम इति वोचः, किन्तु यावत्‌ तस्थेव ग्रामस्य 'उद्यानम' आरामस्तावदू ग्राम इति भण्यते 9 । 
विशुद्धतमः प्रतिमणति--एतदपि भृयस्तरं क्षेत्रमू , न ग्रामसंज्ञां लब्धुमहति, अहं भणामि-- 
यावद्‌ 'उदपान' तस्थेव आमस्य सम्बन्धी कप: तावदू ग्राम इति ५। ततो5पि विशुद्धतरो ब्रेते-- 
इृदमप्यतिप्रभूतं क्षेत्रम्‌ू अतो यावत्‌ क्षेत्र “अव्यक्तानि' चेटरूपाणि रममाणानि गच्छन्ति तावदू 
5 आम: ६ । ततोडपि विशुद्धतरः मतिवक्ति--एतदप्यतिरिक्ततया न समीचीनमाभाति ततो यावम्तं 
भूभागमतिरूघीयांसो बालका: 'उत्कीडन्त:” रिहन्तः प्रयान्ति तावान ग्राम इति ७॥१०९८॥ 
एवं विसुद्धनिगमस्स वहपरिक्खेवपरिवुडो गामो । 
ववहारस्स वि एवं, संगहों जहिं गामसमवाओं ॥ १०९९ ॥ 
“एवं! विचित्राभिप्रायाणां पूर्व नेगमानां सवी अपि प्रतिपत्तीर््यपोह्न सर्वविशुद्धनैगमस्य यावान्‌ 
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१ तृणादि २ सीमा ३ भा० ॥ २ इति खत ड्रह्गाथा' भा० ॥ ३ उदिते मो० ले० ॥ ७ "छतो 
उ भा०। भाण्पुसतके फ्लत्पाठानुसारेणेव टीका वर्तते । दृश्यतां टिप्पणी ३॥ ५ "मन इत्युज्यते ६। ततो 
भा० ॥ ५ 'कृषीयान बारकः उत्फीड़न्‌' रिश्टन्‌ प्रयाति तायान भा० ॥ ७ एवं तु छुद्ध” ता० ४ 


माष्यगाथा: १०९६-११०३] प्रथम उद्देशः । ३४५ 


वृतिपरिक्षेपपरित्रतो भूभागस्तावान्‌ आम उच्चते | अथ सझ्जह व्यतिक्रम्य लाधवार्थमत्रेव व्यव- 
हारमतमतिदिशति---“वबहारस्स वि एवं!” ति यथा नेगमस्मानेके प्रतिपत्तिपकाराः प्ररूपिता- 
स्तथा व्यवहारस्याप्येवमेव प्ररूपणीया:, तस्थ व्यवहाराभ्युपगमपरायणत्वादू बारू-गोपालादिना च 
लोकेन सर्वेषामप्यनन्तरोक्तमेदानां यथावसरं ग्रामतया व्यवहरणीयत्वात्‌ । सब्डहस्तु सामान्य- 
ग्राहित्वादू यत्र आमस्य-आमवास्तव्यलोकस्य समवाय:-एकत्र मीलने भवति तदू वानमन्तरदेव-5 
कुलादिक आम इति बूते ॥ १०९५९ ॥ हृदमेव प्रकारान्तरेणाह--- 
जे वा पढम काउं, सेसग गामो निविस्सह स गामो । 
ते देउल सभा वा, मज्झिम गोड़ी पता वा वि ॥| ११०० ॥ 
यद्‌ वा प्रथम 'इत्वा' निवेश्य रोष: सबोडपि ग्रामो निविशते स सद्नहनयाभिप्रायेण आमः | 
तंज देवकुलं बा भवेत्‌ सभा वा आममध्यवर्ती वा गोष्ठः प्रषा वा ॥ ११०० ॥ 0 
अथावग्रहपद विवृष्चन्‌ ऋजुसूत्रनयमतमाह--- 
उज्जुस॒ुयस्स निओओ, पत्तेयपघरं तु होह एकेक । 
उद्वेति वस॑ति व वसेण जस्स सदस्स सो गामो ॥ ११०१॥ 
ऋणजुसत्रस्य खकीयार्थग्राहकत्वात्‌ परकीयस्य च सतोडप्यनभ्युपगमाद यस्य यत्‌ प्रत्येकमा- 
त्मीयावग्रहरूपमेकेक गृह तद्‌ नियोग इति प्रतिफ्तव्यम्‌ | नियोग इति ग्राम इति चेको3र्थ: ।5 
आह च विशेषचूर्णिकृत्‌-- 
गामी त्ति वा निओउ त्ति वा एगट्ट । 
“तत्तो य आहिबई” (गा० १०९६ ) इति व्याख्यानयन शब्दनयमतमाह---““उद्बेति” इत्यादि | 
“ञाब्दस्य” शब्दाख्यनयस्थ यस्थ कस्यापि वशेन ग्रामः “उत्तिष्ठते! उद्बसीभमवति 'वसति वा! 
भूयोज्प्यवस्थानं करोति स आमस्याधिपतिग्रौम इति शब्दमसुद्वोह्महेति, ये तु तन्न तदनुवर्ततिनः 20 
शेषास्ते5शेषा अप्युपसजनी भूतत्वान्ने आमसंज्ञां लभन्‍त इति भावः || ११०१ ॥ 
चिन्तितं नयमागणया ग्रामखरूपम्‌ । अथ आमस्थेव नये: संस्थानचिन्तां चिकीषुराह--- 
तस्सेव उ गामस्सा, को क॑ संठाणमिच्छति नओ उ। 
तत्थ इमे संठाणा, हव॑ंति खलु मछगादीया ॥ ११०२ ॥ 
तस्येव प्रामस्य संस्थान को नयः किमिच्छति ? इति चिन्त्यते । तत्र तावदू इमानि मलका-25 
दीनि आमस्य संस्थानानि भवन्ति || ११०२ ॥ तान्येवाह--- 
उत्ताणग ओम॑ंथिय, संपुडए खंडमलछए तिविहे । 
मित्ती पडालि वलभी, अक्खाडग रुयग कासवणएण ॥ ११०३ ॥ 
अस्ति ग्राम उत्तानकमल्काकार:, अस्ति आमोडवाछ्खमलकाकारः, एवं सम्पुटकमलछकाकारः । 
खण्डमलकमपि त्रिविर्ध वाच्यम्‌ । तथथा--उत्तानकखण्डमछकसंखितः अवाज्युखखण्डमल-30 








१ तस्यापि व्यच” भा० ॥ २ “थायोगं भाम? भा० ॥ हे '"त्वादिति भावः | सड़? भा ह 
४ "इले तत्‌ स” भा० ॥ ५० बन मुख्यतो ग्राम भा० ॥ 


३४६ सनिर्युक्ति-ल्घुभाप्य-बवृत्तिके बृहत्कह्पसत्रे. [ मासकस्पप्रक्ते खूबस है 


कसंस्यितः सम्पुटकखण्डमछकसंस्थितश्व । तथा मित्तिसंस्थित: पडालिकासंस्थित: बलमीसंखितः 
अक्षपाटकसंस्थित: रुबकसंखितः काश्यपसंस्थितश्रेति ॥ ११०२ ॥ 
अश्रैधामेव संखानानां यथाक्र्म व्यास्यानमाह--- 
मज्झे गामस्स5गडो, बुद्धिच्छेदा ततों उ रझूओं । 
5 निक्‍्खम्म मूलपादे, गिण्हंतीओ वह पत्ता | ११०४ ॥ 
हृह यस्य आमस्य मध्यमागे “अगड़ः” कृपस्तस्य बुख्या पूर्वादिषु दिक्षु च्छेद: परिकरुप्यते, 
ततश्व॒ कृपस्याधसनतलाद्‌ बुद्धिच्छेदेन रजवों दिक्षु विदिक्षु च निष्काम्य गृहाणां मूलपादान्‌ 
उपरि ऋूत्वा गृहृत्यस्तियंक्‌ तावदू विस्तायन्ते यावदू ग्रामपर्यन्तवर्तिनीं दृ्ति प्राप्ता भवन्ति, तत 
उपर्यमिमुखीभूय तावदू गता यावद्‌ उच्छुयेण हम्यंतलानां समीभूताः तत्र च पटहच्छेदेनोपरताः, 
0 एप ईदश उत्तानमल्लकसंखितो ग्राम उच्यते, ऊर््धाभिमुखस्य शरावस्येवमाकारत्वात्‌ ॥ ११००॥ 
ओम॑ंथिए वि एवं, देउल रुक्खो व जस्स मज्झम्मि | 
कूवस्सुवरिं रुक्खो, अह संपुडमछओ नाम ॥ ११०५॥ 
अवारखमलकाकारे5प्येवमेव वाच्यम्‌ , नवरं यस्य आमस्य मध्ये देवकुलं वृक्षो वा उचैस्त- 
रस्तस्य देवकुलादे: शिखराद्‌ रज्जवो5बतायें तियेक्‌ तावद नीयन्ते यावद्‌ बृर्ति प्राप्ताः, ततो5घो- 
5 मुखीभूय गृहाणां मूलपादान्‌ गृहीत्वा पटहच्छेदेनोपरता:, एपो5वाश्युखमलकसंस्थित: । तथा 
यस्ब आमस्य मध्यमागे क्ूप:, तस्थ चोपयुचतरो वृक्ष., ततः कूपस्थाधस्तलाद रज्जवों नित्य 
मूलपादानधो5घस्तावद्‌ गता यावदू बृति प्राप्त, तत ऊद्धांभिमुखीभूय गत्वा हम्येसलानां सम- 
श्ैणीभूता:, वृक्षशिखरादप्यवतीर्य र्जवस्तथेव॒तियग्‌ बूर्ति प्राप्नवन्ति, ततो5घोमुखीमूय कूपस- 
म्मम्धिनीनां रज्जूनामअभागे: सम॑ सह्टन्ते, अथेष सम्पुटकमल॒काफारो नाम ग्रामः ॥ ११०५॥ 
20 जह कूबाई पासम्मि होंति तो खंडमकछओ होह । 
पुव्यावररुक्खेहिं, समसेटीहिं भये मित्ती ॥ ११०६ ॥ 
यदि “कूपादीनि' कूप-बृक्ष-तदुभयानि 'पार्श! एकस्यां दिशि भवम्ति ततः खण्डमलकाकारखि- 
विधोडपि आमो यथाक्रम मन्तव्यः । तत्र यस्य प्रामस्थ बहिरेकस्यां दिशि कृषः तामेबैकां दि 
मुक्त्वा शेषासु सप्तसु दिक्षु रजवो निर्गत्य तियंग ब्र्तिं प्राप्योपरि हम्येतलाम्यासाथ परटहच्छेदे- 
25 नोपरमन्ते, एप उत्तानकसण्डमलकाकार: । अवाज्युखखण्डमलकाकारो 5प्मेवमेब, नवरं यस्यैकस्यां 
दिश्चि देवकुलमुचेसरो वा वृक्ष: । सम्पुटफखण्डमलकाकारस्तु यस्यैकस्मां दिशि कृपसदुपरिष्टाश 
वृक्ष, रोष प्राग्वत्‌ । “पुब्बावर” इत्यादि, पूर्वस्यामपरस्थों च दिशि समश्रेणिव्यवस्थितिजैक्षे्िसि- 
संखितो गमो भवेत्‌ ॥ ११०६ ॥ 
पासट्टिए पडाली, बलभी चडकोण ईसि दीहा उ । 
30 चउकोपमेसु जह दुमा, हबति अक्खाइतो तम्दा ॥ ११०७॥ 
पड़ालिकासंखितो5प्येबमेष, नवरमेकस्मिन्‌ पाश्चें वृक्षयुग् समभ्रेण्या व्यवस्थितव | सभा 
यह्य ग्रामस्य चतुष्वपि कोणेषु ईषद्दीपी वृक्षा व्यवस्थिता: स वलमीसंखितः । “अक्षवाटः” मलानां 
युद्धाभ्यासयानम्‌ , तद्‌ू यथा समचतुरल भवति एवं यदि आमस्यापि चतुर्षु कोणेषु दुमा भवस्ति 


भाष्यगाथा: ११०४-११ ] प्रथम उद्देशः । ३४७ 


ततो5सो चतुर्विदिग्वार्तिभिईृक्षे: समचतुरततया परिच्छिद्यमानत्वादक्षपाटकसंखितः ॥ ११०७ ॥ 
वद्ागारठिएहिं, रुपगो पूण वेढिओ तरुबरेहिं । 
तिकोणो कासवओ, छुरघरग कासवं बिंती ॥ ११०८ ॥ 
यद्यपि आमः खय॑ न समस्तथापि यदि रुचकबलयशैलूवद्‌ वृत्ताकारव्यबस्थिति्क्षेवेष्टित्सदा 
रुवकसंस्थितः । यस्तु ग्राम एवं त्रिकोणतया निविष्ठटो वृक्षा बा त्रयो यस्म बहिल्यक्ता: खिता:, 5 
एकतो द्वावन्यतस्त्वेक इत्यथेः, एप उभयथा5पि काश्यपसंस्थितः । काश्यप पुमनीपितस्य सम्बन्धि 
क्षुरगृहं ब्रुवते, तद्‌ यथा ज्यस भवत्येवमयमपि आम इति ॥ ११०८ ॥ 
' भावितानि सर्वाण्यपि संखानानि । अथ को नयः कि संस्थानमिच्छति ? इति भाव्यते-- 
पदमेत्थ पडहछेदं, आ कासव कडग-कोद्डिम तहइओ । 
नाणिं आहिपर्ति वा, सदनया तिन्नि इच्छेति ॥ ११०९ ॥ [0 
प्रथमोडत्र नैगमनयः, स पटहच्छेदलक्षण संस्थानं प्रतिपद्यते । सद्नहो5प्येवमेव मन्‍्यत हृत्य- 
अवान्तमीव्यते । व्यवहारस्तु मित्तिसंस्थानादारभ्य आ काइयपसंस्थानं मनन्‍्यते । तृतीयः” ऋजु- 
सूत्रः, सः कटकानां-तृणादिमयानां कुट्टिमानां वा-पाषाणादिबद्धभूमिकानां यत्‌ संस्थान तदू 
मन्यते । नत्रयस्तु' शब्दनया ज्ञानिनमधिपतिं वा आमसंस्थानखामित्वेनेच्छन्ति ॥ ११००९ || 
एनामेव नियुक्तिगाथां व्यक्तीकुर्वन्नाह--- क्‍5 
संगहियमसंगहिओ, संगहिओ तिविह मछ॒य॑ नियमा | 
भित्तादी जा कासवों, असंगहो बेति संठाणं ।। १११० ॥ 
नैगमों द्विधा---साह्हिको5साडहिकश्व । सइहण सह्ठहः-सामान्यमित्यर्थ:, स प्रयोजनम- 
स्येति साड्हिकः, सामान्याभ्युपगमपर इत्यथः । तद्विपरीतोइसाह्रगनहिक: । तत्न यः साहहिकः 
स नियमात्‌ “त्रिविधम! उत्तानका-उवाब्युख-सम्पुटकमेदमिज्ल सम्पूण वा खण्ड वा मल॒क॑ तस्य 20 
यत्‌ पटहच्छेदलक्षणं संस्थान तंदू मन्यते । असाड्डहिकस्तु भित्तिसंस्थानमादी कृष्वा यावत्‌ 
काश्यपसंस्थानम्‌ एतानि सर्वाण्यपि बूते! प्रतिषद्चत इत्यर्थ: । सड्ृह-व्यवहारी तु साज्हिफा- 
इसाह्वहिकयोरेव नेगममोयेथासझ्ममन्तभीबनीयाबिति न प्रथर्‌ ग्पश्चयेते इति ॥ १११० ॥ 
निम्मा घर वह भूमिय, तश्ओ दुहणा वि जाव पावंति । 
नाणिस्साहिपइस्स व, ज॑ संठाणं तु सहस्स ॥ ११११॥  . . $ 
पतृतीय:” सूत्रक्रमप्रामाण्येत ऋजुसूत्र:, सः “निम्म” ति मूलपादानां “घर बह” त्ति गृहाणां 
बृतेवों स्तृपिकानां वा उपलक्षणलात्‌ कटकानां कुट्टिमानां वा यत्‌ संख्यात माले वा भूमिकादा- 
क्ंसम्पादनार्थमवकुत्यमाने 'द्ुघणा:” मुद्रा ऊर्द्ध॑मृत्किप्यमाणा यावद्‌ आकाझतलूं प्राप्परबन्ति 
तावन्मयांदीकृत्य यत्‌ संस्थानमेतत्‌ सर्वमपि प्रत्येके ऋजुसत्रों मन्येते । तथा “झानिनःः आमप- 
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१ एतदेव व्यक्ती” भा० ॥ २ जा कसवो ता० ॥ ४ सदेख मब्यते न भिस्यादिरं संख्या- 
नम । अखाद्व? भा० ॥ ४ प्रपचेते भा० बिना ॥ ५ "ल्यसे | पयः दाब्दनयाः 'हामिनः' ब्राम- 
पदार्थक्ृस्य प्रामाधिपतेयां यत्‌ संस्थान तदेव प्रतिपचन्ते, न शेष्म , ऋतिधिशुरुतसमत्पा- 
देचासिति भा० | “तिन्नि सहणया गामत्थाधियारजाणयरुस गामाहिपयस्स वा जे संठाणं त॑ इच्छति'' इति 

विशेषज्यूणों न । “जं संठार्ण ठु सइुणया” इति पाठाजुसारेणेय॑ व्याख्या, म चासौ प्राठोडश्मप्पार्थ- 
स्थादरेंषु कविक्वीश्यते ॥ क्‍ 





१७०८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्रम्‌ १ 


दार्थज्ञस्य आमाधिपतेवी यत्‌ संख्थानं तदेव शब्दनयस्थ आमसंस्थानतयाउमिप्रेतमिति ॥ ११११॥ 
ग॒त॑ द्रव्यग्रामद्वारण । अथ भूतादिग्राममेदान्‌ भाववति-- 
चउदसविहो पुण भवे, भूतग्गामों तिहा उ आतोज्ञी । 
सोतादिंदियगामो, तिविहा पुरिसा पिउग्गामो ॥ १११२॥ 
ह भूताः-प्राणिनसेषां ग्राम: >-समूहो भूतग्राम:, स चतुर्देशविध : | तथा चाह--- 
एगिंदिय सुहुमियरा, सन्नियर पर्णिदिया य सबि-ति-चऊ | 
पञ्ञत्ताउपजत्ता, भेएणं चउदस ग्गामा || 
एकेन्द्रिया द्विविधा:---सूक्ष्म बादराश्व । सूक्ष्मनामकर्मोदयवर्त्तिनः सूक्ष्म: । बादरनामक- 
मदियवर्तिनों बादरा: । द्वीम्रिया:-क्ृम्यादय: । त्रीन्द्रिया:-कुन्थु-पि्पीलिकादय: । चतुरिन्द्रिया 
0 अमरादयः । पश्चेन्द्रिया द्विविधा:---संशिनो5संजिनश्र । संज्ञिनः-गर्भजतियड-मनुष्या देव-नार- 
काश । असंज्िनः सम्मूर्च्छिमास्तियेड-मनुष्या: । एते च खयोग्यपर्याप्तिमिः पयोप्ता वा स्थुर- 
पर्याप्ता वा । पर्योप्तिनौम शक्ति:, सा चाहार-शरीरेन्द्रिय-प्राणापान-भाषा-मनःपर्याप्ति मेदात्‌ षोढा । 
तत्र यया शक्तया करणभृतया भुक्तमाहारं खल-रसरूपतया करोति सा आहारपयोप्ति: | यया तु 
रसीमूतमाहारं धातुरूपतया परिणमयति सा शरीरपयौप्ति: | यया धातुरूपतया परिणमितादाहा- 
5 रादिन्द्रियप्रायोग्यद्वव्याण्युपादायैकद्विव्यादीन्द्रियरूपतया परिणमय्य स्पद्मोदिविषयपरिज्ञानसमर्थों 
भवति सा इख्दरियपयाप्ति: । यया पुनरुच्छूस-भाषा-मनःप्रायोग्याणि दलिकान्यादाय यथाक्रम- 
मुच्छ[सरूपतया भाषात्वेन मनस्त्वेन वा परिणमय्या55लम्ब्य व मुख्जति सा क्रमेण प्राणापानपया- 
छिमाषापयाप्तिमन:पर्यो्तिः । एताश्व यथाक्रमसेकेन्द्रयणां चतस्र:, द्वीन्द्रियादीनां सम्मूर्चिछ- 
मतियह-मनुष्यान्तानां पश्च, संजिपश्वेन्द्रियणां च पड भवन्ति । एवं च॒ पूर्वोक्ताः सप्तापि भेदाः 
20 पर्याप्ताप्याप्तभेदाद्‌ द्विधा मिचमानाश्चतुर्देश भबन्ति | एप चतुर्दशविधों भूतग्राम: ॥| 
आतोययग्रामस्तु त्रिधा--षड्जगमो मध्यमग्रामो गन्धारग्रामश्र | एतेषां च खरूपमलुयोग- 
द्वारशाख्राद्‌ अवसेयम्‌ (पत्र १३०-१ ) । इन्द्रियग्राम: श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां समुदायः, से 
च पश्नेन्द्रियाणां सम्पूर्ण :, चतुखिद्येकेन्द्रियाणां यथाक्रममेकद्वित्रिचतु:सइंबैरिन्द्रियेन्यून इति । पित- 
प्रामस्तु ,तिविधाः युरुषा: | तथ्था--तिर्ग्योनिकपुरुषा मनुष्यपुरुषा देवपुरुषाश्रेति ॥१११२॥ 
१5 तिरिया-5मर-नरहइत्थी, माउग्गास पि तिविहमिच्छंति । 
नाणाइतिग भावे, जओ व तेर्सि समुप्पत्ती ॥ १११३ ॥ 
तियम्योनिकख्रियो5मरा:--देवास्तेषां खियो नराः-मनुष्यास्तेषं च खिय इति मातृग्रोममपि 
त्रिविधमिच्छन्ति पूर्वसूरयः । आह किमेव॑ ख्री-पुरुषा्णां मातृ-पितृआ्रमसंज्ञा विधीयते ? उच्यते--- 
संज्ञासूत्रोपयोगार्थभ । तथा चा55चारप्रकल्पाध्ययने पष्ठोद्देशके सृत्रमु--- 
80. “जे भिक्‍खू माउग्गाम॑ भेहुणवडियाए विण्णवेइ” (सूत्रम १) इत्यादि | तथा--“जा 
भिक्‍्खुणी पिउग्गाम॑ विण्णवेह” इत्यादि । 
भावग्मामस्तु नो आगमतः 'ज्ञानादित्रिक! ज्ञान-दशन-चारित्रसमवायरूपम्‌ ; यतो वा 'तेषां! 
शानादीनामुत्यत्तिभबति ते भावगामतया ज्ञातव्या: ॥ १११३॥ के पुनसते ? उच्चते--- 


भाष्यगाथा: १११२-१७ ] प्रथम उद्देशः । ३४९, 


तित्थगरा जिण चउदस, दस भिन्ने संविग्ग तह असंविस्गे । 
सारूविय वय दंसण, पडिमाओ भावगामों उ॥ १११४ ॥ 
तीर्थंकरा:” अहन्तः, 'जिनाः” सामान्यकेवॉलेन: अवधि-मनःपर्यायजिना वा, चतुदद॑श्रपू- 
विंणों दशपूर्विणश्व॒ प्रतीताः, “मिन्ने” त्ि असम्पूर्णदशपूर्वधारिण:, 'संविग्ना:” उच्चतविहारिण:, 
'असंविग्मा:” तद्विपरीता:, 'सारूपिका: नाम” श्वेतवाससः क्षुरमुण्डितशिरसो भिक्षाटनोपजीविनः < 
पश्चात्कृतविशेषा:, “वय” ति प्रतिपन्नाणुज्रता: श्रावका:, “दंसण” त्ति दर्शनश्रावका:-अविरत- 
सम्यन्दृष्टय इत्यथ:, 'प्रतिमा:' अ्ैड्टिम्बानि | एप सर्वोषपि भावग्मामः, एतेषां दर्शनादिना ज्ञाना- 
दिप्रसूतिसद्भावात्‌ । अन्न परः प्राह--ननु युक्त तीर्थकरादीनां ज्ञानादिर्त्रयसम्पत्समन्वितानां 
भावग्रामत्वम्‌, ये पुनरसंविम्मादयस्तेषां कथमिव भावग्रामत्वमुपपथ्चते ? नेष दोषः, तेषामपि 
यथावस्थितप्ररूपणाकारिणां पार्श्वतो यथोक्त धर्ममाकर्ण्य सम्यग्दर्शनादिलाभ उदयते, अतस्तेषामपि 0 
भावग्रामत्वमुपपद्यत एवंति कूत॑ प्रसड्नेन ॥ १११४॥ तीर्थंकरा इति पद विशेषतों भावयति--- 
चरण-करणसंपत्ना, परीसहपरायगा महाभागा । 
तित्थगरा मगवंतो, भावेण उ एस गामविही ॥ १११५॥ 
चरण-करणसम्पन्ना: परीषहपराजेतारों महाभागास्तीथंकरा भगवन्तो दर्शनमात्रादेव भव्यानां 
सम्यग्दशनादिबोधिबीजप्रसूतिदहदेतवो भावग्रामतया प्रतिपत्तव्या: | एवं जिनादिष्वपि भावनीयम्‌ | !5 
' एव सर्वोडपि भावग्रामविधिमन्तव्य: ॥ १११५ ॥ प्रतिमा अधिकृत्य भावनामाह-- 
जा सम्मभावियाओ, पड़िमा हयरा न भावगामो उ । 
भावों जह नत्थि तहिं, नणु कारण कजउबयारों ॥ १११६ ॥ 
या: 'सम्यग्भाविता:” सम्यग्दष्टिपरिगृहीता: प्रतिमास्ता भावग्राम उच्यते, न 'इतराः” मिथ्या- 
दृष्टिपरिग्ृहीता: । आह सम्यग्भाविता अपि प्रतिमास्ताव[ द्‌] ज्ञानादिभावशून्याः, ततो यदि 20 
ज्ञानादिरूपो भावस्तत्र नास्ति ततस्ता: कर्थ भावश्मामो भवितुमहेन्ति ? उच्यते---ता अपि दृष्ष 
भव्यजीवस्थाउ5द्रेककुमारादेरिव सम्यम्दशैनाइुदीयमानमुपछभ्यते ततो ननु कारणे कार्योपचार 
इति कृत्वा ता अपि भावग्रामों भण्यन्ते ॥ १११६ ॥ अत्र परः प्राह-- 
एवं खु भावगामो, णिण्हगमाई वि जह मर्य तुब्भ। 
एअमवच्ं को णु हु, अव्विवरीतो वदिजाहिं ॥ १११७ ॥ 28 
यथा सम्यग्भावितप्रतिमानां कारणे कार्योपचारादू भावश्राम्त॑ युप्माक॑ मतम्‌! अभिग्रेतम , 
एवमेव निहववादयोडपि भावश्राम एवं भवतां प्राम्नुवन्ति, तेषामपि दर्शनेन कस्यचित्‌ सम्यस्दश- 
नोत्पादातू । सूरिराह---'एततः लवदुक्तमवाच्यवचनं॑ भवन्तमसमझ्ञसप्रलापिनं विना को नु 
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१ 'ए्ये यदा सम्यग्दशंनादिलाभ उदयते तदा तेषामपि भा० ॥ २ “जा सम्म० गाहा । 
सम्मभावियातों य पडिम्माओं ण वि इतरीओ ।+ आह कह सिच्छदिद्वीपरिग्गहिताओ पडिसातो भावगामों ण 
भवति ! उच्यते--ततन्र ज्ञानादिभावो नाखि | आह ननु कारणे कार्यवदुपचार इति कृला ताओ वि दूर 
कस्सइ सम्मुप्पातों होजा तो कर्थ ताओ भावगामी ण भवन्ति ! । आयरिभो भणति---एवं छु भाव० गाथा- 
हुये कण्ठ्यम ॥ इति चूणों | विशेषज्यूणोवपि प्राय एतत्सम एवं पाठ: ॥ ३ एवं खल्ठु भा? ता ॥ 


६५० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके चरहस्कल्पसूत्रे [ मासकष्पप्रकृते सूत्रम्‌ १ 


“अविपरीत: सम्पमस्तुतश्ववेदी घदेत्‌ ? अपि सु नेवेत्यमिप्रायः | १११७॥ छुतः * इस्याह--- 
कह वि हु सम्भुप्पाओ, फासह दद्दृण निष्हए होझा | 
मिच्छ्चहयसईया, तहाषि ते बजणिज्ञा उ ॥ १११८॥ 

यथञपि हि निहयानपि दृष्ठा क्थचित सम्यम्दर्शनोत्ादों भजेत्‌ तथापि ते मिथ्यास्वम-अतस्वे 
“तस्‍्थामिनिषेशः तेन हता-दृषिता स्मृतिः-सर्वशवचनसंस्काररुक्षणा दुबोतेन सस्यवद्‌ येवां ते 
मिथ्यालहसस्मृतिका ( भन्धाग्रमू-9५०० ) एबंविधाश्व बह्ीमिरसद्भाषोड्भावनाभिरशोकृछोक- 
चेतांसि बिपरिणाममन्तः पूर्वकब्धमपि बोधिबीजमात्मनोउपरेषां चोपप्नन्तों दूरंदेरेण बर्शनीया 
इति । बतख्यैबमलो नेते भावग्रामतया भवितुम्न्सीति प्रकृतम ॥ १११८ ॥ 
अश्ात्र कत्रेण प्रामेणाधिकार: ! उच्यते--- 
0 आहार-उबहि-सयणा-55सणोवभोगेसु जो उ पाउग्गो | 
एयं बयंति गा, जेग$हिगारो हुई सुत्ते ॥ १११९॥ 
आहारोपधी प्रतीती, शयने-संस्तारकः, आसनं-पीठादि, एलेषामुपभोगेषु यः प्रायोग्यः । 
किमुक्त भवति :--शतानि मन्न कंस्प्यानि प्राप्यन्ते तमेने आम “वदन्ति' प्ररूपयन्ति सूरयः, 
मेन “अन्न” सूत्र 'अषिकारः” प्रकृतमिति ॥ १११० ॥ 
75 चउ्याख्यातं प्रामपदस । अथ नगरादिपदान्यतिदिशन्नाह--- 
एमेब य नगरादी, नेयच्वा होंति आणुपुब्बीए । 
ज॑ ज॑ जुज॒ह जत्थ उ, जोएअब्ब तर्ग तत्थ ॥ ११२० | 
यथा म्ामष्द प्ररूपितस्‌ एबमेब नगरादीन्यपि पदान्यानुपूव्या नेतब्यानि | एतदेव व्याचष्टे--- 
यदू यदू ताम-स्थापना-द्रत्य-भावादिकं यत्र नगरादो युज्यते तत्‌ तन्न योजयितव्यमिति॥११२०॥ 
20 अथ परिक्षेपपदं निक्षिपत्राह--- 
नाम॑ ठवणा दविए, खिचे काले तहेव मावे य । 
एसो उ परिक्‍्लेवे, निक्‍्खेवो छब्विदों होइ ॥ ११२१॥ 
नामपरिक्षेप: स्थापनापरिक्षेपों द्वव्यपरिक्षेपः क्षेत्रपरिक्षेप: कारूपरिक्षेपो भावपरिक्षेप: । एप 
परिक्षेपे निक्षेपः पड़विषो भवति ॥ ११२१ ॥ 
४5 ततन्न नाम-सख्वापने गतार्थे । द्वव्यपरिक्षेप॑ प्रतिपादयति--- 
सबित्तादी दव्वे, सबित्तो दृषयभायणों तिविहो। 
भीसो देसचियादी, अश्वित्तो होहमो तत्थ ॥ ११२२ ॥ 
दत्यपरिक्षेपस्रविध:---“सचित्तादि” सबच्त्तोडचित्तो मिश्रश्नेत्य्थ: | सचित्तस्रिविधो द्विपद- 
चुष्पदा-5पदमेदात्‌ । तत्र म्राम-नगरादेयद्‌ मनुष्ये: परिवेध्न॑ स द्विपदपरिक्षेपः, यत्त॒ तुरञ्ञम- 
30 हस्त्यादिभि: स चतुष्पदपरिक्षेप:, यत्‌ पुनवक्षैः सोउपदपरिक्षेपः । मिश्रो5प्येवमेव जिबिथ:, पर 
“देसबितादि'' ति देशे-एकदेशे उपचित:-सचेतन:, आदिश्ब्दाद देशे अपचितः-व्यपगत- 
चैतन्य: । किमुक्त भवति !--यत्रैके मनुष्या-5श्र-हस्त्मादयो जीवन्ति, अपरे तु मृता: पर॑ 
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१ कष्पानि भो० विता ॥ २ "न्यप्याजु? सो ले० कॉ० ॥ ३ "सब कां० त० विनाह धिना ॥ 


भाष्यमोथा: १ै११८-११२७] प्रथम उद्देंश: । ६०४ 
ग्रामादिक परिक्षिप्य व्यवस्थिताः, स मिश्रपरिक्षेपः ।- अजित्तपरिक्षेपस्त्वयं भक्ति ॥ ११२२ ॥ 
तमेवाह--- 
पासाणिइरा-संद्विय-खोड-कडर-कैटिंगा भवे दव्वे | 
खाश्य-सर-नइ-गड्डा-पव्वय-दुग्गाणि खेत्तम्सि ॥ ११२३॥ 
पाषाणमयः प्राकारो यथा द्वारिकायाम्‌ , इृष्टकामयः प्राकारो यथा नंन्दपुरे, मत्तिकामयों# 
यथा सुमनोम्मुखनगरे, “खोड” त्ति काष्ठमयः प्राकारः कस्यापि नगरादेभवति, कटकाः-चंश- 
दलादिमयाः कण्टिकाः-बुब्बूलादिसम्बन्धिन्यः तन्मयो वा परिक्षेपो ग्रामादेभेवति, एफ सर्वो5पि 
द्रव्यपरिक्षेप: । क्षेत्रपरिक्षेपस्तु खौातिका वा सरो वा नदी वा गत्ती वा पर्वतों वा दरगीणि 
बा-जलदुगोदीनि पर्वता एवं दुर्गाणि वा, एतानि नगरादिक परिक्षिप्य व्यवस्थितानि क्षेत्रपरि- 
शेष उच्यते ॥ ११२३ ॥ कालपरिक्षेपमाह-- 0 
वासारत्ते अइ॒पाणिय ति मिम्हे अपाणियं नज्चा | द 
कालेण परिक्खित्त, तेण तमन्ने परिहरंति ॥ ११२४ 0 
वर्षारात्रअतिपानीयमिति कत्वा औरीष्मे! उप्णकाले अपानीयमिति ऋत्वा रोडुं न शक्यंत इति 
ज्ञात्ता तेन कारणेन तदू नगरादिकम्‌ “अन्ये' परराष्ट्रराजानः परिहरन्ति ततू कालूपरिक्षिप्तंत्‌ 
॥ ११२४ ॥ भावपरिक्षेपमाह-- । _ 78 
नच्चा नरवइ्णों सत्त-सार-बुद्धी-परकमविसेसे । ह 
भावेण परिक्खित्त, तेण तमझे परिहरंति ॥ ११२५ ॥ 
सत्त्व-पेयेम्‌ ; सारो द्विधा--बाद्य आभ्यन्तरश्व, बाह्यो बल-बाहनादि:, आशभ्यन्तरों रल-सु- 
वर्णीदि:; बुद्धिरौतपत्तिक्यादिभेदाच्तुर्विधा यथा अभयक्ुमारस्य; पराक्रमः-औरसबलात्मकः, 
एतान सत्त्व-सार-बुद्धि-पराक्रमविशेषान्‌ विवक्षितनरपतेः सम्बन्धिनो ज्ञाला 'यचनेन साड्ध विग्र-20 
हमारप्स्यामहे तत उत्खनिष्यन्ते सपुत्रगोत्राणामस्माकमनेन कन्दा:' इति परिभाव्य तदीय॑ नगर 
यद्‌ 'अन्ये” राजानः परिहरन्ति तत्‌ तदीयेन सत्त्त-सारादिना भाजेन परिक्षिप्तं प्रतिपत्तव्यम्‌ 
॥ ११२५ ॥ व्याख्यात परिक्षेपपदम । अत्र द्वव्यपरिक्षेपेण प्रक्रतम । अथ मासपदनिक्षेपमाह--- 
नाम ठवणा दविए, खित्ते काले तहेब भावे य । मासप 
मासस्स परूवणया, पगये॑ पुण कालमासेणं ॥ ११२६ ॥ 95 बम 
नाममासः स्थापनामासो द्र॒व्यमासः क्षेत्रमासः कालमासो भावमासश्चेति पड़िधा मासस्य प्ररू- 
पंणा कर्चन्या । प्रकृत पुनरत्र सत्रे कालमासेन | ११२६॥ 
तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णलवादू व्युद॒स्थ द्वव्यमासमाह--- 
दव्वे भवितो निव्व॒त्तिओ .उ खेच्त तु जम्मि वण्णणया । हा 
कालो जट्टि वण्णिजइ, नक्खत्तादी व॑ पंचविद्ो ॥ ११२७॥ 30 
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१ जद” तन कां० ॥. २ “मस्य सव? भा० ॥ हद शातिका-पावीयपरिपूणों परिखः, सरो 
नद्रीं-गशीः प्रतीता:, प्चेता एवं दुरारोदतया दुगोणि-विषमंस्थानापनि, एवानि भा०-- 
४रोदुंनभाष्मो०्के० | .: 

बू० ४५ 


जद्षत्र- 
घन्द्रमा- 
सादीनां 
निरुपणम्‌ 


३५२ सनिर्युक्ति-सघुभाष्य-वृत्तिके इहत्कस्पसूत्रे [ मासकरफाकले सूखस 


» द्ुब्ममासः 'अबिउ” लि मापत्वेन थ उतपत्यते, स चैकभबिको वद्धायुण्कोषम्मुखयास्णो- 
श्रश्नेति त्रिधा, एवं त्रिविधोडपि प्राकृतशैल्या द्रव्यमासों मण्यते, एयमुत्तरत्रापि अथवा द्वव्य- 
मासो द्विधा मूलोततरगुणनिरवर्तितमेदात्‌ । तत्र यो जीव॑बिममुक्तो माष: स मूल्गुणनिवर्तित:, 
यस्तु चित्रकर्मादी मापस्तम्व आलिखितः स उत्तरगुणनिर्व॑र्तितः । क्षेत्रमासस्तु यस्मिम्‌ क्षेत्र मास- 
5 केश्पस्य बर्णना क्रियते माषों वा वाप्यते । कालमासः पुनर्यस्मिन्‌ काले भाषो बाप्मते मासकल्पो 
बा वण्येते । अथवा काछुमास: आवणादिः । यद्वा काल्मासो नक्षत्रादिकः पश्चविषः | तशथा--- 
नक्षत्रमासश्वन्द्रमास: ऋतुमासः आदित्यमासः अमिवर्द्धितमासः ॥ ११२७ ॥ 
अमीषामेव परिमाणमाह--- 
नक्खत्तो खलु मासो, सत्तावीसं हेवंतः्होश्ता । 
0 भागा य एकवीसं, सत्तट्टिकएण छेएणं ॥ ११२८ ॥ 
अउणत्तीसं चंदी, बिसड्डि भागा य हुंति बत्तीसा । 
कम्मो तीसइदिवसो, तीसा अद्धं च आइचो ॥ ११२९॥ 
अभिवड्डि इकतीसा, चउवीसं भागसर्य च तिगहीणं। 
भावे मूलाइजुओ, पगय॑ पुण कम्ममासेणं ॥ ११३० ॥ 

75  भक्षेत्रेषु भवों नाक्षत्र,, स खठु मासः सप्ततिंशतिरहोरात्राणि सप्तपष्टीकृतेन च्छेदेन च्छिन्न- 
स्थाहोरात्रस्येकविंशति: सप्तपष्टा भागा: । तथाहि---चन्द्वस्य भरण्याद्री-5छेषा-खाति-ज्येष्ठा-शत- 
सिषगनामानि बड़ नक्षत्राणि पश्नदशमुहर्तमोगीनि, तिख उत्तराः पुनर्वेसू रोहिणी बिशाखा चेति 
पैट्‌ पश्चचत्वारिंशन्मुद्गत्तमोगीनि, शेषाणि तु पद्चदश नक्षत्राणि त्रिंशन्मुह्नत्तीनीति जातानि सर्व- 
सक्षयया मुह्॒ततोनामष्ट शतानि दशोत्तराणि; एतेषां च ज़्िंशन्मुहैरहोरात्रमिति ऋूखा ्रिंशता 

20 भागो द्वियते लब्धानि सप्तविंशतिरहोरात्राणि, अमिजिद्भोगश्रैकविशतिः सप्तपष्टा भागा इति तैर- 
भ्यधिकानि सप्तविंशतिरदोरात्राणि सकरनक्षत्रमण्डलोपभोगकालो नक्षत्रमास उच्यते १॥ ११२८॥ 

चन्द्र भवश्चान्द्र: कृष्णपक्षप्रतिषद आरभ्य यावत्‌ पौर्णमासीपरिसमापिस्तावत्काहमानः; स च 
एकोनत्रिंशदहोरात्राणि द्वात्रिंशब् द्वाषष्टिमागा अहोरात्रस्य २। कर्ममासः ऋतुमास इत्येकोडर्थ:, 
स त्रिशदिवसप्रमाण: ३२ । आदित्यमाससिंशदहोरात्राणि रात्रिन्दिवस्य चार्दूम्‌ , दक्षिणायनस्थो- 

22 तरायणस्त्र वा पष्ठभागमान हत्यर्थ: ४ ॥ ११२० ॥ 

अभिवद्धितो नाम मुख्यतः त्रयोदशचन्द्रमासप्रमाणः सेबत्सरः, पर तदट्ठादशभागप्रमाणो 
मासो5प्यवयवे समुदायोपचारादू अभिवद्धित:, स चैकत्रिंशदहोरात्राणि चतुर्विशययुत्तरशतभागी- 
झृतस्य चाहोरात्रस्य त्रिकहीनं चतुर्विशं शर्त भागानां मवति, एकर्विशशित)मिति भाव: ७५ । 

एतेषां चानयनाय हये करणगाथा-- 

30 जुगमासेहिं उ भहटए, जुगम्मि छुद्धे हविज्ज नायब्व । 

मासाणं पंचण्ह वि, एयं राहंदियपमाणं ॥ 

इृह सूर्यसय दक्षिणमुत्तरं वा अयन॑ व्यकीत्यधिकदिनशतात्मकम्‌ । द्वे अयने वर्षमिति कृत्य 

प्‌ जकशषः कियले बण्चेते बा। काऊ भाग 5 इस १ २ इ्यति भद्दो? डे शता० पिना ॥ | 


याव्यगांवा: ह १२८०-२३). अथम उद्ेशः।.... . ३५३ 


बर्षे वटबल्लपिकानि श्रीणि शतानि भवन्ति । पश्च संकत्सरा युभमिति कृत्वा तानिं पश्चमिर्यु- 
ज्यन्ते जातान्यष्टादश शतानि तिशानि दिवसानाम्‌। एतेषां नक्षत्रमासद्िवसानयनाय सप्तपष्टि- 
बुंगे नक्षत्रमासा इति सप्तकक्ला भागो हियते, लब्धाः सप्तविंशतिरहोरात्रा एकविशतिरहोरात्रल 
सप्तपष्टिभागा: १ | तथा चन्द्रमासदिवसानयनाथ द्वाषश्टियुंगे चन्द्रमासा इति द्वाषध्या तस्थेव 
युगदिनराशे्मांसों हियते, लब्धान्येकोनर्त्रिशद॒होरान्नाणि द्वार्मिशश्व द्वाषष्टिभाया: २ | एवं युग-5 
दिवसानामेपैकपष्टियुंगे कर्ममासा दृत्येकष्ला भागे हते रूंब्धानि कर्ममासस्थ निंशदिनानि ३ 
तथा युगे पष्टिः सू्यमासा इति पश्मा युगदिनानां भागे हते लब्धघा: सूर्येमासदिवसासिंशदहो 
रात्रस्याद्े च 9 । तथा युगदिवसा एवं अभिवर्द्धितमासदिवसानयनाय अगोदशगुणाः कियन्ते 
आतानि त्रयोबिंशतिसहलाणि सप्त शतानि नवत्यधिकानि, एपां चतुश्चलवारिंशेंः सप्तभिः शर्ते 
भागों हियते लब्धा एकनत्रिशदिवसा:, शेषाण्यवतिष्ठन्ते पड्विंशत्यधिकानि सप्तशतानि चतुश्चत्वा-0 
रिंशेसप्तशतलभागानाम , तत उभयेषामप्यक्षानां पश्लिरपक्सना क्रियते जातमेकर्विशं शर्त चतुर्विज्- 
त्युत्तशतभागानामिति ५ ॥ 
उक्ता: पश्चापि काल्मासा: | भावमासों नोआगमतः 'मूलादियुत:ः मूल-कन्द-स्कन्धादिरूप- 
तया माषप्रायोम्याणि कर्माणि वेदयनू माषजीवो5वगन्तव्यः । प्रकृतं पुनरत्र 'कर्ममासेन' ऋतु- 
मासेनेत्यथं: । ततः “अबाहिरियंसि कप्पइ्ट निम्गंथाणं एक मास वत्थए” त्ति (तूृ० ६)॥१४ 
किमुक्ते भवति ?---त्रिंशदहोरात्रमानमेक॑ ऋतुमासं कस्पते वस्तुमिति ॥ ११३० ॥ प्ररूपिते 
मासपदम्‌ । अथ येषां मासकल्पेन विहारों भवति तौन नामग्राहं गृहीतवा तद्विधिममिधित्सुराह--- 
जिण सुद्ध अहालंदे, मच्छे मासो तहेव अज़ाणं | मलिक 
एएसि नाणत्तं, वोच्छामि अहाणुपुन्बीए ॥ ११३१॥ नम 
जिनकश्पिकानां शुद्धपरिहारकाणां यथालन्दकल्पिकानां गच्छवासिनां! स्थविरकल्पिकाना- 
मित्यर्थ: । तथैव “आयाणां' साध्वीनां यथा येषां मासकह्पो भवति तथैतेषां सर्वेषामपि नानात्वं 
वक्ष्यामि “यथानुपृव्या” यथोद्दिष्टपरिपाठ्या || ११३१ ॥ तत्न प्रथम जिनकल्पिकानाश्ित्याह---- 
पव्वजा सिक्‍्खापयमत्थर्गहणं च अनियओ वासो । नव 
निप्फत्ती य विदहारों, सामायारी ठिई चेव ॥ ११३२ ॥ ल्पिकाः 
प्रथम प्रवज्या वक्तव्या, कथमसी जिनकश्पिकः प्रवजितः ! इति । ततः 'शिक्षापदं” अह- ३5 
णा-55सेवनाविषयम्‌ । ततो ग्रहणशिक्षया5घीतसूत्रस्याथग्रहणम्‌ । ततो नानादेशदर्शन कुर्व॑तों 
यथा जनियतो बासो भवति । ततः शिष्याणां निष्पत्तिः | तदनन्तरं विहारः | ततो जिनकर्ल्प 
प्रतिपन्स्य सामाचारी । ततस्तस्येव 'खितिः' क्षेत्रकालादिकाइमिधातव्येति गाभासमुदायाथे: 
॥ ११३२ | जवयवाथ प्रतिद्वारममिघित्सुः प्रथमतः प्रत्नज्याद्ारमाह--- 


सोधा5मिसमेश्ा वा, पठ्वजञा अमिसमागमो तत्थ । .. अडेडड 
जाइस्सरणाईओ, सनिमित्तमनिमित्तओं वा वि।॥ ११३१३ ॥ स्व 


'अुत्य” तीर्थकर-गणघरादीनां पर्मदेशनां निशम्य “अभिसमेत्य वा? सह सन्मत्यादिना खय- 
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१ भसागो हियते भा० ॥ २ “द्वात्सप्त भा० विना ॥ » सन्नाम? भा० बिना ॥ 


१५४ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-इतिके इहत्कल्पसूत्रे [ मासकत्पप्रकृते सूजमू है 


मेवायजुध्य प्रश्रज्या भवेत्‌ । तत्रास्पवक्तव्यलात्‌ प्रथमममिसमागम उच्यते--सो अभिसमागमों 
जातिस्मरणादिकः सनिमित्तको5निमित्तको वा द्रष्टव्यः । तत्र यद्‌ बाह्य॑ निमित्तमुद्दिश्य जातिस्मर- 
णमुपजायते तत्‌ सनिमित्तकम्‌, यथा वल्कलचीरिपभृतीनाम्‌ | यत्‌ पुनरेवमेव तदाबारक- 
कर्मणां क्षयोपशमेनोसयते तदनिमित्तकम , यथा खयम्बुद्ध-कपिलादीनाम्‌ | एतेन जातिस्मरणेन 
5 आदिग्रहणात्‌ श्रावकस्य गुणप्रत्ययप्रभवेणावधिज्ञानेन अन्यतीर्थिकस्य वा विभन्ञज्ञानेन प्रत्नज्या- 
प्रतिपत्ति: सम्भवति ॥ ११३३ ॥ गतममिसमेत््यद्वारम्‌ । अथ श्रुल्वेति द्वार॑ विवरीषुराहू--- 
सोचा 3 होह धम्म, स केरिसो केण वा कहेयव्वो । 
के तस्स गुणा वृत्ता, दोसा अणुवायकहणाएं ॥ ११३४ ॥ 
धर्ममाचायौदीनामन्तिके श्रुत्वा प्रतज्या भवति । अन्न रिष्यः पएच्छति--स परम: कीहशः ! 
0 केन वा कथवितत्यः ? के वा तस्थोपायकथने गुणा: प्रोक्ताः? के वा अनुपायकथने दोषाः ! 
हति | ११३9 ॥ तत्र कीदशः ? केन वा कथयितन्यः ? इति प्रश्ने निवेचनमाह--- 


उदेशममण संसारहुक्खमहणो, विबोहओ भवियपुंडरीयाणं । 
पदेगामि> धम्मो जिणपन्नत्तों, पगप्पजइणा कहेयव्वों ॥ ११३५ ॥ 
कारिणल संसार एवं जन्म-जरा-मरणादिदुःखनिबन्धनल्वादू दुःखं संसारस्य वा दुःखानि-शारीर-मान- 


45 सिकलक्षणानि तस्य तेषां वा मथनः-विनाशक:, तथा भव्या एवं विनयादिविमलरुगुणपरिमल- 
योगाद ज्ञानादिलक्ष्मीनिवासयोग्यतया च पुण्डरीकाणि-श्रेतसरोरुह्मणि तेषां विशेषेण मिथ्याला- 
दिनिद्वाविद्वावणलक्षणेन बोधक:-सम्यग्दर्शनादिविकाशकारी, रहशो जिनप्रज्ञप्ती धर्म: प्रकल्प- 
यतिना” निशीथाध्ययनसत्राथधारिणा साधुना कथथयितव्य: | स हि संविभगीताथैतयोत्स- 
गौ-5पवादपदानि खख्थाने खस्थाने विनियुज्ञानो न विपरीतप्ररूपणया55स्मानं पर वा दीभव- 

30 अमणभाजनमातनोतीति ॥ ११३५ ॥ 

परः प्राह--किमेवंविधोडपि भागवतों धर्म उपदिश्यमानः केषाश्चिद्‌ बोध न जनयति येनेव- 
मभिधीयते “भव्यपुण्डरीकाणां विबोधक:'' ? इति, अन्नोच्यते--- 
जह स्रस्स पभाव, दई वरकमलपोंडरीयाई । 
बुज्ञंति उदयकाले, तत्थ उ कुंमुदा न बुज्ञति ॥ ११३६ ॥ 
95 एवं भवसिद्धीया, जिणवरसरस्सुतिप्पभावेण । 
बुज्यति भवियकमला, अभवियकुमुदा न बुज्ञति ॥ ११३७ ॥ 
यथा सूर्यस्य प्रभाव” प्रभापटल॑रूप रष्टा सरसि स्थितानि वरकमलपुण्डरीकाणि “उदयकाले' 
प्रभाते बुध्यन्ते । तत्रेव च्‌ सरसि कुमुदान्यपि सन्ति परं तानि न बुध्यन्ते ॥ ११३६ ॥ 
“एवम” अनेनेव दृष्टान्तेन जिनवरसूर्यस्थ या श्रुतिः-आगमं: प्रभापटकुकल्पसलत्मभावेन 
«30 अव्यकमलानि ुध्यन्ते'-सम्यक्वादिविकाशमासादयन्ति | तानि च-- 
० “भव्बा वि ते अणंता, जे मुत्तियुहं न पावंति ।” 
हति वचनादसम्भावनीयसिद्धिगमनान्यपि भवेयुरित्यतसतब्यवच्छेदार्थभाह--भवा-भाविनी सिद्धि- 
१ धर्म तीर्थकरादीनामस्तिके” भा० ॥ २ “छजनित ड" भा० 0 क्‍ 
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येपां तानि मवसिद्धिकानि । यर्सिश्व जीवलोकसरसि भगवतः प्रभावेन भव्यकमलानि बोध- 
मश्नुबते तस्मिन्‌ अमव्यकुमुदान्यपि कालसोकरिकप्रमतीनि सन्ति पर॑ तानि न प्रतिबुध्यन्ते, 
तथाखाभाव्यात्‌ । यदवादि वादिसुख्येन-- 
संद्धम॑बीजवपनानघकोशलस्प, यछोकबान्धव ! तवापि खिलान्यमूवन्‌ । 
ततारुतं खगकुलेप्विह तामसेषु, सूयोशवों मघुकरीचरणावदाताः ॥ 5 
( सिद्धसेनीया द्वितीया द्वार्विशिका छीक १३) ॥ ११३७ ॥ 
अन्न परः प्राह--- 
पुंछ्व॑ ति होइ कहओ, पच्छा धम्मो उ उकमो किद्चु । 
तेण वि पुव्व॑ धम्मो, सुओ उ तम्हा कमो एसो ॥ १११८ ॥ 
पूवे तावत्‌ 'कथकः” धर्मोपदेष्ट भवति, पश्चात्‌ तदुपदेओं श्रुत्वा धर्म उत्यते, अतः0 
किमेव॑ 'स कीदहश:” इति प्रथम धर्मसरूपमुद्दिश्य 'केन वा कथयितव्य:” इति कथकखरूप 
पश्चादु दिशद्विरुक्रम: क्रियते ! । गुरुगाह--तेनापि कथकेन पूर्ष मुरूणां समीपे धर्म: श्रुत एव 
तस्मात्‌ क्रम एष: नोत्कम इति ॥ ११३८ ॥ अय॑ च धर्म उपायेनेव कथयितव्यो नानुपायेन । 
आह के दोषा अनुपायकथने ? उच्यते--- 
जद॒धम्म॑ अकहेत्ता, अणु दुविर्ध सम्म मंसविरई वा | 5 अविधिना 
अणुवासए कहिंते, चउज़मला कालगा चउरो ॥ ११३९॥ धर्मकथने 
यः खलु मिथ्यादश्रिनुपासकस्तत्मथमतया घर्मश्रवणाथमुपतिष्ठते तस्य यतिधर्मः कथयितव्य:। 3 
यदि यतिधर्ममकथयित्वा श्रावकसम्बन्धिनमणुधम कथयति तदा चलत्वारों गुरवः तपसा कालेन च 
द्वाभ्यामपि गुरुका: । यदा यतिधमे प्रतिपत्त नोत्सहते तदा मूलोत्तरगुणभेदादू द्विविधः अ्राद्धधर्मः 
कथनीय:, सम्यक्समूलानि द्वादश ब्तानीत्य्थ: | यदि श्राद्भधर्ममकथयित्वा सम्यग्दशनमात्र कथ- 20 
यति तदाडपि चत्वारों गुरवः तपसा गुरवः कालेन रूघवः । यदा श्राद्धधम ग्रहीतुं न शक्तोति 
तंदा यदि सम्यर्दशनमनुपदिश्य मद्य-मांसबिरातिं कथयति तदा चल्ारों गुरवः तपसा लूघव 
कालेन गुरवः । यदा सम्यग्दशनमप्यद्जीकत्तु न शक्ष्यते तदा यदि मद्य-मांसविरतिमप्ररूप्येहि- 
कमामुप्मिकं.बा तद्विरतिफलं कथयति तदाडपि चत्वारों गुरवः तपसा कालेन च रूघवः । ““चउ- 
जमला कालगा चउरो” त्ति चत्वारि यमढछानि तपः-काल्युगललक्षणानि येषु ते चतुयेमला:, 28 
चत्ारः कालकाश्वत्वासश्वतुगुरुका इत्यथ:, आज्ञाभज्ञादयश्व दोषा:ः | ११३९॥ अपि च--- 
जीवा अब्बुड्टिता, अविहीकहणाह रंजिया संता । 
अभिसंछठा होंती, संसारमहल्मदं तेण ।। ११४० ॥ 
ते जीवाः प्रत्नज्यायामभ्यत्तिष्ठन्तीडपि तदीयया अविधिकथनया रजक्लिताः सन्तथ्चिन्तथन्ति--- 
यदि श्रावक्मेंणापि काममोगान्‌ भुझ्ाने: सुगतिरवाप्यते ततः किमनया सिकताकवरूनिराखादया 30 
प्रतज्यया ?, एवं यदि सम्यम्दश्शनमात्रेणापि सुगतिरासाचते तहिं को नामात्मानं विरतिश्रृद्भुलायां 
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१ नेय गाया षघिशेषचूणिकृता55ृता ॥ २०चें मज़जमंस ता० ॥ हे भोठणुधर्मेः भा० ॥ 
४ ऋमते मो० ढ़े० बिना ॥ 





विधिना 

भर्मोप- 

देशदाने 
शुगाः 
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अशेप्ययति ? इत्यादि; एवं ते विपरिणामिता: प्रत्रज्यामगृहन्तः पद कायान्‌ विराषगेयुए, अतः 'तेन 

कश्नकेन संसारमद्रर्णवम्‌ अमि-आभिमुरुयेन प्रक्षितता मवन्ति, चिरेण मुक्तिपदप्रातेः ॥११४०॥ 
एसेव य नुण कमी, वेरग्गगओ न रोयए तं च। 
दुहतो य निरणुकंपा, सकी रिसेकक,. थक मा ॥ ११४१॥ 

5 ते जीवा हत्थे चिन्तयेयु:--नूनमेष एवात्र क्मः” : यत्‌ पूर्व. आवकषम स्पष्ट 
पश्धाद्‌ यतिधेर्म:ः प्रतिययते, अथवा पूव॑ सम्यन्दर्शनमात्रमुररीकृत्य ततो देशविरतिरुपादीयते, 
यहा मद्य-मांसविरति स्पृष्टा पश्चात्‌ सम्यक्त्व॑ गृश्षते इति। स चारम्भबहुलतया गृहवासस्मोपरि 
वैराम्यमुपगतः प्रत्नज्यां प्रतिपतुमायातः, स च धर्मकथी आद्धधम प्ररूपयितुं रुमः, त॑ चासो 
वैराम्याधिरूदमानसत्वाद्‌ न रोचयति, ततो विपरिणम्य तश्नन्रिकादिषु गच्छेत्‌ । ते चैव्मविधिना 

४9 पमे कथयम्त: “द्विधाउपि निरनुकम्पा:” पण्णां कायानां तस्य चोपयनुकम्पारहिताः । 

“सुणि” त्ति वीरशुनिकाहष्टान्तः--यंथा सा वीरशूनिका पूर्वमाल्मालेः परिखेदिता पश्चात्‌ 
सद्बृतमपि नेच्छति, एयमत्रापि पूवे श्राद्धधर्मे कथिते पश्चाद्‌ य्षतो5मिधीयमानमपि अ्रमणधर्ममसो 
न प्रतिपधते | तथा “पयस” त्ति यथा कस्यापि प्राधूणकस्य पू्वे वासितमक्त दत्त ततः स उदरपूर 
तद्‌ भुक्तवान्‌ , पश्चाद्‌ छृत-मघुसंयुक्ते पायसमपि दीयमान तस्य न रोचते । “तरच्छअद्ववम” 

05 त्ति यथा तरक्षः-व्याप्रविशेषः स पूर्वमरभां आाण: पश्चादामिषमपि न रोचयति, एवमस्थापि 
श्रावकृर्म आणस्य यंतिधर्मो न प्रतिभासते । यत एते दोषा अतो विधिनेव कथनीयम्‌ ॥|११४ १॥ 

के पुनर्विषिकथने गुणाः ? उच्यते-- 

तित्थाणुसजणाए, आयहियाए पर सम्द्धरति । 
मग्गप्पमावणाएं, जइधम्मकहा आओ पढमे ॥ ११४२ ॥ 

20. यतिधर्मकथा प्रथमतः क्रियमाणा तीथ्थैस्यानुसजनाये भवति, बहनां जन्तूनां प्रश्नज्याप्रतिफ्ते: । 
तीथीनुषजना च कृता आत्महिताय जायते । परं च प्रतज्याप्रदानेन संसारसागरादसौ समुद्ध- 
रैति । अत एवं मागेस्थ-सम्यग्दर्शनादेः प्रभावनाये सा प्रभवति । यत एते गुणा अतो यतिधर्म- 
कथा प्रथम खरूपतो गुणतश्व कर्तेज्या। तत्र खरूपतो यथा---“खंती य मदहव5ज्ञव, मुत्ती०” 
(दशवै ० १५० अ० नि० गा० २४८) इत्यादि । गुणतो यथा--- | 

$ नो दुष्कर्मपयासों न कुयुवति-सुत-खामिदुवाक्यदु:खं, 

राजादी न प्रणामो5शन-वसन-धन-स्थानचिन्ता न चैव । 
शानाप्तिलोंकपूजा प्रशमसुखरसः प्रेत्य मोक्षाथवाप्ति:, 
श्रामण्मे&मी गुणा: स्वुस्तदिह सुमतयः किं न यक्ञ कुरुध्वम्‌! ॥ इत्यादि । 


(मरी न. 3.-+>० »%८०»०.. ५. ,»>न्‍ज जीन ननमनकझजनीा फि लंड: 
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- ह “शर्म प्रति? भा० विना ॥ २ “जहा सा वीरसुणिया अलिकमलिकेहिं निरत्थीकया पच्छा सन्‍्तर्य पि 

: नेच्छति, विंतेइ--भलिकर्य एम; उवसंघारों वक्तव्य: । 'पयस” त्ति जहा या कश्सति पाहुणयरस पुथ्य॑ 
दोश्नीणों दिण्णो, पच्छा घय-महुसंजुत्तो पायसो, सो से न रोयति; उबसंहारों वक्तव्यः। अइवा 'सुगिपयस: 

सि जहा अम्मगारसृणिया पंलिच्छेयाणं कया पच्छा पायसे पि नेच्छति; उवसंदारों वक्तव्यः । अदवा जहा 

'तरण्छ” इति प्यूणो ॥ रे उच्यस्ते मो० ले० कां० त- ॥ ४ 'रति । प्य च अगवदुपद्शितस्य 

मागैस्य-सम्यग्वशनरुपस्य प्रभावनाये भवति | यत भा० ॥ । 


सांप्ययाथां: ११४१-०७] प्रथव उद्देशः । जा १७७ 


यदा यतिधर्ममज्नीक्तु न झक्रोति तदा सम्यवत्वमूरूं: आद्भधधर्मः कथयिलव्यः, यदा तमपि 
न प्रतिपद्यते तदा सम्यम्दर्शनम्‌ , तस्माप्यप्रतिपत्तो मध्य-मांसविरतिः | इबं झानुपासकस्य पुरतो 
धर्मकथायां विधि: | उपासकस्य तु यथाखरुसि धर्मकथां करोतु, न कश्विददोष: ॥ ११४७५ ॥ 

गले प्रत्रज्याद्वारम्‌ । अथ शिक्षापदद्वारमाह--- 

पब्तइयस्स य सिक्‍खा, गयण्हाय सिलीपती य दिईुती । 5 जिनक- 
तहय च आउरम्मी, चउत्थगग अंधले थेरे ॥ ११४३ ॥ ता 
प्रवजितस्थ व्‌ सतो5स्य शिक्षा दातव्या | सा च द्विधा--प्रहणशिक्षा आसेवनशिक्षा च । 
तत्र अहणशिक्षा सूत्राध्ययनरूपा, आसेवनाशिक्षा प्रद्युपेक्षणादिका । तत्र को5पि प्रथलितः सम्‌ 
आसेवनाशिक्षां सम्यगभ्यस्यति न पुनर्गनेहणशिक्षाम्‌ । तत्राचार्ये: खातेन गजेन छीपदिना थ 
दृष्टान्तः क्रियते, तृतीय चोदाहरणमातुरविषर्य चतुर्थमन्धस्थविरविषय कर्तेव्यमिति गाथासमा-0 
सार्थ:॥ ११४३ ॥ अथ विस्तार्थो5मिधीयते--तत्रासी गुरुभिरादिष्ट--सौम्य ! ग्रृहाण 
त्वमेनां अहणशिक्षाम्‌ , अधीष्व विधिवद्‌ यथाक्रममा55चारादिशुतम्‌ । स भाह-- 
पव्वश्ओ5हं समणो, निक्खित्तपरिम्गहों निरांभो। 
इति दिक्खियमेकमणो, धम्मधुराए दढो होमि ॥ ११४४ ॥ 
समितीसु मावणासु य, गुत्ती-पडिलेह-विणयमाईसु । 6 
लोगविरुद्धेसु य बहुविहेसु लोगुत्तरेसुं च ॥॥| ११४५ ॥ 
जुत्त पिरयसस सयये, संजमजोगेसु उज़्यमइस्स । 
कि मज्ञं पटिएणं, भण्णह सुण ता हसे नाए॥ ११४६॥ 

भदन्त ! प्रवजितो5हं 'श्रमण:' तपखी निक्षिप्तपरिग्महो निरासम्भश्व सज्ञात हत्यतः 'दीक्षिते' 
दीक्षायां मकारोइलाक्षणिक: एकाग्रमना 'धर्मघुरायां' धर्मचिन्तायां 'हृढः निष्कम्पो भवामि 20 
॥ ११४४ ॥ किश्व-- 

'समितिषु' ईयादिषु “'भावनासु' द्वादशसु पश्चविशतिसज्लयाकासु वा 'गुप्तिषु! मनोगुष््यादिषु 
प्रद्यपेक्षणायां प्रतीतायां 'विनये” अभ्युत्थानादिरूपे आदिशब्दादू वैयाशृत्त्यादिषु व्यापारेषु 
'युक्तस्थ' प्रयलवतः, तथा 'छोकविरुद्धेषु' जुगुप्सितकुलमिक्षाग्रहणादिषु 'बहुविधेषु' नानाप्रकारेषु 
'लोकोत्तरविरुद्धेषु' नवनीत-चलितान्नग्रहणादिषु चशब्दादू उभयविरुद्धेषु मद्यादिषु “विरतस्या 325 
प्रतिनिवृत्तस्य 'संयमयोगेषु च” आवश्यकव्यापारेषु उद्यतमतेः एवंविधस्य किं मम 'पठितेन' पाठेन 
कार्यम ! न किश्चिदिति भावः । भण्यते गुरुमिरत्रोत्तम--वत्स ! यदथे भवान्‌ प्रत्रजितः स 
एवार्थों न सेल्यतीति । तथा चान्न श्णु तावदमू 'ज्ञाते' दे निदशने ॥ ११४५॥ ११४६॥ 

ते एवं यथाक्रममाह--- क्‍ 

जह "्हाइत्तिण्ण गओ, बहुअतरं रेणुय छुभइ अंगे । 80 
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१ "हुलर भा० !। 


३०८ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-बृतिंके बृहत्कल्पसूत्र... मासकस्पंप्रकले सूँत्रम १ 


हर क रा ज॑ सिलिपई निदायति, त॑ लाएति चलगेहिं भूमीए । 
्धन्ती एवमसंजमपंके, चरणसई लाइ अमुणितो ॥ ११४८ ॥ 


यथा गजः सरो-नयथादी मलापनयनाथ खालोत्तीर्ण: सन्‌ बहुतरां रेणुं करेण ग्ृद्दीला खकीये5हे 
क्षिपति, तथाखाभाव्यात्‌ ; तथा 'सुष्ठपि' अतिशयेनापि 'उचद्चच्छमान:' उद्यम कुवाणः अज्ञानी 

- 8 जीव: “मल! कर्मरजोलक्षण चिनोति | एवं त्वमपि कर्ममलनिधोतनाथ प्रत्रजितः पर॑ श्रुताध्ययन- 

मन्तरेण प्रवचनबिरुद्धानि समाचरन्‌ प्रत्युत भूयस्तरेण कमेरजसा55त्मान गुण्डयिष्यसि ॥११४७॥ 
तथा हछीपदनाम्ना रोगेण यरय पादी झनौ-शिलावदू महाम्रमाणों भवतः स एवंविधः छीपदी 
यथा क्षेत्र “निदायति' निद्दिणतीत्यर्थ:, स च यदल्पमात्र सस्यं निदायति तद्‌ भूयस्तरं “चल- 
त्ाभ्यां' पादाभ्यामाक्रम्य भूमी छगयति मर्दूयति च | एवं भश्रुतपाठं विना “अमुणंतो” अजानन्‌ 

0 “चरणसयं” ति चरणसस्थम्‌ 'असंयमपक्के' प्रथिव्याद्यपमर्दकर्दमे लगयति, लगयित्वा च सकलमपि 
मर्दंयति ॥ ११४८ ॥ एवमाचार्यरुक्ते शिप्य आतुरहष्टान्तमाह--- 

भातुर- भणइ जहा रोगत्तों, पुच्छति वेज न संघिय पढह । 

कम इय कम्मामयवेजे, पुच्छिय तुज्से करिस्सामि ॥ ११४९ ॥ 

स शिष्यो भणति--भगवन्‌ ! यथा रोगार्त्त: पुरुषों वैद्यमेव प्रृच्छति न पुर्र्वे्चकसंहितां 

8 पठति, एबमहमपि युष्मान्‌ 'कर्मामयवैद्यान! कर्मरोगचिकित्सकान्‌ प्रष्टा सवोमपि क्रियां करि- 

 घ्यामि, न पुनः श्र पठिष्यामीति ॥ ११४५९ ॥ गुरुरह--- 

भण्णद न सो सर्य चिय, करेति किरिये अपुच्छिड रोगी | 
नायब्वी अहिगारो, तुम पि नाउं तहा कुणसु ॥ ११५० ॥ 
भण्यते अत्नोत्तम--यद्यपि नासो रोगी वेद्यमपठ्ना खयमेव क्रियां करोति तथाउपि तस्य 

90 'ज्ञातब्ये! क्रियाया: परिज्ञानेडधिकारोडस्ति यथा स वेद्यो भूयों भूयः प्रष्टव्यों न भवेति । एवं 
यद्यपि तलवमस्मान्‌ प्ृष्टा सवोमपि क्रियां करिष्यसि तथापि सूत्रमघीत्य षट्कायरक्षणविर्धि 
जानीहि, ज्ञाचा च तथा कुरु यथा बहुशः ग्रष्टयये न भवति ॥११५०॥ शिषप्यः प्रतिभगति--- 

दूरे तसस तिगिच्छी, आउरपुच्छा उ जुजणए तेर्ण । 
सारेहिंति सहीणा, गुरुमादि जतो न5हिजामि || ११५१ ॥ 

25. तस्वया' आतुरस्य दूरे! दूरवर्ती सः 'चिकित्सी' वेद अत आतुरस्य क्रियाया अपरिज्ञाने 
वेध्यान्तिके एच्छा युज्यते, मम पुनर्गुरव आदिशब्दादू उपाध्यायादयः खाधीना एवं, अतो 
शास्यन्ति ते भगवन्तः खयमेव मदीय सखलितम्‌ , ज्ञात्वा च सम्यगू मां सारयिष्यन्ति, यत एबं 
मत एवाहं “नाधीये” न पठामीति || ११०५१ ॥ सूरिराह-- 

आगाठकारणेईिं, गुरुमादी ते जया न होहिंति । 

80 तहया कह नु काहिसि, जहा व सो अंधलो थेरो ॥ ११५२ ॥ 

* आगादः कुलादिभिः कारणैयदा "ते! गुर्वादयस्तव खाघधीना न भविष्यन्ति तदा कर्थ नाम 
सं करिष्यसि ? यथा वाइसावन्ध: खविरः ॥ ११५२ ॥ तथाहि--- 


१ 'बति, मतस्त्वमपि सूचमचीत्य ष' भा० ॥ 








भाष्यमाभाः ११०८-५६ ] प्रथम उद्देशः । ३५९ 


अट्ट सुय थेर अंधछ्ृगत्तणं अत्थि मे बहू अच्छी । 3 
अप्पदृष्ण पलित्ते, डहणं अपसत्थग पसत्थे ॥ ११५३ ॥ विरस्पोदा- 


उज्जेणी नाम नगरी । तत्थ सोमिलो नाम बंभणों परिवस॒हे, सो य अंघडीमूओ । तस्स मर 
य अट्ट पुत्ता, तेसि अट्ट भज्ञाओ । सो पुत्तेहिं भन्नति---अच्छी्ं किरिया कीरठ । सो पडि 
भणइ---तुब्भ अद्ठण्ह पुत्तांणं सोलस अच्छीणि, सुप्हाण वि सोलस, बंभणीए दोज़ि, एते ०5 
बचउत्तीसं, अज्नस्स य परियणस्स जाणि अच्छीणि ताणि सब्राणि मम, एते चेव पमूया । 
अन्नया घर पलित्त । तत्थ तेहिं अप्पदन्नेहिं सो न चतिओ नीणिउं तत्येव रडंतो दड्ढो । एस 
अपसत्थो दिट्वंतो । मा एवं डज््िहिसि संसारे असुभकम्मेहिं ॥ 

इमो पसत्थो--तत्थेव अंघल्यथेरों | नवरं॑ तेण कारिया किरिया । सो मणुस्साणं भोगाणं द्वितीयम- 
आभागी जाओ । एवं तुर्म पि पढित्ता कज्जाकर्ज वियाणित्ता संसारातो नित्थरिहिसि ॥ 0 + 

अथ गाथाक्षरा्थः--सोमिलस्थविरस्याष्टो सुताः | पर तस्वान्धत्व॑ बभूव । गाथायामन्धश- 
ब्दाद्‌ “विद्युयतत्रपीतान्धाह:” ( सिद्ध ८-२-१७३ ) हति प्राकृते खार्थिको लप्रत्ययः । 
स च॒ पुत्रैश्क्षुश्रिकित्साकारणार्थमुक्त: सन्‌ वक्ति--सन्ति मे पुत्रादीनां बहुन्यक्षीणि, तेरेव 
मदीर्य कार्य सेल्स्यति | अन्यदा च गृहे प्रदीपनक लग्म॑ ततस्ते पुत्रादयः “अप्पदज्ञ/' त्ति आत्म- 
रक्षणपरास्त्वरित प्रणष्टा: । स्थविरान्धस्य प्रदीत्ते गृहे दहनम्‌ | एषो5प्रशस्तो दृष्टान्तः । प्रश-6 
स्तस्तु विपरीतः, स चोपदर्शित एवं । उपनययोजना5पि कृतैबेति ॥ ११५३ ॥ हत्यमप्यु- 
क्तोडसो न प्रतिपयते श्रुताध्ययनम्‌ , अतो भूयोडपि करुणापरीतचेतसः सूरयः प्राहु:--- 

मा एबमसग्गाहँ, गिण्हसु गिण्हसु सु्ये तहयचक्खु । 
कि वा तुमेडनिलसुतो, न स्सुयपुष्वो जबो राया ॥ ११५४ ॥ 

सोम्य ! मैवमसद्राह॑ ग्रहण, ग्रृहाण सूक्ष्म-ब्यवहितादिष्वतीन्द्रियार्थपु तृतीयचश्लुःकल्पं 20 
श्रुतम्‌ । किं वा ल्या न श्रुतपूर्वोइनिलनरेन्द्रसुतो यद्रो राजा: ॥ ११५४ ॥ 

क: पुनयेवः ! इत्याह--- 


जब राय दीहपट्टो, सचिवों पत्तो य गदभो तस्स । यबराजर्षि 
धृता अडोलिया गदमेण छूढा य अगडम्मि ॥ ११५५ ॥| 3५532 
पव्वयणं च नरिंदे, पुणरागम5्डोलिखेलणं चेडा । 35 


जवपत्थणं खरस्सा, उवस्सओ फरुससालाए ॥ ११५६ ॥ 
यवो नाम राजा । तस्य दीर्घपृष्ठ सचिवः । गर्दभश्व पृत्रः । दुहिता अडोलिका । सा 
च गदमभेण तीतरागाध्युपपल्नेन 'अगडे' भूमिगृहे विषयसेवा्थे क्षित्ता ॥ ११५५८ ॥| 
तथ्च ज्ञाला वेराग्योत्तरक्लितमनसो नरेन्‍्द्रस्य प्रतजनम्‌ । पुत्रख्रेहाथ तस्योजसिन्याँ पुनः पुन- 
रागमनम्‌ । अम्यदा च चेटरूपाणामडोलिकया क्रीडनं खरस्य च यवप्रार्थनव् । ततश्रोपाश्रयः 30 
परुष:--कुम्मकारस्तस्य शालायामित्यक्षराथ: ॥ ११७५६ ॥ भावार्थ: पुनरयम्‌--- 
उज्जेणी नगरी | तत्थ अनिलसुओ जबो नाभ राया । तस्स पुत्तो गहभो नाम जुबराया । 


2०... चलना बन... वजन ना. 








कल यण आप ला जजिडज 


"पि परमकदणर? मो> ले० ॥ 
बू० ४६ 


क्विज > विन 5. 


३६० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके डृहकल्पसूत्रे. [ मासकश्पप्रक्ृते सूजस्‌ ! 


तस्स धृया गद्दभस्स जुबरज्ञो भहणी अडोलिया णाम, सा य अतीवरूबवती । तस्स य जुब- 
रत्नो दीहपट्टो अमच्चो । ताहे सो जुबराया त॑ अडोलिये भगिणिं पासित्ता अज्ञोववज्ञों दुब्ब- 
लीमबति । अमच्ेण पुच्छिओ । निब्बंधे सिट्ं । अमच्ेण भन्नति--सागारियं भविस्सति तो 
एसा भूमिषरे छुब्भति, तत्थ भुृंजाहि ताए सम भोए, छोगो जाणिस्सति 'सा कहिं पि विनद्ठा! । 
5 एवं होउ' त्ति कयं । अन्नया सो राया त॑ कर्ज नाउं निब्देदेण पत्चतिओ । गद्भों राया जातो। 
सो य जवो नेच्छति पढिउं, पृत्तनेहिण य पुणो पुणो उज्जेणिं एति । अन्नया सो उज्ञेणीए 
अद्रसामंते जबखेत्त, तस्स समीवे वीसमति । ते च जबखेत्तं एगो खेत्तपालओं रक्खति । 
इओ य एगो गदभो त॑ जबखेत्त चरिएं इच्छति ताहे तेण खेत्तपारुणण सो गहमों भन्नति--- 
आधावसी पधावसी, मर्म वा वि निरिक्खसी । 
0 लक्खिओ ते मया भावो, जव॑ पत्थेसि गदभा ! ॥ ११५७ ॥ 
अय॑ भाष्यान्तर्गत! छोकः कथानकसमाप्यनन्तरं व्याख्यास्यते, एबमुत्तरावपि छोकी। 
तेण साहुणा सो सिलोगो गहिओ  तत्थ य चेडरूवाणि रमंति अडोलियाए, डंदोइयाए त्ति 
भणियं होह । सा य तेसिं रमंताणं अडोलिया नट्टा बिले पडिया । प््छा ताणि चेडरूवाणि 
इओ इओ य मग्गंति तं अडोलियं, न पासंति । पच्छा एगेण चेडरूवेण ते बिल पासित्ता 
75 णायं--जा एत्थ न दीसति सा नूृणं एयम्मि बिलुम्मि पडिया | ताहे तेणं भन्नति-- 
इओ गया इओ गया, मग्गिजती न दीसति । 
अहमेय वियाणामि, अगडे छढह़ा अडोलिया ॥ ११५८ ॥ 
सो वि णेणं सिलोगो पढिओ । पच्छा तेण साहुणा उज्जेणि पविसित्ता कुंभकारसालाए 
उवस्सओ गहिओ । सो य दीहपड्टो अमश्चो तेणं जबसाहुणा रायत्ते विराहिजो । ताहे 
१ अमच्चो चितेति---'कहं एयस्स बेर निज्जाणमि” सि काउं गदहमभरायं मणति--एस परी- 
सहपरातिओ आगओ रज्जे पेलिउकामो, जति न पत्तियसि पेच्छह से उवस्सए आउहाणि | 
तेण य अमश्चेण पुत्र चेव ताणि आउहाणि तम्मि उवस्सए नूमियाणि पत्तियावणनिमित्त । रज्ा 
दिद्लाणि । पत्तिजिओ । तीए अ कुंभकारसाछाए उंदुरो ढुकि ढुक्विं ओसरति भणणं । ताहे 
तेण कुंभकारेणं भन्नति--- 
ही सुकुमालग | भदलया ! , रात्ति हिंडणसीलया !। 
भय ते नत्थि मंमूला, दीहपट्टाओ ते भय ॥ ११५९॥ 
सो वि णेण सिक्ोगो गहिओ । ताहे सो राया त॑ पियरं मारेउकामो रह मग्गह। पगासे 
उड्डाहो होहि! त्ति कार्ड अमश्चेण सम रत्तिं फरससारू अछीणो अच्छति । तत्थ तेण साहुणा 
पढ़िओ पढमों सिलोगो-- 
१ ते अक्् डे० ॥ २ जासि एसि पुणो चेष, पासेस टिरिटिहसि | लक्लखितो ते मया 
भावो इति रूपा गाथा चूर्णों। ओसकसि य अइसकसि य, बहुसो य ज॑ पलोपसि | लक्िक्षओ 
ले सया भावों इति रूपा गाथा विशेषचूणों ॥ ३ बिले पड्चिता अडोलिया इति * 854“ 


विशेषच्ूर्णिकृदाटत: पाठः ॥ ४ दीहपटइस्स बीमेहि, णत्थि 
/0३९३७-४+ पर ट् हि, णत्थि ते ममतो भर्य इति 


माष्यगाथा! ११५७-६१] . म्रथम उद्देशः । ३६१ 


आधावसी पधावसी, मर्म वा तरि णिरिक्खसी । 
छरक्खिओ ते मया भावो, जव॑ पत्थेसि गदभा ! ॥ ( गा० ११५७ ) 
रज्ञा नायं--वेतिया मो, घुबं अतिसेसी एस साथू । तओ बितिओ पढ़िभो--- 
इओ गता इओ गता, मग्गिज्ती ण दीसई । 
अहमेयं बिजाणामि, अगडे छूंढा अडोलिया ॥ ( गा० ११५८ ) 5 
ते पि णेणं परिगं, जहा--नातय एतेण । तओ ततिओ पढिओ--- 
सुकुमालग । भद्दलया !, रत्ति हिंडणसीलगा | । 
भय॑ ते णल्बि मंमूला, दीहपद्टाओ ते भय ॥ ( गा० ११७५० ) 
ताहे जाणति---एस अमश्चो मम चेव मारेडकामो, कओ मम पिता रोता होउं संते भोए 
परिच्इत्ता पुणो ते चेब पत्थेति ः, एस अमश्चो म॑ मारेउकामो एवं जत्त करेइ | ताहे राया0 
अमशञ्स्स सीसं छेत्तुं साहुस्स उवगंतुं सब्ब॑ं कहेइ खामेइ य ॥ 
अथ कोकत्रयस्पाक्षरार्थ:---आ-ईषद्‌ आमिमुख्येन वा धावसि आधावसि, प्रकर्षेण प्रष्ठतो 
वा धावसि प्रधावसि, मामपि चर निरीक्षसे, लक्षितस्ते मया 'भावः” अमभिप्रायो यथा “यवं! 
यवधान्यं चरितुं प्र[थयसि भो गर्भ ! । द्वितीयपक्षे यत्रनामानं राजानं मारयितुं भो गदभदपते ! 
प्राथयसीति प्रथमछोीकः ॥ ११५७ ॥ 5 
इतो गता इतो गता, म्रग्यमाणा न दृश्यते, अहमेतद्‌ विजानामि “अगडे” भूमिगृहे गत्तौयां 
वा क्षिप्ता 'अडोलिका” उन्दोयिका नपतिदुहिता वा । द्वितीयछोकः ॥ ११५८ ॥ 
मूषकस्य राज्षश्न शरीरसोकुमार्यभावात्‌ सुकुमारक ! इत्यामन्नणम्‌ , “भद्दरूग”” त्ति भद्वाकृते !, 
रात्री हिण्डनशील ! मूषकस्य दिवा मानुषावलोकनचकिततया राज्स्तु वीरचर्यया रात्रो प्येटनशी- 
लत्वात्‌ , भय 'ते! तब नास्ति 'मन्मूलात” मज्निमित्तात्‌ किन्सु “दीथेप्ृष्ठात' एकत्र सपोत अपरत्र 20 
तु अमात्यात्‌ 'ते' तब भयमिति तृतीयछोकः ॥ ११५५९ ॥ ततः स राजर्षिश्विन्तयति--- 


सिक्खियज्य मणूसेणं, अति जारिसतारिसं | 
पेच्छ प्रुंद्सिलोगेहिं, जीवियं परिरक्खियं | ११६० ॥। 
शिक्षितव्य॑ मनुष्येण अपि याहशताहशम , पह्य मुम्घेरपि छोकेजीबित परिरक्षितम 
॥ ११६० ॥ तथा--- 25 
पुग्वविराहियसचिवे, सामच्छण रात्ति आगमो शुणणा | 
नाओ मि सचिवधायण, खामण गमण्णं गुरुसमासे ॥ ११६१ ॥ 
पूर्व बिराधितो यः सचिवस्तस्प राज्ञा सह 'सामच्छणं” प्योछोचनम्‌ । ततस्तयो रात्रों तत्ना- 
गमः । तस्य च राजबेंस्तदानीं पूर्वपठितछोकत्रयस्थ गुणना । ततः 'ज्ञातोअस्म्यहम्‌, नूनमतिश- 
बज्ञानी मदीयः पिता, कुतो बा एप महात्मा पटप्रान्तत्मतृणवरद्‌ लीलयेव राज्य परित्यज्य भूय-30 
स्दड्लीकारं कुरुते? तदेष सबोंडप्यस्मेवाउमात्यस्य कूटरचनाप्रपश्च:' इति परिभाव्य सचिवधातनं 
कंता खपितु: क्षामर्णं कृतवान्‌ | ततस्तस्य राजर्षे: 'भहो ! ते भगवन्तो मामनेकशों भणन्ति 
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१ नाये मो० के० ॥ २ राया होड़ मो० ले० ॥ दे-७ एत्राथादिकं बिशेषष्यूणों न दस्यते | 





श्रुताष्य- 
यने गुणाः 
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स्म--आयरये ! अधीष्वाधीष्व सूत्रम , परमहमात्मवैरिकतयां नापाठिषम्‌ , यदि नाम इंहशानामपि 
मुग्धछोकानां पठितानामीहर्श फल्माविरभूत्‌ कि पुनः सर्वज्ञोपज्ञश्रुतस्य भविष्यति ” इति 
विचिन्त्य गुरुसकाशे गमनम्‌ । ततो मिथ्यादुष्कृर्त दत्त्वा सम्यकू पठितुं लम हति ॥ ११६१ ॥ 
किशन श्रुताध्ययने5मी अभ्यधिका गुणा:--- 
ह आयहिय परिण्णा भावसंवरों नवनवो अ संवेगो । 
निकंपया तबो निञ्ञरा य परदेसियर्त च ॥ ११६२ ॥ 

आत्महितं १ परिज्ञा २ भावसंवरः ३ नवनवश्च संवेग: 9 निष्कम्पता ५ तपः ६ निजेरा च 

७ परदेशिकर्त व ८ इति द्वारगाथासमासारथ: | ११६२ ॥ अथ विस्तराथमाह-- 
आयहियमजाणंतो, झुज्ञति मृटो समादिअति कम्म । 
0 कम्मेण तेण जंतू, परीति भवसागरमणणंत ॥ ११६३ ॥ 

अनधीतश्रुतः सन्‌ आत्मनो हितम्‌--इह-परलोकपथ्यमजानन मुद्यति, हितेडप्यहितबुद्धिम्‌ 
अहितेडपि हितबुद्धि करोतीति भावः । मूढश्थ 'कमें' ज्ञानावरणीयादिक निबिडतरं समादत्ते । 
तेन च करमणा जन्तुः 'पर्यति! परिभ्रमति भवसागरमनन्तम्‌ || ११६३ ॥ 

अभात्महिते परिज्ञाते को गुणः ! इत्याह--- 

5 आयहिय॑ जाणंतो, अहियनिवित्तीएँ हियपवित्तीण | 
हवह जतो सो तम्हा, आयहिय आगमेयच्य ॥ ११६४ ॥ 

आत्महित जानानः अहितादू-आत्म-संयम-प्रवचनोपघातकाद निवृत्ती हिते-संयमाद्यपका- 
रिणि प्रवृत्तो यतः प्रयत्वानसी भवति, तस्माद्‌ आत्महितम्‌ 'आगमयितव्यम! आगमन आगम:-- 
परिज्ञानं तद्गोचरमानेतन्यमिति ॥ ११६४ ॥ गतमात्महितद्वारम्‌ । अथ परिज्ञाद्वारमाह--- 

80 सज्ञायं जाणंतो, पंचिंदियसंवुड़ो तिगुत्तो य । 
होइ य एकरग्णो, विणएण समाहिओ साहू ॥ ११६५ ॥ 

'खाध्याय' श्रुत जानानः साधु! पश्चखिन्द्रियेषु इष्टा-इनिष्टविषयराग-द्वेषपरिहारिण संवृतः 
पश्चेन्द्रियसंबृत:, त्रिपु-मनोवाक्काययोगेषु गुप्तखिगुप्तर, भवति च 'एकाग्रमना:” शुभध्यानेकमानसः 
“विनयेन' गुवोदिषु शिरोनमना-5ल्ललिबन्धादिरक्षणेन 'समाहितः” सम्यगुपयुक्त इति | अत्र च 

25 “सज्झाय जाणंतो” इत्यनेन ज्ञपरिज्ञा “पंचिंदियसंवुडो”' इत्यादिना तु प्रत्यास्यानपरिज्ञाइमिहि- 
तेति द्रष्टन्यम्‌ ॥ ११६० ॥ 

गत परिक्षाद्वारम्‌ । अथ भावसंवरमाह--- 

नाणेण सब्बभावा, नजंते जे जहिं जिणक्खाया । 
नाणी चरित्तगुत्तो, भावेण उ संबरो होह | ११३६६ ॥ 
30. झञनेन सर्वेडपि--अशेषा हिता-हितरूपा भावा ज्ञायन्ते ये यत्रोषयोगिनो जिनेराख्याता:। अत 
एव ज्ञानी चारित्रगुप्तः 'भावेन' तत्त्ववृत्त्या संवरो भवति । गुण-गुणिनोरमेदविवक्षणादेव निर्देश: 
॥ ११६६ ॥ अथ “नवनवों य संवेगो” ( गा० ११६२ ) इति व्याख्यानयज्नाह--- 


हक जे 2 दनान+-मर किया €+कन काना»ानरी मा है क्‍ं+ान क-न------ 


१ "रहुत कृत्या समय” भा० ॥ १2909 39399 97७7 





भाष्यगाथाः ११६२-७०] प्रथम उद्देशः । ३६६ 


जह जह सुयमोगाहह, अहुसयरसफ्सरसंजुयमपुच्य । 
तह तह पल्हाह मुणी, नवनवसंवेगसद्भाओ ॥ ११६७॥ 
यथा यथा 'शुत॒म” आगममपूर्वमवगाहते, कथम्भूतस्‌ ! “अतिशयरसप्रसरसंयुतम” अति- 
शयाः:-अर्थविशेषासेषु यो रसः-श्रोतृणामाक्षेपकारी गुणविशेषस्तस्थ यः प्रसरः-अतिरेकसतेन 
संयुतं-युक्तम । यद्वा श्रवर्ण श्रुतम्‌ , तत्‌ कथम्भूतम्‌ ? अतिशयस्य-अर्थस्य रसः-आखादन तत्र? 
यः प्रसरः-गमन॑ तेन संयुतम्‌। अपूवे यथा यथाउवगाहते तथा तथा मुनिः “प्रह्मदते! शुभभाव- 
सुखासिकया मोदते । कथम्भूत: ? इत्याह---नवनवः-अपूबापूर्वों यः संवेग:-वैराग्य तद्ू्ा 
श्रद्धा-मुक्तिमार्गाभिलापलक्षणा यस्य स नवनवसंवेगश्रद्धाक इति ॥ ११६७ ॥ 
गते नवनवसंवेगद्वारम्‌ । अथ निष्कम्पताद्वारमाह-- 
णाणाणत्तीएँ पुणो, दंसगतवनियमसंजमे ठिल्या । 0 
विहरइ विसुज्ञ्माणो, जावजीवं पि निर्कंपो || ११६८ ॥ 
ज्ञानस्य या आज्ञप्ति:-आदेशः “जाए सद्भाएं निक्‍्खंतो तमेवमणुपारए” ( आचाराज्ज श्रु० 
१ अ० १ उ० ३ ) इत्यादिकस्तया दरशशनप्रधाने तपोनियमरूपे संयमे स्थित्वा कर्ममलेन विशु- 
ध्यमानः सन्‌ यावज्जीवमपि “निष्कम्प” खिरचित्तवृत्ति: 'विहरति! संयमाध्वनि गच्छतीति 
॥ ११६८ ॥ गत॑ निष्कम्पताद्वारम्‌ | अथ तपोद्वारमाह--- 5 
बारसविहम्मि वि तवे, सर्ब्मितरबाहिरे कुंसलदिद्ले । 
न वि अत्थि न वि अ होही, सज्ायसर तवोकरम्म ॥ ११६९ ॥ 
द्वादशविधेडपि तपसि '“साभ्यन्तरबाश्चे सहा5<भ्यन्तरेण यदू बाय तत्‌ साभ्यन्तरबाक्षम्‌ । 
तत्राभ्यन्तर॑ तपः षोढा--- 
प्रायश्वित्त-ध्याने, वेयावृत्त्य-विनयावथोत्सग: । 90 
खाध्याय इति तपः परट्प्रकारमाभ्यन्तरं भवति || ( प्रशभ० आ० १७६ ) 
बाह्षमपि पोढा-- 
अनशनमूनोदरता, वृत्ते: सह्लेपण रसत्याग: । 
कायक्केश: संऊीनतेति बाक्च॑ तपः प्रोक्तम्‌ ॥ (प्रशम० आ० १७७ ) 
तथा कुशाः-द्वव्यतो दभीदयों भावतः कमोणि तान्‌ कर्मरूपान्‌ कुशान्‌ छुनन्ति-समूलानुत्पाट-25 
यन्तीति कुशलाः, 'प्ृषोदरादय:” (सिद्ध ० ३-२-१७५) इति रूपनिष्पत्ति:, तीर्थकरा इत्यथें:, 
तैईष्टे-कर्मक्षषणकारणतया केवलदश्या वीक्षिते, पर॑ वाचनादिरूपो थः खाध्यायस्तत्समं-तत्तुल्य॑ 
तपःकर्म नास्ति नापि भविष्यति चशब्दाद्‌ न चाभूत्‌ , प्रभूततरकर्मक्षपणहेतुत्वादिति ॥११६५९॥ 
गत॑ तपोद्वारणम । अथ निजैराद्वारमाह--- 
जे अज्ञाणी कम्म, खबेश बहुयाहिं वासकोडीहिं । 30 
त॑ नाणी तिहिंँ गुत्तो, खबेश उसासमेत्तेण ॥ ११७० ॥ 
यद्‌ अज्ञानी जीवो नेरयिकादिभवेषु व्तैमानो अद्दीभिवर्षकोटीमिः कर्म क्षपयति तत” कर्म 
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१ परवासख" त० डे० कां० ॥ 


२६४ सनिर्युक्ति-टघुभाष्य-यत्तिके बृहत्कल्पयत्रे. [ मासकल्पप्रक्ते सूत्रम ९ 


ज्ञानी “त्रिष मनोवाक्षायेथु गुप्त: सन्‌ उच्छासमात्रेणापि कालेन क्षपयति ॥ ११७० ॥ 
गतं निजराद्वार्स। अथ परदेशकलद्वारमाह--- 
आय-परसपुत्तारो, आणा वच्छल्ड दीषणा भत्ती । 
होति परदेसियत्ते, अव्वोच्छित्ती य तित्थस्स )। ११७१॥ 

5 पठितः सम परेषां देशकलं-मार्गदेशित्व॑ करोति, तबह्मिन्‌ आत्मनः परस्य च समुत्तारो भवति। 
तथाहि---स साधुरधीत॑श्ुतः सन्‌ अपरान्‌ साधून्‌ अध्यापयन्‌ आत्मनों शानावरणीर्य कम उप- 
हम्ति, ते च साधवो ज्ञानोपदेशेना5चिरादेवापारसंसारमहोदघेरुत्तरन्ति | एवं च कुर्ता तीर्थ- 
कृतामाज्ञा अध्याप्यमानसाधूनां व बात्सल्यं तथा दीपना-अभावना भक्तिश्व पारमेश्वरमवचनस्स 
एतानि कृतानि भवन्ति, तीथेस्य चाउव्यवच्छित्तिरासूतिता भवति । एते गुणाः परदेशकत्वे 

70 भवन्तीति ॥ ११७१ ॥ गत॑ परदेशकलद्वारम्‌ | ततश्चावसिता “आयहिय” ( गा० ११६२ ) 
इत्यादि द्वारगाथा । अथ प्रकृतयोजनां कुर्वन्नाह--- 
जिणकप्पिएण पगय॑, जिणकाले सो उ केवलीण वा । 
सो भणइ एवं भणितो, कत्थ अहीयं भयंतेहिं ॥ ११७२ ॥ 
अत्र जिनकल्पिकेन प्रकृतम्‌ | 'स तु” जिनकल्पिको नियमादू जिनस्थ-तीर्थकरस्य काले वा 
5 स्थादू अपरेषां वा गणधरादीनां केवलिनां काले | ततः 'सः' शिष्य: एवं! हेतु-दृष्टान्तेः 
'भभणितः” प्रज्ञापतो भणति--भगवन्‌ ! यद्ेेव॑ ततः पठाम्यहम्‌ परमाचक्षतां पूज्या:--कुत्र 
'भदन्तेः' भेगवद्धिरघीतं यस्ादसी शिष्यो जिनकल्पिको भविष्यति स च जिनकाले वा भवेत्‌ 
केवलिकाले वा ? ॥ ११७२ ॥ अतः स आचार्य; प्रतिब्रूयात्‌-- 
अंतरमणंतरे वा, इति उद्ए धूलिनायमाहंसु । 
30 चिक्खछेण य नायं, तम्दा उ वयामि जिणमृरूं ॥ ११७३॥ 
अन्तरं-परम्परकेण मयाइघीतम्‌ अनन्तरं वा । तत्र यदि स आचायों गणघरशिप्यस्तस्माप्या- 
राद्धा ततः 'परम्परकेणाधीतम” हत्यमिदध्यात्‌। अथासी गणधर एवं ततः “अनन्तरं जिनसकाश 
पूछिि,.. मया5घीतम! इति ब्ूयात्‌ | 'इति' एक्स 'उदिते' आचार्येणाउभिहिते स शिष्यों धूलिज्ञात॑ 
क्सइ़शाते. पिर्वेसल्लज्ञा्त चास्यातवान---यथा धूलिरेकत्र स्थापयित्वा तत उद्धृत्यान्यत्र यत्रास्तीरयते तत्रावहयं 
95 किश्चित्‌ परिशटति, ततो5प्यन्यत्र प्रस्तीममाणा भूयरततरा परिशटति; यथा वा प्रासादे छिप्यमाने 
मनुष्यपरम्परया चिक्खल्लः प्रत्यप्यमाणों बहुपरिशटितः स्तोकमात्रावशेष एवं सर्वीन्तिममनुष्यस्य 
हस्त प्राम्नोति; एबमेतावपि स॒न्नार्थों परम्परया गृद्ममाणो परिशट्तः, तस्मात्तु 'जिनमूल तीर्थ- 
करोपकण्टमेव तजामि, तत्राविनष्टमेव सूत्र भविष्यत्तीति ॥ ११७३ ॥ 
कै: पुनस्तत्‌ परिशटति ! इत्याह--- 
30 पय-पाय-मक्खरेहिं, मत्ता-घोसेहिं वा दि परिहीणं | 
अबि य रवि-राय-दृत्थी, पगास् सेवा पया चेव ॥ ११७४ ॥ 
पदेः पादेरक्षरेमात्रया घोषेर्वा अपिशब्दाद विन्दुना वा परिद्दीण मवति परम्परया अधीयमान 
१ "चीतः साधून्‌ देन मो० कां० ॥ २ सवक्ति? भा० त० दे ॥ कक 





भाष्यगाजों: ११७१-७६ ] प्रथम उद्देशः । ३६५ 


प्रुतमिति प्रकरमः । “अपि च इत्यम्युश्नये, मगवतः समीपे अधीयमानानां कारणाम्तरमप्यसतीति 
भावः । कि याहशों रवेः-आदित्यस्य प्रकाशः ईंदशः कि खद्योतादीनां सम्भवी ? याहशं वा 
राज्ञः सेवा विधीयमाना फलमुपढोकयति ईहशं किममात्यादीनां सेवा सम्पादयति ? याहशानि 
वा महान्ति हस्तिनः पदानि इहशानि किं कुन्थूनां सम्भवन्ति ? एवं याहशानि महाथौनि भग- 
वतस्तीर्थक्रतों वचनानि ईद्शान्यपरेषां कि कदाचिद्‌ भवन्ति ? हत्यतस्तीथेकरोपकण्ठमेव अजामि ० 
॥ ११७४ ॥ इत्थं शिष्येणोक्ते सूरिराह-- 
कोट्ठाश्वुद्धिणो अत्यि संपयं एरिसाणि मा जंप । 
अबि य तहिं वाउलणा, विर्याण वि कोउगाईहिं ॥ ११७५॥ 
यथा कोष्टके धान्यं प्रक्षिप्तं तदवस्थमेव चिस्मप्यवतिष्ठते न किमपि कालान्तरेडइपि गलति, 
एवं येषु सूत्रा-उथो निक्षिप्तौ तदवस्थावेव चिरमप्यव॑तिष्ठेते ले कोष्ठबुद्धयः । आदिशब्दात्‌ पदा-0 
नुसारिब॒द्धयो बीजबुद्धयश्व गृश्चन्ते | तत्र ये गुरुमुखादेकसूत्रपदमनुरृत्य शेषमश्रुतमपि भूयस्तरें 
पदनिकुरम्बमबगाहन्ते ते पदानुसारिबुद्धवः, ये त्वेके बीजभूतमर्थपदमनुरृत्य शेषमवितथमेव 
प्रमूततरमर्थयदनिवहमबगाहन्ते ते बीजबुद्धयः, एवंविधाः कोष्ठादिबुद्धयः साम्प्रतमषि सन्ति येषु 
सूत्राथों न परिशटत इति भावः । तदू ईहशानि धूलिज्ञातादीनि 'मा जल्प' मा ब्रृहि । अपि 
च 'तत्र' भगवतः समीपे अधीयमानानां 'विरतानामपि' साधूनामपि कौतुकादिमिः “व्याकुलना' 5 
व्याकुलीकरणं भवति, सकल्स्यापि लोकस्य कौतुकहेतुत्वात्‌ । कौतुर्क-समवसरणम्‌ , आदि- 
ग्रहणेन भगवतो धर्मदेशनाश्रवणादिपरिग्रह: ॥ ११७५॥ 
अथ किमिदं समवसरणम्‌ ? इति तद्गक्तव्यतां प्रतिपिपादयिषुद्गौरगाथामाह--- 
समवसरणवक्तव्यता 
समोसरणे केवहयां, रूव पुच्छ वागरण सोयपरिणामे । 20 
दाणं च देवमछे, मल्ाणयणे उबरि तित्यथं॥ ११७६ ॥ 
समवसरणविषयो विधिर्वक्तव्यः | “केवह्य”' लि कियतो मूभागादू अपूर्वसमवसरणे अद्ृष्ट- 
पूर्वेंण साधुना आगन्तव्यस्‌ ! । “रूवं” ति भगवतों रूप वर्णनीयम्‌। “पुच्छ” त्ति किमुल्कृष्ट- 
रूपतया भगवतः प्रयोजनम्‌ ? इति एच्छा प्रतिवचन च वाच्यम्‌ । “वागरणं” ति व्याकरण 
भगवतो वक्तव्यम , यथा युगपदेव सह्लघातीतानामपि प्च्छतां व्याकरोति । तथा श्रोतृषु परि- 25 
णामः ओ्रोतृपरिणाम: स वक्तव्यः, यथा भागवती बांणी सर्वेषां खखभाषया परिणमते । वृत्ति- 
दानं प्रीतिदानं वा कियत्‌ प्रयच्छन्ति चक्रवत्त्यौदयस्रीर्थकरप्रवृत्तिनिवेदकेभ्य: ! | तथा 'देव- 
भाल्य” बलिः, देवा अपि तत्र गन्धादि प्रक्षिपन्तीति कृत तत्‌ कः कथझह्वारं करोति? इति। 
“मल्लाणयणे”' ति तस्य व्‌ माल्यस्यानयने यो विधि: । “उबरि तित्थ” ति उपरि प्रथमपौरुष्यां 
व्यतीतायां "तीर्थ! प्रथमगणघरो धर्मदेशनां करोति | तदेतत्‌ सर्बमभिधातव्यमिति द्वारगाथा-“? 
सह्लेपार्थ: ॥| ११७६ ॥ अधैनामेव प्रतिद्वारं विवरीषुराह--- 
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१ “बतिष्ठले ले डे० बिना ॥ २ "हसरपदू" त० डे० कां० ॥ 


३६६ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-दृत्तिके बृदत्कल्पसूत्रे. [ मासकल्पप्कते सूत्रस्‌ १. 


.क्षत्थ अपुव्वोसरण, जत्थ व देवो महिद्विओ एड । 
.... बाउदय पृष्फ बदल, पागारतिय च अभिओगा ॥ ११७७॥ 
ः “मेजर! क्षेत्रे समबसरणम्‌ “अपूर्वस/---अबृत्तपूर्वे यत्र वा भूतपूर्वसमवसरणे5पि देवों महद्धिको 
वन्दितुम्‌ 'एति' आगच्छति तत्र नियमतः समवसरणं भवतीति वाक्यशेषः, अथौदापज्नम्‌ अन्यत्र 
5न नियम इति। तच्च कथ कुवैन्ति ः इत्याह---“वाउदय”” इत्यादि । शक्रादेः सम्बन्धिन 
आभियोग्या देवा: खखामिनो नियोगाद्‌ भगवता समवसरिष्यमाणां भुवमागम्य योजनपरिमण्डलं 
संवत्तेकवातं विकुरवैन्ति, तेन च सर्वतः प्रसपेता रेणु-तृण-काष्टादिक: कचवरनिकर: सर्वोडपि बहि: 
क्षिप्यते, ततो भाविरेणुसन्तापोपशान्तये उदकवदेले विकुंब्य तेन सुरभिगन्धोदकवर्ष कुर्वन्ति, 
ततः पृष्पवर्देल विकुव्ये जानुदप्नीमधोनिक्षिप्तबृन्तां युप्पवृष्टि निसजन्ति, ततश्वामी प्राकारत्रयं 
१0 कुबेन्ति ॥ ११७७ ॥ कथम्‌ ! इत्याह-- 
अब्भितर-मज्झ-बहिं, विमाण-जोइ-मवणाहिवकयाओ । 
पायारा तिन्नि भवे, रयणे कणगे य रयए य ॥ ११७८ ॥ 
आस्यन्तर-मध्यम-बाह्या यथाक्रम॑ विमान-ज्योति-भेवनाधिपक्तता: प्राकाराखयो भवन्ति । 
तत्राभ्यन्तरः प्राकारो रलेरनिबेत्त: 'राल:ः---रलमय:, त॑ विमानाधिपतयः कृवैन्ति । मध्यमः 
॥ प्राकार: “कानकः” कनकमय:, त॑ ज्योतिष्का देवा: कुर्वन्ति । बाह्य: प्राकारः 'राजतः” रूप्यमयः, 
त॑ भवनाधिपतयः कुर्वैन्तीति ॥ ११७८ ॥ 
मणि-रयण-हेमया वि य, कविसीसा सब्बरयणिया दारा । 
| सब्वरयणामय स्विय, पडाग-झय-तोरणा चित्ता ॥ ११७९ ॥ 
। आख्यन्तरमाकारस्य मणिमयानि कपिशीर्षकाणि, मध्यमप्राकारस्थ रलमयानि । अथ मणीनां 
20 रल्ानां च कः प्रतिविशेषः ? उच्यते--चन्द्रकान्तादयी मणयः, इन्द्रनीझादीनि रज्ानि; 
अथवा सख्थलसमुद्भधवा मणय:, जल्समुद्भवानि रल्ान्युच्यन्ते । बाश्नप्राकारस्य हेममयानि-जात्यसु- 
वर्णमयानि कपिशीर्षकाणि । एतानि च यथाक्रम वेमानिक-ज्योतिष्क-भवनपतयः खखप्राकारेषु 
कुर्वन्ति । प्राकारत्रयेडपि प्रत्येक सर्वरल्षमयानि चत्वारि चल्वारि द्वाराणि, तथा सर्वरलमयान्येव 
पताका-ध्वजप्रधानानि तोरणानि भवन्ति | कथम्मूतानि ? “चित्राणि' चन्दनकलश-खस्तिक-समुक्ता- 
2 दामादिमिरनेकरूपाणि आश्चर्यकारीणि वा ॥ ११७५० ॥ व्यन्तरकृत्यमाह--- 
चेइदुम पेढ छंदग, आसण छत्त च चामशाओ य । 
ज॑ च5्न करणिज, करिंति त॑ं वाणमंतरिया ॥ ११८० ॥ 
'चैत्यदुमम! अशोकवृक्षमम्यन्तरप्राकारस्य बहुमध्यदेशभागे भगवतः प्रमाणाद्‌ द्वादशगुणस- 
मुच्छयम्‌ । तस्वाधस्तातू पीठं सर्वरलमयम्‌ । तस्यापि पीठस्मोपरि चेत्यवृक्षस्याधस्तादू देवच्छन्द- 
30 कम्‌ । तस्य देवच्छन्दकस्याभ्यन्तरे सिहासनम्‌ । तस्योपरि चछत्नातिच्छत्रम । “वः! समुच्चये । 
उभयपाध्चतश्वामरे यक्षदस्तगते । चशब्दादू भगवतः पुरतो धर्मचक्र पञ्मप्रतिष्ठितम्‌। य्व “अन्यदू! 
१ “जत्थ कपुष्व नगर गामो वा जत्थ वा देवो महिद्विओ बंदगो एति तत्थ णियमेण भवति” इति चूर्ण ॥ 
२ विकृत्य लेन मो० छे० ॥ ४ अभ्यन्तरकृ” डे० त० कां० ॥ 
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वातोदकादिक॑ 'करणीय/ कर्तव्य कुर्वन्ति तदू वानमन्तरा देवा इति ॥ ११८० ॥ जाह किं 
यदू यत्‌ समवसरणं भवति तत्न तत्रायमित्य नियोगः ! उत न? इति, अत्रोच्यते--- 
साहारण ओसरणे, एवं जत्विद्विमं तु ओसरई । 
एको चिय त॑ सम्बं, करेह भयणा उ इ्यरेसिं ॥| ११८१॥ 
साधारणं-यत्र बहवो देवेन्द्रा आगच्छन्ति तत्र समवसरणे एवम” अनन्तरोक्तो नियोगः ।४ 
यत्र तु 'ऋद्धिमान! कश्चिदिन्द्रसामानिकादि: 'समवसरति” आगच्छति तत्रेक एवासो “तत! 
प्राकारादिक सर्वमषि करोति | “भयणा उ इयरेसिं” ति यदीन्द्रादयो महर््धिका नागच्छन्ति 
ततः 'इतरे! भवनवास्यादय: कुरवैन्ति वा न वा समवसरणमित्येवं भजना कार्येति ॥ 
अत्र विशेषचूर्णावित्थ विशेषो दृश्यते--चाउकोणा तिन्नि पागारा रहजंति चउद्दारा । 
अब्भितरिल्लो छोहियक्खेहिं, मज्झिछो पीयएहिं, बाहिरिलो सेयएहिं। सबो समोसरणभागो।0 
जोयणं । अब्भितर-मज्झिमाणं पांगाराणं अंतरं जोयणं । मज्शिम-बाहिराणं पागाराणं अतरं 
गाउअं ति ॥ ॥ ११८१ ॥ 
इत्थ देवेः समवसरणे विरचिते सति यथा भगवान तत्र प्रविशति तथाडमिधातुकाम आह--- 
सरुदय पच्छिमाएं, ओगाहिंतीएँ पुष्वओ एति | 
दोहिँ पउमेहिं पाया, मग्गेण य होंति सत्त5$न्ने ॥ ११८२ ॥ ॥5 
'सूर्योदये' प्रथमायां पौरुष्याम अपराद्दे तु पश्चिमायास्‌ अवगाहमानायाम! आगच्छन्त्यामि- 
त्यर्थः 'पूर्वतः? पूर्वद्वारेण भगवान्‌ 'एति” आगच्छति प्रविशवतीत्यर्थ: | कथम्‌ ? इत्याह---कवो: 
'पक्मयो:” सहस्पत्रयोर्देवपरिकल्पितयो: पादो स्थापयन्नित्युपस्कारः। “मग्गेण य त्ति प्राकृतत्वादु 
विभक्तिव्यत्यये 'मागेत:” पृष्ठतो भगवतः सप्ताउन्यानि पद्मानि भवन्ति, तेषां च यद्‌ यत्‌ पाश्चात्य॑ 
तत्‌ तत्‌ पादन्यासं कुर्बवतोी भगवतः पुरतसिषप्ठतीति ॥ ११८२ ॥ 20 
ततः प्रविश्य किं करोति ? इत्याह-- 
आयाहिण पृव्बमुहों, तिदृसि पडिरूवया य देवकया । 
जेइ्डगणी अन्नो वा, दाहिणपुच्वे अद्रम्मि ॥ ११८३॥ 
“आयाहिण” त्ति भगवान्‌ चेत्यद्रुमस्य प्रदक्षिणां विधाय पूर्यमुखः सिंहासनमध्यास्ते । यासु 
च्‌ दिक्षु भगवतों मुख न भवति तासु तिरुष्वपि तीर्थकराकारधारकाणि सिंहासन-चामर-च्छत्र- 27 
धर्मचक्रालेकृतानि प्रतिरूपकाणि देवकृतानि भवन्ति, यथा सर्वोडपि छोको जानीते “भगवानस्माकं 
पुरतः कथयति' । भगवतश्थ पादमूल जघन्यत एकेन गणिना-गणघरेणा$विरहित भवति, स 
च ज्येष्ोउन्यो वा भवेत्‌ , प्रायो ज्येष्ठ एवं । स च ज्येष्टगणिरन्यो वा पूर्वद्वारेण प्रविश्य दक्षिण- 
पूर्व दिग्भागे “अद्रे! प्रत्यासल्ष एवं भगवतों भगवन्तं प्रणिपत्य निषीर्देति | शोषा अपि गणघरा 
एबमेवामिवन्द ज्येष्ठगणघरस्य मारगतः पाश्चतश्न निषीदन्तीति | ११८३ ॥ 30 


१ "करोति । अत एवा55उयद्यकच्यूजिकता5भ्यधायि--असोगपायर्व जिणउश्नस्ाओ 
बारसगुजण सको विउव्यति इत्यादि । “भयणा ड भा० पुसके ॥ २ त्थ पठ्यले भा० । 
रे या जिणबरस्प | जेटु/ ता । ४ 'द्ति इसि क्रियाध्याहारः | शेषा भा०॥ 


है छू छ 


3पे८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कल्पसूत्रे. [ मासकल्पष्कृते सृत्रच ! 


आह आुवनगुरुरूपस्य संकलत्रिभुवनातिशायित्वात्‌ त्रिदशकतानां प्रतिरूपकाणां तेन सह 
साम्यम्‌ : असाम्य वा : इत्याशड्वानिरासार्थमाह--- ् 


जे ते देवेहिं कया, तिदिसि पडिख्वगा जिणवरस्स । 

तेसिं पि तप्पभावा, तयाणुरूतव हवह रूवे ॥ ११८४ ॥ 
ह यानि तानि देवेः कृतानि तिसषु दिक्षु जिनवरस्य प्रतिरूषकाणि तेषामपि 'तत्मंभावात्‌! तीर्थ- 
करप्रभावात्‌ “तदनुरूप! तीरथंकररुपानुरूप रूपं भवति ॥ ११८४ ॥ | 
अथ ये यथा भगव॒तः समवसरणे निषीदन्ति तिष्ठन्ति वा तानमिषित्सु: सड्ृहगाथामाह--- 


तिन्था5इसेससंजय, देवी वेमाणियाण समणीओ । 
भवणवइ-वाणमंतर-जोइसियाणं च देवीओ ॥ ११८५ ॥ 
“तीथे! गणघरस्तस्मिन उपविष्ट सति अतिशायिनः संयता उपविशन्ति, ततो देव्यों वैमानि- 
कानाम्‌ , ततः श्रमण्य:, तथा भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्काणां च देव्य ईति॥ ११८५ ॥ 
अभैतदेव विवृणोति--- 


केवलिणो तिडउण जिणं, तित्थपणार्म च मग्गओ तस्स । 
क्‍ मणमाई वि नमंता, वर्यति सट्ठाण सट्भाण ॥ ११८६ ॥। 

।5 -केंवलिनः पूर्वद्वारेण प्रविश्य जिन॑ 'त्रिगुणं' त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य 'नमस्तीर्थाय' इति वचसा 
तीर्थप्रणाम॑ं च कृत्वा 'तस्य' तीथस्य-प्रथमगणधरखूपस्य शेषगणधराणां च 'मार्गतः” प्रष्ठतो 
दक्षिणपूर्वस्यां निषीदन्ति | तथा “मणमाई वि” त्ति मनःपर्यवज्ञानिन आदिशब्दाद अवधि- 
ज्ञानिनः चतुर्दशपूर्विणो दशपूर्विणो नवपूर्विण आमर्षषिष्यादिविविधलूब्धिमन्तश्व प्राच्यद्वारेण 
प्रविश्य मगवस्त त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य च “नमस्तीथाय, नमी गणधरेभ्यः, नमः फेवलिस्य:” 

20 इत्यमिधाय केवलिनां प्ृष्ठठ उपविश्वन्ति । शेषसंयता अपि प्राचीनद्वारेणेब प्रविश्य भुवनगुर 
प्रदक्षिणीकृत्य वन्दित्वा च नर्मम्तीथीय, नमो गणभृज्यः, नमः केवलिभ्य:, नमोडतिशयज्ञा- 
निभ्य/ इति भणित्वा अतिशयिनां प्रष्ठतों निपीदन्ति | एवं मनःपर्यायज्ञान्यादयोडपि नमनन्‍्तः 
सन्‍्तो जजन्ति खस्थानं खस्थानमिति । तथा वैमानिकानां देव्यः पूर्वद्वारेण प्रविश्य भुवर्नबान्धर्व 
त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य नत्वा च “'नमस्तीथाय, नमः सर्वसाधुभ्यः:” इत्यमिधाय निरतिशयसाधूनां प्रष्ठत- 

25 सिप्ठन्ति न निषीदन्ति । श्रमण्योडपि पोरस्त्यद्वारेण प्रविश्य तीर्थक्ृतं प्रदक्षिणीक्ृत्य प्रणम्य च 
'तीर्थस्य साधूनां च नमस्कारं विधाय वेमानिकदेवीनां एप्ठत्सिष्ठन्ति न निषीदन्ति | ( अन्धाप्र 
५००० आदितः ९६०० ) भवनपतिदेष्यो ज्योतिष्कदेव्यो व्यन्तरदेव्यश्व दाक्षिणात्यद्वारेण 

१ गायेये चूर्णो विशेषद्यू्णो त्र नास्त्याइता ॥ २ “तित्याति० गाथा । जो तित्थं सो पुब्वदारेण 

» पविसित्ता तित्थकरे तिक्खुत्तो वंदिता दाहिणपुरत्यिमे दिसीभागे णिसीयति । सेसा गणधरा एवं चेव कारउं 

: तित्थस्स मग्गतों पासेसु णिसीयंति ।” इति चूर्णों विशेषचु्णों च॥ ३ इति गाथासमुदायार्थ 
॥#११८०॥ अथावयवार्थमाइ--भा० ॥ ४ “नमो तित्थस्त, नमो केबलीणं ति भणित्ता” श॒ति चूणों ॥ 


५ “नग्रों तित्वस्त, णमो अतिसेसियाणं ति भणित्ता” इति ब्यूणों ॥ ५ 'नतिलएफ प्रदु” मो० ले० # 
“णमो तित्थस्स, णमों अइसेसियाणं, नमो साहू्ण ति भणितता” इति विशेषच्ूर्णों ॥ 
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प्रविश्य तीर्थकराद्ीनमिवन्ध दक्षिणपश्चिमदिग्भागे यथाक्रममेव तिष्ठन्ति ॥ ११८६ ॥ 
मवणवई जोइसिया, बोधव्वा वाणमंतरसुरा य | 
वेमाणिया य मणुया, पयाहिण जे च्‌ निस्साए ॥ ११८७॥ 
भवनपतयो ज्योतिष्का वानमन्तरसुराश्व एंते भगवन्तमभिवन्थ यथोपन्यासमेव प्ृष्ठतः प्रष्ठत 
उत्तरपश्चिमे दिग्भागे तिष्ठन्तीति बोद्धव्या:  वैमानिका देवा मनुष्याः चशब्दाद मनुष्यस्तरियश्वे 5 
प्रदक्षिणां कृत्वा तीर्थकरादीनभिवन्द्ोत्तरपूर्व दिग्भागे यथाक्रममेव तिष्ठन्तीति । “ज॑ च निस्साए” 
ति यः परिवार: “ं! देवं मनुज वा “निश्राय” निश्रां कृत्रा आगतः स तस्थव पार्शे तिष्ठति 
॥ ११८७ ॥ अत्रान्तरे भाष्यादर्शषु केषुचिदेता गाथा दृश्यन्ते-- 
अणगारा वेमाणियवरंगणा साहुणी य पुन्वेण । 
पविसंति विविहमणि-रयणकिरणनिकरेण दारेण॥ १ ॥ [प्रग) ७ 
जोइसिय-भवण-वणयरदगिता लायब-रूवकलियाओ । 
पविसंति दक्खिणेणं, पडाय-झयपंतिकलिएण ।| २ ॥ [प्र०] 
जोइसिय मवण वणयर, ससंभमा ललियकुंडलाहरणा । 
पविसंति पच्छिमेणं, वि तुंगदिषप्पंतसिहरेणं ॥ रे ॥ [प्र०] 
समहिंदा कप्पोवगदेवा राया नरा य नारीओ | 5 
पविसंति उत्तरेणं, पवरमणिमऊहओहेणं ।। ४ ॥ [प्र०] 
एवाश्व दयोरपि चूर्ण्योरग्रहीतस्वात्‌ प्रक्षेपणाथाः सम्भाव्यन्ते । उक्तार्थीः सुगमाश्चेति ॥ 
अभिहितार्थोपसड्डह्ययाह--- 
एकेकीएँ दिसाए, तिग॑ तिगे होह सनबह्निविद् तु। 
 आइ-चरिमे विमिस्सा, थी-पुरिसा सेस पत्तेयं | ११८८ ॥ 90 
एकेकस्यां दिशि त्रिक त्रिक 'सन्निविष्टम! उपविष्टमूध्वस्थितं वा भवति | तथाहि---दक्षिण- 
पूर्वस्यां दिशि संयता बेमानिकाइना: संयत्यश्वेति त्रयम्‌ , अपरदक्षिणस्थां भवनपति-ज्योतिष्क- 
व्यन्तरदेवीनां त्रयम्‌, उत्तरापरस्यां भवनपति-ज्योतिप्क-व्यन्तरदेवानां त्रयम्‌, उत्तरपूर्वस्यां बेमा- 
निकदेव-मनुष्य-मनुष्यीणां त्रयमिति । अन्न चाद्ये चरसे च त्रिके विमिश्रा: सत्री-पुरुषाः, खियः 
पुरुषाश्ोभये5पि मवन्तीति भाव: । 'शेषयोस्तु” मध्यमयोद्वेयोखिकयो: ख्रियः पुरुषाश्च 'प्रत्येकमिति' 35 
निर्मिश्रा एव भवन्तीति ॥ ११८८ ॥ तेषां चेत्य खितानां सुर-नराणां खितिमाह--- 
इते महिड्डिय परणिवर्यति ठियमवि व्येति पणमंता । 

न वि जंतणा न विकहा, न परोप्परमच्छरों न. भय॑ ॥ ११८९ ॥ 
येडल्पद्ध॑यः पूरे मगवतः समवसरणे खितासत आगच्छन्तं महद्धिंके 'प्रणिपतन्ति! नमस्कु- 
वैन्ति । अथ महद्धिंकः प्रथम स्थितः ततो ये5ल्पद्धैय: पश्चादागच्छन्ति ते महद्धिंक पू्वैस्थित-30 

मपि प्रणमन्तो अजन्ति यथास्थानम्‌ | तथा नापि तेषां तन्नखितानां “यद्रणा” “न गन्तंव्यं भवता 


|अन्‍मन... >>»... ३ >ममममममममकम... 3... 3 अननय --+-+->वाक्लण लत्ज क्न्कः जो 


२ “एले अवरदारेणं पव्िसित्ता? .इत्पिकं ्यूणों विशेषयुूर्णो च । २ 'उत्तरेणं पविसिस। 
इत्यधिकं चू्णी विशोष॑लयू्णों च ॥ . 











३७० सनिर्युक्ति-रुघुमाष्य-वृत्तिके छृहत्कह्पसत्रे. [ मासकश्पप्रकृते सूजस १ 


अत: खानाद' इति लक्षणा, न “विकथा' स्लीकथादिरूपा सामान्यतो वार्ता प्रवन्धात्मका वा, न 
परस्पर “मत्सरः' प्रद्देष:, न “भय सं्रासः कुतोडपि घलवतो वैरिण: सकाशाद , प्रत्युत भगवतः 
साम्यसुधासिन्धुप्रेण छ्लावितमनसां तेषां विलीयन्ते विरोधानुबन्धविषोर्मम इति ॥ ११८५ ॥ 
आह प्राकाराणां बाह्ययोद्वेयोरन्‍्तरयो: के तिष्ठन्ति ! हत्याह--- 
5 बिद्यम्मि होंति तिरिया, तहए पागारमंतरे जाणा । 
पागारजदे तिरिया, वि होंति पत्तेय मिससा वा ॥ ११९० ॥। 

द्वितीये प्राकारान्तरे भवन्ति 'तियेश्व:” सिंह-हस्त्यादयः । तृतीये तु प्राकारान्तरे “यानानि' 
वाहनानि भवन्ति | 'प्राकारजढे' ग्राकाररहिते बहिरित्यर्थ: तियश्व:, अपिशब्दादू मनुष्य-देवा अपि 
प्रत्येके मिश्रा वा भवन्ति || १९९० ॥ एवं समवसरणे विरचिते सति किं भवति ! हत्याह--- 

0 सय्वं व देसविरई, सम्मं घेच्छह व होह कहणा उ | 
हृदरा अमृढलक्खो, न कहेह भविस्सड् न ते च॥ ११९१ ॥ 

सर्वविरतिं वा देशविरातिं वा सम्यम्दर्शन वा कश्विद्‌ ग्रहीष्यतीति ज्ञात्वा भगवतः 'कथना! 
धर्मंदेशन भवति । 'इतरथा” सम्यवत्वग्रहणस्थाप्यभावे मूढं-विपयेयमुपगतं लक्ष्यं-ज्ञेयवस्तु यर्य 
स मूढलक्ष्यो न तथा अमूढलध्ष्यो यथावस्थितवस्तुवेदीति भाव:, एवंविधों भगवान्‌ “न कथयति!' 

)5 न करोति धर्मदेशनाम्‌ | आह गयेवं तहिं समवसरणकरणप्रयासो विदुधानामपार्थकः प्राप्मो- 
तीत्याह---भविष्यति न तच्च यद्‌ भगवत्यपि धर्मकथां कुवीणेडन्यतमो5प्यन्यतमत्‌ सामायिकं न 
प्रतिषयते, भगवतः सातिशयल्वात्‌ । भविष्यत्कालनिर्देशखिकालोपलक्षणाथे: ॥ ११९१ ॥ 

आह ययथ्ेवं तहिं कियन्ति सामायिकानि मनुष्यादय: प्रतिपचन्ते ! इत्याह--- 
मणुए चउमनच्नयरं, तिरिए तिज्रि व दुवे व पड़िवजे । 

9 जह नत्थि नियमसों लिय, सुरेसु सम्मत्तपडिवत्ती ॥ ११९२॥ 

मनुष्यश्चतु्णा सामायिकानां सम्यक्त्-भुत-देशबिरति-सर्वविरतिरूप्रमामन्यतरत्‌ अतिपथते | 
तिर्यश्वः “त्रीणि बा? सम्यक्त्व-भुत-देशविरतिरूपाणि, द्वे वा सम्यक्त्व-श्रुतसामायिके प्रतिपबन्ते । 
यदि मनुष्य-तिस्थां मध्ये कश्चित्‌ प्रतिपता नास्ति ततो नियमत एवं “सुरेषु' देवेधु कस्पापि 
सम्यक्वपतिपत्तिभवति ॥ ११९२ ॥ स च भगवानित्थ धर्ममाचष्टे--- 

25 तित्थपणाम काउं, केश साहारणेण सदेणं | 

सब्वेसि सश्चीणं, जोयणनीहारिणा भगवं ॥ ११९३ ॥ 

“नमस्तीथौय! हत्यभिधाय प्रणाम च॒ कृत्वा सर्वेषां सुर-नरादीनां संशिनां जीवानां 'साधारणेन! 
स्वखभाषापरिणमनसमर्थेन 'योजननीहारिणा' योजनव्यापिना शब्देग मगवान धर्म कथयति | 
किशुक्त भरति /--भगषतो दिव्यध्वनिरशेषाणामपि समजसरणवर्तिनां संश्विजन्तुनां शिज्षासि- 

80 लार्थभतिपततिनिचन्धनमुषजाबते ॥ ११९३ ॥ 

आह कृतकृत्योषषि भगकन्‌ फिमिति तीर्थभणाम करोति ? इति उच्चते--- 

तपृब्विया अरदया, पृहयपूया य विणययूल न | 
फयकिथों वि जह कह, फहेश नमए तहा तिर्थ ॥ ११९४ ॥ 


भाष्यमाथाः १६९०-९७ ] प्रथम उद्देशः । ३७१ 


'तीथ' अतज्ञानं ततूर्विका “भदटत्ता' तीर्थकरता, न खड भवान्तरेषु श्रुताभ्यासमन्तरेण भग- 
बत एवमेवा5<हन्त्यलक्ष्मीरुपडोकते । तथा पूजितस्य पूजा पूजितपूजा, सा च तीर्थस्य कृता 
भवति, पूजितपूजको हि छोकः, ततो यद्यह॑ तीयथे पूजयामि ततस्तीर्थकरस्वापि पूज्यमिद्मिति 
कृत्वा लोकोडपि पूजयिष्यति | तथा विनयमूलं धमे प्ररूपयिष्यामि, अत: प्रथमतों विनय 
प्रयुझे, येन छोकः सर्वोडपि मद्गचन सुतरां श्रदधीत । अथवा कृतकृत्योडपि भगवान्‌ यथा कथां5 
कथयति तथा तीथैमपि नमति । आह नन्वेतदप्यसमीचीन यत्‌ कृतक़ृत्यः सन्‌ धर्मदेशनां 
करोति, नेवम्‌ , अभिग्रायापरिज्ञानादू , भगवता हि तीर्थकरनामगोत्रं कमोवश्यवेदयितव्यम्‌ , तस्य 
च वेदने5यमेवोपायो यद्‌ - अग्लान्या धर्मदेशनादिकरणम्‌ , “तं च कह वेहज्जह ! अगिलाए 
धम्मदेंसगाइहिं” ति ( आव० नि० गा० १८३) बचनात्‌ ॥ ११९४ ॥ 

गत॑ समवसरणद्वारम्‌ | अथ “केवइय” त्ि द्वारम्‌ । कियतो भूभागादवइ्य॑ समवसरणे।0 
आगन्तव्यम्‌ ! हत्याह--- 

जत्थ अपुष्वोसरणं, न दिद्वपुन्ब॑ व जेण समणेण । 
बारसहिं जोयणेहिं, सो एइ अणागमे लहुगा ॥ ११९५ ॥ 

यत्र नगरादो “अपूर्वे समवसरणं” विवक्षिततीर्थकरापेक्षया अभूतपूर्व येन वा श्रमणेन न दृष्ट- 
पूवे स द्वादशभ्यो योजनेभ्यो नियमतः 'एति! आगच्छति | यदि ल्ववज्ञया नामच्छति तदा!5 
चत्वारों लघवः प्रायश्वित्तम्‌ ॥ ११९५७ || अंथ रूपद्वारमाह--- 

सव्वसुरा जइ रू, अंगुड्ुपमाणय विउज्विज्ञा । 
जिणपायंगुद् पह, न सोहए ते जहिंगालो ॥ ११९६ ॥ 

कीदगू भगवतों रूपम्‌ ? इत्याह--सर्वसुरा” वैमानिकादयः सम्भूब यदि सार-सारतर- 
सारतमान्‌ पुद्ठलान्‌ ग्ृहीत्रा अद्जुष्ठप्रमाणकं रूपं विकुर्वेयु: ( विकुयु: ) तथापि जिनपादाहुएं १० 
प्रति उंपमीयमानं तदू न शोभते, यथाउज्ञर इति ॥ ११९६ ॥ 

साम्पतं बिनेयजनानुग्रहाय प्रसकृतो गणघरादीनामपि रूपसम्पद्भिषित्सया55ह---- 

गणहर आहार अजुत्तरा य जाव वण-बकि-वासु-बला | 

भंडलिया जा हीणा, छट्ठाणगया भवे सेसा ॥ ११९७॥। 

तीर्थकररूपसम्पद: सकाशाद्‌ अनन्तगुणहीना गणघरा रूपतो भबन्ति । गणधररूपाद्‌ अन-१ 

न्तगुणहीना: खल्वाहारकदेहा: । आहारकदेहरूपादू अनन्तगुणहीना अनुत्तरोपपातिनां देहाः । 
लतो5प्यमन्तगुणहीना उपरितनोपरितनग्रेवेयकदेवदेहा: । एवं यावदीक्ञानकल्पदेवरूषाद अन- 
न्तगुणहीनाः सौधर्मकल्पदेवदेहा: | ततो भवनपति-ज्योतिष्क-वनचर-चक्रवर्ति-बासुदेव-बकदेव- 
महामण्डलिका अपि रूपतो यथाक्रममनन्तगुणहीना द्रष्टव्या: | ततः शेषराजानो जनधदलोकाश्व 
पुटस्थानगताः परस्पर भवन्ति । तथथा--अनन्तमागहीना वा १ असक्ष्ेबभागहीना का २३९ 
सक्षपेयमागदीना वा ३ संख्येयगुणहीना वा ४ अराजझबेयगुणहीना वा ५ अनन्तगुजहीना वा ६ 
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१ यदि सारा भा० त० मिना। २ शते फेवइ्य शि ह्ारश्म, अल ढे० | ४ डपनीयमार् 
भा० बिना ।! 


३२७२ सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्र.. [| मासकल्पप्रकृते सूत्रण १ 


।। ११९७ | अथ भगवत एवं रूपसोन्दयनिबन्धनं संहननादिक वर्णयज्नाह--- 
 संघयण-रूब-संठाण-वन्न-गइ-सत्त-सार-ऊसासा । 
एमाद5णुत्तराईं, हव॑ति नामोदया तस्स ॥ ११९८॥ 
'संहनन! वज्ञऋषभनाराचम्‌ , 'रूपसशा अनन्तरोक्तरूपम्‌ , 'संस्थानं' समचतुरस्तम्‌, “वर्णः” 
# देहच्छाया, 'गतिः भद्रगजेद्धानुकारिणी सुरुलिता, 'सत्त्व' घेयेम , सारो द्विधा--बाह्य आस्य- 
न्तरश्व, बाक्यो गुरुत्वम्‌, आभ्यन्तरों ज्ञान-दशन-चारित्ररूप:, “ऊसास” त्ति उच्छास-निःश्वास- 
सौरभ्यम्‌ , एवमादीनि वस्तूनि तस्य भगवतः “अनुत्तराणि' अनन्यसामान्यानि भवन्ति, आदि- 
शब्दाद गोक्षीरगौरं रुघिरा-55मिषं चर्मचक्षुपामगोचरावाहार-नीहारी इत्यादि । एतानि च “नामो- 
दयादू” नामनाज्न: कर्मण: शुभरूपस्योदयात्‌ 'तस्य' भगवतोउनुत्तराणि भवन्ति ॥ १ १९८॥ किश्च-- 
20 पयडीणं अन्नास5वि, पसत्थ उदया अणुत्तरा होंति । 
खयउबसमे वि य तहा, खयम्मि अविगष्पमाहंसु ॥ ११९९ ॥ 
प्रकृतीनाम्‌ 'अन्यासामपि! नामव्यतिरिक्तानां मोन्रादीनां प्रशस्ता उदया उच्चैगोत्र्वादयो 
भवन्ति । अपिशब्दाद नान्नोडपि ये उक्तव्यतिरिक्ता: सोभाग्य-सोन्दर्य-यशःकीर्त्तिप्रभृतयरते5पि 
परिगृद्चन्ते । एते च किमितरजनस्पेव प्रशस्ताः ? उत न? इत्यत आह---अनुत्तरा:” अनन्यस- 
8 दशा: । “खयउबसमे वि य तह” त्ति कर्मणां क्षयोपशमेडपि सति ये दान-लाभादय:ः कार्यविशे- 
पस्तेडपि तथेव भगवतोडनुत्तरा: । 'क्षये' क्षायिके पुनरभावे वत्तेमानसय भगवतः केवलज्ञानादिकं 
गुणसमुदयम्‌ 'अविकल्प! वर्णनादिविकल्पातीतं सर्वोत्तमम्‌ “आहंसु” ति आख्यातवन्तः श्रुत- 
घरा इति ॥ ११९९ ॥ आह केवलिकालेडप्यसाताद्ाः प्रकृतयो नाप्नो वा या अशुभास्ताः कृर्थ 
तस्य दुःखदा न भवन्ति ? इति अन्नोच्यते--- 
३0 अस्सायमाहयाओ, जा दि य असुहा हवंति पगडीओ । 
निंबरसलवु व्य पए, न होति ता असुहया तस्स ॥ १२००॥ 
'असाताद्या:” असातवेदनीयादयो या अपि चाशुभा भवन्ति प्रकृतयस्ता अपि निम्बरसलब 
इव 'पयसि' दुग्धे न भवन्ति अशुभदा असुखदा वा तस्थ भगवत इति ॥ १२०० || 
अथ एच्छाद्वारम्‌ | आह उत्कृष्टरूपतया भगवतः किं प्रयोजनम्‌ ? इति अत्नोच्यते--- 
हम धम्मोदएण रूव॑, करेति रूवस्सिणो वि जइ धम्म । 
;. _गज्ञवओ य सुख्यो, पसंसिमों रूवमे् तु ॥ १२०१॥ 
धर्मस्य-पुण्यप्रकृतिरूपस्योदयेन रूप भवतीति परिभाव्य ओतारो5पि धर्म अवर्तन्ते | तथा 
कुर्वन्ति 'रूपखिनो5पि” रूपचन्तो5पि यदि धर्म ततः शेषे: सुतरां कर्तव्य इति ओोतृबुद्धिः प्रव- 
तते | 'आश्षवाक्‌ च! आदेयवाक्यः सुरूपः पुरुषों भवति, चशब्दस्थानुक्तसमुश्चयार्थत्वात्‌ श्रोतृणां 
..80 रूपाद्मिमानापहारी च। अतः प्रशंसामों व्यं भगवतो रूपमेवमिति ॥ १२०१ ॥ 
गते रूप-एच्छाद्वारे । अथ व्याकरणद्वारम | भगवान्‌ देव-नर-तिरश्ां प्रभूतसंश्यिनां ज्याकरणं 
कुर्वन्‌ू कर्थ संशयब्यवच्छित्ति करोति ? इटुच्यते--युगपदेकेनेव निर्वचनेन । आह यद्येकैक 


०कस्य रूंशा डे कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ११९८-१२०५ | प्रथम उद्देंशः । रा ३७३ 


सैंकैक संशय परिपाठ्या व्यवच्छिन्धात्‌ ततः को दोषः स्यात्‌ ! हत्याह--- « 
कालेण असंखेण वि, संखाईयाण संसईणं तु । 
मा संसयवोच्छित्ती, न होज़ कमवागरणदोसा ॥ १२०२ ॥ 

कालेन असहयेयेनापि' पल्‍्योपमादिना सह्पातीतानां संशयिनां संशयव्यवच्छित्ति: ऋमव्या- 
करणदोषाद्‌ न भवेत्‌ , अंत एतद्‌ मा भूदिति भगवान्‌ युगपद्‌ व्याग्रणातीति ॥ १२०२ ॥5 

अथ युगपद्याकरणे गुणानाह--- 

सव्वत्थ अविसमत्त, रिद्धिविसेसो अकालहरणं च 
सव्वन्लुपधओ वि य, अचिंतगुणभूइओ जुगवं ॥| १२०३॥ 

सर्वत्र” सर्वेसत्त्वेषु 'अविषमत्व” युगपतन्निवेचनेन तुल्यल॑ भगवतों भवति, राग-द्वेषरहितस्य 
तुल्यकालसंशयिनां युगपज्जिज्ञासतां कालभेदेन कथने राग-द्वेषगोचरचित्तवृत्तिसम्भावनाप्रसज्ञात्‌ । 0 
ऋद्धिविशेषश्वायं भगवतः, यद्‌ युगपत्‌ सर्वसंशयिनामरेषसंशयव्यवच्छित्ति करोति। तथा 
परिपाख्या कथने कस्यापि संशयिनो5निवृत्तसंशयस्येव कालेन-मृत्युना हर स्थात्‌, अतो5काल- 
हरणं युगपतन्निवेचने भवति । तथा सर्वज्ञप्रत्ययोडपि च तेषामित्थमेव भवति, ऋ्रमव्याकरणे तु 
कस्यचिदनपनी तसंशयस्य सर्वेज्ञप्रतीतिरपि न स्थात्‌ । तथा अचिन्त्या-अप्रमेया गुणभूतिः-गुण- 
सम्पदिय भगवतः, यदेकह्देलयेव सर्वेषामपि संशयव्यपनयनम्‌ । एतेः कारणेमगवान्‌ थुगंपत्‌ ।» 
कथयतीति ॥ १२०३ ॥ गत॑ व्याकरणद्वारम | अथ श्रोतृपरिणामद्वारस । तत्र यथा सा पार- 
मेश्वरी वागू अशेषसंशयोन्मूलनेन परिणमते तथा प्रतिपादयज्नाह--- 

वासोदगस्स व जहा, वन्नादी होंति भायणविसेसा । 
सव्वेसि पि सभासं, जिणभासा परिणमे एवं ॥ १२०४ ॥ 

'वर्षोदकस्थ! वृष्टिपानीयस्य वाशब्दाद्‌ अन्यस्यथ वा यथेकरूपस्य सतः “वर्णादय:” वर्ण-गन्ध-20 
रस-स्पर्शा: 'भाजनविशेषाद' भूमिकाद्याधारविशेषाद्‌ विचित्रा भवन्ति | यथा कृष्ण-सुरभिमृत्ति- 
कायां वर्षोदक पतित खच्छ सुगन्ध सरस॑ च भवति, ऊषरभूमिकायां विपरीतम्‌ ; एवं सर्वेषा- 
मपि श्रोतृणां खखभाषां प्रति 'जिनभाषा” जैनी वाणी परिणमते । उक्तश्व॒ परमर्पिभि:--- 

सा वि य णं भगवओ अडद्धमागहा भासा भासिज्ञमाणी तेसिं सब्वेसिं आयरियमणायरियाणं 
हुपय-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि-सिरीसिवाणं अप्पप्पणो भासत्ताएं परिणमइ ।॥| ( समवायाझ्ले ३० 2 
समवाये ) ॥ ॥॥ १२०४ ॥ भगवद्वाच एवं सोभाग्यगुणप्रतिपादनायाह--< 

साहारणा-5सवत्ते, तओवओगो उ गाहगगिराए । 
न य निव्विज़दइ सोया, किटिवाणियदासिआहरणा ॥ १२०५ ॥ 

'साधारणा' सर्वसंज्ञिनां भाषासु सामान्या; यद्ठा क्षीर-खण्डादीनि मधुरद्वव्याण्येकत्र मीलितानि 
यथा सुखादुतया साधारणानि भवन्ति एक्मसावप्यतीवसुखादुतया साधारणा; नरकादौं पततो वा 30 
जन्तून्‌ या सम्यगू धारयेति साधारं-परित्राणं करोतीति साधारणा। “असपल्ा” अनन्यसहशी, 
यरया वा अपरवाम्भिव्याघातों न क्रियते । आहिका-अर्थपरिच्छेदकारिणी सा चासो गीश् 
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३ अली भग' भा. ॥ २ यति ला लाधारणा भा० ते के- का ॥ 


३१७४ सनिर्युक्ति-टघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कल्पसत्र.[ मासकश्यप्रकृते लृत्नम्‌ रै 


ग्राहकगी: । एवंबिधायां तस्यामुपयोग:-एकाग्रता तदुपयोग:, तुशब्दस्थावधारणार्थत्वात्‌ तदुप- 
योग एवं श्रोतृभवति, नानुफ्योगो न वान्यत्रोपयोग इति । उपयोगे सत्यप्यन्यन्न निर्वेददशनात्‌ 
तस्थामपि निव्वेद: स्वादित्याहइ--न च निर्विद्यते श्रोता भागवरती वार श्रृण्यन्‌ू | कुतः खल्वयम- 
शॉ5वगन्तव्य: ! इत्याह--किडिवाणिजदास्युदाहरणात्‌--- 

5 एगस्स वाणियगस्स किठी दासी किढी थ्रेरी । सा गोसे कट्ठाणं गया । तण्हा-छुद्दाकिलुंता 
मज्ञण्हे आगता । “अतिथेवा कट्ठा आणिय' त्ति पिछ्ित्ता भुक्खिय-तिसिया पुणो पद्ठविया । 
सा य वडूं कद्भारं गहाय ओगाहंतीए पच्छिमाए पोरिसीए आगच्छई । को काछो ? जेट्टा- 
मुलमासो | अह ताए य थेरीए कट्ठमाराओ एगे कह पडिय॑। ताए ओणमित्ता त॑ं गहिये । तं- 
समय चर भगवं तित्थगरों धम्मं कहियाइओ जोयणनीहारिणा सरेणं। सा थेरी त॑ सह सुर्णेती 

0 तहेव ओणया सोउमादत्ता । उप्हं खुहं पिवासं परिस्सम न न विंदह । सूरत्थमणे तित्थयरों 
पम्मं कहेउमुद्वितों | थेरी गता ॥ ॥ १२०५ ॥ 

सय्वाउअं पि सोया, झविज्ञ जह हु सयय॑ जिणो कहए । 
सी-उप्ह-खु-प्पिवासा-परिस्सम-सए अविगर्णितो ॥ १२०६ ॥ 
अनेनैव दृष्टान्तेन यदि हु.” निश्चितं सतत 'जिनः” तीर्थक्षरः कथयेत्‌ , ततः श्रोता 'शीतोष्ण- 

5 क्षुत्पिपासापरिअमभयान्यविगणयन' शीतं॑-हिमम्‌ उप्णम--आतपः क्षुत्पिपासे प्रतीते परिश्रमः-- 
मार्गगमनादिसमुत्य: भयं-प्रतिपक्षादिगनितम्‌ एतान्यविन्दमानोी भगवतों धर्मदेशनां श्रण्बन्‌ 
सर्वायुष्कमपि क्षपययेदिति ॥ १२०६ ॥ 

गत॑ श्रोतृपरिणामद्दवारम । अथ दानद्वारम्‌ । मगवान्‌ येषु नगरा-55करादिषु विहरति तेभ्यों 
दिवसदेवसिकी बात्तो ये खल्वानयन्ति यथा “भगवान अद्याम॒त्र क्षेत्र बिहरति' इति तेषां यदू 

20 भगवर्त्किबदन्तीनिवेदनबूत्तिकल्पं परिभाषितं संवत्सरनियतं दान दीयते तद वृत्तिदानम्‌, यत्‌ 
पुनः खनगरे अगवदागमननिवेदकाय नियुक्तायानियुक्ताय वा हर्षप्रकषोघिरूढ़मानसैदीयते तत्‌ 
प्रीतिदानस्‌, एतद्‌ दृयमपि यथा चक्रवत्त्योदयः प्रयच्छन्ति तथा प्रतिपादयल्ाह--- 

वित्ती उ सुवन्नस्सा, बारस अड्धं व सयसहस्साई । 
तावहय॑ श्रिय कोडी, प्रीईदाणं तु चक्कीणं || १२०७ ॥ 

४ वृत्तिदान सुवर्णेस्य 'द्वादश अद्धे ब शतसहख्ाणि' अद्धंत्रयोदश सुबर्णलक्षा हत्यर्थ:। “तावत्य 
हे अर्डेजयोदशप्रमाणा एवं सुवर्णस्य कोटयः प्रीतिदानम्‌ । केषाम्‌ ! इत्याह---चकवर्त्तिनास्‌ 
॥ (२०७ ॥ 

एते सेव प्रभाणं, नवरं रययं तु केसवा दिंति | 
मेहलियाण सहस्सा, वित्ती पीई सयसहस्सा ॥ १२०८ || 

#० घतदेव प्रमाण वृत्ति-प्रीतिदानयो: / नेवरं फेवल्ं रजत! रूप्य 'केशवा:' बासुदेवा ददति । 
'मण्डलिकानां' राज्ां सहखाण्यर्द्धयोदशप्रमाणानि रूप्यस्थ वृत्तिदानम्‌ , प्रीतिदानं पुनर्धवयो- 
व्रशश्तसहस्राणि इति ॥ १२०८ ॥ 
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._३ शक्किस्स ता० ॥ 
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भाष्ययाथा: १२०६-१२] . प्रथम उद्देशः । ३७० 


किमेत एवं महापुरुषा: प्रयच्छन्ति ? आहोश्िदन्थेडपि ! इस्याह--- 
भत्ति-विभवाणुरूवं, अल्ले वि य दिंति इब्ममाईया । 
सोऊण जिणाममणं, निउत्तमनिओइएसं वा ॥ १२०९ ॥ 
'भक्ति-विभवानुरूपष! यावती यस्य भगवद्विषया भक्ति: यावती चर यस्य विमूतिः स तदनुमाने- 
नेत्यर्थ:, अन्येडपि च ददति 'इम्बादय:” इभमहंतीति हभ्यः, यस्य सत्कसुवर्णादिद्वन्यपुल्लेनान्ल-5 
रितो हस्त्यपि न दृश्यते सः, अभ्यधिकद्वन्यों वेत्यथं), आदिशब्दादू नगर-आमभोगिकादय: । 
कदा ? इत्याह--श्रुत्वा 'जिनस्थ! तीर्थक्षत आगमन नियुक्तेभ्योडनियुक्तेभ्यो वा ॥ १२०५ ४ 
आह तेषामित्थ वृत्ति-प्रीतिदाने प्रयच्छतां के गुणा: ! इति उच्चते--- 
देवाणुवित्ति भत्ती, पूया थिश्करण सत्तअणुकंपा | 
साओदय दाणगुणा, पमावणा चेव तित्थस्स ॥ १२१०॥ 0 
चक्रवरत्यादिभिरित्थं प्रयच्छद्धिर्देवानामनुवृत्ति: कृता भवति, देवा अपि भगवतः पूज्य कुर्व- 
न्तीति ता भगवति पूज्यमाने तेषामपि महान्‌ परितोषो भवतीत्यर्थ:। तथा भक्तिभेगकक्‍्त: 
क्ृता भवति । तीर्थंकरपूजायां च स्थिरीकरणमभिनवश्राद्धानां भवति | सत्त्वानां समकत्पदृक्तिनिये- 
दकानामनुकम्पा विहिता भवति । सातोद्य” सातवेदनीयं कर्म विशिष्टादिव्य-मानुष्यसुखोपभोग- 
फूल बध्यते | एतेडनन्तरोक्ता दानगुणाः । प्रभावना चेब तीर्थस्य कृता भवति--अहो !5 
अमीषां धर्म: यान यत्र खदेव-गुरुभक्तिसम्भारसभगमीहशमोदायमिति ॥ १२१० #॥ 
गतं दानद्वारम्‌ | अथ देवमाल्यद्वारम्‌। भगवान्‌ प्रथमां सम्पूर्णपोरुषी धर्ममाचष्टे । अन्रान्तरे 
देवमाल्य प्रविशति, बलिरित्यर्थ: । आह करत करोति ? इत्याह--- 
राया व रायमचो, तस्सासइ पठर जणवओ वा वि । 
दृब्बलिकंडिय बलिछडिय तंदुलाणाढ्ग कलमा ॥ १२११७ 20 
'राजा वा! चक्रवर्त्ति-माण्डलिकादि:, 'राजामात्यो वा! राज्ञो मन्री। 'तस्थ' राज्ों राजामात्यस्र मर 
“असति” अभावे 'पोरं/ नगरनिवासिविशिष्टलोकसमुदायः “जनपदो वा” आमादिवास्तव्यजनसमु- 
दायो दुबेलिकया कण्डितानां खण्डीकत्तमशक्तत्वाद्‌ बख्वत्या उछटितानां निःश्वेषतुषापनयनात्‌ 
तन्दुलानाम्‌ “आढकम्‌! 
दो असईओ पसदे, दो पसदेजो य सेइआ होह । 25 
चउसेहओ 3 कुडवो, चउकुडबो पत्थओ नेओ ॥ 
एवंविधेश्वतुर्भि: प्रझेरेक आढको निष्पयते, एजंपरिमाणं “कल्म” त्ति आर्पत्वादू विभक्तिव्यत्यये 
“कलमानां' शालिविशेषाणां बलि करोति ॥ १२११ ॥ किंविशिष्टनाम ! इत्याह--- 
भाहयपृणाणियाणं, अखंड-5फुड़ियाण फलमगसरियाण । 
कीरइ बली सुरा वि य, तत्थेष छुदंति मंधाई॥ १२१२ ४ 30 
भाजिताश्व ते पुनरानीताश्व भाजितपुनरानीतास्तेषास्‌ । तत्र भाजनस-ईश्वरादिग्ृहेषु वीनना- 
थमर्पणम्‌ , तेभ्य: प्रत्यानयन पुनरानयनस् । तथा “अखण्डा-उस्फुटितानाम/ अखण्डा:-सम्पूर्णा- 
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१ फले तद्‌ व? मा० ॥ 
बू० ४८ 


३७६ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-इत्तिके बृहत्कल्पसत्रे. [ मासकह्पप्रकृते सूत्रम्‌ १ 


वयवाः अस्फुटिताः-राजीरहिताः, " “फलकसरिताणं”” फलकवीनितानाम्‌ , एवम्मृतानां तन्दुलानां 
बलि: क्रियते | सुरा अपि च त्रेव' बलो प्रक्षिपन्ति गन्धादीनिति ॥ १२१२ ॥ 
गतं देवमाल्यद्वारम | अथ माल्यानयनद्वारम्‌ | तमित्थं तन्दुलाढकपरिभाणं सिद्ध बलिमुपादाय 
राजादिखिदशगणपरिव्ृतों महता पटुपटहादितृयैनिनादेन सकलमपि दिष्मण्डलमापूरयन्नागत्य 
४ पूर्वद्वरेण प्रवशयति । आह च चूर्णिकृतू-- 
ते आदगं तंदुछणं सिद्ध देवमलं राया व रायमश्चो वा पउरं वा गामी वा जणवओ वा 
गहाय महया तूरियरवेणं देवपरिवुड़ों पुरच्छिमिलेण दारेणं पविसह त्ति | 
तार्मिंश्व प्रवेश्यमानें भगवानपि धर्मदेशनामुपसंहरतीति । आह च--- 
बलिपविसणसमकालं, पुव्वद्दरेण ठाइ परिकहणा । 
]0 तिगुणं पुरओ पाडण, तस्सद्धं अवडिय देवा ॥ १२१३॥ 
पूर्वद्वारेण बलिप्रवेशनसमकार्रू 'तिष्ठति' उपरमते 'परिकथना” धर्मकथा। ततश्व स राजादिः 
प्रविश्य बलिव्यग्रहस्तो भगब॒न्तं त्रि:प्रदक्षिणीक्ृत्य बलि तत्यादान्तिके पुरतः पातयति । तस्थय 
चाडमपतितमेव देवा गृहन्ति ॥ १२१३ ॥ 
अद्बद्स्‍ं अहिवइणो, तदड्ध मो होह पागवजणस्स । 
]7 सव्वामयप्पसमणी, कुंप्पह न5ज्नो य छम्मासे | १२१४ ॥ 
देवगृहीतोद्वरितस्पार््स्थार््मधिपतेभवति, राजादेबेलिखामिन इत्यर्थ: । 'तदद्ध' चतुर्मागलक्षणं 
'मो' पादपूरणे यद्‌ बलेरास्ते तदू भवति 'प्राकृतजनस्थ' प्रकतिषु भवः प्राकृतो जनम्तस्थ, इतर- 
लोकस्पेत्यथ: । तस्य चाय प्रभावः--यदि तत एकमपि सित्थं शिरसि प्रक्षिप्यते ततः पूर्वोत्यन्नो 
रोग: सपदि विलीयते, अपूर्वश्च षण्मासान्‌ यावज्न प्रादुभेवत्तीति । आह च---सर्वामयप्रश्ममन:! 
20 सर्वरोगोषशमनो5यं बलिः, गाथायां प्राकृतव्वात्‌ ख्रीत्रम्‌ , कुप्यति न “अन्यश्व' अपूर्वो रोगः 
पण्मासान्‌ यावदिति ॥ १२१४ ॥ 
गत माल्यानयनद्वारम्‌। अपरे लनन्तरोक्त द्वारद्रयमप्येकद्वारीकृत्य व्याचक्षते तथाप्यविरोध: । 
इत्थं बलो प्रक्षित्ते भगवानुत्थाय प्रथमप्राकारान्तरादुत्तरद्वारेण निर्गत्य पूर्वस्यां दिशि स्फटिकमये 
देवच्छन्दके यथासुखे समाधिना व्यवतिष्ठते | अथ “उपरि तीर्थम' इति द्वार्म---भगवत्यु- 
2 त्थिते उपरि-द्वितीयपोरुष्यां तीर्थ-प्रथमगणधघरो<5परो वा धर्ममाचष्टे | आह भगवानेव किमिति 
नाचष्टे / किं तत्कथने के5पि गुणा: सन्ति ? उच्यते, सन्तीति ब्रूम: । के पुनस्ते ? इत्याह--- 
खेयविणोओ सीसगुणदीवणा पद्चओ उमयओ वि | 
सीसा-55यरियकमो वि य, गणहरकहणे गुणा होंति ॥ १२१५ ॥ 
भगवतः खेदविनोदों भवति, परिश्रमविश्राम इत्यथ: । तथा “अहो ! अस्य भगवत: शिष्या 
80 अप्येवंविधव्याख्यानलब्धिमन्तः” इति शिप्यगुणदीपना कृता भवति। मत्ययश्वोभयतोडपि श्रोतृ- 
णामुपजायते, यथा भगवता5भ्यधायि तथा गणधघरोडप्यमिधते, न शिष्या-५5चार्ययो: परस्पर 
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' ६ “बच्चयो उसयतो थि त्ति गरिहत्थाण य पव्वइगाण य, जारिसय॑ तित्थयरों कथेति तारिस छिस्सो थि 
कथेति; अधवा पश्चयो उभयतो वि त्तिन शिध्याचार्ययो: परस्परविरुद्ध वचनम.” इति ्यूर्णों विशेषश्यूणों च॥ 





भाष्यगाथाः १२१३-१९]. प्रथम उद्देशः । ३७७ 


वचनविरोध इति; गणधरे वा तदनन्तरं भगवदुक्तानुवादिनि प्रत्ययो भवति भगवद्विषय: 
श्रोतृणां यथा नान्‍्यथावादीति । तथा शिष्या-5<चार्यक्रमो5पि च दर्शितो भवति, आचायौदुप- 
श्रुत्य योग्यशिष्येण तदुक्तार्थव्याख्यानं कर्तव्यम्‌ । एते गणधरकथने' गणभृतो धर्मदेशनायां 
गुणा मवन्तीति ॥ १२१० | आह स गणधघरः के निषण्णः कथयति ? इत्युच्यते--- 
राओवणीय सीहासणोवविट्टी व पायवीदंम्मि । ॥ 
जिड्टी अश्नयरों वा, गणहारि कहेह बीयाए || १२१६ ॥ 
राश्ा उपनीते-दोकिते सिंहासने वा तदभावे भगवतः पादपीठे वा उपविष्ट: “ा्येष्ठ:/ 
प्रथमो गौतमखाम्यादिस्तदभावेडन्यतरो वा गणं-साध्वादिसमुदायं गुणसमुदयं वा धारयितु 
शील्मस्पेति गणधारी कथयति द्वितीयायां पोरुष्यामिति ॥ १२१६ ॥ 
आह स कथयन्‌ कर्थ कथयति ! इत्युच्यते--- 0 
संखाईए वि भवे, साहइ ज॑ वा परो उ पुच्छिज्ञा | 
न य ण॑ अगाइसेसी, वियाणई एस छउठमत्थो ॥ १२१७॥ 
भगवान्‌ गणघरः सह्बातीतानपि भवान्‌ “'साहइ”' त्ति कथयति । इदमुक्ते भवति---- 
असझ्लधेयेषु भवेषु यदू बभूव भविष्यति वा तत्‌ सर्वमषि कथयति । 'यदू वा” वस्तुजातं दुर- 
वगममपि परः पएच्छेत्‌ तदशेषमपि कथयतीति, अनेनाडशेषाभिलाप्यपदार्थप्रतिपादनशक्तिमाह ।5 
कि बहुना : “न च' नेव “णं” इति त॑ गणघधरम्‌ “अनतिशयी' अवधि-मन:पर्यायायतिशयर- 
हितो बिजानाति यथा 'एपः” गणधरः छद्म्रः, किन्तु निःशेपप्रश्नोत्तदानसमर्थतया सर्वज्ञोडय- 
मिति मनन्‍्यत इति भाव: ॥ १२१७ ॥ 
एवं तावत्‌ समवसरणवक्तव्यता प्रसज्ञषत उक्ता | अथ प्रक्रतयोजनामाह--- 
तित्थयरस्स समीषे, वकक्‍्खेवों तत्थ एवमाईहिं ! 20 
सुत्तरगहणण ताहे, करेह सो बारस समाओ ॥ १२१८ ॥ 
तीर्थकरस्य समीपे “तत्र” समबसरणे एवमादिमिः प्रकरेरध्ययनस्थ व्याक्षेपो भवतीत्युक्ते स 
शिष्य: प्राह--भगवन्‌ ! सत्यमेवेतद्‌ यद्‌ आदिशत यूय अत इहैव पठामि' इस्युक्त्वा सूत्रगम- - 
हणं द्वादश 'समाः” वर्षाणि करोति, द्वादशमिर्वर्षे: सकलस्थापि सूत्रस्याध्ययनं विद्धातीत्यर्थ: 


॥ १२१८ | गत॑ शिक्षापदद्वारख । अथाथं्रहणद्वारं बिवरीषुराह--- | 25 
सुत्तम्मि य्‌ गहियम्मी, दिट्ठंतो गोण-सालिकरणेणं | - अर्धभ्रह्व ण- 
उवभोगफला साली, सुर्त पुण अत्थकरणफर्ल ॥ १२१९ ॥ द्वारम्‌ 


सत्रे गृहीते सति अवश्य तस्वार्थः श्रोतव्यः । कि कारणम्‌ ? इति चेद्‌ उच्चते--दृश्टन्तोउत्र 
धवा” बलीवर्देन 'शोलिकरणेन च' शालिक्षेत्रेण । 

..तन्न ग़ोच्ट्टान्तो यथा--कश्चिदू बलीवर्द: सकल्मपि दिवस वाहयिरित्वा हलादू अस्पद्ठादू 30 
वा मुक्त: सन्‌ सुन्द्रामसुन्दरां वा चार्रि यां प्राप्नोति तां सर्वामनाखाद्यन्‌ चरत्येव । पश्चाद्‌ 
प्रातः सल्नुपविश्य प्राक्‌ चीणे रोमन्थायते, रोमन्धायमानश्व तदा खादमुपलभते, ततोड्सी 
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१ 'सणे थ बिट्ठो मो० ले० ॥ 


गोरशन्तः 


+ 
) 
| 


३१७८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-इृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [| मासकल्पप्रकृते सूत्रम्‌ १ 


नीर्स कचवरं परित्यजतिं | एवमयमपि ग्रृहवासारघद्टाद्‌ मुक्तः प्रथम यत्‌ किमपि सूत्र चारि- 

कश्पं गुरुसफाशादधिगच्छति तत्‌ सर्वमर्थाखादनविरहितं गृह्मति । ततः सूंत्रे ग्रहीतेडर्थग्र- 

हण करोति । बदि पुनरथ न गृह्दीयात्‌ तदा तत्‌ सूत्र निराखादमेव सज्जञायते । अर्थ तु श्रुते 

सम्यक्‌ तदभेमबबुध्यमानः सलसो यथावदाचरत्युपदेशम्‌ , परिहरति बिन्दु-मात्रामेदादिदोषदु- 

5षटान्‌ कचवरकल्पानभिलापानिति ॥ 

न शालिकरणच्श्टान्तः पुनरयमू--यथा कर्षकः शालीन्‌ महता परिश्रमेण निष्पाद्य ततो 
अन्त... खबन-मलन-पवनादिपकियापुरस्सरं कोष्ठागारे प्रक्षिप्प यदि तेः शालिमिः खाद्य-पेयादीनामुप- 
भोग न करोंति ततः शालिसह्ृहस्तस्याफलः सम्पद्यते । अथासो करोति तेः शालिमिः यथायो- 

गमुपभोग॑ ततः शालिसद्गह: सफलो जायते । णवं द्वादशवार्षिके सूत्राध्ययनपरिश्रमे कृतेडपि 

0 यदि तदीयमर्थ न श्रणुयात्‌ तदा स सर्वोदपि परिश्रमों निष्फल एवं भवेत्‌ । अर्थ तु श्रुते 

सम्यगवधारिते च सफल: स्वात्‌ ॥ 
अत एवाह--उपमोगफलाः शाल्य:, सूत्र पुनः 'अर्थकरणफर्क' चरण-करणादिरूपसूत्राथो- 
परणफलम , तश्च सृत्रोक्ताथीचरणं श्रुत एवार्थ भवति नान्यथा ॥ १२१९० ॥ अतः--- 
जश बारस वासाईं, सुत्त गहिये सुणाहि से अहणा । 
5 बारस चेव समाओ, अत्थं तो नाहिसि न वा णं ॥ १२२० ॥ 
यदि द्वादश वर्षाणि लया सूत्र ग्रहीतम, अतः “तस्य' सूत्रस्यार्थमधुना द्वादशेव “समा: 
वर्षाणि श्रूणु । ततो5थ श्रृण्वन्‌ खज्ञानावारककर्मक्षयोपशमानुसारेण ज्ञास्ससि वा न वा “ण” 
इति 'त! विवक्षितमर्थभ ॥ १२२० ॥ किश्च-- 
सन्नाइसुत ससमय, परसमय उस्सग्गमेव अववाए | 
20 हीणा-5द्विय-जिण-थेरे, अज्ञा काले य वयणाई ॥ १२२१ || 
इृह मोनीन्द्रप्रवचने3नेकधा सूत्राणि भवन्ति । तन्न किश्चित्‌ संज्ञासूत्रस , यथा--“जे छेए 
संज्ाास-. से सागारियं न सेवे |” (आचा० श्रु० १ अ० ७५ उ० १) यः 'छेकः” पण्डितः सः “सामा- 
बाग रिक! मैथुन न सेवेत । अथवा--“सब्बामर्गर्ध परिज्ञाय निरामगंधो परिव्वए ।” ( आचा० 
. भु० १ अ० २ ३० ५) आमम-अविशोधिकोटिः, गन्ध-विशोधिकोटि: । तथा--“आरं 
% दुगुणेणं पार एगगुणेणं ।” “आर संसार "द्विगुणेन! राग-द्वेषयुगलेन 'पारं! नियोणं तदू 
'एकगुणेन' राग-द्वेषपरिहारलक्षणेन जीव: प्रामोतीति गम्यते । आदिग्रहणाद्‌ देशीभाषानियतं 
सूत्र गृद्यते, यथा---/“दिमिंछापरीसहे”” (उत्त> अ० २ गद्ययत्रम)। 'दिगिंछा' इति बुभुक्षा ॥ 

खसमयसूत्र यथा---“करेमि मंते | सामाइयं” ( सामाबिकाध्ययनम्‌ ) इत्यादि ॥ 

प्रसमयसूञ्र यथा--- 

80... पंच खंधे वर्यतेगे, बाछा उ खणजोइणो | (सूत्रक्न० श्रु० १ अ० १ 3० १) 
उत्समसूत्रं भथा---““अमिक्खणं निव्विगई गया ब” (दुजश्श० चु० २ गा० ७) इत्यादि। 
अपवादसूत्र थआ---- 

तिष्ठमन्नयरागस्स, निसिज्ञा जस्स कप्पई । 
जराए अभिभूयस्स, बाहियस्सा तबस्सिणो ॥ (दश० अं० ६ गा० ५५९ ) 


भाष्यमाथाः १२२०-२२ |] प्रथम उद्देशः । ३७९ 


'हीनम! इति हीनाक्षरं येरक्षरेविना सूत्रस्याों न पूर्यते, “अधिकम! इत्यधिकाक्षर्म्‌ , एंवं- 
विष यत्‌ पूर्वमजानता सूत्रमधीत तस्थार्थ सम्यगवगम्य हीन प्रतिपूरयति अधिक परित्यजति ॥ 
जिनकल्पिकसूत्र यथा--- 
तेगिच्छे नामिनंदिज्ञा, संचिक्खउत्तगवेसए । 
एवं खु तस्स सामन्नं, ज॑ न कुज्जा न कारवे ॥ (उत्त० जअ७ २ ग[० ३३)४ 
स्थविरकल्पिकसू्ज यथा--भिक्‍खू अ इच्छिजा अन्नयर्िं तेगिच्छि आउंटित्तणु । 
अथवा जिनकेल्पिक-स्यविरकल्पिकयो: सामान्यसूत्रमिदम्‌--- 
“संसट्डकप्पे ण चरिज भिक्‍खु” (दश० चू० २ गा० ६)। 
आयौसूत्र यथा---कप्पइ निग्गंथीण्ं अंतोलितत घडिमत्तयं धारित्तए'” (3० १ सू० १६)॥ 
५“कालि”' त्ति कालबिषयं किमपि सूत्र भवति, यथा अनागतं कालमझ्जीकृत्य--- 0 
“न या लभेज्जा निउणं सहाय, गुणाहियं वा गुणओ सम॑ वा । 
(दश० चू० २ गा० १० ) इत्यादि ॥ 
“वयणाई” ति 'वचनम! एक-द्वि-बहुवचनादिक षोडशधा यथा पीठिकायाम्‌ (गा० १६४), 
तद्नतिपादक सूत्र यथा आचाराज्ढे भाषाध्ययने-- 
एगवयण्ण वयमाणे एगवयणं वएज्ञा, दुबयर्ण वयमाणे दुवयर्ण वएज्ञा, बहुवयणं वयमाणे 5 
बहुवयर्ण वणजा, इत्यीवयर्ण वयमाणे इत्थीवयर्ण वएज्जा । (पत्र ३८६-१ ) इत्यादि ॥ 
आदिशब्दाद्‌ भयसूत्रादिपरिग्रहः । इत्थमनेकधा सूत्राणां सम्भवे तदर्थअ्रवणमन्तरेण न 
शक्यते “कीद्शम ?” इति विवेकः कततुमिति कर्च॑व्यमर्थग्रहणम ॥ १२५२१॥ 
अथ ते शिष्या ब्रयुः--यः कण्ठतः सूत्रे निबद्धो3थैस्तेनेव बयं तुष्टाः किमस्मा्क दुरधि- 
गमल्वाद बहुपरिक्रेशेन “मज्जण निसिज्य अक्खा” ( गा० ७७९ ) इत्यादिप्रक्रियापुरस्सरमथ- 20 
प्रहणप्रयासेन ” इति, ते हत्थंत्र॒वाणा: प्रज्ञापयितव्या: | कथम्‌ ? इत्याह--- 
जे सुत्तनुणा खठु लक्खणम्मि कहिया उ सुत्तमाईया । 
अत्थग्गहणमराला, तेहिं चिय पत्नविज्ञति ॥ १२२२॥ 
पीठिकायां लक्षणद्वारे ये सूत्रस्य गुणा: 'निद्दोसं सारवंतं च” ( गा० २८२ ) इत्यादिना 
कथिताः, यद्वा “सुत्तमाईय”' त्ति “सुत्तं तु सुतमेव उ” (गा० ३१० ) इत्यादिना प्रतिपा-25 
दिताः, 'तिरेव' हेतुभिरथंग्रहणे मराद्य:-अलसाः शिष्याः प्रज्ञाप्यन्ते। यथा--भो भद्वाः ! निर्दों- 
प-सारवदू-विश्वतोमुखादय: सूत्रस्य गुणा भवन्ति, ते च यथाविधि गुरुमुखादर्थे श्रृयमाण एबं 
प्रकटीमवन्ति । किश्व यथा द्वासप्ततिकलापण्डितो मनुष्य: प्रसुप्तः सन्न किश्वित्‌ तासां कलानां 
जानीते एवं सूत्रमप्यर्थनाइबोधित॑ सुप्तमिव द्रष्टव्यम । विचित्रार्थनिबद्धानि सोपस्काराणि च 
सूत्राणि भवन्ति, अतो गुरुसम्पदायादेव यथावदवसीयन्ते न यतस्ततः । इत्थ युक्तियुक्रैवैचोमिः 30 
प्रशापितास्ते विनेयाः प्रतिपचन्ते गुरूणामुपदेशम्‌ , ग्रइन्ति द्वादश वर्षाणि विधिवदर्थमिति 
॥ १२२२॥ गतम्ग्रहणद्वारम । अथानियतवासद्वारम--तम्रार्थभ्रहणे समापिते सति यो 
33 7 रा अं आंत 





३८० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वत्तिके बहत्कल्पसत्रे. [ मासकल्पपक्तते सूत्रस्‌ २ 


विनेय आचार्यपदयोग्यः स नियमादू द्वादश वर्षाणि देशदर्शन॑ कारयितव्यः । शिष्य: 
पच्छति--तेन द्वादश वषीणि सूत्रग्रहण कृत द्वादशमिवषेरर्थ: समग्रोडपि गृहीतः, अतो देश- 
दर्शनेन विना किमिवास्थ न सिध्यति अब उच्चते-- क्‍ 
अनियत- जह वि पगासो5हिगओ, देसीभासाजुओ तहा वि ख । 
वासद्वारम 6... उंदय सिया य बीस, एरगमाई य पचक्ख ॥ १२२३ ॥ 
यद्यपि तेन 'प्रकाशः अर्थः सूत्रस्य “अधिगतः” सम्यग्‌ विज्ञातस्तथापि 'खह” निश्चयेनासी 
बिनेयो देशदर्शनेन देशीभाषायुतः करव्यः | कुतः ? इत्याह---/5ंदुय” इत्यादि उन्दुकम्‌' 
इति खानम्‌ । “सिय” त्ति स्थातशब्दों भवत्यर्थ आशक्लायां भजनायां वा। तत्र भवत्यर्थ सुप्र- 
सिद्ध:। आशइ्ायां यथा--दव्यधओ भावथओ दब्बथओं बहुगुण ति बुद्धि सिया।” ( आव० 
!0 भा० १९२ ) भजनायां यथा--“सिय तिभागे सिय तिभागतिभागे” ( ग्रज्ञा० ० ६ पत्र 
२१६-२ ) इत्यादि । “बीस” ति विप्वक्‌ प्रथगित्यथः | 'एरका! गुन्द्रा भद्रमुसतक ह्त्यथ 
एते आदिभहणात्‌ पथः पिच्च नीरमित्यादयश्व शास्प्रसिद्धा: शब्दास्तेषु तेपु देशेषु छोकेन 
तथातथा व्यवहियमाणा देशदर्शन कुर्वता '्रत्यक्षम' इति अत्यक्षत उपलब्यन्ते ॥ १२२३ ॥ 
आद यचसो तान प्रत्यक्षतों नोपलभेत ततः का नाम न्यूनता भवेत्‌ ! उच्यते--- 


!5 जो वि पगासो बहुसो, गुणिओ पच्क्खओ न उवलड्धी । 
जश्॑ंधस्स व चंदो, फुडो वि संतो तहा स खलु ॥ १२५२४ ॥ 
योडपि प्रकाश: अर्थो बहुशः “गुणितः' खम्यस्तीकृतः परं न प्रत्यक्षत उपलब्ध: स 
जात्यन्धस्पव चन्द्र: स्फुटोईपि सन्‌ 'खब़: अवधारणे तथैवारफुट एवं मन्तव्यः । इृदमत्र हृद- 
यम--यंथा चन्द्र: प्रकटोडपि साक्षादर्शनं विना जात्यन्धस्य न परिस्फुटाकारः प्रतिभासते एव- 
०० मस्यापि शास्रानुसारतः प्रकदा अप प्रत्यक्षदर्शनमन्तरेण न परिस्फुटा व्यवहारोपयोगिनो5थी: 
प्रतिभासन्ते ॥ १९२१४ ॥ यतश्वेवं ततः--- 
आयरियत्तअभविणट, भयणा भविओ परीह नियमेणं | 
अप्पतइओ जहल्े, उभये कि चा55रियं खेत्त ॥ १२२५ ॥ 
आंचायेखस्य-आचार्यपदस्य अभव्यः-अयोग्यस्तस्मिन्‌ 'भजना' अधैग्नरहणानन्तरं देशदशेन 
% कार्यते वा न वा, यस्तु 'भव्य:' आचार्यपदयोग्यः स नियमेन 'पर्येति' देशदशनाय पर्यटति । 
स चा55त्मतृतीयो जघन्येनावश्यन्तया कृत्वा प्रेषणीयः । किश्च उमयम्र! इति कि ऋतुबद्ध- 
कालप्रायोम्यमिद क्षेत्रम्‌ ? उत वर्षावासयोग्यम्‌ ! तथा किमेतद्‌ “आये” सार्द्धपश्नविंशतिजनपदम- 
ध्यवर्ति ! आहोश्विदनायम्‌ ! एतत्‌ सर्वमपि देशदर्शन विद्धानों जानाति ॥ १२२५ ॥ 
अथ देशदशेनस्थेव गुणान्तरामिधित्सया द्वारगाथामाह--- 


१ 'कादः खूज्ार्थ: अ" भा० ॥ २ यथा जात्यस्धस्थ चन्लुष्मदुपदेशेन 'लोचनानन्व्‌- 
दायी सोम्यः शशी भषति' इत्यादिक खरूप जआानतोषपि व्शेनमन्तरेण न परिस्फुटा- 
कारअ्रन्द्ंः प्रतिभासते एचमस्यापि गुरूपदेशानुसारतः शास्मार्थमवबुध्यमानस्थापि 


प्रस्यक्षदृधोनमन्सरेण भा० पुस्तके ॥ 


भाष्यगाथाः ११२३-३० ] प्रथम उद्देशः । ३८१ 


दंसणसोही थिरकरण देस अहसेस जणवयपरिच्छा | 
काउ सुर्य दायव्वं, अविणीयाणं विवेगो य ॥॥ १२२६॥ देशदरशने 
देशदर्शन॑ कुर्वतो दशनशुद्धिरात्मनः स्थिरीकरण चान्येषां भवति, “देस” त्ति नानादेश- शणाः 
भाषासु कोशलूम “अतिशेषाः” अतिशया: जनपदपरीक्षा च जायन्ते । तत एतानि दर्शनशु- 
ज्यांदीनि कृत्वा विनीतेभ्यः श्रुतं दातव्यम्‌ , अविनीतानां 'विवेक:” परित्यागः कर्तव्य इति5 
द्वारगाथासमासार्थ: ॥ १२२६ ॥ अथ विस्तरार्थ बिमणिषुराह--- 
जम्मण-निक्खमणेसु य, तित्थयराणं महाणुभावाणं | 
इत्थ किर जिणवराण, आगाढं दंसणं होइ ॥ १२२७ ॥ 
जन्म-निष्कमणशब्दाभ्यां तदाधारभूता भूमयो गृह्मस्ते । जन्मभूमिषु अयोध्यादिषु, निष्क 
मणभूमिषु उज्जयन्तादिषु, चशब्दादू ज्ञानोपत्तिभूमिषु पुरिमतालादिषु, निवाणभूमिषु सम्मे-0 
तशेल-चम्पादिषु तीर्थंकराणां 'महानुभावानां' सातिशया-डचिन्त्यप्रभावाणां सम्बन्धिनीषु विह- 
रतः “अत्र किल भगवतां जिनवराणां जन्म जज्ञे, अन्न तु भगवन्तों दीक्षां प्रतिपन्ना:, इह केव- 
लज्ञानमासादितवन्तः, इृह पुनः परिनिषृता:” एवं बहुजनमुखेन श्रुवा खय॑ च दृष्टा निःशह्लि 
तत्वभावाद्‌ “आगाढम” अतीवविशुद्धं 'दर्शनं! सम्यक्व भवतीति ॥ १२२७ | 
गतं दशेनशद्विद्वारम | अथ स्थिरीकरणद्वारमाह--- 5 
संवेग संविग्गाण जणयण सुविहिओ सुविहियाणं । 
आउत्तो जुत्ताणं, विसुद्धलेसो सुलेस्माणं ॥ १२२८ ॥ 
'संविम्नानां' साधूनां संवेग जनयति, 'अहो ! अय॑ भव्याचार्यो5वगाहितसमस्तसिद्धान्तसि- 
न्युरभ्यस्तचरणकरणसामाचारीक इत्यं देशदर्शन॑ करोति' इति भावनया ख्िरीकरणं करोती- 
त्यथंः । खयं 'सुविहितः”' शोभनविहितानुष्ठानस्तेपामपि सुविहितानाम , खयम्‌ 'आयुक्त:' 90 
विकथा-निद्रादिप्रमादेरप्रमत्तस्तेषामपि युक्तानाम” अप्रमादिनाम्‌, खय विशुद्धलेश्यः तेषामपि 
सुलेश्यानामिति || १२२८ ॥ 
गत स्थिरीकरणद्वारम । अथ देशद्वारम । अतन्र च विशेषचरर्णिकता दशेनशुद्धिद्वारमेव 
विवृष्वतेयं गाथा ग्रंहीता, संवेगस्य सम्यग्दशनलक्षणत्वात्‌ संवेगजनने दर्शनशुद्धिः कृता भव- 
तीति ऋल्वा; स्थिरीकरणद्वार॑ तु मूलत एवं नोपात्तम । द्वारगाथायामपि “दंसणसोही देसप्पवेस 25 
अइसेस जणवयपरिच्छा” इत्येष एबं पाठों ग्रहीत), अतस्तदमिप्रायेण गत॑ दर्शनशुद्धिद्वारम्‌ ,' 
अथ देशभप्रवेशद्वारं व्याचष्ट--- 
नाणादेसीकुसलो, नाणादेसीकयस्स सुत्तस्स | 
अमिलावअत्थकुसलो, होइ तओ णेण गंतव्य ॥ १२२९ ॥ 
कहयति अभासियाण वि, अभासिण आवि पव्वयावेह | 30 
सव्वे वि तत्थ पीईं, बंधति सभासिओ णे त्ति॥ १२३० ॥ 


')स्‍-मज७.झ--७ ४“ चच : जन >णण। 


१ “सेब संविग्माण गाद्दा । एस किर आयरियो होहिति ति तो देसदसर्ण करेइ । त॑ संजमजुत्तायारं 
तिध्वसद्धासंपन्न पासित्ता अन्लेसिं पि संविग्गा्ण तिव्वतरं सद्ध जणेहइ ॥ दंसणसोहि त्ति गय॑ । इृदाणिं देसपंवेसि 
त्ति दारं--नाणादेसीकुसलो गाह्मओ तिन्नि !” इति विशेषश्यु्णों ॥ 
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३८२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहल्कल्पसूत्रे. [ मासकल्पन्कृते सूजस १ 


पियधमस्म5वजमीरू, साहम्मियवच्छली असढमावों | 
संदिग्गावेइ परं, परदेसपवेसणे साहू | १२३१ ॥ क्‍ 
नानाप्रकार-मगध-मालव-महाराष्ट्र-लाट-कर्णाट-द्रविड-गौड-विदमोदिदेशमवा या 
देशीभाषा तस्वां कुशलः सन्‌ “नानादेशीकृतस्य' नानादेशभाषानिबद्धस्य सृत्रस्य अभिरापे-उच्चारणे 

5 अर्थकथने च कुशलो भवति, यत एवं ततोडनेन देशदर्शनाथ गन्तव्यम्‌ ॥ १२२५९ ॥ तथा-- 

नञ्मः कुत्सार्थत्वात्‌ कुत्सिता-अव्यक्तवर्णविभागा भाषा येषां ते5माषिकास्तेषामप्यसी धर्म 
कथयति, निःशेषदेशभाषानिष्णातलात्‌ | अभाषिकॉश्वापि तद्देशभाषया प्रतिबोध्य प्रत्नाजयति । 
सर्वेषपि च शिष्या: 'तत्र” आचार्य प्रीति बन्नन्ति, खभाषिकः 'णे! अस्माकम्‌ अयमिति इत्वा 
॥ १२२० ॥ तथा--- 

0.. 'प्रियधर्मा! धर्मश्रद्धाउः, अव्-परापकर्म तस्माद्‌ भीरुरवद्यमीरुट, साधर्मिका:-साथकसेषां 
वत्सलो द्रव्यतो भक्त-पानादिना भावतस्तु स्खलितादिषु सारणादिना, “अशठभावः” मातृस्थान- 
रहितः, एवंविधोडसी साधु: परदेशप्रवेशने वत्तेमान: परम! अन्य संयमयोगेषु सीदन्तमपि 
'संविभयति' सदुपदेशदानादिना संविर करोतीति ॥ ११३१॥ 

गतं देशद्वारं देशप्रवेशद्वारं वा। अथातिशयद्वारमाह-- 

]5 स॒त्त-5त्थथिरीकरणं, अइसेसाणं च होह उवलड्धी । 

आयरियदंसणेण, तम्हा सेविज्ञ आयरिए ॥ १२१३२ ॥ 

आचायाणां दशनेन-सेवनेनेति यावत्‌ सूत्रा्थस्थिरी करणमतिशयानां च अपूर्वाणाम्‌ (उपलब्धि: 
प्राप्तिमवति | यत एवं तस्मात्‌ 'सेवेत” पर्युपासीता55चार्योन्‌॥ १२३२॥ एतदेव व्यास्यानयति--- 

; उभण वि संकियाई, पुठिंद जाई सि पुच्छमाणस्स | 

20 होइ जओ सुत्तत्थे, बहुस्सुण सेवमाणस्स ॥ १२३३ ॥ 

. “उमये! सूत्रेड्थे च यानि पूर्व 'से! तस्य शक्लितानि पदानि तानि आचायीणां समीपे 
प्च्छतों निःशक्लितानि जायन्ते | एवं च बहुश्रुतान्‌ सेवम।नस्थ 'जयः” सूत्रार्थविषयो<भ्यासा- 
तिशयो भवति, अतो बहुश्रुतपर्युपासन विधेयम्‌ | १२३३ ॥ अपि च--- 

भवियाइरिओ देसाण दंसणणं कुणह एस इय सोउं । 

. 285 अन्ने वि उज़मंते, विणिक्खमंते य से पासे ॥ १२३४ ॥ 

“व्याचार्य एव देशानां दर्शन करोति! इति श्रुत्वा 'अन्ये5पि! पर्युपास्ममानाचार्यसम्बन्धिनः 
शिष्या: 'उद्चच्हन्ते” सूत्रार्थभ्रहणादी उद्यमं कुर्बन्ति | ग्रहिणोडपि च तत्नुणग्रामरज्लितमनसः 
“त्रिनिष्कामन्ति' दीक्षां प्रतिपच्चन्ते 'से! तस्य मविष्यदाचार्यस्य पार्थे इति ॥ १२३४ ॥ 

अतिशयानामुपलछब्धि: कर्थ भवति ? हत्याह--- 

30 सुत्तत्थे अश्सेसा, सामायारी य विज-जोगाई । 

विज्ञा जोगा य सुएट, विसंति दुविद्य आओ होंति ॥ १२३५ ॥ 
हृद्मतिशभआाखिविधा:, तथथा--सूत्राथीतिशयाः १ सामाचायेतिशयाः २ विद्या-बोगाः 
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साष्यमाथाः १२३१-३९ ] प्रथम उद्देश। | ३८३ 


आदिशब्दादू मन्नाश्य ३ इति जयोड5तिशयाः । तत्र विद्या ख्लीदेवताधिष्ठिता पू्वसेवादिप्रक्रिया- 
साध्या वा, योगाः पादलेपप्रभूतयों गगनगमनादिफलाः, मन्नाः पुरुषदेवताधिष्ठिता:ः पठित- 
सिद्धा वा। यद्वा विद्या योगा: चशब्दाद्‌ मन्राश्र श्रुते एवं 'विशन्ति! अन्तमवन्ति, अतो 
द्विविधा अतिशया भमवन्ति--सूत्राथीतिशयाः सामाचार्यतिशयाश्रेति। एपामतिशयानामुपलब्धि- 
रपूर्वाचार्यपर्युपासनायां भवति ॥ १२३५॥ अथ सामाचार्यो अतिशय्य बिभावयिषुराह--- ७ 
निक्खमणे य पवेसे, आयरियाणं महाणुभावाणं | 
सामायारीकुंसली, अ होइ गणसंपवेसेण ॥ १२३२६॥ 

स देशदर्शनं कुवीणस्तेषु तेषु नगरादिषु बहुश्रुतानामाचार्याणां महानुभावानां सम्बन्धी यो 
गणः-गच्छरतन्मध्ये यः सम्यगू-एकीभावेन एकत्रावस्थानलक्षणेन प्रवेशस्तेन बहुशो गणान्तरेषु 
निष्कमणे प्रवेशे च सामाचारीकृशों भवति ॥ १२३६ ॥ कथम्‌ ! इत्याह--- 0 

आगंतुसाहुभावम्मि अविदिए धन्नसालमाइटिया । 
उप्पत्तियाउ थेरा, सामायारीउ ठाविति ॥ १२३७ ॥ 
आगन्तुकाः-प्राघुणका उपसम्पन्ना वा तेषां साधूनां भावे 'अविदिते! 'कीहशेनाभिप्रायेणा5- 
गताः ? के वाडमी !' इत्यपरिज्ञाते केचित्‌ 'स्थविरा आचायो धान्यशालायाम्‌ आदिशब्दादू 
घृतशालादिषु च सिताः “जीतत्तिकीः” अनुयज्ञपूवों: सामाचारीः स्थापयन्ति || १३३७ ॥ [७ 
कथम्‌ ? इत्याह--- 
सय्वे वि पडिग्गहए, दंसेउ नीह पिंडवायद्टा । 
अहिमरमायासंका, पडिलेहेठ व पविसंति ॥ १२३८ ॥ 

ते आचार्याः 'पिण्डपाताथ' मिक्षानिमित्त साधून्‌ निगच्छतो भणन्ति--आरयीः ! सर्वेडपि 
प्रतिगह्यन्‌ दर्शयित्वा निगच्छत, अदर्शितप्रतिग्रहेन गन्तव्यम | कुत इत्थ कुर्वन्ति ? इत्याह--- 20 
'अभिमराद्याशझ्या” मा कश्चिदभिमर उदायिनूपमारकवत्‌ श्रमणवेषेणा55गतो भवेत्‌ , आदिय्- 
हणेन चौरो वा मा धान्यादिमोषणाया55गतो भवेदित्याद्याशक्षया5पूवों सामाचारी स्थापयन्ति। 
भिक्षाप्रतिनिवृत्ता अपि च गुरूणां पुरतः सब प्रद्युपेक्ष्य ततः प्रविशन्ति, तैरेवामिमरादिमिः 
कारणेरिति ॥ १२३८ ॥ गतमतिशयद्वारम्‌ । अथ जनपदपरीक्षाद्वारमाह--- 

अब्भे नदी तलाए, कूवे अहृपूरण य नाव वणी । 35 
मंस-फ़ल-पुप्फभोगी, वित्थिन्ने खेत्त कप्प विही ॥ १२३९ ॥ 

. स देशदर्नं कुर्वन्‌ जनपदानां परीक्षां करोति--करस्िन्‌ देशे कथ धान्यनिष्पत्ति: ? | तत्र 
कचिद्‌ देशेडओः सस्‍्य निष्पद्यते वृष्टिपानीयेरित्यथ:, यथा लाटविषये | कापि नदीपानीये 
यथा सिन्धुदेशे | कचित्तु तडागजलै:, यथ| द्रविडविषये । क्वापि कृपपानीयेः, यथा उत्तरापथे । 
कचिदतिपूरकेण, यथा बन्नासायां पूरादवरिच्यमानायां तत्यूरपानीयभावितायां क्षेत्रभूमौ 80 
धान्यानि प्रकीयेन्ते; «4 यैथा वा डिस्मरेलके महिरावणपूरेण धान्यानि बपन्ति | »- “नाव” 
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१ पतेषा" त० डे० मो० छे० ॥ २ 'भागाणं ता० ॥ ३ 'वानां ये गणाः-गच्छास्त”? भा० ॥| 
४ “उतच्तरापधे अरघेहेहिं” इति ष्यूणों ॥ ५ “4 7९ एतआजिहमध्यगतः पाठः मो० ले० पुखकयोरेव दृश्यते ॥ 
बृ० ४९ 


निष्पत्ति- 
द्वारम्‌ 


३८४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-दृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकश्पप्रकते सूझस है. 


इति यत्र नावमारोप्य धान्यमानीतमुपभुज्यते, यथा काननद्वीपे। “वणि” ति यत्र वाणिज्येनेव 
वृत्तिरपजायते न कर्षणेन, यथा म्थुरायाम्‌ । “मंस” त्ति यत्र दुर्मिक्षे समापतिते मांसेन 
कालो5तिवाब्यते । तथा यत्र पुष्प-फलभोगी प्राचुयेंण लोकः, यथा कोड्णादिषु | तथा कानि 
विस्तीणानि क्षेत्राणि ! कानि वा सहिप्तानि ! । “कप्पे” त्ति कस्िन्‌ क्षेत्र कः कल्प: ?, यथा 
5 सिन्धुविषये5निमिषादाहारो5गर्हितः । “ विहि” ति कस्मिन्‌ देशे कीहशः समाचारः ! यथा 
सिन्धुष॒ रजकाः सम्भोज्याः, महाराष्ट्रविषये कल्पपारा अपि सम्भोज्या इति ॥ १२३९ ॥ 
अपि च--- 
सज्ञाय-संजमहिए, दाणाइसमाउले सुलभवित्ती । 
कालुभयहिए खेत्ते, जाणह पडणीयरहिए य ॥।| १२४० ॥ 

0. खाध्यायहितं-यत्राखण्डे सत्राउर्थपोरुष्यो भवतः | संयमहितं-ख्रीदोषरहितमल्पबीज-हरितादि 
वा। “दाणाइ” त्ति दानश्राद्भेः आदिग्रहणादमिगमश्रद्धिवां समाकुलम्‌ | अत एवं सुल्भा-सुप्रापा 
वृत्ति:-प्राणवर्तनहेतुराहारसम्पत्तियेत्र तत्‌ सुलभवृत्तिकम्‌ , तथा किमिदमागन्तुकभद्गकम्‌ ? उत 
वासतव्यभद्रकम ? इत्याद्रपलक्षणाद्‌ द्रष्ट्यम्‌ | “कालुभयहिए खेत्ते” त्ति अमूनि व्षोवासप्रायो- 
म्याणि अमूनि ऋतुबद्धकालयोग्यानीद्युभयकालहितानि क्षेत्राणि जानाति। तथा प्रत्यनीकः-- 

 साध्वादीनामुपद्रवकारी तद्गहितानि च क्षेत्राणि सम्यग्‌ जानातीति ॥ १२४० ॥ 

गत॑ जनपदपरीक्षाद्वारम । यस्मादेते गुणास्तस्मादवरयं देशदशनं करत्तेव्यम | गत॑ “प्रज्ञा 
सिक्‍्खावय'” (गा० ११३२ ) हत्यादिमूलद्वारगाथाप्तिबद्धमनियतवासद्वारस । अथ निष्पत्ति- 
द्वारम । तश्चानन्तरोक्तेडनियतवारुद्वारे वक्ष्यमाणे विहारद्वारे च सम्भवति । तत्रानियतवारुद्वारे 
तावदू दश्यैते--हत्य तेन देशदशन कुर्वता शिष्या: प्रतीच्छकाश्व सामाचायो सृत्राईर्थआहणायां 

20 च निष्पादयितव्या इत्यत्रान्तरे यदुक्त प्रतिद्वारगाथायां “काउ सुयं दायबं, अविणीयाणं विवेगो 
ये ।” (गा० १२२६ ) तदिदानीमभिधिस्सुद्बौरगाथामाह--- 

उवसंपज् थिरत्त, पडिच्छणा वायणोछछगणे य । 
घट्टण-रुंंचण-पत्ते, दुद्वासें तहिं गए राया ॥ १२४१ ॥ 
प्रथम प्रतीच्छका यथा तमुपसम्पधन्ते तथा वक्तव्यम्‌ | तत आत्मनः प्रतीच्छकानां व्‌ यथा 

95 खिरतल तुलनया करोति । ततस्तेषां प्रतीच्छना वाचना च यथा मवति । ततः प्रमा्यतां आई- 
च्छगणरृश्टान्तो घट्टना रुखना पत्रदृष्टान्ताश्व यथाउमिघीयन्ते । दुष्ट्वविषयं दृष्ठान्त यथा साधव 
आंचायोनुद्दिश्य दर्शयन्ति | “तहिं गए” त्ति यत्राइडचार्यासिष्ठन्ति तत्र गतानां यथा राजहष्टान्तः 
सूरिभिरुदाहियते । तदेतत्‌ सब वक्तव्यमिति द्वारगाथासमासा्थ: ॥ १२४१॥ 
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१ “मंस जि जत्थ मंसेण दुन्भिक्खे लंधिजति कालो, जधा सिंधूए सुभिक्लेवि । पुप्फत्ति 

. जथा पुप्फतिकएण बित्ती भवति, एवं फलविक्एण वि: अधबा पुपष्फफलभोगण्ण जत्थ, जधा तोसलछि-कोड्- 
” इति ज्युणों ॥ २ “घिद्दि त्ति कम्मि देसे केरिसो आयारो १ जधा सिधूद णिल्लेवग संभोश्या” इति 

| 'विहि त्ति जम्मि देसे जो जारिसो आयारो, जधा सिंघुनिसए वियडभायणेस पाणय॑ अगरहित॑ 

भवति, कच्छुबिसए गिहत्थसंसद्धे वि उवस्सए बसंताणं नत्यि दोसो” इति विशेषचुर्णो॥ ३ "ला 
असम्भों? भा० मो० ले० ॥ के 


भाष्यगाथाः १२४०-४५ ] प्रथम उदेशः । ३८७ 


अथ विस्तरा्थ बिमणिषुः प्रथमद्वारमधिकृत्याह--- | 
फाहिइ अव्वोच्छित्ति, सुत्त-पत्थाणं ति सो तदद्वाएं। उपसम्पत 
अभिगम्मइ णेगेहिं, पडिच्छएहिं विहरमाणो ॥ १२४२ ॥ 
एप महाभागः सूत्रार्थयोरव्यवच्छित्ति करिष्यतीतिबुख्या 'सः” भव्याचायः 'तदथ! सूत्रार्थ 
प्रहणनिमित्तमभिगम्यते5नेके: प्रतीच्छकेः 'विहरमाण:” देशदर्शन कुर्वन्निति ॥ ११५४२ ॥ ४& 
आह किमसी डिण्डिमाडम्बरेण घोषयति यथा “अहं बहुश्रुतो5हं बहुश्रुत/ इति यदेव- 
मनेके: प्रतीच्छकैरभिगम्यते ?, नेवस्‌, न खछ्ु सद्दिवेकसुधाधाराधीतचेतसः सम्तः सन्‍्तः 
कदाचनापि खगुणविकत्थने प्रवृत्तिमातन्वते, मिथ्याभिमानाख्यप्रबरृतमतमस्तिरस्क्ृतसज्ज्ञान- 
लोचनप्रसराणामितरजन्तूनामेव तत्र प्रवृत्तिसम्भवात्‌ । उक्तश्च--- 
मोहस्य तदपि बिरूसितमभिमानों यः परप्रीणितायाः । ह 49 
तत्‌ तमसो5पि तमिल, याइइक्मस्तुतिरात्मना कियते ॥ 
ययेव॑ ततः कथमिवासावेवमेव प्रसिद्धिमारोहति ! इति हृत्युच्यते-- 
वासावजविहारी, जह वि य न विकंथण गुणे नियणए । .. भविष्यदा- 
अभणंतों वि मुणिजइ, पगह चिय सा गुणगणाणं ॥ १२४३ ॥ हक 
वर्षावजविहारी, वषोसु चतुरो मासानेकत्रस्थायी अन्यदा पुनरनियतविहारीयुक्त भवति | स।6... 
एवंविधो यद्यपि न विकत्थते 'निजकान' आत्मीयान्‌ गरुणान्‌ू तथापि “अभणन्नपि' खगुणान्‌ 
अकीत्तेयन्नपि ज्ञायते | कुतः ? इत्याह--प्रकृतिरेव सा “गुणगणानां' ज्ञानादिगुणसमूहानाम्‌ । 
तदुक्तमू--- 
अभणंता वि हु नज्जेति सुपुरिसा शुणगणेहिं नियएहिं । 
कि बोलति मणीओ, जाओ लक्खेहिं घिप्प॑ति ! ॥| ॥ १५४३ |॥|9०0 
एतदेवान्योक्तिदृष्टान्तेन द्रढद्यति--- 
भभरेहिं महयरीहिं य, सहुजह अप्यणों य गंधेण्ण । 
पाउसकालकलंबो, जह वि निगूही वणनिगुजे ॥ १२४४ ॥ 
हृह किले कदम्बकवृक्षाः प्रावृषि जलधरधारामिहताः पृष्पन्ति | ततः प्राव्ृटकाले यः कदम्बः 
स यद्यपि वननिकुज्ञे निगृढः” गुप्तसिष्ठति तथापि अमरेर्मधुकरीमिश्वात्मनः सम्बन्धिना गन्धेन25 
च प्रसरता 'सूच्यते' ज्ञाप्यते यथा “अन्न कदम्बबृक्षस्तिध्ठति! | एवमयमपि अमर-मधुकरीकल्पामिः 
साधु-साध्वीमि: परिमलकल्पेन च निजगुणनिकुरम्बेन प्रसपता कद्म्बददू उध्यानादावत्यन्तनि- 
गूढोडपि तिष्ठन्‌ सूच्यतें ॥ १२४४ ॥ यदि वा--- 
कत्थ व न जलइ अग्गी, कत्थ व चंदों न पायडो होई | 
कृत्थ बरलक्खणधघरा, न पायडा होंति सप्पुरिसा ॥ १२४५॥ ४ 
कुत्र वा “न ज्वरूति' न दीप्यतेडपिः : कुत्र था चन्द्र उदयपाप्तः प्रकटो न भवति ? कुत्न वा 
बराणि-उत्तमानि लक्षणानि-अभ्यन्तरतों ज्ञानादीनि बाश्चतः शरीरसीन्दर्यादीनि शद्भ-चक्रादीनि 
१ सो य उद्गाप ? ता० | 


३८६ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र . [ मासकल्पप्रकृते सूत्रम १ 


वा धारयन्तीति वरलक्षणघराः सत्पुरुषा: प्रकदा न भवन्ति! ॥ १२४५ ॥ 
अन्न परो3नुपप॑त्तिमुक्नाववन्नाह---- 
उदए न जलइ अग्गी, अब्भच्छन्नो न दीसई चंदो । 
मुंब्खेसु महाभागा, विज्ञापुरिसा न भायंति ॥ १२४६ ॥ 

8  छउदके न ज्वल्त्यपिः किन्तु विध्यायति, अभ्च्छन्नश्वद्धों न रइ्यते, 'मूर्खेषु' मूखाणां पुरतो 
महाभागा विद्याप्रधानाः पुरुषा विद्यापुरुषास्तेडपि “न भान्ति! न शोभन्ते; ततः “कत्थ ब न 
जलूद अग्गी” (गा० १२४५) इत्यादि नोपपथते, तदयुक्तम्‌ , अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ , इृह हि 
खविषय एवामि-चन्द्र-सत्पुरुषाणां ज्वलनादि सामथ्ये चिन्त्यते न त्वविषये ॥ १२४६ || 

कः पुनरमीषां खविषय: ? इत्याह--- 
0 सुकिधणम्मि दिप्पह, अग्गी मेहरहिओ ससी भाई | 
तव्विहजणे य निउणे, विज्ञापुरिसा वि भायंति ॥ १२४७ ॥ 
“प्केन्धने' शुप्ककाष्ठादी दीप्यतेडपिः, 'मेघरहितः” शरदादिकालेड्श्ररच्छन्न: शश्ी भाति' 
प्रकाशते, 'तह्विधमने च! ताहशे सहृदयलोके “निपुणे” व्याकरण-प्रमाणादिशाखकुशले विद्या- 
पुरुषा अपि भान्ति! शोभां लभन्ते । एप त्रयाणामप्यमीषां खबिषयः, अन्न च सर्वत्राप्यमी 

5 दीप्यन्ते, अतो न किश्विदनुपपन्नम्‌ | १२४७ ॥ अबत्रेवापरं दृष्टान्तमाह--- 

कुंम्रओयररससुद्धा, कि न विबोहिंति पुंडरीयाई । 

सरकिरणा ससिस्स व, कुंमुयाणि अपंकयरसल्ा | १२४८ ॥ 
न य अप्पगासगत्तं, चंदा-55इच्चाण सविसणए होई | 

इय दिप्पंति गुणड्ा, मुक्खेसु हसिज़माणा वि ॥ १२४९ ॥ 

20. कुमुदानामुद्राणि कुमुदोदराणि तेषु रसः-मकरन्दः तस्मिन्‌ मुग्धाः-अनभिज्ञा:, तदानीं 
तेषामप्रबुद्धल्वाद्‌ इदशो5मीषां मकरन्द इति न विदन्तीत्यथे:; एवंविधा: सूर्यकिरणा यद्यविषय- 
त्वात्‌ कुमुदानि न विबोधयन्ति ततः कि खविषयभूतानि पुण्डरीकाणि न विदोधयन्ति ? बोघ- 
यन्त्येव | शशिनो वा किरणा यदि “अपक्वृजरसज्ञा:' पक्षजरसाखादमुग्धास्ततः कि खविषयभूतानि 
कुमुदानि न बोधयन्ति /। ततश्व “न च! नेबाउप्रकाशकत्व॑ चन्द्रा-5डदित्ययो: खबिषये भवति किन्तु 

25 प्रकाशकलमेव, 'इति' अमुनेव प्रकारेण गुगेः-ज्ञानादिभिरात्या:-समृद्धा: "मूर्खेषु' पशुप्रायेषु 
हस्यमाना अपि “दीप्यन्ते! सहृदयहृदयेषु प्रकाशन्ते ॥ १२४८ ॥ १२४९ ॥ 

उक्तमानुषज्िकस्‌ । प्रकृतमनुसन्धीयते-- 
कर सो चरणसुट्डियप्पा, नाणपरो स्रइओ अ साहूहिं। 
प्रकाराः . उवसंपया य तेसिं, पडिच्छणा चेव साहण ॥ १२५० ॥ 

30. सं” इति भविष्यदाचाय: चरणसुखितात्मा तथा 'ज्ञानपर:” सूत्रा-डर्थपोरुषीकरणं प्रति 
उद्युक्तः परां निष्ठां प्राप्तो वा, दशनाविनाभावित्वादू ज्ञानस्य दशेनपर इत्यपि द्रृष्व्यम्‌ू, सच 
साधुभिः खपरिवारवर्तिमिरपरेषां साधूनां पुरतः 'सूचितः” छाधितः ततस्तेषां साधूनां तस्वान्तिके 
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१ ततः किम! इति काक्का प्रक्षे, कि स्व९" भा० ॥ २ 'मूर्खे/ पशुप्राये; हस्य” भा ॥ 


भाष्यगार्था: ११५४७६-५३ ] प्रथम उद्देशः । | ३८७ 


उपसम्पदू भवति, तेन च तेषां यथाविधि प्रतीच्छना कर्तैव्या इति । एप एक उपसम्पदः प्रकार 
उक्त: ॥ १२०० ॥ अथ द्वितीय प्रकामाह--- 
ए्ाणाह समोसरणे, परियट्टित सुणित्तु सो साहं। 
अद्ठि त्ति पडिच्चोयण, उवसंपय दीवणा अत्थे ॥ १२५१ ॥ 
स्तानादी आदिशब्दाद रथयात्रादी 'समवसरणे” साधुमीलके “अद्ठे छोए” इति व्यश्ननभे-8 
ददूषितं सूत्रं परिवततयन्तं साधु कमपि श्रुत्ला स प्रतिनोदनां करोति--“अड्ठे छोए” ( आचा- 
रांग श्रु० १ अ० १ उ० २) इति पठ । स प्राह--किम्‌ ? इति । गीतार्थों ब्रते--“अड्र” 
इति अर्थो न मिलति । इतरः प्राह--किम्‌ अस्थार्थोउप्यस्ति ? । [ गीतार्थ: प्राह--] बाढम्‌ 
नमस्कारमार्दि कृत्वा सर्वस्यापि श्रुतस्यार्थो वियते । स आह--यचेव तर्हि ““अट्टि” त्ति पदम्य 
कोईर्थ: ! उच्यते--“आर्तिश्वतुर्द्धी नाम-स्थापना-द्रव्य-भावभेदात्‌ , नाम-स्थापने सुगमे, द्रव्यतः0 
सचित्तादिद्रव्येरप्राप्तेः प्राप्तवियुक्तेवी य आर्तः स द्रव्यात्त), क्रोधादिभिरमिभूतों भावात्त:, एवं 
प्रकारद्ययेनाय छोक आत्तों वत्तते। इत्याकर््य प्रमुदितः स साधुश्चिन्तवति---“अहो ! अस्थ सूत्र- 
लवस्यापीरग हृदयज्गरमो5थेस्ततो यदि सर्वस्थाधीतस्यार्थमवबुध्ये ततः सुन्दर भवति' इत्यमिसन्धा- 
यार्थग्रहणाथ तस्थेव पार्श्व उपसम्पदं प्रतिषय्यते । ततोडसी विधिना तस्वार्थे दीपनं करोति, अथ 
कथयतीत्यर्थ: । एप द्वितीय: प्रकार: ॥ १२०१ ॥ अथ तृतीयमपि प्रकारमाह--- 5 
अहवी वि गुरुसमीवं, उवागए देसदंसणम्मि कए | 
उवसंपय साहुणणं, होइ कयम्मी दिसाबंधे ।| १२५२ ॥ 
अथवा देशदर्शने कृते सति यदाइसौ गुरूणां समीपमुपागतो भवति तदा गुरुभिराचार्यपदे 
प्रतिष्ठाप्य दिग॒न्धे 'छृते! अनुज्ञाते सति विहारं कुर्वतोडस्थ पार्थ प्रतीच्छकंसाधूनामुपसम्पद 
भवतीति ॥ १ २०२॥ व्याख्यातं त्रिमिः प्रकौरैरुपसम्पह्टारम। अथ स्थिरत्वद्वारममिधातुकाम आह--- 20 
आयपरोभयतुलणा, चउव्विह्ा सुत्तसारणित्तरिया । उपसम्प- 
तिण्हड्ट्टा संविग्गे, इयरे चरणेहरा नेच्छे || १२५३ ॥ 28 
विषयां | ९९०५ हर रसम्‌ 
तत्रासावात्मपरोभयविषयां तुलनां करोति । सा च प्रत्येक चतुर्विधा वक्तव्या | तथा ये 
केचित्‌ तद्गुणावर्जिता अगारिणः प्रत्नजन्ति तेषामुप्सम्पन्नानां चारसी सूत्रसारणां करोति, सत्र 
पाठयतीत्यर्थ:; उपलक्षणं चेतत्‌ , तेना55सेवनाशिक्षामपि आहयति । तथा तेषामुभयेषामप्यसी 25 
इत्वरां दिश बच्चाति, यथा--यावदाचायोणां सकाश ब्रजामस्तावद॒हमेवाचार्यो5हमेवोपाध्याय:, 
तत्रगतानामाचार्योी ज्ञायका इति। “तिण्हद्गा संविग्गि”” त्ति ये संविप्ताः साधवस्ते “त्रयाणां' ज्ञान- 
दर्शनचारित्राणामथीय उपसम्पद्यमानाः प्रत्येष्टव्या: | “इयरे चरणि” त्ति इतरे! पार्थस्थादयो यदि 
'चरणार्थमुपसम्पश्न्ते ततस्तेडपि सद्बाद्माः, “'इहरा नेच्छे”” त्ति इतरथा ज्ञान-दशननिमित्तम्‌ , 
सूत्रार्पअहण-दर्शनप्रभावकशाख्राध्ययनार्थमिति भावः, यद्युपसम्पचन्ते ततः 'नेच्छेत्‌” नोपसम्प्द 30 
आहयेदित्यथ: ॥ १२५३ ॥ 
अथ यदुक्तम्‌ “आत्मपरोभयतुलना चतुर्विधा” इति तत्नात्मतुलनां तावदू भावयति--- 
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१ स्पार्थदी' त० डे० कां० ॥ २ पुणरवि गरुरुस्समी ता० | चूर्णिकृताश्यमेव पाठ आइतः ॥ 


उपसम्प- 
जाना स्- 
परसाम- 
थ्योवेदनप््‌ 


३८८ ..... सनिर्युक्ति-ल्युभाष्यजत्तिके पृहत्कस्पसंत्रे [ मासंकस्पप्क्ते सूत्रण्‌ १ 


आहाराई दब्वे, उप्पाएं सये जह समत्थों । 

खेत्तओं विह्रजोग्गा, खेत्ता विहतारणाईया ॥ १२५४ ॥ 
कालम्मि ओममाई, भावे अतरंतमाइपाउग्गं । 

कोहाइनिग्गह वा, जे कारण सारणा वा वि॥ १२५५ ॥ 

5 इहाइ5त्मतुलना चतुविधा--६ ग्रन्थाग्रमू-५५०० ) द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतंश्व । तत्र 
हव्यत एपामुपसम्पन्नानां ययेषणीयान्याहारादीनि खयमुत्यादयितुं समथः, आदिय्रहणाद्‌ उपधि 
शय्यापरिग्रह: । क्षेत्रत ऋतुबद्धविहारयोग्यानि वर्षावासयोग्यानि वा क्षेत्राण्युत्पादयितुं शक्तोमि 
न वा, “विहं” इत्यध्वा तस्मात्‌ तारणं-पारनयनम्‌ , आदिशब्दाद राजद्विष्ठदितारणानि करे 
महं समर्थों न वेति ॥ १२५४ ॥ 

30.. काले अवमं-दुर्भिक्ष तन्न आदिग्रहणाद्‌ अशिव-भयादी निर्वाहयितुं शक्तोउस्मि न वेति । 
भावे “अतरंत" त्ति ग्लानीभूतानाम आदिशब्दाद बाल-वृद्धादीनां वा एपां प्रायोग्यमुयादयितु 
समर्थो<्ह न वेति, अथवा शक्तोमि क्रोधनिम्नह कतुं न वेति आदिग्नहणाद्‌ मान-माया-ठोभनि- 
प्रहपरिग्रह:, यद्वा यव्‌ 'कारणं' ज्ञानादिकं निमित्तमुद्दिश्येते उपसम्पन्ते तस्वाहं सारणां कर्ततु- 
मीशो न बेति ॥ १२५८ ॥ 

77. गतमात्मतुलनाद्वारम । अथ परतुलनाद्वारमाह--- 

आहाराइ अनियओ, लंभो सो विरसमाह निज्ठो | 

उब्भामग खुलखेत्ता, अरिउहियाओ अ वसहीओ ॥ १२५६ ॥ 
ऊणाइरित्त वासो, अकाल भिक्‍ख पुरिमड् ओमाई । 

भावे कसायनिग्गह, चोयण न य पोरुसी नियया ॥ १२५७ ॥ 


20 ते प्रतीच्छकाः प्रथममेबोच्यन्ते--द्र॒व्यत आहारादीनां छाभः 'अनियतः' कदाचिद्‌ भवति 


कदाचिलेति, यो5पि भवति सो5पि विरसः-पुराणोदनादिः, आदिशब्दादू अरसस्य हिढूगा- 
थसंस्कृतस्य॒ रूक्षस्य च वछ-चणकादेगद्वणम्‌ , सो5पि "निर््यूढ:” उज्मितप्रायः । क्षेत्रत उद्धा- 
मंकमिक्षानर्यया गन्तव्यम , बहियग्रीमेषु मिक्षाथ यत्‌ पर्यटन सा उद्धामकनिक्षाचर्या; तथा “ख़ुल- 
क्षेत्राणि' नाम यत्राल्पो छोको भिक्षाप्रदाता, सो5पि च स्तोकमेव ददाति तत्र विहर्त्तव्यम्‌ ; अऋ- 
2० तुहिताश्व प्रायो वसतय:ः प्राप्यन्ते, यो यदा ऋतुर्वत्तते तस्य तदाइननुकूला इत्यर्थ: ॥ १२५६ ॥ 
फालतः कदाचिद्‌ मासकल्पस्थाने वषोवासख्थाने वा ऊनमतिरिक्त वा कारू कारणे वास:-- 
अवस्थानं भवेत्‌, कापि क्षेत्र 'अकाले” सूत्रपोरुष्या अर्थपोरुष्या वा वेलायां भिक्षा प्राप्येत, 
ततः सूत्राथहानिरपि भाविनी, कुत्रापि पूव्वोर्द्धेडपि पूर्ण अवमे-खोदरपूरकाहारमात्राया न्यूनं 
शम्येत, आदिप्रहणात्‌ पानमपि सम्पश्रेत | 'भावे” भावतः कषायनिग्रह! खरपरुषनोंदनायामपि 
80 क्रेष्य: । न च्‌ “नियता' अवश्यम्भाविनी सूत्रार्थथोः पौरुषी, कदाचिदस्माक॑ धर्मकथादिव्य- 
प्रतया सूत्रार्थयोत्यौघातो5पि भवतां भवेदित्यर्थ:। तदेतत्‌ सर्वमपि यदक्ीकत्तेमुत्सहथ तत 
प्रतिष्यध्यमुपसम्पदमिति ॥ १२५७ ॥ 
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१ लयोयां गग्त' भा० बिना ॥ 


माष्यगाथाः १२५४-६१] प्रथम उद्देशः | २८९ 


अत्तणि य परे चेन, तुलणा उभय थिरकारणे वृत्ता। 
पडिवर्जते सब्बं, करिंति सुण्हाएं दिह्ंत ॥ १२५८ ॥ 
आत्मविषया परनिषया[ चर तुलना उभयोरापि 'स्थिर्ताकारणे! स्थिरीकरणार्थमेवमुक्ता | गत॑ 
खिरलद्वारमू, अथ प्रतीच्छनाद्वारमाह--“पडिबजंते” इत्यायुत्तराद्धम । 'सर्वम” अनन्त- 
रोक्तमर यदि प्रतीच्छकाः प्रतिपचन्ते तदा खुबया' वध्वा दृष्टान्तमाचार्या: कुर्वन्ति | १२५८॥| 8 
तमेबाह--- 
आस-रहाई ओलोयणाहश भीया-55उले अ पेहंती ! 
सकुलघरपरिचएण, वारिज़र ससुरमाईहिं ॥ १२५९ ॥ 
खिंसिज़ह हम्मह वा, नीणिज़र वा घरा अठाहईती । 
नीया पुण से दोसे, छायंति न निच्छुभंते थ ॥ १२६० ॥ [0 
यथा काचिद्‌ वधू: खकुलगृहस्य-खकीयपितृगृहस्य सम्बन्धी यः परिचय:-रमणीयवस्तुदरीन- 
हेवाकस्तेन अश्व-रथान्‌ आदिगहणेन हस्त्यादीनू, अवलोकनं-गवाक्षस्तन आदिशब्दाद अपरेण 
वा जालकादिना मीतान आकुलॉश्व जनान प्रेक्षमाणा सती (वार्यते' 'पुत्रि ! मा3बलोकिष्ठा:” इति 
प्रतिनिषिध्यते श्वसुरादिभिः, मा भूद्‌ अस्थाः प्रसज्ञतः परपुरुषविषयोउप्यवछोकनहेवाक इति 
॥ १२५५९ ॥ ह8 
यदि बारिता सती नोपरमते ततः “खिंसिजइ” त्ति निन्धते “आः कुरुपांसने ! किमेवं 
करोषि? ” इत्यादि | तथापि यदि न निक्‍तेते ततः हन्यते” कश्मादिभिस्ताब्थते | एवमपि यदि 
न तिष्ठति ततो$तिष्ठन्ती गृहात्रिप्काश्यते, मा भूदपरासामपि ग्रहमहेलानामस्याः प्रसक्नजनित एवं- 
विध एवं कुहेबाक इति कृत्वा । ये तु तस्या: “निजकाः पितृगृहसम्बद्धा: खजनास्ते से” तस्या 
दोषोश्छादयन्ति, कथश्विदुपालम्भप्रदानादिनानाच्छादयन्तो5पि न ग्रहादूं_ निप्काशयन्ति, 90 
गारवाहत्वात्‌ तत्र तस्या: ॥ १२६० ॥ एव खुपादष्टन्तः । अथार्थोपनयमाह-- 
मरिसिजर अप्पो वा, सगणे दंडो न यावि निच्छुभणं । 
अम्हे परण न सहामो, ससुरकुं चेव सुण्हाएं॥ १२६१॥ 
ते आचार्या भणन्ति---आयो: ! पितृगृहस्थानीयो युप्माकं खगच्छ:, श्वसुरकुरुसख्यानीया वयम्‌ , 
अश-रथायवलोकनख्थानीय प्रमादासेवनम्‌, गवाक्षादिखथानीयान्यपुष्टाईम्बनानि; ततो युप्माकं १5 
'खगणे' खगच्छे प्रमादासेवर्न कृतमपि “मृप्यते' क्षम्यते, अल्पो वा दण्ड: प्रायश्वित्तलक्षण: 
प्रमादप्रत्ययो भवतां तत्र दीयते, न व महत्यप्यपराधे गच्छान्निष्कासन गौरवाहतया भक्‍तां भबति; 
वये पुनः खल्पमप्यपराध॑ भवतां न सहामः श्वहुुरकुऊमिव 'खुषाया: वध्याः सम्बन्धिनमपराथम्‌ 
इत्युक्ते यदि ते प्रतीच्छका भणेयु:---एब्मेतदू यदादिशन्ति भगवन्तः” ततस्ते प्रतीच्छचन्ते । 
एते च द्विघा--पार्श्रैादयों वा भवेयुः संविमा बा । तत्र ये पाश्चेस्थादयसे पाश्चेस्थादिमुण्डिता 30 
वा संविभमुण्डिता वी | येडपि संविभासे5पि समनोज्ञा वा अमनोज्ञा वा ॥ १२६१॥ 
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१ "से चेष॑ क* ता० बिना ॥ २ पच्चपर्ण ता० ॥ हे भा बिलो” मो० ले० कां* ॥ ४ वाषपि 
समनो? भा० बिना / 


उपसम्प- 
झातासा- 


ठोचना 


सतामा- 


चारी ऋ- 
भने थे 


३९७ सनियुक्ति-लघुभाष्य-इत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ मासकस्पप्रकृते सूत्रस ३. 


सर्वेषामप्येषां विधिमाह--- 
पासत्थाईमुंडिएं, आलोयण होइ दिक्खपमिईओ । 
संविग्गपूराणे परण, जप्पमिई चेब ओसजो ॥ १२६२॥ 
समणुत्नमसमणुन्ने, जप्पभिई चेव निग्गओो गच्छा । 

6 . . सोहिं पडिच्छिऊर्ण, सामायारिं पर्येंसंति | १२६३ ॥ 

यः पार्स्थादिः पार्श्रस्थादिभिरेव मुण्डितस्तस्थ 'दीक्षाप्रभति' दीक्षादिनादारभ्य आलोचना 
भवति । यस्तु संविममुण्डितत्वात्‌ पूर्व संविम्मः पश्चाद्‌ अवसन्नीभूतः स पुराणसंविम्म उच्यते, 
गाथायां प्राकृतत्वाद्‌ व्यत्यासेन पूंवीपरनिपातः, सः “यत्मसृति! यहिनादारमभ्याउवसन्नः सज्ञात- 
सत्रभृयिवाठीचनां दाप्यते ॥ १२५६२ ॥ 

0 यस्तु संविश्न: स द्विधा---'समनोज्ञ:” साम्भोगिकः 'असमनोज्ञ:' असाम्भोगिकः । स द्विवि- 
धो5पि यत्मरभृति खगच्छान्निर्गेतस्तत एवं दिनादारभ्याठोचनां दापयितव्य:। ततः शोधिम! 
आछोचनां प्रतीच्छय यो यत्‌ तपः छेद मूलं वा प्रायश्वित्तमापन्नस्तस्य तदू दत््वा खकीयां सामा- 
न्ारीमाचायोः प्रदशयन्ति ॥| १२६३ ॥ कि कारणम्‌ ? इति चेदित्याह--- 

ह अवि गीय-सुयहराणं, चोइजताण मा हु अचियत्त | 
5 मेरासु य पत्तेयं, माउसंखड पृव्वकरणणं ॥ १२६४ ॥ 
ये गीतार्थो: श्रुतधरा:, बहुश्रुता गणि-वाचकादिशब्दामिधेया हत्यर्थ:, तेषामपि, किं पुनरि- 
तरेषाम्‌ ? इत्यपिशब्दार्थ,, वितथसामाचारीकरंणे नोचमानानां 'भैवं सामाचारीमन्यथाकारं कार्पीः” 
इत्यादिवचनेर्मा भूदू “अचियत्त” अप्रीतिकम्‌ , यतो3न्यो3न्यं गच्छानां काश्चिदनीदृश्यः सामा- 
चार्यस्ततः प्रत्येक! प्रथक्‌ प्रथग 'मयोदास” सामाचारीषु कत्तेमानासु प्रवाहतः पूवीभ्यस्ताया एव 

20 सामाचायो: करणेन प्रतिनोदितानां मा 'असंखड' कलहो भवेद्दित्यात्मीया चक्रवालसामाचारी 

कथयितव्या ॥| १२६४ ॥ आह कथ्थ पुनरमिधीयमाने3प्रीतिक भवेद्‌ ? उच्यतै--- 
गच्छइ वियारभूमाह वायओ देह कप्पियारं से । 
तम्हा उ चकवालं, कहिंति अणहिंडिय निसि वा ॥ १२१६५ ॥ 
अय॑ वाचको विचारभृम्याम्‌ आदिशब्दादू भक्त-पानम्रहणादी गच्छति अतो ददत “'कल्पितार॑! 

९5 कमपि कल्पिक॑ साधुं 'से! तस्य वाचकस्य येन स सामाचारी दशेयति | तत एवममिघीयमाने तस्य 
बाचकस्य महदप्रीतिक॑ भवति, यथा--अहो ! खगणं विमुच्य परगणमुप्सम्पन्ना वयमप्येव परि- 
भूयामहे इति । यत एवं तस्मात्‌ चक्रवालसामाचारी-प्रतिदिनक्रियाकलापरूषां तेषां पुरत आचार्याः 
कथयन्ति यथा ते कल्पिका भवन्ति । यावच्च सा तेषां प्ररूप्यते तावत्‌ “अणहिंडय” त्ति ते 
भिक्षाथ न हिण्डाप्यन्ते, मा भूत्‌ तेषां सामाचारीशिक्षणव्याघातः । अथ न संस्तरति ततः 

30 “निशि? रात्रो ते सामाचारी ग्राहयितव्या इति | १२६५ ॥ 

गत॑ प्रतीच्छनाद्वारम । अथ वाचनाद्वारम । तेषां ग्रहीतसामाचारीकाणां सूत्रार्थवाचना 
दातव्या। वाच्यमानानां च तेषां सामाचारीकरणे प्रमाध्तां यो विधिस्तमभिधिस्सुद्गीरक्षोकमाह--- 
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१ पूर्येपर” त० डे०॥ ४२ पुन्नन्तेण ता० ॥ ३ 'रणेनोद्यच्छमाना[? त० डे० ॥ 


माज्यशाथाः १२६२-६९ ] प्रथम उद्देशः । १९१ 


उबणसो सारणा चेव, तहया पड़िसारणा । 
छंदे अव्टमाणं, अप्यछंदेण बड्जेजा ॥ १२६६ ॥ 
उप्रदेशः स्मारणा चैव तृतीया प्रतिस्मारणा, ततः “हन्दे” उपदेशे८व्तमानं विन शुष्तरवि 
'आत्मच्छन्देन'! आत्मामिप्रायेण 'बजेयेत” परित्यजेदिति नियुक्ति'कोक॑समासार्थ:॥ १२४६॥ 
अथ विस्तरार्थ:, तत्र गुरुमिस्तान्‌ प्रति वक्तव्यम---अस्माकमैषा सामाचारी थंदू निदा-ह8 
विकथादयः प्रमादाः परिहर्त्तव्या, एप उपदेश: । अथ स्ारणामाहे-- 
निद्ापमायमाइसु, सह तु खलियस्स सारणा होह | 
नणु कहिय ते पमाया, मा सीयसु तेसु जाणतो ॥ १२६७॥। 
निष्ैष प्रमादो निद्राप्रमाद:, आदिशब्दादू अप्रलुपेक्षित-दुष्प्ल्युपेक्षितादिपरिग्रह!, तैषु 'सेकद” 
एंकंधार स्खलितस्य स्मारणा करीव्या भवति | यथा--भो महाभाग ! न॑न्वेंते पूर्ममेवस्मि/मिंटॉब 0 
प्रभादा: कंथिता: ततो जानन्नपि 'तेषु! प्रमादेषु मा सीदेत्येषा सारणा ॥ ११५६७ ॥ 
अभ प्रतिस्सारणामाह--- 
फुड-रुक्खे अचियत्त, गोणों तुदिओ व मा हु पेल्ेजा । 
सर्ज आओ न भन्नह, धुव सारण त॑ व्य भणिमो ॥ १४६८ ॥ 
स्फुट नाम-यस्तेन प्रमाद: कृतः स परिस्फुर्ट नामिधीयते किन्ल्वन्यव्यपंदेशेन भणितव्यम्‌ ,6 
रूझी भाभ-निष्पिपासम्‌, यथा--“निधमम ! निरक्षर ! निःशुक !” इत्यादि तंदपि मे अंसत्यंम , 
यतः शफुट-रूशेउमिघीयमाने5परीतिर्फ भवति । 
अश्र च गोरृष्टान्त+--यथा “गौ? बलीवर्दों महता भारेण लंदितो हे वी पहुमानः प्रतौ- 
देनाइतितोदितः सन्‌ कूदेवित्वा भारं पातयति हल वा भनक्ति; एकमयमपि स्फुटाक्षर रूक्ष- 
भणित्या था भणितः कषायितत्वादू असहु्ड कला गच्छान्निर्गच्छेत्‌ । 90 
अंत एवाह--गौरिव, वाशब्दस्योपमानार्थस्याउत्र सम्बन्धादू , असावपि 'तुदितः खरे-पंरुषें- 
भणनप्रतोदेन व्यधितः सन्‌ मा ुः निश्चित प्रेरयेत! संयमभार॑ बंलादरपहस्त्य पातयैत्‌, अत 
एवं न “सथ:” तत्कारं यदा प्रमादः कृतस्तदैव न भण्यते । ““धुव सारण” त्ति स क्कृव्ये:-..- 
बल | भ्रुवा-अवरर्य कर्तव्या संयमयोगेषु सीदतां सारणा, तथा च मौनीभ्द्रवचनेमू-- 
रूसउ वा परो मा वा, विसं वा परियंचउ । 435 
भासियत्ा हिया भासा, सपक्खगुणकारिया॥ (भहामि० अ० २)॥ 
'तत! तस्ताद्‌ जिनाज्ञाराधनाय बय॑ भवन्तमेवं॑ भणाम:, न पुनर्मत्सर-प्रद्धेषादिना | १२६८ ॥ 
अथ “सर्ज अतो न भन्नह” त्ति पदव्याख्यानाथेमाह--- 
तदिवर्स बिदृए वा, सीयंतो वुच्चण पृणों तहय॑ । 
एगो5वराहो ते सोढो, बीय पृण ते न विसद्ामो | १९६९ ४ $0 


है “ला “अखियले” सफुट” भा० ॥ २ अतो मधुर-रास्मीर्मणित्या साथुनयमैवामि- 
घीयते । अत एबरद् भा० । “एवं फुडक्खरं भणिओ कसाइओ असंखडिता नाठिजा, तस्दां फुडशकर्स 
न भाणियव्बों, साशुणयं भाणियव्वों जद्य न कसाइजइ” इति श्ूर्णो विशेषष्यू्णों च ॥ 
बू० ७० 


३९२ सनिर्युक्ति-लघुमाप्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पत्रकृते यृत्रम १ 


“सीदन” सामाचायी प्रमाथ्चन तस्ल्रेव दिवसेन्यस्यां वेलायां द्वितीये वा दिवसे पुन्मूयो5- 
प्युच्यते तृतीयी' प्रतिसमारणा, एक उपदेशो द्वितीया सारणा ततीया प्रतिस्ारणेति ऋृत्वा । 
कथम ? इत्याह---एकस्ते महानपराधः 'सोढः तितिक्षितो5स्मामिः, यदि पुनद्वितीय खल्पमप्य- 
पराध करिष्यसि ततो वर्य ते “न विसहामो” न सहिष्यामः ॥ १२६५९ ॥ 

5 तथा चात्राद्रेच्छठगणकरश्टान्तः क्रियते-- 
गोणाइहरणगहिओ, मझुको य पुणो सहोढ गहिओ उ । 
उलछ्लोछ्छगणहारी, न झुच्वए जायमाणो वि ॥ १२७० ॥ 

यथा कश्चित्‌ चौरों गवादिहरणं कुवैज्ञारक्षकेशहीतः ततः, 'मुश्चत मामेकवारम्‌ , नाह भूयः 
खल्पमपि चौये करिप्यामि' हत्युक्ते दयातादू अपरोपरोधाद्वा तैर्मुक्तः पुनरद्वितीयवेलयां 

0 पू्वी भ्यासवशाद्‌ यद्यार्द्रार्टच्छगणहारी भवति, खल्पचौर्यकारीति भाव:, तथापि 'सहोढ़” सलोप्त्रो 
गृहीतः सन्‌ याचमानोडपि मोक्षणं न मुच्यते । एवं भवतोडप्येकवारं महदपि प्रमादपदं तिति- 
क्षितमस्माभि:, इत ऊद्धू तु स्तोकमपि न तितिक्षामहे । इत्थमुक्तोडपि यदि प्रमाद्यति तदा मास- 
लघु दण्ड दत्त्वा द्वितीय घट्टनावष्टान्तं कुवैन्ति ॥ १२७० ॥ तमेवाह--- 

घट्टिजंत वुच्छ, इति उदिए दंडणा पृणो बिहये । 

१5 पासाणो संवृत्तो, अइरुचिय कुंकुम तइण || १५७१ ॥ 

यथा दुग्धमाद्हित सद्‌ ध्यमानं चाल्यमानमपि “वुच्छं”” ति देशीपदत्वाद्‌ अवदः्ध विन- 
षमिति यावद्‌ , एवं भवानप्यस्माभिरित्थ स्मारणादिना घट्यमानो5पि प्रमादमेवा55सेवितवान , 
'इति! एवम “'उदिते! कथिते सति यदि भूयः प्रमाथति तदा पुनरपि “दण्डना' मासलघुप्राय- 
श्वित्तरूपा कर्तीव्या | “बीयं” ति एतदू द्वितीयमुदाहरणम्‌ । इत्थे दण्डितोडपि यदि प्रमादादू 

20 नोपरमते तदा रुश्वनादष्टान्तो वक्तव्यः---“पासाणो” इत्यादि । अति-अतीव रुश्वितं-नपिष्टं 
कुछ्ुम कि पाषाण: संवृत्त: ? | एवं भवानपि महता प्रयासेन प्रतिनोद्यमान: किमग्रमत्त: [ किं 
प्रमत्तः ] संबृत्त: ? इति । एतत्‌ तृतीयमुदाहरणं कृत्वा तथेव मासरूघु दीयते ॥ १२७१ ॥ 

अथ यदुक्त प्राक्‌ “अविणीयाणं विवेगो य” त्ति (गा० ११५२६) तदिदानीं भाव्यते-- 
अविनीता नाम ये बहुशो<पि प्रतिनोद्यमानाः प्रमाग्यन्ति, ते च च्छन्देवत्तेमाना भपण्यन्ते, तॉब्व 

25 सूरय आत्मच्छन्देन वजेयेयु: । कः पुनरात्मीयच्छन्दों येन ते परिष्ठियन्ते ! इति उच्चते-- 

 तेण पर निच्छुभणा, आउड्टो पुण सयय परेहिं वा । 
:_तंबोलपत्तनाय, नासेहिसि मज्ञ अज्ले वि॥ १२७२ ॥ 

१ "तीयां' प्रतिस्मारणाम्‌, एक" मो० छे० । "तीयाम' दृति प्रतिस्सारणाम्‌ , एक भा० ॥ 
२ "म इति ॥ १२६० ॥ अनेन सम्बन्धेनायातमाद्रेचछगणदशान्तमाह--गोणाइ भा० ॥ 
३ "ति प्रतिस्मारणानन्तरमिदं घट्दनादशन्तलक्षर्ण द्वितीय पद प्रयोक्तव्यम्‌ | इत्थे मा० 
'वीयं ति पडिसारणातों बीय॑ एयं । एवं दंडिओ पुणों वि जइ पमाएइ ताहे भण्णश रुंचवण सि” इति 
विशेषज्चुणों च ॥ ४ पासाणों पच्छड्ट अइपीसिज्ञमाण कुंकुमं कि पासाणीभूत॑ १, एवं किं तुम पि पढ़िबो- 
हिजमाणों चेव पमाएसि | इति चूणों विशेषचूर्णो च॥ ५ पएतत्‌ प्रतिस्मारणात खिन्त्यमान 
धृतीयपद्मिति ॥ १२७१॥ अथ भा० । “पडिसारणाओ एये ततियं” इति ब्यूणों पिशेषणूणों ज। 


भाष्यगाथा। १२७०-७५ ] प्रथम उद्देशः । ३०९३ 


(ततः पर वारत्रयादूद्धें यदि न निवत्तेते तदा निष्काशना कर्तव्या, निगेच्छ मदीयगच्छा- 
दिति | अथासो खबं परेण वा प्रज्ञापित: सन्‌ “आवृत्त: प्रमादात प्रतिनिदृत्त: प्रतिमणति “भग- 
वन्‌ | क्षमध्व॑ मदीयमपराधनिकुरम्बस्‌, न पुनरेव॑ करिष्यामि'! इति, ततो यद्‌ द्वारगाथायां 
पत्रज्यातं सूचित तदुपवण्येते---““तंबोलपत्तनायं”” ति, यथा तम्बोलपन्न कुथितं सदू यदि न 
परित्यज्यते ततः शेषाण्यपि पत्राणि कोथयति । एवं तवमपि खय॑ बिनष्टो ममाउन्यानपि साधून्‌ 5 
विनाशयिष्यसीति कत्वा निष्काशितोडस्माभिः । सम्प्रत्यप्रमत्तेन भवितव्य मासगुरु च ते प्राय- 
शित्तम ॥ १२७२ ॥ अथ निष्काशनस्यैव विधिमाह--- 

सुहमेगो निच्छुब्भह, णेगा भणिया उ जइ न वच्च॑ति ! 
अन्नावएस उवहिं, जग्गावण सारिकह गमण | १२७३ ॥ 

ते पुनः प्रमाधन्‍्त एको वाउनेके वा । यद्ेकस्ततः सुखेनेव “निर्गच्छ मद्गच्छात्‌” इत्यमिधाय 0 
निष्काशयते । अथानेके-बहवस्ततस्ते यदि 'निर्गच्छत” इति भणिता अपि वर्य बहवस्तिष्ठाम:” 
इत्यवष्टस्मं क्ृत्वा न त्रजन्ति ततः शेषसाधून्‌ रहस्य ज्ञापयित्वाउन्येन केनापि अपदेशेन-मिषेण 
यथा न तेषां शह्ला भवति तथोपधिं विहार॒योग्य॑ कारयित्वा अन्यव्यपदेशेनेव ते रात्रो चिर॑ 
जागरणं कारापणीया यथा न प्रातः शीघ्रमुत्तिष्ठन्ति । “सारिकह”' त्ति सागारिकः-शय्यातरस्त- 
स्याग्रतो रहसि कथनीयम्‌ , यथा--वर्य प्रेभात एवामुर्क आम व्रजिष्यामः, यदि कोडपि महता 5 
निर्बन्धेन युष्मान्‌ प्रश्नयेत्‌ू , यथा---आचार्या: के गताः ? इति ततो भवद्धिस्तस्य यथावद्‌ निवे- 
दनीयम्‌ । “गमण्ण” ति ततो गमने कर्तेव्यम्‌ ॥ १२७३ ॥ गतेषु चाचार्येषु यदि ते ब्रूयु:--- 

मुका मो दंडरुहणो, भणंति इ३ जे न तेसु अहिगारो । 
सेजायरनिब्बंधे, कहिया55गय न विणए हाणी ॥ १२७४ ॥ 

“अहो ! सुन्दरं समजनि यदू “दण्डरुचे:” उग्रदण्डव्यसनिन आचायीद्‌ मुक्ता वयम” इति ये 30 
भणन्ति न तेष्वधिकार: । ये पुनः परित्यक्ताः सन्‍्तो गाढं परितप्यन्ते 'आः ! कष्टम , उज्झिता 
वय॑ बराका निःसम्बन्धबन्धुभिसैभेगवद्धि, अतः कथमिव भविष्यामः ?” इति ते शब्यातर 
महता निर्बन्धेन प्च्छन्ति---कथय कुत्रास्मान्‌ विमुच्य गताः क्षमाश्रमणा: ?! । स प्राह---अमुकं 
आमम्‌ । ततस्तेन कथिते त्वरितमार्गतानां तेषां न विनयहानिः कत्तेव्या, किन्तु प्राग्वदेवा5स्यु- 
त्थानं दण्डकादिग्रहण च कत्तेव्यम्‌ | ततस्ते बद्धाज्ललिपुटाः: पादपतितारिछल्नमुक्तावलिप्रकाशान्य- 35 
श्रूणि विमुश्चन्तो विज्पयन्ति---भगवन्‌ ! क्षमध्वमस्मदीयमपराधम्‌ , विलोकयताउस्मान्‌ प्रसादम- 
न्थरया दशा, प्रतिपथ्ध्व॑ भूयः खप्नतीच्छकतया, कुरुतानुमह स्मारणादिना, प्रणिपातपर्यवसित- 
प्रकोपा हि भवन्ति महात्मानः, इत ऊद्धूं वर्य प्रमादं प्रयलतः परिहरिप्याम इति । ततो गच्छ- 
सत्काः साधवः सूरीन्‌ कृताज्लकय: प्रसादयन्ति ॥ १२७४ ॥ गुरवो ब्रुबते--आयोौ: ! जल 
मम दुष्टाश्वसारथिव्वकस्पेनामून्‌ प्रति आचायेककरणेन, एवमुक्ते साधवों भणन्ति--- 30 

की नाम सारहीणं, स होह जो भदृवाइणों दमए । 
दुढ्े वि उ जो आसे, दमेह त॑ आसिये बिंति ॥ १२७५ ॥ 


न ऑन्‍मिनस्‍नन न लक गिनाओओ मनानाननन हक | 
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१ पये भवानपि भा० ॥ २ प्रातरेवा" भा० / 


३५४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बूत्तिके बृहत्कस्पसूत्र.. [ मासकश्फ्क्तते' सूजाई १ 


के मास सारथीनां मध्ये स मवति यः “भद्रवाजिनः” विनीताधान दमयेत ? न कब्विदसो 
आतरफितेतेकाणे: । 'दुष्टान' अविनीतानपि योडश्वान्‌ 'दमयति' शिक्षां ग्राहयति तब 'आशि- 
कद अक्षद्वम के लोकिफा: | १२७० ॥ अपि च-- 

हॉति हु पमाय-खलिया, पुंव्वब्भासा य दुच्चया भेते ! । 

छः न चिरं च जंतगेय, हिया य अचतिय अंते ॥ १२७६ ॥ 

“अबज़ल !” फ्मकल्याणयोगिन्‌ ! “पूवोभ्यासाद' अनादिभवाम्यस्ततया दुस्यजानि प्रमाद-स्ख- 
लितानि भवन्ति प्रायो जन्तुनाम्‌ । प्रमादा:-निद्वा-विकथादय:, सखलितानि-अनुपयुक्तगमन- 
भाषणादीनि । न चेथ स्मारणादिरूपा यज्नणा “'चिरं! चिरकारं भाविनी, सात्मीभावमुपगते 
द्मीषामप्रमादें को नाम स्मारणादिकं करिष्यति ? इति भाव: । न चेयमापातवत्‌ परिणामे5डपि 

70 दखल किन्तु 'हिंता च! पथ्या 'आत्यन्तिकम! अतिशयेन “अन्ते' अवसाने परिणामे हत्यर्थ: । 
यश परिक्मतन्दरं तदापातकटुकमप्युपादेयम्‌ ॥ १२७६ ॥ अत्रान्तरे सूरयस्तेषां प्रमादिसाधूनां 
तीकतरं संकेशमवगम्य तानेव खिरीकत्ते राजदृष्टान्त कुर्वन्ति-- 

अच्छिरुयालु नरिंदों, आगंतुअविज़गुलियसंसणया । 
विसहामि त्ति य भणिए, अंजण वियणा सुह पच्छा ॥ १२७७ ॥: 

$8  एगो राया | तस्स अच्छिरुया जाया । वत्थवविज्ेहिं न सक्षिओों तिगिच्छिउं । अन्नों अ 
आगंशुओं विज्लो आगंतुं भणइ--मम अत्थि गुलियाओ अच्छिसूछपसमणीओ, ताहिं अंजिण्सु 
जच्छसु तिबतरा दुरहियासा वेयणा भवह मुहुत्ते, जह न वि में मारणाएु संदिसाहि तो 
अंजेमि ते अच्छीणि । “न मारेमि' त्ति अब्भुवगए अंजिण्स अच्छीमु तिबतरा वेयणा जाया | 
ताहे रज्ना भणियं>--अच्छीणि मे पडियाणि, मारेह त॑ वेज्ज । तेहिं अब्भुगगंतुं न मारिओ । 

2४ मुहुत्तकरेण' उचसंता वेयणा । पोराणाणि अच्छीणि जायाणि । विज्ञो पूइओ ॥ 

अब गाभाक्षराथे:---अक्ष्ण:-चक्षुषो या रुग-रोगस्तद्वान कश्निन्नरेन्द्र:। तस्य चागन्तुकबैश्ेन 

६ “३ बीरबल अंसना-खरूपकथना । ततो राज्ञा 'विषहाम्यहं वेदनाम” इति भणिते वैधेन चक्षुषो- 
६ ०४" । ततो बेदना । पश्चात्‌ कसेण सुखं सज्ञातम्‌ , प्रगुणीमूते अक्षिणी इति-। 
एक - इछ्टाग्तोइयमर्थोफ्तय:---यथा तस्व राज्ञस्तत्कालदुस्सहमपि गुटिकाञनं ऋमेण चक्षुपो: मशु« 

98 णीकरणात्‌ परिणामसुन्दरं समजनि, एवं भवतामपि स्मारणादिक खर-परुष्त्वाद्‌ यद्यप्यापातकठुक 
तथा परिशामसुन्दरमे व द्रष्टटयम , इह परत्र च सकलकल्याणपरम्पराकारणलादिति ॥१२७७॥ 

शानुकतनिभिसद्ृष्टमाहू --- 

इय अविणीयबिवेगो, विगिचियाणं च संगहो भूओ | 
जे उ निसग्गविणीया, सारणया केवर्ल तेसि ॥ १२७८ ॥ 

30. “हय” एवमबिनीसानां विवेकः-परित्यागः | “विर्गिचियाणं च” त्ति,परित्मक्तानां- पुनरा- 
दृत्तानां भूयः सड्डहो विधेयः । ये तु निसर्गेण-सखभावेन विनीतास्तेषां स्मारणैव केवर्ूं कर्तव्या, 
बथा हृदमित्म करोग्यमः इति ॥ १२७८ ॥ उपसंहरज्नाह--- 

एवं पड़िच्छिऊर्ण, निष्फत्ति कुणइ बारस समाओ | 


भाष्यगांया: रै२७६--८३ ] .. प्रथम उद्देशः । ह्र५ 


एसो चेव विहारों, सीसे निष्फाययंतस्स ।| १२७९ ॥ 

(एवं' देशवशन कुर्वन्‌ शिष्य-्प्रतीच्छयकान्‌ प्रतीच्छच्य निष्पत्ति सूत्रा्थआहणादिना द्वादश 
'समाः” संवतसराणि करोति | गत निष्पत्तिद्वारम । अथ विहारद्वारं व्याख्यायते---“एुसो 
चेव”' इत्यादि | एप एवं विहार; शिष्यान्‌ निष्पादयतो वेद्तिब्य: । इयमत्र भावना--तस्य 
देशदर्शन कृत्वा गुरुपादमूलभागतस्य गुरुभिराचारयपदमध्यारोप्य दिग्बन्धानुज्ञायां विहितायां नव-5 
कल्पविधिना विहरतो यथः शिष्यनिप्पादनविधि: से एवमेव द्वादश वर्षाणि यावद्‌ विज्ञेयः, 
तुल्यवक्तव्यलादिति ॥ १२७९ ॥ 

अभैतदेव विहारद्वारमावृत्या जिनकल्पिकमश्रित्य व्याचिस्यासुद्गीरगाथामाह--- 


अच्वोच्छित्ती मण पंचतुलण उवगरणमेव परिकम्मे । >क 
तवसुत्तसुणगत्ते, उबसग्गसह्दे य वडरुक्खे ॥ १२८० ॥ 0 बहार: 


अन्यवच्छित्तिविषय मनः प्रयुद्धे | पश्चानाम--आचायौदीनां तुलना-खयोग्यताविषया भबति, 
उपकरण जिनकल्पोचितमेव गृहाति । 'परिकर्म” इनच्द्रियादिजयरूपं करोति | तपः-सत्त्व-श्रुतैकत्वानिं 
उपसर्गसहश्रेति पश्च भावना भवन्ति । 'वटवृक्षे' इति जिनकल्पं तीर्थकरादीनामभातरे वटवृक्षस्या- 
धस्तात्‌ प्रतिषय्यते इति द्वारगाथासमासार्थ:. || १२८० ॥ अथैनामेव विवरीषुराह-- 

अणुपालिओ य दीहो, परियाओ वायणा वि मे दिल्ला । ]5 
निष्फाइया य सीसा, सेय खु मह5्प्पणों काउं | १२८१ ॥। 

तेनाचार्येण सूत्रार्थयोरव्यवच्छित्ति कृत्वा पर्यन्ते-पूवीपररात्रकालुसमये धर्मजागरिकां जाग्र- 
तेत्थे चिन्तनीयम , यथा---अनुपालितो मया दीर्घः 'पयोय:” प्रत्नज्यारूप:, वाचनाडपि मया दत्ता 
उचितेभ्य: प्रतीच्छकादिभ्य:, निष्पादिताश्व भूयांस: शिष्या:, तदेव॑ कृता तीथंस्याव्यवच्छित्तिः, 
तत्करणेन विहितमात्मसः ऋणमोक्षणम्‌ , अत ऊद्धू 'श्रेय:” प्रशस्यतरं ममात्मनो हित॑ कतुम्‌90 
॥ १२८१ ॥ कि नाम हितम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते-- 

किल्लु विहारेण5ब्युज़एण विहराम5णुत्तरगुणेण । 
आओ अब्भ्ुज़्यसासणेण विहिणा अणुमरामि ॥ १२८२ ॥ 

'किज्ष! इति वितके, “अभ्युध्तविहारेण” जिनकल्पादिना “अनुत्तरगुणेन! अनुत्तरा:-अन- 
न्यसामान्या गुणाः-निर्ममत्वादयों यस्मिनू स तथा तेन अहं विहरामि ? “आउ” त्ति उताहों 25 
“अब्भुज्ञयसासणेणं”' ति सूचकत्वात्‌ सूत्रस्याउभ्युद्यतमरणविषयेण शासनोक्तेन विधिना “अनु- 
प्रिये! अनु-पश्चात्‌ संलेखनाथत्तरकालं मरणं प्रतिपं्ेष्म्‌ ! हति ॥ १२८२ ॥ 

अभ्युधतविहार-मरणयो! खरूपमाह--- 

जिण सुद्ध अद्वालंदे, तिविहों अब्भुज़ओ अह विहारो । 
अब्प्ुजयमरणं पुण, पाओवग-इंगिक्ि-परिश्ना ॥ १२८३॥ 50 
जिनकल्पः शुद्धपरिहारकल्पो यथारून्दकल्पश्वेति त्रिविधो5भ्युधतोज्थेष विहारों मन्तव्यः । 
. ब अञहणा' मो० छे० बिना॥ २सः एव एवं अनन्तरोक्तो विज्ेयः, तुद्य” भा० ॥ 
३ "कल्पमपवादतों घट” भा० ॥ | 





१९६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [| मासकल्पप्कृते सूत्रस १ 


अभ्युधतमरण पुनखिविधम---पादपोपगमनम्‌ इक्निनीमरण “परिज्ञा' इति भक्तप्रत्यास्यानम्‌ 
॥ १२८३ ॥ खाद बुद्धिः--ह्ने अप्येते अभ्युध्तरूपतया ओयसी, अतः कतरदनयोः प्रतिषत्त- 
व्यम्‌ ! उच्यते--- 
सयमेव आउकार्लं, नाउं पोच्छित्तु वा बहूं सेसं । 
5 सुबहुगुणलाभकंखी, विहारमब्धुजय भजइ ॥ १२८४ ॥ 
खयमेवायु:कारं सातिशयश्रुतोपयोगाद्‌ “बहु” दीघे 'शेषम! अवशिष्यमाणं ज्ञाला प्रद्टा 
वा5न्यं श्ुतायतिशययुक्तमाचाये बहुशेषमवबुध्य ततः सुबहुगुणछाभकाह्ली सन्‌ विद्यारमभ्युयत 
'भजति' प्रतिपद्यत इत्यथेः। इह चाय॑ विधि:--यदि स्तोकमेवायुरवशिष्यते ततः पादपोप- 
गमादीनामेकत्तरमभ्युद्यतमरणं प्रतिपय्यते, अथ प्रचुरमायुः पर॑ जज्लाबलपरिक्षीणसततो वृद्धावास- 
0 मध्यास्ते, अथाडडयुदींघे न च जड्भाबलपरिक्षीणस्तदा<भ्युध्वतविहारं प्रतिपयत इति ॥ १२८४॥ 
द गतमव्यवच्छित्तिमनोद्वारस । अथ पश्चतुलनेति द्वारम--पश्चानाम-आचार्योपाध्याय-प्रवर्तक- 
स्थविर-गणावच्छेदकानां तुलना भवति, यथा--त्रयाणामभ्युच््ता मरण-वृद्धावासा-5भ्युथत |वि- 
हाराणां कतरं प्रतिपयामहे ? । इह चेत एवं प्रायोडभ्युयतविहारस्याधिकारिण इति छृत्वा पश्चेति 
सज्ञयानियम: कृत: । इत्थमात्मानं तोलयित्वा यदि जिनकल्पं प्रतिपिसुस्तत इत्थं विधि करोति--- 
5 गणनिक्खेवित्तरिओ, गणिस्स जो व ठविओ जहिं ठाणे । 
उबहिं च अहागडयं, गिण्हह जाव5न्न णुप्पाएं॥ १२८५ ॥ 

“गणिनः” आचायेस्य गणनिक्षिप: 'इत्वर:' परिमितकालीनो भवति, यो वा उपाध्यायादियत्र 
'खाने' पदे स्थापित: स ततपदमात्मतुल्यगुणे साधावित्वरनिक्षेपेण निक्षिपति | आह किमथैम- 
सावित्वरं गणादिनिक्षेप॑ विदधाति ? न यावज्जीविकम्‌ ? उच्यते--इह चक्राप्टकविवरगामिना 

20 शिलीमुखेन वामलोचने पुत्रिकाया वेधनमिव दुष्करं गणाद्ननुपालनम्‌ , अतः परश्यामस्तावत्‌--- 
'पतेडभिनवाचार्यप्रभूतयः किमस्य गणादेरनुपालनं कते यथावदीशते वा ? न वा ?, यदि नेशते 
ततो मया न प्रतिपत्तव्यों जिनकल्प:, यतो जिनकल्पानुपालनादपि श्रेष्ठतरमितरस्य तथाविधस्या- 
भावे सत्रोक्तनीत्या गणाद्यनुपाठनम्‌ , बहुतरनिरजराराभकारणत्वातू, न च बहुगुणपरित्यागेन 
खल्पगुणोपादानं विदुर्षां कतुमुचितम्‌, सुप्रतिष्ठितकायोरम्भकत्वात्‌ तेषाम” इत्यभिसन्धाय स 

35 भगवानिल्वरं गणादिनिश्षेप॑ विद्धातीति । 

उक्तश्न पश्चचयस्तुकशास्त्र इहेव प्रऊमे श्रीहरिभद्रसूरिपूज्ये:--- 

पिच्छामु ताव एुए, केरिसगा होंति अस्स ठाणस्स ? । 
जोगाण वि पाएणं, निव्हर्ण दुकरं होइ ॥ ( गा० १३८० ) 
न य बहुमुणचाएणं, थेवगुणपसाहणं बुहजणाणं |! 

80 इंट्टं कयाइ कर्ज, कुसलझा सुपइट्टियारंभा ॥ (गा० १३८१ ) 

अथोपकरणद्वारमाह---““उवहिं च” इत्यादि । यावद्‌ “अन्य! जिनकस्पप्रायोग्य शुद्धैपणा- 
युक्त प्रमाणोपेत॑ च 'उपधि' वस्रादि नोत्पादयति ताबदू यथाकृतमेव गृह्मति । ततः खकस्प 
०“सपसरोपादा" भा० ॥ 


माष्यगाथाः १२८४-८९ ] प्रथम उद्देशः । ३९७ 


प्रायोग्ये उपकरणे लूब्धे सति प्राक्तनमुपकरणं व्युत्यजतीति ॥ १३८७ ॥ 
गतमुपकरणद्वारम । अथ परिकर्मद्वारस--परिकर्मेति वा भावनेति वा एकार्थम्‌ । 
ततो5यमात्मानं भावनामिः सम्यग्‌ भावयति । आह सर्वेडपि सांधवस्तावदू भावितान्तरात्मानो 
भबन्ति अतः कि पुनर्भावयितव्यम्‌ ! उच्यते--- 
इंदिय-कसाय-जोगा, विणियमिया जह वि सब्बसाहूहिं | 8 
तह वि जओ कायव्वो, तजयसिद्धिं गर्णितेणं ।। १२८६ ॥ 
यद्यपि सर्वसाधुमिरिन्द्रिय-कषाय-योगा विविवेः प्रकरेर्नियमिता:--जितासथापि जिनकत्पं 
प्रतिपतुकामेन पुनरेतेषां जयः कत्तेव्य: । तत्रैहिका-55मुष्मिकापायपरिभावनादिना इन्द्रियाणां 
जयस्तथा क्ैन्यों यथेष्टा-उनिष्टविषयेषु गोचरमुपागतेषु राग-द्वेषयोरुत्पत्तिरिव न भवति । कंषा- 
याणामपि जये तथा यत्र आखेयो यथा दुर्वचनश्रवणादि बाह्य॑ कारणमवाप्यापि तेषामुदय एवं !0 
नाविभवति । योगानामपि मनःप्रभृतीनां जये तथा यतितर्व्य यथा तेषामार्तध्यानादिक दुष्प्रणि- 
धानमेव नोदयमासादयति । अथ किमर्थमित्थमिन्द्रिय-कषाय-योगानां जयः करीव्यः ! इत्याहू-- 
तेषाम-इन्द्रियादीनां जयस्तज्ञयः तजयेन सिद्धिः-जिनकल्पपारपापिस्तां “गणयता' मन्यमाने ने- 
न्द्रियादीनां जयः करणीयः ॥ १२८६ ॥ अत्रैव विशेषमाह--- 
जोगिंदिएहिं न तहा, अहिगारो निजिएहिं न हु ताई । 5 
कलसेहििं विरहियाएं, दुक्खसईबीयभूयाई ॥ १२८७॥ 
योगैरिन्दियिश्व निर्जितेन तथा “अधिकार: प्रयोजनम्‌ , यतो नेव 'तानि! योगेच्दियाणि 
'कलुपैः” कपायैर्विरहितानि दुःखसस्यबीजभूतानि भवन्ति किन्तु कषाया एवं दुःखपरम्पराया 
मूलबीजमिति भावः ॥ १२८७ ॥ आह यथेव॑ं योगा इन्द्रियाणि च न जेतन्यानि, तेषां कषा- 
यविरहितानां दुःखहेतुत्वायोगात्‌ , उच्यते--- 20 
जेण उ आयाणेहिं, न विणा कलुसाण होइ उप्पत्ती | 
तो तज्जय ववसिमों, कलुसजयं चेव इृच्छेता ॥ १२८८ ॥ 
आदीयन्ते-गृझन्ते शब्दादयो5थी एमिरित्यादानानि-इन्द्रियाष्युच्यन्ते तै, उपलक्षणल्वादू 
योगैश्व विना येन हेतुना 'कलुषाणां' कृषायाणामुत्पत्तिन भवति । कथम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते--- 
हह माया-लोभौ रागः क्रोघ-मानो तु द्वेष इत्यमिधीयते, तो व राग-द्वेषाविष्टा-5निष्टविषयान्‌ 28 
प्राप्य सज्ञायेते, ते च विषया इन्द्रियगोचरा इति ऋृत्वा इन्द्रियेर्विन न कषायाणामुलपत्तिरावि- 
रस । योगानपि मनोवाक्वायरूपानन्तरेण न क्रापि कषाया उदीयमाना दृश्यम्तत इति तैरपि सह 
कपायाणामविनाभावों द्रष्टन्य: । यतश्रैवमतः “तज्जयम्‌! इन्द्रिय-योगजय “व्यवस्थाम:” इच्छामः 
'कठुषजय! कृषायजयमेव इच्छन्त इति ॥ १२८८ ॥ 
आह के पुनर्गुणा भावनामावितान्तरात्मनो भवन्ति ! इति उच्यते-- 30 
खेयविणोओ साहसजओ य लहुया तवो असंगो अ । 
सद्भाजणर्ण च परे, कालझाणं च न5च्नत्तो ॥ १२८९॥ 


0... ३->मन--कन- ०-५ आओर० बन... वनानरिनानननन-याननान-ननननननी “ना >दुनक “ना कममनमगीषत नाना 


१ साइसे जयो भवति । साइसे णाम भय॑ ते ण उप्पजति । हृति ्यूर्णो विशेषश्यूर्णो न ॥ 


(---०७3००. 











३९८ सनि्युक्ति-लघुभाष्य-बृतिके बृहत्कस्पसूत्र [ मासकत्पपक्तते काम ६ 


तपोभावनाभावितस्य 'खेदविनोदः” परिश्रमजयों भवति, चतुथोदितपसा न परिश्राम्यती- 
त्यर्थ: | सत््वमावनाभावितस्य साध्यसं-भय्य तस्य जयो भवति । एकल्वभावनाभाविततस्त 'छब्नृता' 
(ूक एवाहम! इतिबुस्या लघुभावों भवति । श्ुतभावनाभावितस्थ तपो भत्रति, “व लि लत्थि 
न वि य होही, सज्ञायसमं तवोकम्म ।” ( गा० ११६९ ) इति बचनात्‌ । धृतिसावनाभा- 
5वितस्य खजनादिषु “असझ्न:” निर्ममत्व भवति । अन्यब श्रुतभावनां भावयन्‌ अन्येषामपि 
श्रद्धाजननं करोति, यथा--वयमप्येव॑ कदा विधास्यामः ? इति । काछज्ञानं च पौरुष्यादिषु 
बान्यतः सकाशादवगन्तव्यं भवति किन्तु श्रुतपरावर्तनानुसारेण खयमेवोच्छास्तादिकाककलाक- 
ढनतः पोरुष्यादिमानं जानाति । यत एते गुणास्ततो भावनीय आत्मा भावनया ॥ १२८९ ॥ 
सा च द्विधा--द्वव्यतो भावतश्व । तत्र द्वव्यतस्तावदाह--- 
90. सरवेह-आस-हत्थी-पवगाईया उ भावणा दव्वे । 
अब्भास भावण त्ति य, एगट तत्थिमा भावे || १२९० ॥ 
हह भानुष्को यद्‌ अभ्यासकिशेषात्‌ प्रथम स्थूलद्र॒न्यं ततो वालबद्धां कपर्दिकां ततः सुनि- 
मोौतः खरेणापि लक्ष्यस्थ वेध करोति, यज्चाउश्वः शीघ्र शीध्रतरं धावमानः शिक्षाविशेषाद्‌ मह- 
दपि गत्तादिकं लद्डबति, हस्ती वा शिष्यमाण: प्रथम काष्टानि ततः क्षुक्रकान पाषाणान्‌ लो 
9गोलिकां तदनु बदराणि तदनन्तरं सिद्धाथीनप्यभ्यासातिशयाद्‌ ग्रह्मयति, छवकों वा प्रथम वंशे 
विलग्मः सन्‌ छ़वते ततः पश्चादभ्यस्यन्‌ आकाशे5पि तानि तानि करणानि करोति, आदिश- 
ब्दाअिजकरादिपरिगरह: । एताः सवा अपि द्वव्यभावनाँ: । अभ्यास इति वा भावनेलि वा एका- 
सन । तत्रेता वक्ष्यमाणरुक्षणाः 'भावे” भावतों मावना मन्तव्याः ॥ १२९० ॥ ता एबइ-- 
दुविहाओं भावणाओ, असंकिलिदा य संकिलिडा य | 
20 मुत्तण संकिलिट्ठा, असंकिलिट्ठाहि भावति ॥ १२९१ ॥ 
द्विविधाश्व भावतों भावनाः । “असंक्लिष्ठा” शुमाः 'संद्िष्टाश” अशुभाः । तन्न मुक्ला 
संक्षिष्टभावना असंक्रिष्टामिभावनाभिभावयन्ति जिनकरुप प्रतिपित्सव इति॥| १२९१ ॥ 
- अभ् कास्ताः संक्षिप्टभावनाः ? इत्याशक्रापनोदाय तत्खरूपमभिषधित्युराह--- | 


संक्निए- संखा य परूपणया, होह विवेगो य अप्पसत्थासु । 
ना फलम ह* . एमेव पसत्थासु वि, जत्थ विवेगो गुणा तत्थ ॥ १२९२ ॥ 


अप्रशस्तभावनानां सह्लया पश्चेति लक्षणा निरूपणीया । प्ररूपणा च तासां कर्तव्या | तासां 
चअप्रशसानां विवेक: परिहारो भवति । एवमेब '“प्रशस्ताख़पि' तपःप्रभतिभावनातु स्का 
प्ररूपणा च वक्तव्या | नवर॑ “जत्थ विवेगो” त्ति यत्र विवेक इति पद तत्राप्रशस्ता एवं भावना 
द्रष्टन्यों:: ता विवेक्तन्या:-परित्याज्या इति भाव: । “गुणा तत्थ”नत्ति यास्तु प्रशस्ता भावन्मः 
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* है "नासीति भावः। यत भा० ॥ २ "पात्‌ पद््यां भुवमस्पृषणान मद" भा० ॥ हे 'जाः। 
अथ भावनेति को5र्थः? इत्याह--अभ्यास भा० ॥ ४ “व्या न प्रशस्ता इति | 'ततञ्ज' इति 
प्रशस्तमावनासु भाव्यमानासु शूणा भवन्ति, ते थे “खेदविणोओ” ( गा० १२८५९ ) 
इत्यादिना भ्रागेद भाषिता इति यूण्ये्रिप्रायेण व्याल्यानम्‌। अथ विशेषचूण्येमिप्रायेण 
व्यास्यायते-- जत्थ पिजेगो” सि यत्र प्रशस्तेडपि पस्तुनि भा० ॥ 





माप्यगाथाः १२९०-९६ ] प्रथम उद्देशः । ३९९ 


तासु भाव्यमानासु गुणा:-खेद-विनोदादयः प्रागुक्ता भवन्तीति चृंण्येमिप्रायेण व्याख्यानम्‌ । 
विशेषचृण्य॑मिप्रायः पुनस्यम्‌--यत्र॑ च प्रशस्तेडपि वस्तुनि विवेकः-परित्यागोडखख घटते तत्र 
गुणा एवं भवन्ति | यथा--आचार्यौदीनामवर्ण भाषण-श्रवणे औदासीन्यमवरम्बमानस्थाप्यस्य गुण 
एवं भवति, न पुनः स्थविरकल्पिकस्येव यथाशक्ति तन्निवारणमकुर्वती दोष इति ॥ १२९२ ॥ 
अथाप्रशस्तमाबनानां नामग्राहं मृहीत्वा सन्घामाह--- 
कंदप्प देवकिव्विस, अमिओगा आसुरा य सम्मोहा | अप्रशस्ता 
एसा ये संकिलिट्ठा, पंचविहा भावणा भणिया ॥ १२९३ ॥ भावना: 
कन्दर्प:-कामसतत्मथाना: पिड्प्राया देवविशेषा: कन्दपी उच्यन्ते तेषामियं कान्दर्पी | एवं 
देवानां मध्ये किल्बिषा:-पापा अत ण्वास्प्ृश्यादिधमोणश्रण्डालप्रायास्तेषामियं देवकिल्यिषी । 
आ-समन्ताद्‌ आभिमुख्येन [वा] युज्यन्ते-प्रेष्यकर्मणि व्यापार्यन्त इत्याभियोग्याः-किक्षरस्थानीया 0 
देवविशेषास्तपामियमाभियोगी । असुराः-भवनपतिदेवविशेषास्तेषामियमासुरी । सम्मुझ्नन्तीति 
सम्मोहाः-मूढात्मानो देवविशेषास्तेषामियं साम्मोही । गाथायां प्राकृतबाद्‌ आपूप्रत्ययः | एफ 
अप्रशस्ता पश्चविधा भावना तत्तत्खभावाभ्यासरूपा भणिता ॥ १२५३ ॥ अथासामेव फलमाहू--- 
जो संजओो वि एआसु अप्पसत्थासु भावणं कुणइ । मं आज 
सो तब्विददेस गच्छई, सुरेसु भभओ चरणहीणों ॥ १२९४ ॥ 5 नां फलम्‌ 
यः 'संयतोडपि” व्यवहारतः साधुरप्येताभिरप्रशस्तामिभीवनामि:, गाथायां तृतीयार्थ सप्तमी, 
'भावनम' आत्मनो वासन करोति सः 'तैंद्विभेषु' ताहशेषु कान्दार्पिकादिषु सुरेषु गच्छति । यस्तु 
'चरणरहितः” सर्वथा चारित्रसत्ताविकलछो द्र॒व्यचरणहीनो वा सः “भाज्य: तद्विधेषु वा देवेषू- 
यथते नरक-तियंहू-मनुप्येषु वा ॥ १२९४० ॥ 


ध्ी 


अथासामेव प्ररूपणां चिकीएुः प्रथमतः कन्दर्पभावनां प्ररूपयति-- 20 
फंदप्पे कुकुइए, दवसीले यावि हासणकरे य । कन्दर्ष- 
विम्हार्वितों य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ।। १२९५ ॥ भागा 


हृह कम्दपशब्देन कन्दर्षवानुच्यते, एवं कोस्कुच्यवान्‌ द्रवशीलश्थापि हासनकरश्व॒ विस्माप- 

यंश्व परं कान्दर्पी भावनां करोतीति सडृहगाथासमासार्थ:॥ १२९५॥ अथ विस्तरार्थभाह--- 
कहकहकहस्स हसणं, कंदप्यों अनिहुया य संलावा । 
कंदप्पकदाकहणं, कंदप्पुवएस संसा य ॥ १२९६ ॥ 


39 कन्द्प: 


१ “पश्च इति सजा एकादिषट्रादिप्रतिषेधार्थभ । ताओ भावणाओ जाणित्ा अप्पसत्थाणं विवेगो कातव्बो, 
परिवर्जनमित्यर्थ: । 'एबमेव”ः अवधारणे । किमवधारमितब्यम्‌ ! उच्यते--'संखा त परुवणता” जघा अप्प- 
सत्थाणं तथा पंसस्थाण थि। णवरं 'जत्थ बिवेगो' त्ति वाक्य अप्पसत्थाणं, गुणा तत्थ' त्ति पसत्याणं घेत्तव्वा श्ति 
वाक्यशेष: । ते व गुणास्तपः-सत्वादयः ।” इति खुणों ॥ २ “अप्रद्वस्तश्यापि विवेक एवं कार्यः, यथा आचार्या- 
दीनामवर्णभाषण-श्षवणे माध्यस्थ्य भावयतो गुण एवं भवति, न स्थविरकश्पवद्‌ दोषः ।” इति विशेषचूर्णो ॥ 
२उ ता०॥ ४ सद्विषयेयु' ताह” भा० विना॥ ५ हीकाकृता “चरणरहिओ” इतिपाठानुसारेण 
व्यास्यातम्‌ , न चासी पाठः कचनाप्युपरुभ्यते | चूर्णों विशेषय्यूणों जे “बचरणहीणो” इति पाठ आह- 
तोऊरित । तथाहि-- बरणहीणो त्ति जो चरणविहूणो सो” इति ॥ ५ "लि नियुक्तिगाथा" मो० ले० ॥ 

बु० ५१ 


४०० सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पपक्तते सूत्र १ 


“कहकहकहस्स”' त्ति तृतीयार्थे पष्ठी, + 'कहकहकहेन' उच्चेःखरेण विवृतवद्नस्य यद्‌ हस- 
नम्‌-अट्टट्रहास हत्यर्थ:, यश्थ 'कन्दर्ष:' खानुरूपेण सह परिहासः, ये च 'अनिभृताः” निषह्ुरव- 
क्रोस्यादिरूपा गुवादिना5पि सम॑ संलापाः, यश्थ कन्दपेकथाया:-कामसम्बद्धायाः कथायाः 
कथनम्‌ , यश्व कन्दर्पस्योपदेश:--“इत्थमित्थ कुर इति विधानद्वरिण कामोपदेश:ः, या च 'शंसा! 

४ प्रशंसा कामविषया, एव सर्वोडपि कन्दर्ष उच्चते॥ १२९६ ॥| 
गत॑ कन्दर्पद्वारम्‌ | अथ कोलुच्यद्वारमाह--- 
भुम-नयण-बवयण-दसणच्छदेहिं कर-पाद-कण्णमाईहिं । 
त॑ ते करेह जह हस्सए परो अचणा अहसं ॥ १२९७ ॥ 
वायाकोकुइओ पृण, त॑ जंपइ जेण हस्सए अन्नो । 
0 नाणाविहजीवरुण, कुंच्वह मुहतूरएण चेव ॥ १२९८ ॥| 
कुत्कुच:-भण्डचेष्ट: तस्व भाव: कोत्कृच्यं तदू विद्यते यस्त्र स कोल्कुच्यवानू । स च 
द्वेधा--कायेन वाचा च। तत्र अ-तयन-वदन-दशनच्छदे: कर-चरण-कर्णादिभिश्व देहावयबै- 
सां तां चेष्टामात्मना अहसन्नेव करोति यथा परो हसति एप कायकोल्कुच्यवानुच्यते ॥१२९७॥ 
वाचा कौत्कुच्यवान्‌ पुनस्तत्‌ किमपि परिहासप्रधानं बचने जल्पति येना5न्यो हसति, नाना- 
5 विधानां वा मयूर-मार्जार-कोकिलादीनां जीवानां रुतानि-कूजितानि 'मुखतूयोणि वा! मुखेनातो- 
गबवादनलक्षणानि तथा करोति यथा परस्य हास्यमायाति ॥ १२९८ ॥ अथ द्रवशीलमाह--- 
दरवशील: भासइ दुय॑ दुय गच्छए अ दरिउ व्व गोविसो सरए । 
सव्वहुयदुयकारी, फूड व ठिओ वि दष्पेणं ॥| १२९९ ॥ 
'दुतं द्ुतम! असमीक्ष्य सम्भ्रमावेशवशाद्‌ यो भाषते । यश्व द्व॒तं द्रुतं गच्छति, क इव ! 
20 इत्याह--शरदि 'दर्पित इव' दर्पोद्भर इब गोबृष:' बलीवर्दविशेषः | शरदि हि प्रचुरचारि- 
प्राणतया मक्षिकादुपद्रवरहित्ततया च गोबृषों मदोद्रेकादुच्छुद्डल: पर्यटतीति, एब्मसाबपि निर- 
हुशस्त्वरितं त्वरित गच्छति । यश्व 'सर्वद्वुतद्वतकारी” प्रत्युपेक्षणादीनां सवोसामपि क्रियाणा- 
मतित्वरितकारी । यश्व दर्पेण तीज्रोद्रेककशात्‌ स्फुटतीव 'खितो5पि' खभावस्थो5पि सन्‌ , गम- 
नादिकियामकुर्नश्नपीत्यथः । एप द्रवशील उच्यते || १२९९ ॥ अथ हासकरमाह--- 
हासकर: +० बेस-वयणहिं हासं, जणयंतो अप्पणो परेसिं च । 
अह हासणो त्ति मन्नह, घयणों व्व छले नियच्छेतो ॥ १३०० ॥ 
“घयणों ब” भाण्ड इव परेषां 'छिद्राणि! विरूपवेष-भाषाविपर्ययाणि “नियच्छंतो”' त्ति 
निरन्तरमन्वेषयन्‌ ताहशैरेव वेष-ब्चनेर्विचित्रेरात्मनः 'परेषां च! प्रेक्षकाणां हास्य॑ 'जनयन्‌' 
उत्पादयन्‌ अभैष: 'हासनः” हास्यकर हति भण्यते ॥ १३०० ॥ अथ परविस्मापकमाह--- 
परविस्मा- * सुरजालमाहए्हिं, तु विम्हय कुणएइ तब्विहजणस्स । 
के द तेसु न विम्हयह सय, आहइ-कुहेडएहिं च ॥ १३०१॥ 
पुरजालमू-इन्द्रजालम्‌ आदिशब्दाद अपरकौतुकपरिग्रहः तेः. तथा आहत्तीः-प्रहेलिकाः 
कुहेटका:-वकोक्तिविशेषरुपासैश्च तथाविषश्राम्यलोकप्रसिद्ेयत्‌. तद्विधजनस्थ/ ताइशख 


कोत्कुच्यम्‌ 


भाप्यमाधा: १२९७-१३०४] प्रथम उद्देशः | . : .. . ५०१ 


बालिशप्रायलोकस्य “विस्मय! चित्तविश्रम॑ करोति, खय धुनस्तेषु न विस्सथते एप पंरविस्मा- 
पकः ॥ १३०१ ॥ उक्ता कान्दर्षी भावन[ । अथ देवकिल्विषिकी बिभावयिषुराह-- 


: नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियाण सब्बंसाहणं । 5 
व्विसियं भा $ की भा 
माई अवश्ववाई, कि वर्ण कुकअश| १३०२॥  - बना 


ज्ञानस्य केवलिनां धर्मोचायोणां स्वेसाधूनाम्‌ एतेषामवरणैवादी, तंथ! 'मायी” खमावनिगू-5 
हनादिना मायावान्‌ एवं किल्विषिकी भावनां करोतीति निर्युक्तिमाथासमासार्थ: | १३०२ ॥ 
अथ व्यासार्थमाह--- 
काया वया य ते चिय, ते चेव पमाय अप्पभाया ये । ज्ञानावर्ण- 
मीक्‍्खाहिगारिगाग, जोइसजोणीहिं कि च पुणो ॥ १३०३ ॥ वाद: 
इह केचिद्‌ दुर्विदग्धा: प्रवचनाशातनापातकमगणयन्त इत्थं श्रुतस्यावण ब्ुवते, यथा--पडू- 0 
जीवनिकायामपि पद काया: प्ररूप्यन्ते, शस्रपरिन्ञायामपि त एव, अस्येप्वप्यध्ययनेषु बहुशस्त 
एबोपवर्यन्ते; एवं ब्रतान्यपि पुनः पुनस्तान्येव प्रतिपाचन्ते; तथा त एवं प्रमादा-इप्रमादाः पुन; 
पुनर्वण्यम्ते, यथा- - उत्तराध्ययनेषु आचाराज्ढे वा; एवं च पुनरुक्तदोष: । किश्व॑ यदि 
कंबलस्येव मोक्षस्य साधनाथंमयं प्रयासस्तर्हिं' 'मोक्षाधिकारिणां! साधूनां ब्रयेप्रन्नप्यादिना 
ज्योतिषशास्रण योनिग्राभृतेन वा किं पुनः कार्यम्‌ ? न किश्विदित्यर्थ: । तेषामित्थं ब्रुवाणाना-5 
मिद्मुत्तम---इह प्रवचने यत एवं कायादयों भूयों भूयः प्ररूप्यन्ते तदू महता यक्षेनाईमी 
परिपालनीया:, इदमेव धर्मरहस्यमित्यादरातिशयख्यापनार्थत्वाद्‌ न पुनरुक्तम्‌ | यत उक्तम्‌--- 
अनुवादा-55दर-बी प्सा-भृशा थ-विनियोग-हैवसूय[सु । 
ईपत्सम्भ्रम-विस्मय-गणना-स्मरणेप्वपुनरुकम || 
ज्योतिःशास््रादि च शिष्यप्रताजनादिशुभकार्योपयोगफलत्वात्‌ परम्परया मुक्तिफलमेवेति मं १० 
कश्चिद्‌ दोष: || १३०३ ॥ गतो ज्ञानावर्णवादः । अथ केवल्यवर्णवादमाह--- 
एगंतरप्नप्पाए, अन्नोन्नावरणया दुकेष्ई पि। केवल्य- 
केवलदंसण-णाणाणमेगकाले व एम ॥ १३०० ॥ मम 
इह केवलिनामवर्णवादों यथा--किमेषां ज्ञान-दशन्क्रैयोगो ऋ्ेण भवतः? उत युगपत्‌ ? | 
यद्याद्यः पक्षस्ततो य॑ समय जानाति ते समय न पर्यकिं ये समय॑ं पश्यति ते समय न जानाती- १४ 
त्येबमेकान्तरिते उत्पादे द्वयोरपि! केवलज्ञान-दशेनयोरम्योन्यावरणता भवेत्‌ , ज्ञानावरण-दर्शना- 
वरणयो: समूलकार्ष कषितत्वाद्‌ अपरस्य चा55वारकस्याउभावात्‌ परस्परावारकतैबानयो: प्राप्नो- 
तीति भावः । अथ यरुगपदिति द्वितीयः पक्षः कक्षीक्रियते सोडपि न क्षोदक्षमः, कुतः ? 
इत्याह---'एककाले” युगपद्‌ उपयोगद्रये5क्लीक्रियमाणे वाशब्दः पक्षान्तरबोतनार्थ: “द्वयोरपि' 
साकारा-5नाकारोपबोगगोरेकलं प्रामोति, तुल्यकाल्मानित्वादिति। अन्रोत्तम--हृह तथाजीव- 30 
खाभाव्यादेव सर्वस्थापि केवलिन एकस्तिन्‌ समये एकतर . एवोफ्योगो भवति न दो, “'सबस्स 


१ खशक्िनियू” भा० विना ॥ २ "रिवर्षी भाव" भा० ॥ दे 'भावित्वेन परस्परं संलु 
लितत्यादिति भा० ॥ । 






४०३२ सनिर्युक्ति-अघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मासकश्पक्ृते सूत्रण है 


क्रेबलिस्सा, जुगबं दो नत्यि उवजौगा” (विशे० गा० ३०९६ ) इति वचनात्‌ । यथा 
चायमेक एवेकसमये उपयोग उपपचते तथा विशेषावश्यकादिषपु (गाथा ३०८८-३१३४) 
श्रीजिनभद्गरप्षमा अमणादिमि: पूर्वसूरिमिः सप्रपश्चमुपदर्शित इति नेहोपदर्श्यते, ग्रन्थगौरव- 
भयाव। द्वितीयपक्षानुपपत्तिनोदना ल्वनभ्युपगतोपालम्भत्वादाकाशरोमन्थनमिव केवर्ल भवतः 
5 प्रयासकारिणीति ॥ १३०४ ॥ अथ घमोचायोवर्णवादमाह--- 
घमोचायो जथाईहिं अवश्न, भासह बइइ न यावि उववाए । 
३22 अद्दितो छिदृप्पेही, पगासवादी अणगणुकूलो ॥ १३०५ ॥ 
जात्या आदिशब्दात्‌ कुठादिमिश्व सद्ठिरसद्विवों दोषेर्वण भाषते, यथा--नेते विशुद्ध- 
जाति-कुलोलपन्ना', न वा लोकव्यवहारकुशरा:, नाप्येते ओचित्य विदन्तीत्यादि । न चापि 
0 क्तते 'उपपाते' गुरूणां सेवाबृत्ती, 'अहितः:” अनुचितविधायी, 'छिद्रप्रेक्षी! मत्सरितया गुरो- 
दोषस्थाननिरीक्षणशील:, 'प्रकाशवादी' सर्वसमक्ष॑ं गुरुदोषभाषी, “अननुकूलः' गुरूणामेव प्रत्य- 
नीकः कूलवालकवत्‌ , एप धर्माचायावर्णवादः || १३०५ ॥ 
अथ सर्वसाधूनामवर्णवादमाह--- 
साध्ववर्ण- अविसहणा5$तुरियगई, अणाणुवत्ती य अवि गुरूणं पि ! 
की खणमित्तपीइ-रोसा, गिहिवच्छलका5हसंचइआ ॥ २१३०६ ॥ 
अहो ! अमी साधव: 'अविषहणा:” न कस्यापि पराभवं सहन्ते, अपि तु खपक्ष-परपक्षाप- 
माने सज्ञाते सति देशान्तरं गच्छन्ति, “तुरियगह” त्ति अकारप्रकेषाद्‌ 'अलरितगतयः” 
मायया छोकावजेनाय मन्दगामिनः, “अननुवर्त्तिन:” प्रकृत्येव निधुुरा: 'गुरूणामपि” महतामपि, 
आस्तां सामान्यलोकसेत्यपिशब्दार्थ:, द्वितीयोडपिशब्द: सम्भावनायाम्‌ , सम्भाव्यन्त एवंविधा 
20 अपि साधव इति, 'क्षणमात्रप्रीति-रोषा:” तदेव रुष्टसतदैव च तुष्ठ अनवस्थितचित्ता इत्यर्थ:, “गृहि- 
वत्सला:' तेसश्वाटुवचनेरात्मानं गृहस्वस्य रोचयन्ति, 'अतिसश्चयिनः” सुबहुवस्र-कम्बल्यादिसह- 
हशीला; लाभबहुरा इति भाव: । अत्र निर्वचनानि--इह साधवः खपक्षायपमाने यदू देशान्तरं 
गच्छन्ति तदू अप्रीतिक-परोपतापादिभीकृतया न पराभवासहिष्णुतया, अखरितगतयो5पि ख्थावर- 
त्रसजन्तुपीडापरिद्वाराथे न तु लोकरज्ञतू तार्थम , अननुवर्त्तिनोडपि संयमबाधाविधायिन्या अनुवर्त- 
2 नाया अकरणात्‌ न प्रकृतिनिष्ठरतया, क्षणमात्रप्रीति-रोषा अपि प्रतनुकृषायतया नानवस्थितचि- 
त्तया, गृहिवत्सला अपि “कथ्थ नु नामामी धर्मदेशनादिना यथा5नुरूपोपायेन धम प्रतिपश्चेरन्‌ ?” 
इति बुद्या न पुनश्वादुकारितया, सश्चयवन्तोडपि 'मा भूदू उपकरणाभावे संयम-प्रवचना-55तम- 
विराधना' इति बुद्या न तु लोभबहुलुतयेति || १३०६॥।| अथ मायविद्वारमाह--- 
म्रायी गृहह आयसभावं, घाएए गुणे परस्स संते वि । 
80 चोरो. व्व सव्वसंकी, गृढायारों विवहभासी ॥ १३०७॥ 
'गूहति' संबृणोति 'आत्मखभावम! आत्मनः सम्बन्धिनं दुष्टपरिणाम बहिबेकशृत्त्या, तथा 
परस्य सम्बन्धिनः 'गुणान ज्ञानादीन्‌ सतो5प्यमिनिवेशादिना घातयति, चोर इव ॒'सर्वशह्ीी' 
प्रच्छन्नपापकारितया “अमुको5मुकश्व॒ मत्समक्षमित्यं भणिष्यति! हति सर्वस्थापि श्रह्मां करोति,,. 


भाष्यगाथा: १३०७-१२ ] प्रथम उद्देशः । ५०३ 


गृढः-मायाग्रन्थिगुपिल आचारः-पअ्रवृत्तियस्थ स गूढाचारः, “वितथभाषी” मेषाभाषणशीलः, एप 
मायी द्रृष्टन्य इति ॥ १३१०७ ॥ उक्ता केल्विषी भावना | अथामियोगीमाह--- 
कोउअ भूई पसिणे, पसिणापसिणे निमित्तमाजीवी । आभियोगी 
इृड्डि-रस-सायगुरुतो, अभिओग भावणं कुणएइ ॥ १३०८ ॥ 0 
ऋद्धि-रस-सातगुरुकः सन्‌ यः कौतुकाजीवी भूतिकर्माजीवी प्रश्नाजीवी प्रश्नप्श्नाजीवी 
निमित्ताजीवी च॑ भवति स एवंविध आभियोगीं भावनां करोतीति ॥ १३०८ ॥ 
कोतुकादिपद्व्याख्यानार्थमाह -- 
विण्दवण-होम-सिरपरिरयाह खारदहणाई धूवे ये । कौतुकम्‌ 
असरिसवेसग्गहण, अवयासण-उत्थुभण-बंधा ॥ १३०९ ॥ 

बालादीनां रक्षादिनिमित्त ख्रिया वा सौभाग्यादिसम्पादनाय विशेषेण खपन तदू विखपनस्‌ , ० 
होमः-शान्तिकादिहेतोरपिहवनम , शिरःपरिरयः-करअमणाभिमत्रणम्‌ , आदिशब्दः खगतानेक- 
भेदसूचकः, 'क्षारदहनानि' तथाविधव्याधिशमनायाम्रों लवणप्रक्षेपरूपाणि, “घूत्रे अ” ति तथा- 
विधद्वव्ययोगगर्भस्य धूपस्य समपेणम्‌ , 'असहृशवेषगअहणं” नाम खयमार्य: सन्ननायवेष॑ करोति 
पुरुषो वा ख॑ रूपमन्तर्हित्य स्रीवेष॑ विदधातीत्यादि, “अवयासणं” वृक्षादीनामालिझ्ञपनम्‌ , 
अवश्ोमनम्‌-अनिष्टोपशान्तये निष्ठीवनेन थुधुकरणम्‌ , बन्धः-कण्डकादिबन्धनम्‌ , एतत्‌ सर्ब- 5 
मपि कोतुकमुच्यते ॥ १३०९ ॥ अथ मूतिकर्म व्याचष्ट--- 

भूईएँ मद्दियाएँ व, सुत्तेण व होह भूइकम्म तु । भूतिकर्म 
वसही-सरीर-संडगरक्खाअभियोगमाईया ॥। १३१०॥ 

'भूत्या' भस्मरूपया विद्याभिमब्रितया 'मृदा वा! आद्रपांशुलक्षणयां 'सूत्रेण वा! तन्तुना यत्‌ 
परिर्यवेष्टन॑ तदू भूतिकर्मोच्यते । किमर्थमेवं करोति ? इत्याह--वसति-शरीर-भाण्डकानां या ३0 
स्तनादुपद्रवेभ्यो रक्षा तन्निमित्तमभियोग:-वशीकरणम्‌ , आदिशब्दाद्‌ ज्वरादिस्तम्भनपरिग्रह: 

॥ १३१० || अथ प्रश्नमाह--- 
पण्होी उ होइ पसिणं, ज॑ं पासइ वा सय्य तु त॑ पसिणं । मक 
अंगुद्दचिष्ट- पड़े, दष्पण-असि-तोय-कुड्काई ॥ १३११ ॥ 

प्रश्नस्तु' देवतादिप्च्छारूप: पसिणं भण्यते; यद्वा यत्‌ खयम” आत्मना तुशब्दादन्ये5पि 25 
तत्राः पश्यन्ति तत्‌ पसिणं प्राकृतशैल्या5भिधीयते । कि तत्‌ ! इत्याह--अहुप्ठे “उच्चिट्न” ति 
कंसारादिभक्षणेनोच्छिष्टे पटे-प्रतीते दर्षणे-आद्शे असौ-खज्ने तोये-उदके कुब्ये-भित्ती आदि- 
शब्दादू बाह्दी वा यद्‌ देवतादिकमवतीण प्रच्छति पश्यति वा स प्रश्न: । यदि वा “कुद्धाइ” 
त्ति पाठ), तत्र च॒ कुद्धः प्रशान्तों वा यत्‌ तथाविधकल्पतिशेषात्‌ पन्‍्यति स प्रश्न इति 
॥ १३११ ॥ प्रश्नप्रश्नमाह--- 30 

पसिणापसिणं सुमिणे, विजासिदूं कहे अम्नस्स । प्रश्नाग्रश्नः 
अददवा आईंखिणिया, घंटियसिद्वं परिकहेह ॥ १३१२॥ क 
१ वृथाभा? मो० ले० + २णथ स्त॒ प्‌ त० ढे० बिना ॥ 


४०४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-इृतिके बृहत्कल्पसूत्र [ मासकल्यप्क्ृते सूत्रस्‌ है 


:. यत्‌ खम्नेडबतीर्णया विद्यया-विद्याषिष्ठत्या देवतया शिष्टे-कथितं सद्‌ “अन्यस्त' पृच्ठकाय 
कथयति; अथवा “आइंखिणिया” डोम्बी तस्याः कुरुदैवत घृष्टिकयक्षो नाम स ए्ट: सत्त्‌ 
कर्णे कथयति, सा च॑ तेन शिष्टं-कथित सद्यस्म प्च्छकाय शुभा-5शुभादि गत्‌ परिकथयति 
एव प्रश्नप्रश्न: ॥ १३१२ ॥ निमित्तमाह--- 
निमिस्म 5 तिवबिहं होह निमित्त, तीय-पड़प्पन्न-5णाग्य चेच । 
- तेण न विणा उ नेये, नजर तेण निमित्त तु ॥ १३१३॥ 

त्रिविध भवति निमित्तम्‌ | तथथा--अतीतं प्रत्युतन्नमनागत च । कालबत्रयवर्ततिलाभा- 
5टाभादिपरिशानहेतुश्च॒डामणिप्रभूतिक: शाल्रविशेष इत्यथः | कुतः ? इत्याह--तिन' विवक्षि- 
तशाश्नविरेषेण विना ज्ञेयं” छाभा-इलाभादिक न ज्ञायत इति लाभा-5राभादिज्ञाननिमित्तताद 

0 निमित्तमुच्यते । एतानि कौतुकादीनि य आजीवति स तत्तदाजीवकों मन्तव्य इति ॥१३१३॥ 

अथ 'ऋद्धि-रस-सातगुरुकःः ( गा० १३०८ ) इतिपदव्याख्यानार्थमाह--- 
एयाणि गारवडद्वा, कुणमाणो आमिओगियं बंधे । 
बीय॑ गारवरहिओ, कुब्ब॑ आराहगुचं च॥ १३१४ ॥ 
'एतानि' कौतुकादीनि ऋद्धि-रस-सातगौरवाथ “कुवीणः प्रयुज्ञान: सन्‌ “आभियोगिक 

[5 देवादिप्रेष्यकर्मन्यपारफ़र कर्म बन्नाति । 'द्वितीयम” अपवादपदमत्र सबति--गैरबरहित 
सन्नतिशयज्ञाने सति निस्प्रह्वृत्त्या प्रबचनअभावनार्थमेतानि कौतुक्ादीनि कुर्वन्नाराधकों भवति 
उच्चगोत्रं च कर्म बन्नाति, तीर्थोन्नतिकरणादिति ॥ १३१४ ॥ 

गता आभियोगिक्री भावना । अथा55सुरीमाह-- 
आसुरी अणुबद्धविग्गहो चिय, संससतदो निमित्तमाएसी | 
जी... निकिव निराणुकंपो, आसुरियं भाषणं कुणइ ॥ १३१५ ॥ 
अनुबद्धविग्रह: संसक्ततपा निमित्तादेशी निष्कृपो निरनुकम्पः सन्‌ आसुरी भावनां करोतीति 
नियुक्तिगाथासमासार्थ: ॥ १३१५ ॥ विस्तरार्थमाह--- ह 
अनुबद्ध- नि वुग्गहसीलो, काऊुण थ नाणुतप्पए पच्छा । 
बिप्रह: न ये खामिओ पसीयह, सपक्ख-परपक्खओ आवि ॥ १३१६ ॥ 

25 . “नित्य! सतत “विग्रहशील:' कलहकरणखभाव: । कृत्वा च कलह नानुतप्यते पश्चात्‌, 
यथा--हा : कि छत मया पापेन ? इति । तथा “क्षामितोडपि! '्षम्यतां ममायमपराध:” इति 
भणितो5पि खपक्ष-परपक्षयोरपि “न च' नेव 'प्रसीदति' प्रसन्नतां भजते, तीत्रकपायोदयत्वात्‌ । 
अन्र च खपक्षः साधु-साध्वीवर्ग:, परपक्षो गृहस्थवरग: | एपोनुबद्धविग्रह उच्यते ॥१३१६॥ 


अभ संसक्ततपसमाह--- 
सेसक्त. 30 आहार-उपहि-पूयासु जस्स भावों उ निश्वसंसत्तो । 
2 भावोचइतो कुणइ अ, तवोवहाणं तदडाए || १३१७॥ 


आहारोपपि-पूजासु यस्य 'भावः” परिणामः “नित्यसंसक्त:” सदाप्रतिबद्धः स एवं रसगौरवा- 
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१ विग्गह त० डे० ता०॥ २“ ओ या थि भा० मिना ॥ 


माष्यशाथा! १३१३-२२] . प्रथम उद्देशः | ४०७५ 


दिना भावेनोषहतः करोति 'तेपठपधानम! अनशनादिकं “तदर्थम! आहारायथ यः संसक्ततपा 
हति ॥ १३१७ ॥ निमित्तादेशिनमाह--- 
' '. तिविह निमित एकेक छन्विहं ज॑ं तु वज्ियं पु । निभित्ता- 
अभिमाणाभिनिवेसा, वागरिय आसुरं कुणह ॥ १३१८ ॥ देशी 
'त्रिविधम! अतीतादिकालत्रयविषय यत्‌ पूर्वमिदैवामियोगिकभावनायां ( गाथा १३१३ )5 
वर्णित तद्‌ एकेक 'पड़ि/ राभा-5छाभ-सुख-दुःख-जीवित-मरणविषयमेदात्‌ पट्प्रकारम्‌। आह 
आमभियोगिकभावनानिबन्धनतया पूर्वमिदमुक्तम्‌ अतः कथमिदमिहामिधघीयते ? इत्याह--“अभि- 
मानाभिनिवेशाद' अहड्लारतीजतया “व्याकृत' प्रकटितमेतद्‌ निमित्तमासुरी भावनां करोति, 
अन्यथा त्वाभियोगिकीमिति ॥ १३१८ ॥ निष्कृपमाह--- 
चंकमणाई सत्तो, सुनिकितों थावराइसत्तेसु । 0 निष्कृप: 
काउं च नाणुतप्पह, एरिसओ निकिवों होइ ॥ १३१९॥ 
स्थावरादिसत्त्वेषु चड़मणं-गमन आदिशब्दात्‌ स्थान-शयना-55सनादिक 'सक्तः कचित्‌ 
कार्यान्तरे व्यासक्तः सन्‌ 'सुनिष्कृप:” सुष्ठगतघ्रणो निःशुकः करोतीति शेषः । ऋृत्वा च तेषु 
चडुमणादिक नानुतप्यते, केनचिद्‌ नोदितः सन्‌ पश्चात्तापपुरस्सर॑ मिथ्यादुष्कृत न ददातीत्यथ्थः । 
इैहशो निष्कृपो भवति, हृदं निष्कृपस्थ लक्षणमिति भावः ॥ १३१५९ ॥ निरनुकम्पमाह---. 5 
जो उ परं कंपंत, दद्ण न कंपए कठिणभावों । निरनुकम्पः 
एसो उ निरणुकंपो, अणु पच्छाभावजोएण || १३२० ॥ 
यस्तु पर! कृपास्पदं कुतश्चिद्‌ भयात्‌ कम्पमानमपि दृष्टा कठिनभावः सन्‌ न कम्पते एफ 
निरनुकम्प: । कुतः ? इत्याह---अनुशब्देन पश्चाद्धाववाचक्रेन यी योग:-सम्बन्धस्तेन, किमुक्ते 
भवति !--अनु-पश्चाद्‌ दुःखितसत्त्वकम्पनादनन्तरं यत्‌ कम्पनं सा अनुकम्पा, निगेता अनुकम्पा 20 
अस्मादिति निरनुकम्प उच्यते ॥ १३२० ॥ उक्ता आसुरी भावना | सम्प्रति साम्मोहीमाह--- 
उम्मग्गदेसणा १ मग्गदूसणा २ मग्गविष्पडीवत्ती ३ । साम्मीही 
मोहेण य ४ मोहित्ता ५, सम्मोहं भाषण्ण कुणह ॥ १३२१॥ भावना 
उन्मार्गदेशना १ मार्गदूषणा २ मार्गविप्रतिपत्तिश्य ३ यर्य भवतीति वाक्यशेष:ः, मोहेन च 
यः खय मुश्यति ९, एवं झत्वा परं च मोहयित्वा ५ साम्मोहीं भावनां करोतीति' नियुक्ति-2 
गाथासमासार्थ: ॥ १३२१ ॥ अथेनामेव विवरीषुराह--- 
नाणांह अदूर्सितो, तब्विवरीय तु उबदिसिद मर्गं । उन्मार्ग- 
ः उम्मग्गदेसेओ एस आय अहिओ परेसें च॥ १३२२॥ 58 
'ज्ञानादीनि' पारमार्थिकमागेरूपाण्यद्ययन्‌ “तद्विपरीत' ज्ञानादिविपरीतमेवोपदिशति “मार्ग! 
धर्मसम्बन्धिनम्‌ , एप उन्मागंदेशकः । अर्य चात्मनः परेंषां च बोधिबीजोपघातादिना “अहितः” 30 
प्रतिकूल इत्येषा उन्मार्गदेशना ॥ १३२२ ॥ अथ मार्गदूषणामाह-- 
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१ "लि गाथा" भा० कां० ॥ २ 'णादी दूखेंतों त० ॥ ३ 'सणा एस ता० ॥ 


मारगदूषणा 


मागेविप्र- 
तिप त्तिः 


मोह: 


परमोहकः 


४०६ सनियुक्ति-लघुमाष्यजूतिके बहत्कस्पसत्रे. [ मासकल्पप्छते सूत्रम्‌ ! 


नाणादि तिहा मर्गं, देसयए जे य मग्गपडिवन्ना । 
अबुहो पंडियमाणी, समुद्वितों तस्स धायाए। १३२३॥ 
ज्ञानादिर्क 'त्रिधा' त्रिविध॑ पारमार्थिक मांगे खमनीषिकाकल्पितै्जातिदृषणैर्दूषयति, ये च 
तसिन्‌ मार्गे मतिषज्नाः साध्वादयस्तानपि दृषयति, 'अबुधः” तत्त्वपरिज्ञानविकलः, 'पण्डितमानी' 

; दुर्विदर्ध:, 'समुत्यितः” उच्यतः “तस्य' पारमार्थिकमा्गस्य 'घाताय” निर्लेठनायेति, एबा मार्ग- 

दूषणा ॥ १३२३ ॥ मार्गविप्रतिपत्तिमाह--- 
जो पुण तमेव मग्गे, दसेउमपंडिओ सतकाए । 
उम्मग्गं पडिवजदइ, अकोविअप्पा जमालीबव ॥ १३२४ ॥ 
यः पुनः “तमेव” पारमार्थिके मार्गमसद्विदृषणेदूवयित्वा “अपण्डित:” सहुद्धिरहितः सन्‌ 

0 'खतर्कया' खकीयमिथ्याविकल्पेन देशत उन्मागे प्रतिपथ्चते 'अकोविदात्मा” सम्यक्‌ शाखाथ्थ- 
परिज्ञानविकली जमालिवत्‌ , यथा5से| भगवद्गचनं ““क्रियमाणं कृतम!” इति दृषयित्वा “कृत- 
मेव कृतम्‌”” इति प्रतिपल्वान्‌ | एपा मार्गविप्रतिपत्ति: ॥ १३२४ || अथ मोहद्वारमाह-- 

भावोवहयमईओ, घुज्वह नाण-चरणंतराईसु । 
हृड्ठीओ अ बहुविहा, दह परतित्यियाणं तु ॥ १३२५ ॥ 

5 भावेन-शक्लादिपरिणामेनोपहता-दूषिता मतियस्प स भावोपहतमतिकः एवंविधः 'मुश्यति' 
वैचित्त्यमुपयाति ज्ञान-चरणान्तरादिषु । ज्ञानान्तराणि नाम ज्ञानविशेषाः, तद्विषयों व्यामोहों 
यथा---यदि नाम परमाण्वादिसकलरूपिद्र॒व्यावसानविषयग्राहकल्वेन सजह्लवतीतरूपाण्यवधिज्ञा- 
नानि सन्ति तत्‌ किमपरेण मनःपर्यवज्ञानेन ! इति । चरणान्तरव्यामोहों यथा---यदि सामायिक 
सर्वसावथविरतिरूपं छेदोप्आापनीयमप्येवंविधमेव ततू को नामानयोर्विशेषः ! आदिशब्दाद्‌ 

20 दर्शनान्तर-मतान्तर-बाचनान्तरादिपरियहः । 'ऋद्धीश्व बहुविधा:' अनेकप्रकारा: समृद्धीः पर- 
तीथिकानां इष्टा यद्‌ मुझति स मोह उच्यते ॥ १३२० ॥ अथ पर॑ मोहयिलेति ज्याचष्ट--- 

जो पृण मोहेश परं, सब्भावेणं व कहअवेणं वा । 
सम्मोहभावणं सो, पकरेद् अवोहिलाभाय ॥ १३२६ ॥ 
पुनःशब्दों विशेषणे, यः पुनः सन्‍्मागात्‌ 'परम” अन्य प्राणिन 'मोहयति' चित्तविश्नम 
25 नयति 'सद्भावेन वा” सत्येनेव कैतवेन वा” परिकल्पनया स सम्मोहभावनां प्रकरोति 'अबोधि- 
छाभाय! अब्ोधिफलदायिनीमित्यथ: ॥ १३२६॥ 
उक्ता साम्मोही भावना | अथा55सां भावनानां सामान्यतः फल्माह--- 
एआओं भावणाओ, भावित्ता देवदुरगई जंति । 
तत्तो वि चुया संता, परिंति भवसागरमणंतं ॥ १३२७ ॥ 

30. एता भावनाः 'भावयित्वा' अभ्यस्य 'देवदुर्गति 'कान्दर्पिकादिदेवगतिरूपां यान्ति संयता 
अपि। “ततो5पि' देवदुगतेश्युताः सन्‍्तः पर्यटन्ति 'भवसागरं' संसारसमुद्रमनन्‍्तमिति ॥१३१२७॥ 

उक्ता अपिरशस्ता भावना: । सम्मति प्रश्तभावना अभिधित्युराह--- 
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१ इूसेंतों जे तान्‍्वा.. 


भाप्यवाशा: १३२६३६०४२ ] प्रथम उद्देश्ः । ४०७ 


तवेज लशेज से, एगरसेथ बहेश व | ( अम्धाप्रम-.६००० ) 0286: 
तुलणा पंचहा वुत्ता, जिणफ्ण पड़िषजज़ों ॥ १३२८ ॥ ४७ 
तपसा ससस्‍्वेन सूत्रेण एकत्जेन ब्रेल चर एवं “लुझता भावज्ा पश्मथा प्रोक्ता जिनकर्प 
प्रतिपथमानसेतिं नियुक्तिमाधासमासा्थ: ॥ १३२८ ॥ कक्ष विखतराधममिधित्सुराह--- 
जो जेण अजश्मत्थी, पोरिसिमाई तथो उ व लिशुण । 5 तपोभावना 
कुंणह छुद्विजयड्ा, गिरिनहसीहेण दिहंसों ॥ १३२९ ॥ 
यद येन पोरुष्यादिकं तपः “अनभ्यर्स' सात्मीभान्नमनानीत तत्‌ “त्रिगुर्थ' त्रीव श्वरान 
करोति | यथा--प्रथर्म पोरुषीं वारत्रयासेब्रनेन सात्मीभावमानीय तह्त: पूवाद्ध तथेब्ालेव्य साप्मी 
भावमानयति; एवं निर्विकरतिकादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ | किमर्थम्‌ ! इत्याहुं--श्षुद्विजयार्थम्‌ , यथा 
क्ष॒परीपहसहने सात्म्य मवतीस्वथः । 70 
अन्न च ग्रिरिनदीसिंदेन धृष्टाग्सः--यथा5सी पू्णों गिरिनदी तरन्‌ परतटे लिट्ं करोति 
यथा--अमुकप्रदेशे वृक्षाद्युपलक्षिते मया गन्तव्यमिति, स च तरन्‌ तीक्ष्णेनोदकबेगेनापहिणते 
ततो व्यावृत्त्य भूय: प्रगुणमेवोत्तरति, यदि हियते ततो भूयरतवैवोत्तरति, एवं यावत्‌ सकलामपषि 
गिरिनदीं प्रगुणमेवोत्तरीतु न शक्नोति तावत्‌ तद॒त्तरणाम्यासं न मुख्नति । शएवमयमपि थावद 
बिवक्षित तपः सात्मीभारव न याति तावत्‌ तदभ्यासं न मुख्नोति ॥ १३२९॥ एतदेवाह---  !९ 
एकक ताव तब, करेइ जह तेण कीरमाणेण | 
हाणी न होह जशआ, वि होज् ठम्मासुवस्सग्गो ॥ १३३० ४ 
एकेक तपस्तावत्‌ करोति यथा 'तेन' तपसा क्रियमाणेनापि विहितानुष्ठानस्थ हानिने भवति। 
यदाउपि कथश्विद्‌ भवेत्‌ पण्मासान्‌ याबद्‌ 'उपसगे: देवादिकृतोइनेषणीयकरणादिरूपस- 
दापि पण्मासान्‌ यावदुपोषित आसे न पुनरनेषणीयमाहारं गृहति || १३३० ॥ 99 
तपस एवं गुणान्तरमाह-- 
अप्पाह।रस्स न इंदियाईं विसएसु संपवत्तंति | 
नेव किलम्मह तबसा, रसिएसु न सज॒एए यावि ॥ १३११५ 
तपसा क्रियमाणेनाल्पाहारसस सतो नेम्द्रियाणि 'विषयेषु” स्पशादिषु सम्प्रवर्तन्ते, न च 
झ्वम्यति' बाधामनुभवति तपसा, नेव च रसिकेषु' स्तिग्ध-मधुरेप्वशनादिषु 'सजति' सह्जे 2 
करोति, तेषु परिभोगाभावनादराभावात्‌ ॥ ११११ ॥| अपि च--- 
तवभावणाहइ पंचिदियाणि दंताणि जस्स वसमिति । 
इंदियजोग्गा(गा)यरिओ, समाहिकरणाईं कारयए ।। १३३११ ॥। 
तपोभावनया हेतुभूतया 'पश्च' इति पद्चसज्बाकानीन्द्रियाणि दान्तानि सन्ति यस्व 'बशम्‌! 
आयत्ततामागच्छन्ति सः ईर््रिययीग्या(गा)चार्य:” हम्द्रिय्रगुणनक्रियागुरः 'समाधिकरणानि” 80 
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ण्ति समा? भा० कां० ॥ २ एक्रमेकाशन-निर्थि? भा० बिना ॥ ३ "यु बा थि ता० बिना ॥ 

४ “तवभावणाए० गाहा । सो इंदियाई वसे काउठं, जोगा इति वा करणाणनि त्ति वा एगईँ, जो इंदिकश्स समा 

हिजोगाओ कारउं सकेइ सो इंदियज्ञोगायरिओ, सो इंदियस्स समाहिकरणाणि कारेति |” इति विश्षेत्रशुफों ॥ 
बृ० ५२ 





४०८ सनियुक्ति-लघुमाप्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे | मासकस्पप्रकृते सृत्रमू १ 


समाधिव्यापारान्‌ कारयति इन्द्रियाणि, यथा यथा ज्ञानादिषु समाधिरुत्पथते तथा तथा तानि 
कारयतीत्यर्थ:॥ १३१२॥ उक्ता तपोभावना । अथ अत्त्वभावनामाह--- 

कम जे वि य पुत्यि निसि निग्गमेसु विसहिंसु साहस-भयाई । 

यन। अहि-तकर-गोवाई, विसिंसु घोरे य संगामे | १३३३ ॥। 

6 येडपि च राजप्रत्नजितादयः पृव ग्रहवासे “निशि? रात्रों वीरचयादिना निगमेषु साध्वसम्‌-- 
अहदेतुकभयरूप॑ भयं-सहेतुक ते अहि-तम्कर-गोपादिसम्बन्धिनी “व्यपहन' विषोढ्वन्तः, धोरे 
च्‌ सड्भगमे सात्विकतया “विसिंसु”त्ति प्राविशन्‌ तेडपि जिनकलपं प्रतिपित्सवा! सन्तमावना- 
मवहय भावयन्ति ॥ १३३३ ॥ कथम्‌ ? इति चेदू उच्यते-- 

पासुत्ताण तुयइ, सोयव्य ज॑ च्‌ तीसु जामेसु । 
१0 थोव थोव॑ जिणइ उ, भर्य च ज॑ संभव जत्थ ॥ १३३४ ॥ 
यत्‌ ग्थविरकल्पिकानां पार्श्चत उत्तानक वा लग्वत्तनम , यज्च कारणे त्रिषु यामेपु' प्रहरेषु 'सुप्तव्य! 
शयनम्‌ , कारणाभावे तु यत्‌ तृतीयप्रहरे सुप्तव्य तत्‌ सर्वमपि स्तोक॑ स्तोक॑ जयति शनेः शनेरि- 
त्य्थ:, भय च' मूषिकादिजनितं यद्‌ 'यत्र' उपाश्रयादिषु सम्भवति तत्‌ तंत्र जयति ॥१३२४॥ 
अन्र च सत्त्भाबनायां पश्च प्रतिमा भवन्ति | ते एवाह--- 


अप आ पढमा उवस्सयम्मी, बिहिया बाहिं तहया चउक्कम्मि । 
भ्यासा सुन्नपरम्मि चउत्थी, तह पंचमिया ससाणम्भि ॥ १३३५ ॥ 
किक प्रथमा प्रतिमा उपाश्रये १ द्वितीया उपाश्रयाद बहि: २ तृतीया “चतुप्के! चत्वरे ३ चतुर्थी 


शून्यगृहे 9 पश्चमी शमशाने ७॥ १३३७८ | तत्र प्रथमां तावदाह-- 
भोगजढे गंभीरे, उव्बरए कोड्डए अलिंदे वा । 
20 तणुसाइ जागरो वा, झाणदाए भय जिणइ ॥ १३३६ ॥ 

“भोगजढे” अपरिभोग्ये गर्म्भीर! सान्धकारे उपाश्रयसत्केडपवरके वा कोएके वा अलिन्दके 
वा 'तनुशायी” स्तोकनिद्रावान्‌ 'जाग्रदू वा' निद्रामकुर्वन्‌ 'ध्यानाथ' शुभाध्यवसायस्थेर्यहेतो: प्रसु- 
प्ेषु शोषसाधुषु कायोत्सगेसितो भय जबति ॥ १३११६ || कथम्‌ ? इत्याह--- 

छिकस्स व खह्यस्स व, मूसिगमाईहिं वा निसिचरेहिं । 
29 जह सहसा न वि जायह, रोमेचुब्मेय चाडो वा॥ १३३७॥ 

स्पृष्टसय वा खादितस्य वा मूषकैः आदिग्रहणादू माजीरादिमिः “निशाररेः' रात्रिपरिश्रमणशीलै: 
यथा सहसा नापि जायते 'रोमाश्रोद्धेद:" भयोद्रेकजनितो रोमोद्धर्प. “चांडो' वा पलायन तथ। 
सत्त्वभावनया55त्मा भावयितव्यः || १३३७ ॥ 

उक्ता प्रथमा प्रतिमा । अथ द्वितीयादिकाश्वतल्रो5प्यतिदिशन्नाह--- 

30 सविसेसतरा वाहिं, तकर-आरबिख-सावयाईया । 
सुण्णघर-सुसाणेसु य, सविसेसतरा भवे तिविहा ॥ १३३८ ॥ 
यान्युपाश्यप्रतिमायां भयान्युक्तानि तान्युपाश्रयाद्‌ बहिः प्रतिमायां सविशेषतराणि तस्करा- 
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. १३ 'शानगद्दे भा०॥ २ “चाडो णासण” इति चुणा विशेषचूणों च्‌। 


भाष्यगाथा: ११३३-४४ | प्रथम उद्देशः । 9०९, 


5रक्षिक-धापदादिभयसहितानि मन्तव्यानि । शूत्यग्रह-इमशानयो! चशब्दात्‌ चतुष्के च सबि- 
ग़ेषतराणि “त्रिविधानि' दिव्य-मानुष्य-तेसथ्रोपसर्गरूपाणि भयानि भवन्ति, तान्यपि सम्यंगू 
जयतीति प्रक्रमः || १३३८ ॥ अस्या एवं भावनाया; फल्माह--- 
देवेहिं भेसिओ वि य, दिया व रातो व भीमरूवेहिं । 
तो सत्तमावणाए, वहह भर निव्भओ सयले ॥ १३३९॥ & 
तत एवं सत््वभावनया खमभ्यस्तया दिवा वा रात्री वा भीमरूपेर्दवेेषितो5पि भर! जिनकलुप- 
भार॑ सकलूमपि निर्भयः सन्‌ वहतीति ॥ ११३९॥ गता सत्तवभावना। अथ सूत्रभावनामाह--- 
जह वि य सनाममिव परिचियं सुअं अणहिय-अहीणवन्नाई | सु 
कालपरिमाणहेउं, तहा वि खलु तञ्यं कुणइ ॥ १३४० ॥ भावना 
यद्यपि खनामेव तस्य श्रुत्त परिचितम “अनधिका-डहीनवणादि' अनत्यक्षरं अहीनाक्षरम्‌ 0 
दिशब्दाद अब्याविद्धाक्षरादिगुणोपेत च तथापि कालपरिमाणहँतो। “तज्जय!/ श्रुताभ्यासं 
करोति | १३०० ॥ कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
उस्सासाओं पाणू , तओ य थोबो तओ वि य मुहत्तो 
मुहत्तेहिं पोरिसीओ, जाणेइ निसा य दिवसा य ॥| १३४१ ॥ 
अतपरावर्त्तनानुसारिणव सम्यगुच्छुसमान कल्यति, तत उच्छासात्‌ प्राण: उच्छास-5 
तिःश्वासात्मकः, तलश्व प्राणात्‌ 'स्तोकः' सप्तप्राणमानः, ततोडपि च स्तोकादू भुहृ्त:” घटिका- 
द्रथमानः, मुहर्पश्व पेरुष्यस्तेन भगवता ज्ञायन्ते, ताभिश्व पीरुपीभिर्निशाश्व दिवसोश्व जानाति 
॥ १३४१ ॥ तथा-- 
मेहाईछन्ेसु वि, उभओकालमहवा उवस्मग्गे । 
पहाह भिक्‍ख पंथे, नाहिइ काल विणा छाये ॥ ११४२ ॥ 20 
मेघादिना च्छज्नेप्वपि-अनुपलक्ष्येपु विभागेपु 'उभयकार्र क्रियाणां प्रारम्भ-परिसमाधिरुपम्‌ , 
अथवा “उपसर्ग' दिव्यादो दिवस-रजन्यादिव्यत्ययकरण लक्षण प्रेक्षादे:--उपकरणप्रणुपेक्षाया 
आदिशब्दादावश्यककरणादे: “मिकव”' त्ति मिक्षाया: “पंथि' त्ति मार्गस्य विह्यरस्वत्यर्थ:, एतेषां 
सर्वेषामपि यः काल्स्त छायां विना खयमेव ज्ञास्यति ॥ १३४२ ॥ 
अथ सूत्रभावनाया एवं गुगानाह--- १5 
एगर्गया सुमह निज़रा य नेव मिणणम्मि पलिमंथों | 
न पराहीणं नाणं, काले जह मंसचक्खू् || १३४३ ॥ 
भ्रुतपरावर्त्तनया चित्तस्येकाम्रता भवति, सुमहती च निजरा भवति खाध्यायविधानप्रत्यया, 
नेव च्छायामापने 'पतिमन्थः' सूत्रार्थव्याघातलक्षण:, न च काले” पौरुष्यादिकालविषय पराधीन॑' 
सूर्यच्छायायत ज्ञानम्‌ यथा अस्येषां 'मांसचक्षुपां! छत्मखानां साधूनाम॥ १३४ ३॥ उपसंहरन्नाह--- 30 
सुयभावणाएं नाणं, दंसण तवसंजम चे परिणमदह । 
तो उवओगपरिण्णो, सुयमव्वहितों समाणेह ॥ १२४४ ॥ 
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१ "हुलेहिं ता० ७५ २ 'मानस्तेन शायते, मुहर्तेश्व पौरुषी्षिजानाति, तामिश्न भा" ॥ 








४9१० सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके शृहत्कस्पसूत्र ( मासकल्पपक्ते सूत्रम १ 


अतभावेगयों औस्माने भीवयन जाने दर्शन तंपप्रधोर्न थे सेय्म सैग्यके परिशमयति | 
तेतें: “उप्योगपरिज्ञ:' अ्रुतोफ्योगमात्रेणेव कारुपरिशोता “सु्त” ति शुतमावनामंव्यथितः सम्‌ 
समापयतीति ॥ १३४४ ॥ गता सूत्रभावनां । अधैकत्यभावनामाह--- 
एकल- जई वि य॑ पृम्वमरंत्त, छिन्न साहिहिं दारमाईस । 
५४५9. आंयरियाइममर्त, तहां वि स॑जायए पच्छा ॥ १३४५॥ 
थ्रपि च पूर्व-भृहवासकारूमावि ममत्व साधुमिः दाराः-कलत्र॑ तेषु आदिग्रहणात्‌ पृत्रादिषु 
च्छिस्रमेव तथाप्याचार्यादिविषय ममत॑ पश्चात! प्रमज्यापमोयकाले सज्ञायते ॥ १३०५ ॥ 


तन कथ परिहापवितव्यम्‌ ? उंच्यतें--- 
दिद्विनिवाया55७ावे, अवरोप्परकारिय संपडिपु॑च्छ । 
0 परिहांस मिहीं ये कहा, पृथ्वपवत्ता परिहवेद ॥ १३४६ || 


गुर्वादिषु ये पूरे दृष्टिनिषाता:-सस्िग्धावलीकनानि ये च तेः सहा55छापासान्‌ , तथा 
'परस्परोपकारितां' मिथो भक्त-पानदान-अहणाद्यपकारबय्‌ , 'सप्रतिएच्छे” सूत्राथादिषतिएचच्छया 
सहित परिहार! हास्य 'मिथ: कथा्श्व! परस्परवात्तीः पूर्वप्रवृत्ता: सवा अपि परिद्यापयति 
॥ १३४६ ॥ तैंतश्वैं--- 
5 तणुईकयम्मि पूव्व॑, बांहिरपेम्मे सहायमाईस । 
आहारे उवहिम्मि य, देहे य न सज॒ए पच्छा ॥ १३४७ ॥ 
सहायः-संल्ठाटिकसाधुरतद्वियये आदिशब्दादाचायादिविषयें च बाह्मप्रेमणि पूव॑ 'तनुकीकृते' 
परिहापिते सति ततः पश्चादाह्यरे उपधो देहे च "न सजति” न ममत्व करोति ॥ १३०७ ॥ 
ततः कि भवति ? इत्याह--- 
90 पुर्यि छिम्मममत्तो, उत्तरकाल वेबिजमाणे वि । 
साभाविय श्अरे वा, खुब्भइ दई न संगइए ॥ १३४८ ॥ 
पूवे 'छिन्नममत्वः” सर्वेडपि जीवा असक्ृद्‌ अनन्तशो वा सर्वजस्तूनां खजनभावेन शज्रुभावेन 
थ॑ सज्ञाता), अतः को5त्र खजनः ? को वा पर: /' इतिभावनया चुटितप्रेमबन्धः सन्‌ 'उत्तर- 
काल! जिनकह्पप्रतिपत्त्यनन्तरं व्यापायमानानपि 'सड्गोतिकान'! खजनान्‌ खाभाविकान्‌ इतरान्‌ 
25 वा? वेक्रियशक्तया देवादिनिर्मितान्‌ रष्टा न क्षुभ्यति' ध्यानान्न चछति ॥ १३४८ ॥ 


अन्न दृष्टान्तमाह--- क्‍ 
एकल- पृष्फपुर पृष्फकेऊ, पुष्फाई देवि जुयरुय पसवे । 
85 पूत्त व पृष्फचूलं, धूअं च सनामिंअं तस्स ॥ १३४९ ॥ 
लोदन्त सहवड्डिया5णुरागो, रायतत चेव पृप्फचूलस्स । 

80 घरजामाउगदार्ण, मिलइ निर्सि केवल तेण ॥ १३५० ॥ 





१ तनुकीकूते सतलि पूर्ण बाहाप्रेमणि 'सहायादिपु बा आह : आदि- 
शब्दाद आधायोदिपरिप्रहः, ततः पश्चाद्‌ आादारे उपधो देहे था “न सजति' भा० ॥ 
२ बह्दिका" ता" 0 ६ “सिंभ पसवें ता० ॥ 


भाष्यगोथा! (३०४५-७३ ] प्रथम उद्देशः । ४११ 


पंच्यसा य नरिंदे, अणुपव्वयर्ण च मावणेगत्ते । 
बीम॑ता उवसग्गे, विडेहिं समु्हिं जे कंदणया ॥ १३५१ ॥ 
पुप्फपुरं नयरं । तत्थ पुष्फकेऊ राया, पुप्फवई देवी । सा अज्नया जुगरुय प्सूया-- 
पृप्फचूलोी दारओ पृष्फेचूला दारिया। तणि दो वि सहवड्डियाणि परोप्परं॑ अईव अणुरत्ताणि । 
अत्नया पुष्फचूलीं राया जाओ । पृष्फ्चूछा राइणा घरजामाउगस्स दिल्ला । सा य दिवसं& 
स्व भाउणा समे अच्छइ । अलया पृष्फचूलो राबा पबाइओ | अणुरागेण पुष्फ्चूला वि 
भगिणी पद्चइया । सो य पृष्फचूलो अज्नया जिणकप्पं पडिवज्जिउकामों एगत्तमावणाए अप्पाणं 
वेह | इओ य एगेणं देवेणं वीमंसणानिमित्त पृष्फ्चूलाए अज्ञाए रूव॑ विउक्िऊण त॑ 
धुत्ता घरिसिउं पवत्ता । पुष्फचूली य अणगारो तेणं ओगासेणं वोलेइ । ताहे सा पुष्फचूला 
अज्ा “जेट्रज ! सरणं भवाहि' त्ति बाहरह | सो य भगवं वुच्छिन्नपेमबंधणो १0 
“एगो हूं नत्यि मे को वि, नाहमन्नस्स कस्सइ ।” 
चाह एगत्तभावण्णं भार्वितों गओ सद्भगाणं । एवं एगसमावणाएं अप्या भावेयक्नो त्ति ॥ 
गाथाक्षरयोजना ल्वेबम्‌--पुष्पपुरे पुप्पकेतू राजा । पृष्पवती देवी युगल प्रसूते । वर्तमाननिर्दे- 
शम्तत्कालविवक्षया । पुत्र व पृष्पचूलं दुहितां च तस्य 'सनामिकां' समानामिधानाम्‌ ॥ तयोश्व 
संहवर्द्धितयोरनुराग: । राजत्य चैव पृष्पचूर्स्य । पुष्पचूलायाश्व गृंहजामात्रे दानस्‌ । सा च9 
तेन' मंत्री सम केवर् “निशि' रात्रों मिलति | प्रेत्रज्या च “नरेन्द्रे! पृष्पचूझार्ये । तंदनु 
प्रत॒जन च पृष्पचुछाया: | ततो जिनकलपं प्रतिपित्मुरेकवभावनां भावयितुं लम्मः | 'बिमरशः! 
परीक्षा ! तदर्थ देवेनोपसर्गे क्रियमाणे विटे: सम्मुखीं पृष्पचूलां कृत्वा धर्षणं कत्तुमारण्धम । 
ततः ऋन्‍्दना' आये शरण शरणमिति ॥ १३४९ ॥ १३५० ॥ १३५१ ॥ 
अधोपसंहारमाह--- 90 
एगत्तमावणाएं, न कामभोगे गणे सरीरे वा । 
सज़र वेर्गगओ, फासेह अणुत्तरं करणं ॥ १३५२॥ 
एकल्वभावनया भाव्यमानयां 'कामभोगेषु” शब्दादिषु 'गणे' गच्छे शरीरे वा “न सजति! 
न सह करोति, किन्तु बेराग्यगतः सन्‌ 'रप़्शति' आराधयति “अनुत्तरं करणं॑' प्रधानयोगसाधन 
जिनकल्पपरिकर्मेति || १३०२ | गता एकल्वभावना । अथ बलभावना । तत्र बरूं द्विधा--- 25 
शारीरबर्क भावंबर्रू व्‌ | तंत्र भावषलमाहु--- 
भावों उ अभिस्पतंगो, सो उ पसत्थों व अप्पसत्थों वा । 
नेह-गुणओं उ रागो, अपसत्थ पसत्थओ चेव ॥ ११५३ ॥ 
भावों नाम अमिष्वज्न: | 'स तु' स पूनरमिष्वज्लो द्विधा--प्रशस्तो5प्रशस्तश्व। तत्रापत्य-कल- 
त्रादिषु खेहजनितों यो रागः सो5प्रशसः, यः पुनराचार्योपाध्यायादिषु गुणबहुमानप्रत्ययो राग: 30 
स प्रशस्तः । तस्य द्विविधस्थापि भावस्थ येन मानसावष्टम्मेनासों व्युत्सगे करोति तदू भावषरूं 
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बलभावना 
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१ प्रत्रज॒न थे मरेन्‍्द्रे, अनुप्रमजम ले पुष्प' भा०'॥ २ सदतरागेणासुप्रमज" डे: ॥ 
मे खि। कथम! इत्यादइ--“नेद” इत्यादि । इद्यापत्य” भा० ॥ 


४१२ द सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मांसकल्पप्रक्ृते सूत्रम १ 


मन्तव्यस्‌ । शारीरमपि बल शेषजनापेक्षया जिनकल्पाहस्थातिशायिकमिप्यते ॥ १३५३ ॥ 
आह तपो-ज्ञानप्रभतिभिभीवनाभिभोवयतः क्ृशतरं शरीरं॑ भवति ततः कुतो3स्य शारीरबलू 
भवति ? इति, उच्यते-- क्‍ 
काम तु सरीरबलं, हायइ तव-नाणभावणजुअस्प । 

देहावचए वि सती, जह होइ घिई तहा जयह ॥ १३५४ ॥ 

'कामस! अनुमतं तु” अवधारणे अनुमतमेवास्मार्क यत्‌ तपो-ज्ञानभावनायुक्तस्य शरीरबर्ूं 
हीयते, परं देहापचयेडपि सति यथा 'घृतिः मानसावष्टम्मलक्षणा निश्चका भवति तथाउसो 
यतते, ध्तिबलेन सम्यगात्मानं भावयतीत्यथ: ॥ १३५४ ॥ 

आह हृत्यं ध्तिबलेन भाववतः को नाम गुणः स्थात्‌ / उच्यते-- 

0 कसिणा परीसहचमू , जद उद्टिजाहि सोवसग्गा वि । 

दुद्धश्पहकर वेगा, भयजणणी अप्पसत्ता्ं ॥| १३५५ ॥ 
घिह्धणियवद्धकच्छी, जोहेइ अणाउलो तमव्वहिओ । 
बलभावणाएँ धीरो, संपुण्णमणोरहों होइ ॥ १३५६ ॥ 

'कत्सा' सम्पूणी 'परीपहचम:' मागोच्यवन-निजराथ परिषोदव्या: परीपहा:-श्षुतादयस्त एव 

7 तेषां वा चमू:-सेना सा यदि “उत्तिप्ठेत! सम्मुख्ीभूय परिभवनाय प्रगुणीमवेत्‌ 'सोपसर्गीडपि' 
दिव्याद्यपसग: कृतसहायकाडपि, तथा “दुद्धरपहकरवेग” त्ति दुर्दृर-दुर्वह पस्थानं-सम्यर्दर्श- 
नादिरूप मोक्षमाग करोतीति दुद्धरपथकरसथाविधो वेग:-प्रसरो यस्या: सा दुद्धृरपथकरवेगा, 
'भयजननी' संत्रासंकरी “अल्पसत्त्वानां' कापुरुषाणास्‌ || १३८०५ ॥ 

तामेबंविधामपि स जिनकरुपं प्रतिपत्तकामों योधयति । कथम्भूतः ? धृतिरेव धणियम-- 

20 अत्यथ बद्धा कक्षा येन स तथा “अनाकुछ ओऔत्म॒क्यरहितः “अव्यथितः” निष्पकम्पमना: स 
बलभावनया ता योधयित्रा 'घीरः सत्त्वसम्पन्न: सन्‌ सम्पृणमनोरथों भवति, परीपहोपसर्गान 
पराजित्य सम्रतिज्ञां पूरयतीत्यथः ॥ १३५६ ॥ जपि च-- 

घिइ-बलपुरस्पराओ, हव॑ति सब्वा वि भावणा एता । 
त॑ तु न विज्ञइ सज्ञ, ज॑ घिहमंतो न साहेह | १३५७ ॥ 

25. सवा अप्येतास्तपःप्रभृतयों भावना ध्रति-बरुपुरस्सरा भवन्ति, नहि ध्ृति-बलमन्तरेण षाण्मा- 
सिकतपःकरणाबनुगुणास्ता: तथा भावयितुं शक्‍यन्ते । किश्ल 'तत्‌ तु! तत्‌ पुनः साध्य' काय 
जगति न विद्यते यद्‌ 'ध्रतिमान' सात्तविकः पुरुषो न साधयति, “सब सच्तवे प्रतिष्ठितम'” इति 
वचनात्‌ । एतेन “अब्वोजिछत्ती मण” (गा० १२८० ) हत्यादिद्वारगाथाया: “उबसग्गसहे”” 
इति यत्‌ पद तद भावितं मन्तव्यम्‌ , बठभावनया उपसगेसहलभावादिति ॥ १३५७ ॥ 

30. गता बलभावना | अथ “उवसम्गसहे य! त्ति इत्यत्र यः चशब्दः सोउनुक्तसमुच्चये वत्तते, 
अतस्तदर्थलब्धे विधिशेषमाह--- 


(३० कम: जन आम आनानग, अत ७8 +आ-पमना अननीयगननरन-नीननाननीषत चने "न ++ >नरकननलमियान-न. धमन-4 ६3 कन+ उआ...बर. अआ +--मममीशाान+-क ५६३५७ ५ 





१ शरीरमिति तत। मो० ले० ॥ २ “चये सत्यपि यथा भा० ॥ ४ 'सकारिणी 'अरुप? 
मो० छे० बिना ॥ 


भाष्यमाथा।! १६५४-६२ |] प्रथम उद्देद;।.. ४१५ 


जिणकप्पियपडिरूवी, गच्छे वसमाण दुविह परिकम्म 
ततियं भिक्‍खायरिया, पंत छह अभिगहीया ॥ १३५८ ॥ 
एवमसी पश्चमिभीवनाभिभोवितान्तरात्म जिनकल्पिकस्य प्रतिरूपी-तदनुरूपो भूला गच्छ 
एवं बसन द्विविध परिकर्म वक्ष्यमाणनीत्या करोति। तथा तृतीयस्यां पोरुष्यां मिक्षाचर्या, तत्रापि 
प्रान्त रूक्षमाहारं यूह्याति, एषणा च 'अभिगृहीता' अभिग्नहयुक्ता ॥ १३५८ || तथा--. 8 
परिणाम-जोगसोही, उवहिविवेगो य गणविवेगो य । 
सिजा-संथारविसोहणं च विगईविवेगो य ॥ १३५९ ॥ 
तो पच्छिमम्मि काले, सप्पुरिसनिसेविय परमघोर॑ । 
पच्छा निच्छयपत्थं, उबेइ जिणकप्पियविहारं || १३६० ॥ 
परिणामस्य गुवोदिममत्वविच्छेदेन योगानां चावश्यकव्यापाराणां यथाकाल्मेव करणेन0 
गह्निः तथा प्राक्तनस्योपधेर्विवेकी गणविवेकश्व शब्या-संस्तारस्य विशोधन च विकृृतिविवेकश्ध 
तदा तेन कर्त्तव्यः ॥ १३५९ ॥ 
ततः पश्चिमे काले! तीथात्यवच्छित्तिकरणानन्तरं 'सत्युरुषनिषेवितं' घीरपुरुषाराधितं 'परम- 
पोरं! अत्यन्तदुरनुचरं 'पश्चाद! आयतो “निश्चयपथ्यम' एकान्तहित॑ जिनकल्पिकविद्ासम॒पेति 


॥ १३६० || अथ द्विविध परिकर्म व्याख्यानयति---- ]5 
पाणी पडिग्गहेण व, सचेल निचेलओ जहा भविया । हे 
सो तेण पगारेण, मावेह अगागय चेव ॥ १३६१ ॥ परिकर्म 


द्विविध परिकर्म, तथथा--पाणिपरिकम प्रतिग्रहपरिकर्म च; अथव्रा सचेलपरिकर्म अचेल 
परिकर्म च। तत्र यो यथा पाणिपात्रधारकः प्रतिग्रहधारकों वा सचेलकी अचेलको वा भविता 
स तेनेव प्रकारेण पाणिपात्रभोजित्वादिना अनागनमेवाडडत्मानं भावयति ॥ १३६१ ॥ 30 
प्रकारान्तरमाह---- 
आहारे उवहिम्मि य, अहवा दुविह तु होह परिकरम्म । 
पंचसु अ दोसु अग्गह, अभिर्गहो अन्नयरियाए ॥ १३६२॥ 
अथवा द्विविध परिकर्म आहारे उपधो च। तत्राहारं तावदसो तृतीयपोरुष्यामवगाढ!यां 
गृह्मति, ते चालेपक्नतमेव । तत्राप्यसंसष्टादीनां सधानां पिण्डेषणानां मध्याद्‌ द्वयो” आय- 9 
योरेषणयो: “अग्रह:” सर्वथेवाखीकारः, उपरितनीषु पश्चसु' उद्धृता-उल्‍्पलेपा-5बर्गृहीता-प्रगृही- 
तोज्ितधर्मिकासु गरहणम । तत्राप्यमिग्रहोउन्यतरस्यामेषणायाम , एकया भक्तमपरया पानकमिति 
नियक्ष्य शेषाभिस्तिसभिस्तद्विवसमग्रहणमित्यर्थ: | उपधी तु॒वद्र-पात्रयो: प्रतिमाचतुष्टय॑ यत्‌ 
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१ “आहारे० गाधा | आहारपरिकम्भेणं उवविपरिकम्मेण य । तत्थाहरों ततियाएं पोहसीए । भत्त-पा्णं 
अलेवार्ड गेण्हियव्ब॑ । तद॒पि सत्तण्हं॑ पिंडेसण-पाणेसणाणं आदिह्रियाओ दो मोत्तु उवरिहियाहिं पंचर्हि 
'आग्गहो” आड़ मयोदा-इमिविध्यो: आ-मर्यादया प्रहः आग्रह: । कार्य दीहा मत्ता० लकखणगाघा । दोहि- 
मभिग्यहो, तत्थ वि 'अण्णतरीए अभिम्नह:' भ्रण्णाएं भत्त अण्णाए पाणयं गेण्दति । बत्थे उबरिक्नियाहिं दोहिं 
आरगही, अगिर्गद्दो अण्णतरियाए ॥” इति चूणि; ॥ 


9१९ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इतिके हृहत्कश्पसूत्रे [ कासकश्फाकृते सूत्र 


पीटिकायामुर्त ( गाथा: ६१० प्रभृतमः ६५५ प्रमृतयश्व ) तत्रायद्॒यववमुथरयोरेव ग्रहणम्‌ । 
तत्राप्यपरस्यामभिग्रह: || १३६२ ॥ अथ “भरत छह”'लि व्याचष्ट--- 
निष्काव-चणकमाई, अंत पंत तु होह वावण्ण । 
नेहरहियं तु लहं, ज॑ वा अब समावेणण ॥ १३६३१ 
5 निष्पाकः-बहाश्वणका:-प्रतीता आदिशब्दात्‌ कुल्माषादिकं च ऑम्तमित्युच्यते । प्रार्म्त 
पुनस्तदेव व्यापत्न'! विनष्ट कुथितमित्यथें: । यत्‌ पुनः ख्ेहरहितं तद्‌ रूक्षम्‌, यद्वा खभावेन 
“अबलं' रब्बादिक तद॒पि रूक्ष मन्तव्यम्‌ || १३६३ ॥ अत्रेव विधिविशेषमाह--- 
उकुइयासणसपुई, करेद पृटवीसिलाइसुववेसे । 
पडिवश्नो पृण नियमा, उक्कुदओ केद उ भयंति ॥ १३६४ ॥ 
(0 ते तु न जुज़ह जम्हा, अणतरो नत्थि भूमिपरिभोगो । 
तम्मि य हु तस्स काले, ओवग्गहितीवही नत्यि ॥ १३६५॥ 
उल्कुटुकासनस्य “समुई” ति देशीवचनलाद्‌ अम्यासं करोति, प्रथिवीशिरादिषु वा! प्रश्वरी- 
शिलापड्टके आदिशब्दाद अपरेप्वपि तथाविधयथासंस्तृतेषु उपविशेद्धा । जिनकछपं प्रतिपन्नः 
पुनर्नियमादत्कुटुक एबं । केचिद 'भजस्ति! उत्कुटको वा तिष्ठेदुपविरीद्वा, तत्त 
35 न युज्यते, यस्मादू 'अनन्तर अव्यवहितो नास्ति साधूनां तावदू भूमिपरिभोग:, “सुद्धपुटवीए 
न निसिए” (दशंबे० अ० ८ गा० ५) त्ति वचनात्‌ ; तस्मिश्व जिनकल्पकाले औपग्रहिको- 
पधिनोस्ति, तदभावाद्व निषद्याउपि नासतीति गम्यते, ततश्वाथीदापन्न॑ उत्कुटक एवं तिष्ठति 
॥ १३१६४ ॥ १३६५७ ॥ उक्तश्चवशब्दसूचितों विधिशेषः | अथ बटवृक्षद्वारमाह--- 
दव्बाई अणुकूले, संघ॑ असती गण समाहय | 
20 जिण गणहरे य चउदस, अभिन्न असती य वडमाई ॥ १३६६ ॥ 
इत्थमात्मान परिकर्म्य द्रव्ये आदिशब्दात्‌ क्षेत्र काले भावे च “अनुकूले' प्रशस्ते सह मील- 
यिल्रा सट्स्य 'असति! अभाव गणं खकीयमवश्यमेव समाहूय ततः प्रथम जिनः-ती थेकरस्त- 
स्यान्तिके तदभावे गणधरसल्निधाने तदराभे चतुर्देशपूर्वधरान्तिके तदसम्भवेडमिन्नदशपूर्वधरपा- 
थे तस्थाप्यसति बटवृक्षस्याध आदिग्रहणात्‌ तदप्राप्तावशोका-5श्वत्थवृक्षादीनामधस्तादू जिनकल्पं 
8 प्रतिमधते ॥ १३६६ ॥ केन विधिना ! इत्याह--- 
मणि मणहरं ठवित्ा, खासे अगणी 3 केबल खामे | 
सब्यं थे घाल-वुडूं, पृव्यपिरुद्धे विसेसेण ॥ १३६७ ॥ 
पाणी” गच्छाभिपायाये: स पूर्वमिल्रनिक्षित्गण खशिष्यं गणधरं श्थापयित्व अमणसहूं 
क्षमयति । “अगणि” त्ति यरतु गणी न भवति किन्तु सामान्यसाधुः स केवल क्षमयति न तु 


१ अन्त” मो० ले० ॥ २ "ते, तस्याक्रामावे शुद्धप॒थिव्यामुपवेशनस्याक्ल्पनीयस्पाइ- 
धोदा" भा० । “नास्ति तत्योपप्रहिकमुपकरणम्‌ , तेन निषया सास्तीति गम्यते, तदभावादुपवेशलाभावः”? 
इति सखूघों विशेषज्ूजों च / ४ स्‌ क्षेत्रऋाल भावेत्ु “अलुकूलेशु' शरद्ास्तेषु साहू भा० ॥ 

"जादशोका" भा० ॥ 














भाष्यगाथाः ११६३-७२ ] प्रथम उद्देशः । ४१५ 


कमपि स्थापयति । किं पुनः क्षमयति ! हत्याह---सर्व! सकलमपि सह चशब्दात्‌ तदभावे 
खगच्छ बालू-वृद्धाकुलम। ये च 'पूर्वविरुद्धा:' प्राम्विशिधितास्तान्‌ विशेषेण क्षमयति ॥१३६७॥ 
कथ पुनः ! इत्याह--- 
जह किंचि पमाएणं, 3. में वड्टिय मए पुव्िव । क्षामणा 
ते मे खामेमि अहं, निकसाओ अ ॥ १३६८ ॥ ५ 
यदि किश्वित्‌ 'प्रमादेन' अनाभोगादिना न सुध्ठु 'भे” भवतां मया वर्तितं पूरे तदू “मे” 
य॒ुप्मान्‌ क्षमयाम्यहं निःशल्यों निष्कषायश्व || १३६८ ॥ 
इत्थं तेन क्षमेते सति शेषसाधवः कि कुर्वन्ति ! इत्याह-- 
आणंदअंसुपायं, कुणमाणा ते वि भूमिगयसीसा । 
खार्मिति जहरिहँ खल, जहारिह खामिता तेण ॥ १३६९ ॥ 0 
'तेषपि' साधव आनन्दाश्रुपातं कुवोणाः 'भूमिगतशीषो:' क्षितिनिहितशिरसः सन्‍्तः क्षम- 
यस्ति यथाह' यों यो रज्ाधिकः स स प्रथममित्यर्थ:, तेनाचार्येण “यथाह यथापर्यायः्येएड 
श्रामिताः सन्‍त इति ॥ १३६५० ॥ अशभेत्य॑ क्षामणायां के गुणा: : इत्याह-- 
खामितस्स गुणा खलु, निस्सक्य विणय दीवणा मग्गे । 
लाधवियं एगत्तं, अप्पडिबंधो अ जिणकप्पे ॥ १३७० ॥ 5 
जिनकल्पे प्रतिपच्यमाने साधून्‌ क्षमयतः खल्वेते गुणाः | तथथा--“निःशल्यता' मायादि 
ग़ल्याभावो भवति। विनयश्व॑ प्रयुक्तो मवति | मार्गस्य दीपना कृता भवति, इत्थमन्येरपि 
श्षामणकपुरस्सरं सब कर्त्ृव्यमिति । 'लाघवम” अपराधभारापगमतो रूघुभाव उपजायते | एक््व! 
'क्षामिता मया$मी साथवः, इत ऊद्ध॑मेक एवास्मि! इत्यनुध्यानं भवति । “अप्रतिबन्धश्व' मम- 


त्वस्य च्छिन्नत्वादू भूयः शिष्येषु प्रतिबन्धोी न मवति ॥ १३७० ॥ 30 
अथ निजपदस्थापितस्थ सूरेरनुशिष्टिमाह--- 
अह ते सबाल-वबुद्दो, गच्छो साइज़ ण॑ अपरितंतो । 258 
एसो हु परंपरतो, तुम पि अंते कुणसु एवं ॥ १३७१॥ प्रति ग 
पुव्वपवित्त विणयं, मा हु पमाएहिं विणयजोगेसु । का 
जो जेण पगारेणं, उववजइ त॑ च जाणाहिं॥ १३७२ ॥ ना: 
अधथैषः “ते! तब सबाल-बृद्धो गच्छो निरृष्ट इति शेषः, अतः “अपरितान्तः” अनिर्विण्ण: चार्यस्य 


0.4, 7 लि. हु सेड्रोपाये शिक्षाव- 
“एं” एने गच्छ 'सातये: सेड्भरोपायेः, स्मारणा-वारणादिना सम्यक्‌ पालयेरित्यर्थ: । न व्‌ 'परि- बनाम 


त्यक्तो5हममीभिः” इत्यादि परिभाव्यम्‌, यत एप एवं परम्परकः' शिष्या-55चार्यक्रमो यदू 
अव्यवच्छित्तिकारक॑ शिष्य निष्पाद शक्तो सत्यामभ्युच्तविहार: प्रतिपत्तव्यः | त्वमपि “अस्ते' 
शिष्यनिष्पादनादिकार्यपर्यवसताने एक्मेव कुयो: ॥ १३७१ ॥ 80 


५५७०७-+...तलुलु अिमकक---मक 5 ह० जनक +-+मन+ हा 27 न. करयन----““-“*% ०७७ -*४०शन- कि पा ॥् 


१ "वा; सा? भा० डे० ॥ २ 'न्ति ते 'यथाह' यथापयोयज्येष्ठ यथार्थ तेन क्षाम्रि' भा० ॥ 
३ "शाराधितों मर्था भा०्वा ४ “फएगक्त” ति एकस्वभावनात्मक क्षामिता भो० छे० 0 
७५ संयमात्मनि खेद प्रापसेः, समा" मोल ले० 0 
बृ० ५३ 





४१६ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ मासकश्पप्रकृते सूत्रम १ 


ये च तब बहुश्लुत-पर्यायज्येष्ठादयो विनययोम्याः-गौरवाहस्तिषु 'पूर्वप्रवृत्त)! यथोचित 
विनय “मा प्रमादये/ मा प्रमादेन परिहयपयेः । यश्व साधुर्येन तपः-खाध्याय-वैयाबृत्त्यादिना 
प्रकारेण 'उपयुज्यते” निराप्रद्युपयोगमुपयाति 'तं च जानीहि” ते तथेव प्रवत्तेयेत्यर्थ:, 
॥ १३७२ ॥ अथ साधघूनामनुशिष्टि प्रवच्छति--- 

९ ओमो समराइणिओ, अप्पतरसुओ अ मा य ण॑ तुब्मे । 

परिभवह तुम्ह एसो, विसेसओ संपय पुजो | १३७३ ॥ 

'अवमोडय समरात्रिकोडय अल्पतरश्रुतो वाउयमस्मदपेक्षया, अतः किमथमस्य आज्ञानिर्देश 
वर्य कुर्महे ” इति मा यूयममु परिभवत । यत एब युष्माकं साम्प्रतमस्मत्थथानीयत्वादू गुरुतर- 
गुणाधिकत्वाच्च विशेषतः पूज्यः, न पुनरवज्ञातुम॒ुचित इति भावः ॥ १३७३ ॥ 

00. इत्थमुमग्रेषामप्यनुशिर्शि प्रदाय किं करोति ? इत्याह--- 

पक्खीव पत्तमहिओ, समभंडगो वच्चए निरवयक्खों । 
एगंत॑ जा तहया, तीएँ विहारो से न5न्नासु ॥ १३७४ ॥ 

यथा पक्षी पत्नाभ्यां-पक्षाभ्यां सहितः प्राक्तनस्थाननिरपेक्षः स्थानान्तरं व्रजति, एवमयमपि 
भगवान्‌ 'सभाण्डक्‌ः” पात्रसहितः 'निरपेक्ष:” गच्छसत्कपेक्षया रहितः 'एकान्त' मासकल्पप्रायोग्य 

5 क्षेत्र त्रजति । अय॑ च यावत्‌ तृतीयपोरुषी तावद्‌ गच्छति, यतस्तस्थामेव “से” तस्य विहारो 
नान्‍्यास पोरुषीषु, यत्र तु चतुर्थी पोरुषी भवति तत्र नियमात्‌ तिष्ठतीति ॥| १३७४ ॥ 

तसििन्‌ निर्गते सति शेषसाधवः कि कुर्वन्ति ! इत्याह--- 

सीहम्मि व मंदरकंदराओं नीहम्मिए तओ तम्मि। 
चक्सुविसय अह्गए, अति आणंदिया साहू ॥ १३७५॥ 

20 सिंहे इव मन्दरकन्दरायासम्िननगारासिहे गच्छाद्‌ “नीहम्मिए” निगेते सति कियन्तमपि 
भूभागमनुगमन विधाय ततश्चक्षुविषयम्‌ “अतिक्रान्ते! अदर्शनीभूते आयान्ति खबसतिम्‌ “आन- 
न्द्ताः” “अहो ! अय॑ भगवान्‌ सुखसेवनीय स्थविरकल्पविहारं विहायातिदुप्करमभ्युग्यतविहार- 
मम्युपैति! इति परिभावनया हृष्टाः सन्‍्तः साधव इति ॥ १३७५ ॥ इदमेव सविशेषमाह--- 

निश्वेल सचेले वा, गच्छारामा विणिग्गए तम्मि | 

डर चकक्‍्खुविसयय अईए, अयंति आणंदिया साहू ॥ १३७६ ॥ 

निश्वेले वा सचेले वा गच्छारामात्‌ सुखसेवनीयादू विनिर्गते ता्मंश्वक्षुँबिषयमतीते आया- 
न्यानन्दिता: साघव इति ॥ १३७६ | अथासी विवक्षितं क्षेत्र गला कि करोति ? इत्याह--- 

आभोएएउ खेत्त, निव्वाघाएण मासनिव्वाहिं । 
गंतुण तत्थ विहरइ, एस विहारों समासेण )। १३७७ ॥ 

30 “आशभोग्य” विज्ञाय क्षेत्र “निव्योधातेन' विज्नाभावेन 'मासनिवोहि! मासनिर्वदणसमर्थ गत्वा 
'तत्र! क्षेत्र (विहरति' खनीति परिपालयति । एप विहारो विशेषानुष्ठानरूपो5स्य भगवतः 
समासेन प्रतिपादित इति ॥ १३७७ ॥ उक्त विहारद्वारम्‌ | अथ सामाचारीद्वारमाहू--- 
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१ या पो भा० ॥ 





माष्यगाधाः १३७३--८४ ] प्रथम उद्देशः । 9१७ 


इच्छा-मिच्छा-तहकारो, आवस्सि निसीहिया य आपुच्छा । 
पडिपुच्छ छंदण निर्मेतगा य उवसंपया चेव ॥ १३७८ ॥ जबरन, 
'इद मदीयय कार्यमिच्छया कुरुत, न बलाभियोगेन” इत्येवमिच्छाया: करणमिच्छाकारः । 
कथश्वित्‌ सखलितस्य “सिथ्या मदीय॑ दुष्क्ृतम! इति भणन मिथ्याकारः । गुवीदिषु ब्रवाणेश्ु 
“यथा55द्शित यूयं तथैव” इति भणने तथाकारः | कचिद्‌ बहिरीमनकार्ये समुत्पन्ने “अवहय5 
गन्तव्यम्‌” इति भणनं आवश्यिकी | वसतिप्रवेशे “निषिद्धोडहँ गमनक्रियाया:” इति भणमन 
नेषेधिकी । खकाय॑प्रवृत्तावाप्रच्छनमाएच्छा । आदिष्टस्य कार्यस्थ करणकाले पुनः प्रच्छन प्रति- 
पृच्छा । पूर्वगृहीतेनाशनादिना साधूनामभ्यर्थना च्छन्दना । तेनेवागृहीतेन “यथालाम युष्मयणो- 
ग्यममुकमानेष्ये” इति ग्रार्थना निमन्रणा । उपसम्पद्‌ द्विधा--साधुविषया ग्रृहस्थविषया च । 
ज्ञानादिहेतोयंदपरं गणं गत्बोपसम्पय्यते सा साधुविषया | यत्‌ पुनरवस्थाननिमित्त ग्रृहिणामनु-0 
ज्ञापन सा गृहस्थविषया || १३७८ ॥ 
अथेतासां मध्याद्‌ जिनकल्पिकस्य का: सामाचार्यों भवन्ति ! इल्युच्यते-- 


आवसि निरसीहि मिच्छा, आपुच्छुवसंपर्द च गिहिएस । जिनक- 
अन्ना सामायारी, न होंति से सेसिया पंच ॥ १३७९ ॥ 24084 


आवशियिकी नेषेधिकी मिथ्याकारमाएच्छां उपसम्पद च “गृहिपु' ग्ृहस्थविषया एताः: पदश्च 5 सामाचार्यः 
सामाचारीर्जिनकल्पिकः प्रयुद्धे । अन्याः सामाचार्यो न भवन्ति से! तस्य 'शेषाः पश्च' इच्छा- 
कारादा:, प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १३७५९ ॥ आदेशान्तरमाह--- 
आवासियं निसीहियं, मोत्तु उवसंप्य च गिहिएसु । 
सेसा सामायारी, न होंति जिणकप्पिए सत्त || १३८० ॥ 
आवश्यकी नेषेधिकी मुक्तवा उपसम्प्द च 'ग्रहिष' गृहस्थविषया जिनकल्पिकस्थ 'शेषाः 30 
सामाचाये:” मिथ्याकाराद्या: सप्त न भवन्ति, तद्विषयस्य स्खलितादेरभावात्‌ ॥ १३८० ॥ 
अहवा वि चकवाले, सामायारी उ जस्स जा जोग्गा । 
सा सव्या वेत्तव्वा, सुयमाई वा इमा मेरा ॥ १३८१॥ 
अथवाडपि “चत्रवाले' प्रद्युपेक्षणादी नित्यकर्मणि यस्य जिनकल्पिकादे्या सामाचारी योग्या 
सा सर्वा अन्न सामाचारीद्वारे वक्तव्या । श्रुतादिका वा 'इये' वक्ष्यममाणा 'मेरा' मर्यादा सामा-29 
चारी ॥ १३८१ ॥ तामेवामिधिस्सुद्गोरगाथात्रयमाह--- 


सुय संघयणुवसग्गे, आतंके वेदणा कह जणा य । के 
थंडिल्ल बसहि केचिर, उच्चारे चेब पासवणे ॥ १३८२ ॥ ल्पिकस्प 
ओवासे तणफलए, सारक्खणया य संठवणया य। 2403 


पाहुडि अग्गी दीवे, ओहाण बसे कई जणा य ॥ १३८३ ॥ 
भिक्‍्खायरिया पाणग, लेवालेवे तहा अलेवे य | 
आयंबिल पडिमाओ, जिणकप्पे मासकप्पो य॥ १३८४ ॥ 


१ बोधव्या ता० ॥ 


४१८ सनियुक्ति-रुघुमाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र. [ मासकल्पप्रते सूत्रम २ 


श्रुत १ संहननं २ उपसगोः रे आतक्षः ४ वेदनाः ५ कतिजनाश्व ६ खण्डिले ७ वसतिः 
८ कियचिरं ९ उच्चार्श्वेव १० प्रश्रव्णं ११ अवकाशः १२ तृणफलक १३ संरक्षणता च 
१४ संस्थापनता व्‌ १५ प्राभतिका १६ अभ्िः १७ दीपः १८ अवधान १९ वत्सथ कति 
जनाश्व २० भिक्षाचर्या २१ पानक २२ लेपालेपः २१ तथा अलेपश्व २४ आचाम्लं २५ प्रतिमा 

5४२६ मासकल्पश्च॒ २७ “जिणकप्पे” त्ति एतानि सप्ततिशतिद्वाराणि जिनकल्पविषयाणि 
वक्तव्यानीतिं द्वारगाथात्रयसमुदाया्थं: ॥ १३८२ ॥ १३१८३ ॥ १३८४ ॥ अथावयवाथे 
प्रतिद्वारं प्रतिपिपादयिषु: “यथोदिश निर्देश:” इति न्यायात्‌ प्रथमतः श्रुतद्वारमाह--- 

आयाखत्थुतहयं, जहज्यं होह नवमपुव्वस्स । 
तहिये कालण्णाणं, दस उकोसेण भिन्नाई || १३८५ ॥ 

00 जिनकल्पिकस्य जधन्यकं श्रुतं “नवमपूर्वस्य' अत्याख्याननामकस्थाचाराख्यं तृतीय वस्तु 
तस्मिन्नपीते सति कालज्ञानं भवतीत्यतस्तदर्वाक्‍्छतपर्याये वत्तेमानस्थ न जिनकल्पप्रतिपत्ति 
उत्कर्षतो दक् पूर्वाणि मिन्नानि श्रुतपयोयः । सम्पूर्णदशपूवंधर: पुनरमीघवचनतया प्रबचन- 
प्रभावनापरोपकारादिद्वारेणेव बहुतरं निर्जराछाभममासादयति अतो नासो जिनकलल्‍पं प्रतिपयते 
॥ १३८५ ॥ उक्त श्रुतद्वारम्‌ १ । अथ संहननद्वारमाह--- 

8 पहमिल्ृगसंघयणा, घिईएऐँ पुण वजकुडसामाणा । 

उप्पजंति न वा सिं, उवसग्गा एस पुच्छा उ॥ १३८६ ॥ 
जिनकल्पिकाः 'प्रथमिल्लकसंहनना:” वज्र्षभनाराचसंहननोपेताः “घृत्या' अद्जीकृतनिर्वाहश्षम- 
मनःप्रणिधानरूपया वज्ञकुड्यसमाना: २ । अथोपसर्गद्वारम--उत्पग्यन्ते न वा अमीपामुफ्सर्गा 
दिव्यादयः ? इत्येषा पच्छा ॥ १३८६ ॥ अन्नोत्तरमाह--- 

20 जह वि य उप्पजुते, सम्भे विसहंति ते उ उवसग्गे | 

रोगातंका चेवं, भइआ जह होंति विसहति ॥ १३८७॥। 
नायमेकान्तो यदवश्यमेतेषामुपसगी उत्पदन्ते , परं यद्यवद्यन्ते तथापि सम्यगदीनमनसो 
विषहन्ते तानुपसर्गान्‌ ३ । आतड्ढद्वार्मतिदिशति--रोगाश्च-कालसहाः आतझ्जाश्व -सयोघा- 
तिनः एवमेव भाज्या:” उत्र्चन्ते वा न वा। यदि 'भवन्ति उत्रगन्ते ततो नियमाद्‌ विष- 

95 हन्ते ४७ ॥ १३८७ ॥ वेदनाद्वारमाह--- 

अब्भीवगमा ओवकमा य तेसि वियणा भवे दविहा | 
धुवलोआई पढमा, जरा-विवागाई विदएको ॥ १३८८ ॥ 
आभ्युपगमिकी औपक्रमिकी च 'तेषां' जिनकल्पिकानां द्विविधा वेदना मवति। तत्र प्रथमा 
प्रुवकोचीदि' श्रुवः-म्रतिदिनभावी छोच:, आदिशब्दादातापना-तपःप्रभृतिपरिप्रह: । 'द्वितीया तु 

30 ओपक्रमिकी “जरा-विपाफादिः जरा-प्रतीता विषाक:-कर्मणामुदयस्तत्समुत्था ७५। अथ कियन्तो 

जना: ? इति द्वारम---“एक्को”” त्ति एक एवायं भगवान्‌ भवति ६ । यदि था इदं द्वारमुपरि 
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१ "ति गाथा? सो० छे० बिना॥ २ "द्वारमाह--आयार” भा० ॥ ३ 'स्ते, यद्यप्युत्पथ" 
मो के० कां०॥ ४ 'चाद्या श्रु* भा? बिना ॥ 


माप्यमायाः ९ ३८४५-९४ ] प्रथम उद्देश: | हे १९, 


प्टादू व्याख्यास्सते | १३८८ ॥ अथ खण्डिलद्वारमाहँ-- 
उच्चारे पासव्णे, उस्सग्ग कुंणइ थडिले पढमे । 
तत्थेव य परिजुण्णे, कयकिश्रो उज्हई वत्थे ॥ १३८९॥ 

उच्चारस्य प्रश्रवणस्य॑ च 'उत्सगे! परित्याग 'प्रथमे” अनापाते असंलोके ख्थण्डिले करोति । 
'तत्रैव' प्रथमस्थण्डिले 'कतकार्यः विहितशीतत्राणादिवख्रकारय उज्ञति व्राणि ॥ १३८९ ॥० 

अय॑ च संज्ञां व्युत्धज्य न निर्लेपषति, कुतः ! इति चेदू उच्यते--- 

अप्यमभिन्न॑ वच्च, अप्यं लह च भोयण्ण भणियं । 
दीहे वि उ उवसग्गे, उमयमवि अथंडिले न करे ॥ १३९०॥ 

अल्यममिन्न॑ व वर्चः” पुरीषमस्य भवति, कुतः ? इत्याह--यतो5ह्पं रूक्ष च भोजनमस्य 
भणितं भगवद्धिः । अल्पा-उभिन्नवर्चस्कतया तथाकल्यल्ाचासो न निर्लेपयति । न चासी॥0 
'दीर्घेडपि” बहुदेवसिके उपसर्गे 'उभयमपि! संज्ञां कायिकीं च 'अखण्डिले” आपातादिदोषयुक्ते 
भूभागे करोति ७ ॥ १३९० ॥ वसतिद्वारमाह--- 

अममत्त अपरिकम्मा, नियमा जिणकप्पियाण वसहीओ । 
एमेव य थेराणं, मुंत्ृण पमजणं एक ॥ १३९१॥ 

'अममत्य! ममेयमित्यमिप्वज्लरहिता 'अपरिकर्मा' साध्वर्थमुपलेपनादिपारिकर्मवर्जिता नियमादू 5 
जिनकल्पिकानां वसतिः | स्थविरकल्पिकानामप्येवमेव वसतिर्ममत्वा अपरिकर्मी च॒ द्रष्टव्या, 
मुक्तवा प्रमाजनामेकामन्यत्‌ परिकर्म तेडपि न कुर्वन्तीत्यर्थ: ॥ १३०१ ॥ एतदेव स्पष्टयति-- 

पबिले न ढकति न खज़माणि, गोणाई वारिंति न भजमाणि। 
दोरे न ढक्कति न व5ग्गलिंति, दप्पेण थेरा भहआ उ के ॥ १२९२॥ 

एते भगवन्तो बिलानि धूल्यादिना न ्थगयन्ति, न वा गवादिभिः खाद्यमानां भज्यमानां वा 3० 
वर्सातें निवारयन्ति, द्वारे “न ढक्कति” कपाटाभ्यां न संयोजयन्ति, न वा “अगिलूयन्ति! नाभ- 
लगा नियम्रयन्ति | स्थविरकल्पिका अपि “दर्पेण” कार्याभावे एबमेव न बसतेः परिकर्म कुर्वन्ति, 
'कार्ये तु” पृष्टालम्बने 'भाज्या:' परिकर्म कुर्वनत्यपीति भावः ८ ॥ ११९२ ॥ कियचिरोच्चार- 
प्रश्नणा-5वकाश-तृणफलक-संरक्षण-संस्थापनाद्वाराणि गाथाद्रयेन भावयति-- 

किचिरकार्ल वसिहिह, हृत्थ य उच्चारमाइए कुंणसु । 2 
इृह अच्छसु मा य हहं, तण-फलए गिण्हिमे मा य।॥ १३९३ ॥ 
सारक्खह गोणाई, मा य पढिंति उविक्खहउ भंते ! | 

अर्न्न वा अभिओगं, नेच्छंतअचियत्तपरिहारी ॥ १३९४ ॥ 

यरयां वसतौ याच्यमानायां तदीयखामिन इत्यं भणन्ति---कियचिरं कार वत्सथ यूयम्‌ ! ९, 
यद्वा “अन्न! प्रदेशे 'उच्चारादीनि' पुरीष-प्रश्रवणादीनि कुरु, अन्न तु मा कुरु १०-११, हृह 80 
अस्ल्वकाशे आसीयाः, इह मेति १२, 'शतानि वा! हस्तसंशया निर्दिश्यमानानि ठृण-फल- 


न. >बतनरन भयन पु पथ न मानी।32 ना. 
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१ 'यकल्नो उ” ता-॥ शदारंज ढक्केंति ता०॥ श बिले ण धट्टेंसि मता०॥ ४ “अर्ग- 
लब्ति' ओो० छेन । “अम्यसंद्ि”? भा० ॥ ५ 'काशे भवता ख्रालितव्यम्‌, इृद मेति १२ भा ॥ 


४२० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र. [ मासकल्पप्क्कते सूत्रम 


कानि गृद्दीयाः मा एतानीति १३, संरक्षत वा गवादीन्‌ बहिनिंगेच्छती युयमस्मा्क क्षेत्रादों 
गतानां व्याकुलानां वा १४, मा च पतन्ती वसतिमुपेक्षध्व॑ किन्तु 'संस्थापना! पुनःसंस्काररूपा 
विधेया १५ । “संठवणया य” त्ति (गाथा १३८३ ) द्वारगाथायां यश्वशब्दखेन सूचितमन्य 
वा खाध्यायनिषेधादिरूप॑ यत्र वसतिखामी “अभियोगं” नियन्नणां करोति त॑ मनसा$पि नेच्छन्ति, 
5 सूक्ष्मस्याप्यप्रीतिकस्य परिहरिणो5मी भगवन्त इति ॥ १३९३ ॥ ११९४ ॥ 
प्राभतिका-5मि-दीपा-5वधानद्वाराणि व्याचेष्टे-- 
पाहुडिय दीवओ वा, अग्गि पगासों व जत्थ न वसन्ति । 
जत्थ य भणंति ठंते, ओहाणं देह गेहे वि ॥ १३९५॥ 
यस्यां बसतो 'प्राभूतिका' बलि: क्रियते १६ दीपको वा यस्यां विधीयते १८ “अग्नि: 

0 अज्ञार-ज्वालादिकस्तस्य प्रकाशो वा यत्र भवति तन्र न वसन्ति १७ । यत्र च तिष्ठति सत्यगा- 
रिणो भणन्ति अस्माकमपि गेहे “अवधानस” उपयोग ददतेति तत्रापि नावतिष्ठन्ते १९ 
॥ १३९५७ ॥ वत्यथ कति जनाः ? इति द्वारमाह--- 

वसहिं अणुण्णवितो, जह भण्णह कई जण त्थ तो न बसे । 
सुहम पि न सो इच्छह, परस्स अप्पत्तियं भगवं ॥ १३९६ ॥ 

5. वसतिमनुज्ञापयन्‌ यच्सी भण्यते 'कति जना यूयं वत्थथ ”' इति तत्रापि न वसति, कुतः £ 
इत्याह--सूक्ष्ममपि नासाविच्छति परस्याग्रीतिकं भगवान्‌ | “कइ्ट जणा उ” त्ति अन्न यस्तुश- 
ब्दस्तेनान्यामपीषदप्मीतिकजननी वसतिमसी परिहरतीति गम्यते २० । उक्तन्न पश्चवस्तुके-- 

सुहुम॑ पि हु अचियत्त, परिहरए सो परम्स नियमेणं । 
ज॑ तेण तुसद्ाओ, वज्जइ अन्न पि तज्जणणिं ॥ (गा० १४५० )॥ ११९६॥ 
20. भिक्षाचयी-पानक-लेपालेप- अलेप[द्वाराणि विदणोति--- 
तइ्याइ भिक्‍्खचरिया, पर्गहिया एसणा य पुव्वुत्ता | 
एमेव पाणगस्स वि, गिण्हह अ अलेवड़े दो वि॥ १३२९७॥ 
तृतीयस्यां पोरुष्यां मिक्षाचयी, एपणा च प्रमृद्दीत! अभिग्रहयुक्ता, सा च “पंचसु गह 
दोस5गगहु” (गा० १३६२ ) इत्यादिना पूर्वमेवोक्ता २१ । एबमेव पानकस्यापि तृतीयपोरुष्यां 

9 प्रमृहीतया चेषणया ग्रहण करोति २२। अन्न शिष्यः प्रच्छति---“लेवालेवे” त्ति किमसो 
जिनकश्पिको लेपकृत ग्रह्मयति ? उतालेपक्ृतम्‌ ? २३ । अन्न सूरिः---“अलेबे” त्ति पद वियृ- 
प्वन्नतरमाह-- द्वे अपि' भक्त-पाने 'अलेपकृते! वल्-चणक-सोवीरादिरूपे ग्ृह्मयति न लेपकूते 
२४ ॥ १३९७ | आयामाम्ल-पतिमाद्वारद्॒बमाह--- 

आयंबिल न मिण्हर, ज॑ च अणायंबिल पि लेवाड । 
80 न य पडिमा पडिवजइ, मासाई जा य सेसाओ ॥ १३९८ ॥ 
आयामाम्लमसी न गृ्ाति, पुरीषमेदादिदोषसम्भवात्‌; अनायामाम्ल्मपि यदू लेपकृतं तन्न 
गृह्यति २५ । न च प्रतिमा मासिक्यादिका असो अतिपथ्ते । याश्व शेषा:” भद्र-महाभद्वा- 
दिकाः प्रतिमास्ता अपि न प्रतिपचते, खकत्पसितिप्रतिपातनमेव तस्व विशेषाभिप्नह इति 


मोष्ययाथाः १३१९५-१४०० ] प्रथम उद्देशः । ४२१ 


भावः २६ ॥ १३९८ ॥ अथ मासकल्प इति द्वारमभिषित्सुराह--- 
कप्पे सुत्त-उत्थविसारयस्स संघयण-विरियजुत्तस्स । 
जिणकप्पियरस कप्पह, अभिगहिया एसणा निश्च ॥ १३९९॥ 
कल्पे जिनकल्पविषयों यौ सूत्रार्थो तत्र विशारदस्य-निपुणस्य संहननं-शारीरबर वीय- 
धृतिसताम्यां युक्तस्य जिनकल्पिकस्य कल्पते “अभिगृद्दीता' साभिग्रहा एघणा ॥ १३१९९ |॥ 8 
सा च मासकल्पस्थितिमनुपाल्यतो भवतीत्यतस्तस्यैव विधिमाह--- 
छव्पीहीओ गाम, काउं एकिकिय तु सो अडइ । 
वज्जैउं होइ सुहं, अनिययवित्तिस्स कम्माई ॥ १४०० ॥ 
यत्रासी मासकल्पं करोति ते आम पड़ वीथी:” ग्ृहपद्किरूपाः कृत्वा ततः प्रतिदिनमेकैकां 
वीथीमटति यावत्‌ पष्ठे दिवसे पष्ठीमू । कुतः ? इत्याह--अनियतवृत्तेरपरापरवीथीषु पर्यटतः ९ 
'कर्मादि” आधाकर्म-पूतिकर्मौदिकं 'सुखं वर्जयितुं भवति” सुखेनैव परिहतु शक्यत इति भाव: 
॥ १४०० | कर्थ पुनराधाकर्मादिसम्मवों भवति ! हत्याशह्ष्य तत्सम्भवं दिदर्शयिषुराह--- 
अभिर्गहे दूं करण, भत्तोगाहिमग तिज्नि पूईय । 
चोदग ! एगमणेगे, कप्पो त्ति य सत्तमे सत्त ॥ १४०१॥ 
तस्य भगवतः प्रथमवीथीमटतः कयाचिदगगायी अश्रद्धातिरेकाद घृत-मधुसंयुक्ते भेक्षमुपनीतम्‌ , 5 
तेन च “न कल्पते मे लेपक्ता भिक्षा” इति न ग्ृहीतम्‌, तत एवमादीनभिग्रहान्‌ दष्श आधा- 
कर्मणः करण भवति । तख्च भक्तमवगाहिम वा भवेत्‌ । त्रीणि च दिवसानि ततू पूतिकम््‌ । 
नोदकः प्रश्नयति--एकं आम किमनेकान्‌ भागान्‌ षड़्वीथीरूपान्‌ करोति ?। सूरिराह--कल्प 
एघो5मीषां यत्‌ पड़ बीथीः क्ृत्वा सप्तमे दिवसे पर्यटन्ति, सप्त च जना एकस्यां वसतो सम्भव- 
न्तीति समासार्थ: ॥ १४०१ ॥ अथ विस्तरा्थमाह--- 20 
द्ृण य अणगारं, सड्ठी संवेगमागया काइई । 
नत्थि महं तारिसय, अन्न जमलजिया दाह ॥ १४०२॥ 
तमनगारं तपःशो षितमलपटलरूजटिलवपुष॑ दृष्छा काचित्‌ भ्राद्धिका परमसंवेगमागता सती चिन्त- 
यति--किं मे जीवितेन यद्‌ ईदशस्य महात्मनो भिक्षा न दीयते !, नास्ति मम ताहशं शोभनमन्नं 
यद्‌ अहमलजिता सती दास्यामि ॥ १४०२ ॥ ततः--- 90 
सव्वपयत्तेण अहं, कछ॑ काऊण भोअण्ण विउलं । 
दाह्ममि तुट्ठमणसा, होहिह में पृण्णलामों त्तिौ। १४०३॥ 
सर्वप्रयल्लेनाहं 'कल्ये' द्वितीयेड5हनि भोजन विपुलं कृत्वा दास्यामि 'तुष्टमनसा” प्रहष्टेन 
चेतसा, ततो भविष्यति में महान्‌ पृण्यलामः । इत्थं विचिन्त्य द्वितीये दिवसे विपुलमशनादि 
भक्तमवगाहिम वा उपस्कृत्य त॑ भगवन्तं प्रतीक्षमाणा तिष्ठति ॥ १४०३ ॥ 30९ 
ततः किमभूत्‌ ! इत्याह--- 
फेडित वीही तेहिं, अंतवरनाण-दंसणघरेहिं । 
अद्दीण अपरिवंता, बिश्यं च पहिंडिया तहियं ॥ १४०४॥ 


2२२ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-बृतिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मौसकर्पपक्‍कृते सूत्रम १ 


स्फेटिता-परिहता वीथी “तेः' जिनकल्पिकैः, कथम्मूलेः ! “अनस्तवरशञान-दशेनघरे:” हहा- 
नमन्‍्तज्ञानमयत्वादनन्ता:-ती थैकरास्तेरुपदिष्टे वरे-उत्तमे जिनकल्पिकानां ये ज्ञान-दर्शने उपलक्ष- 
णल्वात्‌ आरित्रं च तानि धारयन्तीत्यनन्तवरज्ञान-दशनषरासतः । आह च चूर्णिकृतू-- 
अणंतं नाणं जेसिं ते अणंता-तित्थकरा, तेहिं जिणकप्पियाणं वरं नाणं दुंसणं चरित्त च 
5ज भणियं तद्वरेहिं ति ॥ 
ततस्ते “अदीना:” मनसा अविषण्णा: “अपरितान्ताः कार्येनानिर्विण्णा द्वितीयां वी्थी ऋमा- 
गतां पर्यटितास्तत्र क्षेत्रे । एकवचनप्रक्रोडपि बहुवचनाभिधानमन्येषामपि जिनकल्पिकानामेद॑- 
विधवृत्तान्तसम्भवस्यापनार्थम्‌ || १४०४ ॥ अत्र चेय॑ व्यवस्था--- 
पढ़मदिवसम्मि कम्मं, तिन्नि उ दिवसाईं पूहय होह । 
0 पूतीसु तिसु न कप्पइ, कप्पह तइओ जया कंप्यों ॥ १४०५ ॥ 
प्रथमे दिवसे तद भक्तमुपस्कृतमाधाकर्म | त्रीणि दिवसानि यावदू तदू ग्रह पूतिभवति, तेषु 
च त्रिषु पूतिदिनेषु तस्मिन्‌ ग्रृहेडन्यदपि किश्चित्र कल्पते | यदा तु तृतीयः कल्पो गतो भवति 
तदा कल्पते । कल्पशब्देनेह दिवस उच्यते । उक्तन्न पश्चवस्तुकटीकायाम्‌-- 
कह्पते तृतीये 'कल्पे' दिवसे गते5परस्मिन्नहननीति (गा० १४६६ )।  ॥ १४०५॥ 
7  इदमेव स्पष्टअन्नाह-- 
विश्यद्विसम्मि कम्मं, तिज्लि उ दिवसाईं पूहय होई | 
तिसु कप्पेसु न कप्पह, कप्पद ते छट्ठादिवसम्मि || १४०६ ॥ 
यस्मिनू दिवसे स जिनकल्फिकः प्रथमवीश्यामटन्‌ तया दृष्टसदपेक्षया द्वितीये दिवसे तद 
भक्तमाधाकर्म, तदनन्तरं त्रीणि दिवसानि पृतिक भवति, तेघु त्रिषु 'कल्पेषु' दिवसेषु न कल्पते, 
20 किन्तु कल्पते तत्‌ पष्ठे दिवसे ॥| १४७०६ ।| अथावगाहिमविषयं विधिमाह---- 
कह्ल॑ं से दाहामी, ओगाहिमगं न आगतो अज् । 
तइयदिवसाइत होइ पूहय कप्पए छट्टे ॥ १४०७॥ 
अवगाहिम दिनद्वयमपि क्षमत इति ऋृत्वा सा श्राद्धा चिन्तयति---यदर्थमयमवगाहिमपाको 
मया कृतः स मुनिरद् मम ग्रहाह्ञणं नागतः, अतः कल्ये “से” तस्वाहं दास्यामीदमवगाहिममिति 
95 विचिन्त्य तद्दाना्थ यदि स्थापयति तदा तत्‌ तृतीयेडपि दिवसे करमेंव भवति । यत्‌ पुनस्तस्मि- 
जेव पाकदिवसे व्यवच्छिन्नभावा सा आत्मार्थितं करोति तदवगाहिममपि भक्तवदू मोरूदिवसापे- 
क्षया द्वितीये दिवसे कर्म, तृतीयादिषु तद्‌ गृह पूतिकम््‌ , षष्ठे तु दिवसे कल्पते ॥ १४०७॥ 
एतदेव स्पष्पति--- 
एमेवोगाहिसगं, तबरं तहयदिवसे वि त॑ कम्म । 
30 तिखु पूहय न कप्पइ, कप्पवद्ट ते सत्तमे दिवसे ॥ १४०८ ॥ 
एवमेव” भक्तवद्‌ अवगाहिममपि यत्‌ तद्दिवस एवात्मार्थीकृतं तद्‌ द्वितीये दिकसे कर्म 
तृतीयादिपु त्रिषु पूति, षष्टे तु कल्पते । नबरं कत्‌ तद्दिवसे ना5छत्मार्थेबति तत्‌ तृतीयेडपि 
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दिवसे कर्म, ततस्त्रिषु दिवसेषु तत्‌ पूतिक"शहमिति कृत्वा न कल्पते, किन्तु कल्पते तदू गृहं 
सप्तमे दिवसे, अत एवं चासो भूयः सप्तमे दिने तस्यां वीथ्यां पर्यटति ॥ १४०८ ॥ 

आह यघेव॑ तर्हिं यदि तस्मिन्नेद दिवसे त॑ प्रथमवीथीमटन्तं दृष्ठा कश्चिदाधाकमीदि कुर्यादू 
मोदकादिकं वा तद्थ कृत्वा सप्तमदिवर्स यावदव्यवच्छिन्ममाव: खापयेत्‌ तदानीमसौ कर्थ 
जानाति ? कथ वा परिहरति ! इति, उच्यते-- 5 

सोयग ! त॑ चेव दिणं, जह वि करिजाहि कोह कम्माई। 
न हु सो ते न वियाणह, एसो पुण सि अहाकप्यो ॥ १४०९॥ 

हे नोदक ! तस्मिज्नेव दिने यद्यपि कुबोत्‌ कश्चित्‌ किश्विदाधाकर्मादे 'न हि! नेव स तन्न 
विजानाति, “द्वी नजो प्रकृत्यथथ गमयतः” इति वचनादू जानात्येवासों श्रुतोप्योगबलेन । आह 
यद्यसी श्रुतोपयोगप्रामाण्यादेव जानीते ततः किमर्थमेक ग्राममनेकभागान्‌ परिकल्प्य पर्यटति !, !2 
उच्यते--कल्प एप: “'सिं” अमीषां भगवतां यत्‌ सप्तमे दिवसे भूयः प्रथमवीथी पर्यटन्ति 
॥ १००० ॥ ततश्व॒ त॑ सप्तमे दिवसे प्रथमवीथीमटन्तं दृक् सा श्राद्धिका जयातू-- 

किं नागय त्थ तइया, असव्बओ में कओ तुह निमित्त । 
हृइ पुद्टो सो भगवं, विश्याएसे इम भणइह ॥ १४१० ॥ 

'तदानीं यूय कि नागताः 7“, “थ” इति निपातः पूरणार्थ,, मया हि ल्निमित्त बिपुर् 5 
भक्तादिकमुपस्कृर्वन्या युप्मदनुपयोगादसब्ययः कृत: इति प्रष्टोडढसी भगवॉस्तृष्णीक आस्ते 
इति शेष: । 'द्वितीयादेशे” आदेशान्तरे पुनरिदं भगति | १४१०॥ किं ततू ? इत्याह--- 

अनियंताओ वसहीओ, भमरकुंछा्ं च गोकुलाणं च | 
समणाणं सउणाणं, सारइआर्ं च मेहा्ण ॥ १४११ ॥ 

अनियताः 'वसतय:” अवस्थानानि उपलक्षणलात्‌ परिभ्रमणानि च । केषाम्‌ ? हत्याह--- 20 
भ्रमरकुलानां च गोकुलानां च श्रमणानां शकुनानां शारदानां च मेधानाम्‌ । इत्थमनियतचर्यया 
भिक्षाटने श्रद्धावतामपि प्राणिनां नाधाकर्मादिकरणे भूयः प्रवृत्तिरिपजायत इति ॥ १०११ ॥ 

अथ “सत्त” (गा० १४०१) त्ति पदं विवृणोति-- 

एकाए वसहीए, उकोसेणं वसंति सत्त जणा | 
अवरोप्परसंभासं, चर्यंति अग्नोत्रवीहिं च ॥ १४१२ ॥ 25 
एकस्यां वसतावुत्कर्षतः सप्त 'जनाः” जिनकल्पिका वसन्ति । ते चैकत्र वसस्तोडपि परस्पर- 
सम्भाषणं 'त्यजन्ति' न कुर्वन्तीत्यर्थ:; अन्योन्यवीथी च त्यजन्ति, यस्मिन्‌ दिनें यस्यां वीथ्या- 
भेकः प्येटति न तस्मिन्नेव तस्थामपर इत्यर्थ:॥ १४१२॥ 
गत॑ सामाचारीद्वारम | अथ खितिद्वारमभिधित्सुराह--- 
खेचे काल चरित्ते, तित्थे परियाय आगमे वेए | द 30 
कंप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अमिगहा य ॥ १४१३ ॥ 
_____ यव्वावण झुंडावण, मणसाउंब्ने वि से अणुग्घाधा। 


१ "गझो त्थ ता० ॥ २ "यक्ता बस" ता० ॥ 
बू० ५४ 
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कारण निष्यड़िकम्मे, भत्त पंथो य तहदयाएं। १४१४ ॥ 
करिन क्षेत्रडमी भगवन्तो भवन्तिः १ एवं काले २ चारित्रे ३ तीर्थे ४ पयोये ५ आगमे 
६ वेदे ७ कल्पे ८ लिझ्डे ९ लेदयायां १० ध्याने ११ गणनायां १२ अभिग्रहाश्चामीषां 
भवन्ति न बा: १३ प्रत्नाजनायां १9 भुण्डापनायां च कीदशी स्थिति: १५ मनसा आपके 

5 अपराधे “से” तस्थ “अनुद्धाता:' चतुगुरवः प्रायश्वित्त १६ कारणं १७ निष्पतिकर्म १८ भक्त 
पन्थाश्व तृतीयस्यां पौरुष्याम १९ इति द्वारगाथाद्ययसमासार्थ: ॥ १४१३ ॥ १४१४ ॥ 

व्यासाथ प्रतिद्वारममिधित्सुः प्रथमतः क्षेत्रद्वारमड्जीकृत्याह--- 
जम्मण-संतीभावेसु होल सव्वासु कम्मभूमीसु । 
साहरणे परुण भहये, कम्मे व अकम्मभूमे वा ॥ १४१५ ॥ 

0  क्षेत्रविषया द्विधा मागेणा--जन्मतः सद्भावतश्व । जन्मतो यत्र क्षेत्रेड्य प्रथथत उत्पय्ते, 
सद्भावतरतु यत्र जिनकलपं प्रतिपय्यते प्रतिपत्नो वाउस्ति, तत्र जन्म-सद्भ[वयोरुभयोरप्यर्य “सर्वासु 
कर्म मूमीषः भरतपश्चकैरावतपश्चक-विदेहपश्चकलक्षणासु भवेत्‌ । 'संहरणे! देवादिना अम्यत्र 
नयने पुनः 'भाज्य/ मजनीयम्‌ , कमभूमी वा भवेदू अकमंभूमी वा । एतच्च सद्भावमाश्रित्यो- 
क्तम्‌ । जन्मतस्तु कम भूमावेवायं भवतीति १॥१४१५०॥ उत्तेक्षेत्रद्वारम। अथ काहद्वारमाह--- 

5 ओसप्पिणी३ दोसुं, जम्मणतो तीसु संतिभावेण । 

उस्सप्पिणि विवरीया, जम्मणतो संतिभावे य ॥ १४१६॥ 
नोसप्पिणिउस्सप्पे, भवंति पलिभागतों चउत्थम्मि । 
काले पलिभागेसु य, साहरणे होंति सच्बेसु ॥ १४१७ ॥ 

अवसर्पिण्यां जन्मतः द्वयो:” सुषमदुःषमा-दुःषमसुषमयोस्तृतीयचतु्थौरकयो मैवेत्‌ ; सद्भा- 

90 बृतस्तु “त्रिष' तृतीय-चतुर्थ-पद्चममारकेषु, दुःपमसुषमाया अन्ते जातो दुःपसायां जिनकरुपं 
प्रतिपग्यते इति कृत्वा । उत्सर्पिणी विपरीता जन्मतः सद्भावतश्व । इदमुक्त भवति--उत्सर्पिण्यां 
दुःषमा-दुःषमसुषमा-सुषमदुःषमासु तिसषु समासु जन्माऊश्वुते, दुःपमसुषमा-सुषमदु :पमयोस्तु 
दवयोरमुं कल्प प्रतिषचते, दुःषमायां तीथे नास्तीति कृत्वा तस्यां जातस्यापि दुःषमसुषमायामेव 
कल्पप्रतिपत्तिरेति ॥ १४७१६ ॥ 

25 नोअवसर्पिण्युत्सपिंणीरूपे अवस्थितकाले चल्वारः प्रतिभागाः, तयथा--सुषमसुषमापतिभाग: 
सुषमापतिभागः सुष्मदुःषमाप्रतिभाग: दुःषमसुषमाप्तिभागश्वेति । तत्राद्यो देवकुरूत्तरकुरुषु, 
द्वितीयो हरिवर्ष-रम्यकवर्षयो:, तृतीयों हेमवर्तेरण्यवत्यो:, चतुर्थस्तु महाविदेहेषु । तत्न चतुर्थ 
प्रतिभागे जन्मतः सद्भावतश्चामी भवन्ति, नाेषु त्रिषु प्रतिभागेषु। “काले” त्ति यो महाविदेहजो 
जिनकल्पिकः स सुषमसुषमादिषु षट्खपि कालेषु संहरणतो भवेत्‌ । “पलिभागेसु अ” त्ति 

3) भरतेरावत-महाविदेहेषु सम्भूता: संहरणतः सर्वेष्वपि प्रतिभागेषठ देवकुर्बादिसम्बन्धिषु सम्भव- 
न्तीति २॥ १४१७ ॥ चारित्रद्वारमाह-- 
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१ “सार्थमाह भा० ॥ २ 'मयोररकयोः सद्भावतस्तु 'तिसषु' खुषमदुःघमा-दुःघमसुषमा- 
दुःपमासु स्थितिभवति । उत्सर्पिणी बि" भा० ॥ 
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पढमे वा बीये वा, पडिवजद संजमम्मि जिणकर्प्प । 
पुष्चपडिवन्नओ पुण, अञ्ययरे संजमे होजा ॥ १४१८ ॥ 

प्रथमे वा” सामायिकारूये 'द्वितीये वा! छेदोपस्थापनीयनाप्लि संयमे वत्तमानों जिनक॒लपं 
प्रतिपच्यते | तत्र मध्यमतीर्थकर-विदेहतीर्थकृत्तीथवर्ती प्रथमे संयमे, पूर्व-पश्चिमतीर्थकरतीर्थ- 
बर्ती तु द्वितीये इति मन्तव्यम्‌ । पूर्वप्रतिपन्न: पुनसो जिनकल्पिकः “अन्यतरस्मिन! सूक्ष्मस- 
म्परायादावपि संयमे उपशमश्रेण्यां वर्तामानों भवेत्‌ ३ ॥ १०१८ ॥ तीर्थ-पर्यायद्वारद्यमाह--- 

नियमा होह सतित्थे, गिहिपरियाएं जहन्ने गुणतीसा । 
जह॒परियाए वीसा, दोसु वि उकोस देखणा ।॥| १४१९॥ 

स जिनकल्पिको नियमात्‌ तीथ्थें भवति, न पुनव्यवच्छिन्नेडनुयन्ने वा तीर्थे ४ | पर्यायो द्विधा-- 
ग्ृहिपयायों यतिपर्यायश्व । तंत्र ग्रहिपयोयो जन्मपर्याय इत्येकी5थैः, तत्र जघन्यत एकोन-॥0 
त्रिंशद्‌ वषोणि । यतिपयोये तु जधन्यतो विंशतिवषोणि । उत्कर्षतस्तु 'द्रयोरपि! ग्रृहिपयीय- 
यतिपर्याययोदेंशोनां पूर्वको्टी यदा प्राप्तो भवति तदा जिनकरुप प्रतिषयते ५ ॥ १४१९ ॥ 

अथा5डगम-वेदद्वारे आह--- 

न करिंति आगमं ते, इत्थीवजो उ वेदों इकतरो । 
पुव्वपडिव्नओ पुण, होज़ सवेओ अवेओ वा ॥ १४२० ॥ 5 

न कुर्वेन्ति 'ते! जिनकल्पिकाः 'आगमम! अपूर्वश्रुताध्ययनम्‌, पू्वीधीते तु श्रुत विश्रोत- 
सिकाक्षयहेतोरेकाग्रमना: सम्यगनुसरति ६ । वेदमम्जीकृत्य--प्रतिपत्तिकाले 'ख्रीवजे एकतर:! 
पुरुषवेदो नपुंसकवेदों वा असंक्षिषटस्तस्य भवेत्‌ । पूर्वप्रतिपन्नः पुनः सवेदो5वेदो वा भवेत्‌ । 
त॑त्र जिनकल्पिकस्य तड्भवे केवलोत्पत्तिप्रतिषिधादुपशमश्रेण्यां वेदे उपशमिते सत्यवेदत्वम्‌ । 

तंदुक्तम्‌---- 90 

उवसमसेदीए खलु, वेढे! उबसामियम्मि उ अवेदो । 

न उ खबिए तज्म्मे, केवलपडिसेहभावाओं | (पश्चच॒० गा० १४९८ ) 
शेषकालं तु सवेद इति ७॥ १४२० || अथ कल्फलिज्ज-लेश्याद्वाराण्याह--- 

ठियमट्टियम्मि कप्पे, लिंगे मयणा उ दच्वलिंगेण | 

तिहि सुद्भाहि पहमया, अपदमया होज सव्वासु ॥ १४२१॥ ५5 

स्थितकल्पे-प्रथमा-उन्तिमजिनसत्के अस्थितकर्पे च-मध्यमजिन-महाविदेहजिनसत्के अमी 

भवेयुः ८ । ठिल्ले चिन्त्यमाने भजना तु द्वव्यलिज्ञेन कार्या। तुशब्दो विशेषणे | किं विशि- 
नष्टि ? प्रथमतः प्रतिपद्यमानो द्वव्य-भावलिज्ञयुक्त एव भवति । ऊद्धृमपि भावलिकूं नियमाद 
भवति, द्रव्यलिज्ज तु जीर्णलात्‌ चौरादिभिरपहतत्वाद्या कदाचिन्न भवत्यपि | उक्तश्च--- 





इयर तु जिण्णभावाइएहिं सयय॑ न होह वि कयाईह । 30 
न य तेण विणा वि तहा, जायइ से भावपरिहाणी ॥ (पश्चव० गा० १५०२ ) 
“अकृतां विदेदतीर्थकतां च प्रथमे, पूर्व" भा० ॥ २ "न्न उशुतीसा ता०ग ॥ ३ तक 


गृहिपयाये जन्मत आरभ्य जघन्यत एकोनरत्रिंश' भा० ॥ ४ सन्नोपशमशेण्यां देदे उपशा 
मिले सत्यवेदः | तदु” भा० ॥ ५ “मादेव भर" भा० ॥ 


४२६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्रम १ 


“तरद” इति द्रव्यलिज्षम्‌ ९ । लेदया अज्जीकृत्य (तिसषु प्रशस्तलेस्यासु” तेजस्थादिकासु 'प्रथ- 
मका:' प्रतिपद्ममानका भवम्ति । “अप्रथमकास्तु' पूर्वप्रतिपन्नाः 'सवीखपि' शुद्धा-शुद्धासु 
लेश्यासु भवेयुः, केबल्मशुद्धास वर्तमानों नात्यन्तसंक्षिष्टासु क्तेते नच भूयांसं कारूमिति १० 
॥ १४२१ ॥ ध्यान-गणनाद्वारद्वयमाह--- 
5 धम्मेण 3 पडिवज३, इअरेसु वि होज इत्थ ब्लाणेसु । 
पडिवात्ति सयपुहुत्त, सहसपुहुत्त च पड़िवन्े ॥ १४२२ ॥ 
ध॑र््यण ध्यानेन तुशब्दस्य विशेषणार्थत्वात्‌ प्रवर््धमानेन सता कल्प प्रतिपय्यते । पूर्वप्रति- 
पन्नस्तु 'इतरेष्वपि' आर्त्तादिषु ध्यानेषु कर्म वैचित्यबलाद भवेदपि, केवर् कुशरूपरिणामस्योदाम- 
लात तीनकर्मपरिणतिजनितः सो5पि रौद्वा-53र्त्तभावोडस्य प्रायो निरनुबन्धो भवति | तदुक्तम्‌-- 
0 एवं च कुसलजोगे, उद्दामे तिब्कम्मपरिणामा । 
रुद-उट्रेस वि भावो, इमस्स पाये निरणुबंधो ॥ (पश्चच० गा० १५७०६) ११। 
गणनाद्वरे--- प्रतिपर्ति' प्रतिपथ्यमानतामड्जीकृत्योत्कर्षत: शतप्रथत्तवमेकस्मिन समये5मीषां भग- 
ब॒तां प्राप्यते । पूर्वप्रतिपत्षकानां पुनरुत्कर्षतः सहख्रएथत्तवम्‌ , कर्मभूमिपश्चदशकेउप्येतावतामे- 
वोत्कर्षतः प्राप्यमाणतल्वात्‌ । जघन्यतस्तु प्रतिपद्यगानका एको द्वी त्रयो वेत्यादि । पूर्वप्तिपन्नास्तु 
/ जघन्यतो5पि सहस्प्रथत्तवमेव, महाविदेहपश्चके सर्बदेवेतावतामवाप्यमानलात्‌ । नवस्स॒त्कृष्टप- 
दाज्घन्यपद्द हघुतरमिति १२ ॥ १४२२ ॥ अभिग्रह-प्रत्राजना-मुण्डापनाद्वाराणि व्याचष्टे-- 
भिक्‍्खायरियाईया, अभिरगहा नेव सो उ पब्वावे । 
उवबदेस पृण कुणती, धुवपव्बायिं वियाणित्ता || १४२३॥ 
मिक्षाचर्या-ऋणज्वी-गत्वाप्रत्यागतिकादयी गोचरचर्यौविशेषास्तदादयो5भिग्नहा इत्वरत्वादस्य 
20 न भवन्ति, जिनकलप एवं हि यावत्कथिकस्तस्याभिग्नह:, तत्र च प्रतिनियता निरपवादाश्व गोच- 
रादयः:, अतस्तत्पालनमेवास्य परम॑ विशुद्धिस्थानस्‌ | यदाह--- 
एयम्मि गोयराई, नियया नियमेण निरववादा य । 
तप्पालण चिय पर, एयम्स विसुद्धिठाणं तु ॥ (पश्चच० गा० १५१०) १३ । 
तथा नेबासादम्यं प्रताजयति, उपलक्षणत्वादू न च मुण्डापथति, कल्पस्थितिरियमिति ऋृत्वा 
95 उपदेश पुनः 'करोति' प्रवच्छति “श्रुवप्रत्राजिनम! अवश्यप्रत्॒जनशीलं विज्ञाय कश्चन सत्त्वस । 
तं॑ च संविग्नमगीतार्थसाधूनां समीपे प्रहिणोति १४-१५ | १४२३ ॥ 
अथ “मणसा55वन्ने वि से अणुग्धाय” त्ति द्वारमू--मनसा5पि सृक्ष्ममतीचारमापन्नस्थास्स 
सर्वजघन्य चतुर्गुरुक प्रायश्चित्तम्‌ १६। अथ कारण-निष्पतिकर्मद्वारे आह-- 
निष्पडिकम्मसरीरा, न कारणं अत्थि किंचि नाणाई । 
380 जंघाबलम्मि खीणे, अविहरमाणो वि नाउ्वजे | १४२४ ॥ 
निष्मपतिकर्मशरीरा अमी भगवन्तो नाक्षिमलादिकमप्यपनयन्ति, न वा चिकित्सादिक कार- 
यन्ति १७। न च तेषां 'कारणम' आहरुम्बनं ज्ञनादिक किश्विद विधते यड्लात ते द्वितीयपदासे- 
१ घर्मेण त० ढे० कां० ॥ २ “वाबि ति ज्ञाशि” ता० ॥ 


भाष्यगाथा: १४२२-२८ ] प्रथम उद्देशः | ४२७ 


वन विद॒ध्यु: १८ । भक्त पन्थाश्व तृतीयस्याम' इति द्वारम--तृतीयस्यां पोरुष्यां मिक्षाकालो 
विहारकालश्वास्य भवति, शेषासु तु पीरुषीषु प्रायः कायोत्सगेंणा55स्ते | जड्जाबले परिक्षीणे पुनः 
'अविहरन्नपि' विद्ारमकुर्वन्नपि नापधते कमपि दोषम्‌ , किन्त्वेकत्रेव क्षेत्र खकल्पस्थितिमनुपालय- 
तीति १९॥ १४२४ ॥ व्याख्यातं स्थितिद्वारम्‌ । तव्याख्याने चामिहितों जिनकरूपविहार: । 
अथ शुद्धपरिहारिक-यभालन्दिकविहारविषय विधिमतिदिशन्‌ विशेष॑ च बिभणिपुराह-- 8 
एसेवे कमी नियमा, सुद्धे परिहारिए अहालंदे | परिहार- 
नाणची य जिणेहिं, पडिवजइ गच्छ मच्छो य ॥ १४२५ ॥ बस 
एप एवं “पब॒ज्जा सिक्खावय” (गाथा ११३२ ) इत्यादिकः क्रमः शुद्धपरिहारिके यथा- कल्पश्रो- 
लन्दिके च मन्तव्य: | नवरं परिहारकल्पविषय नानातं “जिनेभ्यः” जिनकल्पिकेम्यः सकाशातू , रविंधिः 
किम्‌ ? इत्याह--प्रतिपययते “गच्छ गच्छो य” त्ति गच्छट्वय॑ चशब्दात्‌ तृतीयश्व॒ गच्छः, 0 
त्रयो गच्छा जघन्यतोडप्यमु कल्प॑ प्रतिपद्चन्त इत्यर्थ:॥ १०२५ ॥ 
तवभावणणाणत्त, करंति आयेबिलेण परिकम्म । 
इत्तिरिय थेरकप्पे, जिमकप्पे आवकृहियाओं ॥ १४२६ ॥ 
तपोभ[वनायां नानालं-विशेष:, किम्‌  इत्याह--कुर्वन्त्यायामाम्लेन ते भगवन्तः 'परिकर्म 
अभ्यासम्‌ । ते च द्विविधा:---इत्वरा यावत्कथिकाश्व । प्रस्तुतकल्पपरिसमाप्तो ये भूयः स्थवि- !9 
रकलप प्रतिपथन्ते ते इलराः, ये तु जिनकल्पं ते यावकथिकाः ॥ १४२६ ॥ 
पुण्णे जिणकप्पं वा, अईति त॑ चेव वा पुणो कप्पं । 
गच्छ वा ईंति पुणो, तिन्नि विहाणा सिं अविरुद्धा ॥| १४२७॥ 
'पूर्ण” शुद्धपरिहारकल्पे जिनकल्पं वा आयान्ति, तमेव वा परिहारविशुद्धिक कल्प पाल- 
यन्ति, गच्छ॑ वा आमच्छन्ति पुनः । एवं त्रीण्यपि “विधानानि' प्रकारा: “सिं” तेषां परिहार-2० 
विशुद्धिकानामविरुद्धानि ॥ १४२७ ॥ 
इत्तरियाणुबसग्गा, आतंका बेयणा य न भवंति | 
आवकहियाण भइहया, तहेव छ ग्गामभागा उ ॥ १४२८ ॥ 
इत्व॒राणां शुद्धपरिहारकाणामुप्सर्गी आतझ्ढा वेदनाश्थ न भवन्ति, तत्कल्पप्रभावादेव जीत- 
मेतत्‌ । यावत्कथिकानां तु भाज्या उपसगोदय:, जिनकल्पस्थितानां तेषां तत्सम्भबात्‌ । यथा 25 
च जिनकल्पिकानां पद ्रामभागा मिक्षाटनविषया उक्तास्तवैवामीषामपि । एवं सर्वोडपि सामा- 
चारी तथेव द्रष्टल्या । विशेषः पुनरथम--नवपुरुषप्रमाणो गणस्तावदमु करूप॑ प्रतिपच्चते, तत्र 
चत्वारः परिहारिकाः, चल्ारः पुनरनुपरिहारिकाः, एकस्तु तेषां कल्पस्थितः, अनुपरिहारिकाणां 
कश्पस्थितस्य चेकः सम्मोगः, परिहारिकाणां प्रथक्‌ एथगित्यादिका प्रक्रिया तावल्लेया यावत्‌ 
पण्मासा: । ( ग्रन्थाअम्‌-६५०० | मूठत एवम-- १११०० ) ततः परिहारिका अनुपरिद्दा-४० 
रिकीभवन्ति, अनुपरिद्धारिकाः परिहारिकतं प्रतिफ्यन्ते, कल्पस्थितस्तु प्राक्तन णवेत्येवमपि 
पण्मासा: | ततः कल्पसितो5पि पण्मासान्‌ यावत्‌ परिहारिकतं प्रतिफ्यते, शेबास्तु यथायोगमनु- 


१“थ गमो ता० ॥ र वि ठाणा सि अ" ता० ॥ हे "रुप फरिपाऊ' तन्डे०॥ 


४२८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसत्रे. [ मासकल्पप्रक्ृते सूत्रम १ 


पारिहारिकत कल्पस्ितलं चेत्यष्टादशभिमोसैरय कल्प: समाप्यत हत्यलं प्रसल्नेन | एतेषां हि 
खरूपमिदहेव पष्ठोद्दिशके भाष्यकृतेव न्यक्षेण वक्ष्यते | १४२८ ॥ अमीषामेव खितिनानातवम- 
भिधित्सु: प्राक्तममेव ( गा० १४१३-१४ ) द्वारगाथाद्वबमाह--- 
खेत्ते काल चरित्ते, तित्थे परियाय आगमे वेए । 
; कप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अभिगहा य ॥ १४२९ ॥ 
पव्वावण मुंडावण, मणसा55वश्ने वि से अणुग्धाया । 
कारण निष्पडिकम्मा, भत्त पंथो य तहद्याएं॥ १४३० ॥ 
अस्य समासार्थों व्यासार्थश्व जिनकल्पिकद्वार इवावगन्तव्य:ः ॥ १४२९ ॥ १४३० ॥ यपघ्तु 
यत्र विशेषस्तत्र तमुपदशेयति-- 
0 खेतसे भरहेरचएसु होंति साहरणवज्िया नियमा | 
टियकप्पम्मि उ नियमा, एमेव य दुविह लिंगे वि॥| १४३१॥ 
क्षेत्रद्वारे पारिहारिका भरतैरावतयोरेव भवन्ति, न विदेहेषु । तत्रापि 'संहरणवर्जिता:” अमी 
न केनापि देवादिनाउन्यत्र संहियन्ते । एतेन काल्द्वारनानात्वमप्युक्ते मन्‍्तव्यम्‌ | तखेंद्मू--- 
काले उत्सर्पिण्यामवसर्पिण्यां वा भवेयुः, न नोअवसर्पिप्युत्सपिण्यां सुपमसुप्पमादिषु वा प्रतिभा- 
05 गेषु । कल्पद्वारे--नियमादमी स्थितकल्पे भवन्ति, प्रथम-चरमतीथर्थकरती थंव्यतिरेकेणामीबाम- 
भावात्‌ । लिड्रद्वारे---एवमेव 'द्विविधेडपि' द्वव्य-भावरूपे लिड्टे नियमादमी भवन्ति॥१9३१॥ 
चारित्रद्वारनानावमाह--- 
तुछ्ठ जहज्ना ठाणा, संजमठाणाण पदम-बितियाणं । 
तत्तो असंख लोए, गंतुं परिहारियद्राणा ॥| १४३२ ॥ 
80 ते वि असंखा लोगा, अविरुद्धा ते वि पठम-विहयाणं । 
उबरिं पि ततो असंखा, संजमठाणा उ दोण्हं पि॥ १४३३॥ 
प्रथम-द्वितीययो:” सामायिक च्छेदोपस्थापनीयरूपयों: संयमस्थानयो: सम्बन्धीनि यानि 
जघन्यस्थानानि तानि परस्पर तुल्यानि, विशुद्धिसाम्यात्‌ | 'ततः जघन्यसंयमस्थानेभ्यः परत: 
'असझ्लगेयान्‌ छोकान्‌ गत्वा! असहृृषेयठोकाकाशप्रदेशप्रमाणेषु संयमस्थानेषु व्यतीतेष्वित्य्थ: 
25 परिहारिकस्य-परिहारविशुद्धिकस्य संयमस्थानानि भवन्ति, तान्यपि “असहबेया छोका:” अस- 
इंपेयलोकाकाशपरदेशप्रमाणानि । एतानि च 'प्रथम-द्वितीययोरपि' सामायिक-च्छेदोपस्थापनी य- 
योविशद्धिविशेषसाम्यादविरुद्धानि, तयोरपि सम्बन्धीनि भवन्तीत्यर्थ/ । 'ततः” परिहारिक- 
संयमस्थानेभ्य उपयेपि असहृषेयानि संयमस्थानानि 'द्वयोरपि' सामायिक-च्छेदोपस्थापनीययोभ - 
वन्ति, ततः सामायिक-<्छेदोपस्थापनीये व्यवच्छिद्येते । ततः परं सूक्ष्मसम्परायस्थान्तमुह्तस मय- 
30 प्रमाणान्यसझ्थेयानि संयमस्थानानि भवन्ति । तत ऊर्द्धूमनन्तगुणमेक यथाख्यातचारित्रस्थ संय- 
मस्थानमिति ॥ १४३२ ॥ १४३३ ॥ अथ प्रक्ृततयोजनामाह-- 
सद्वाणे पडिवत्ती, अश्नेसु वि होज् पृव्वपडिवश्ो । 
अन्लेतु वि वइतो, तीयनय वुथई पष्प ॥ १४२४ ॥ 
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'खसथाने! खेषु-परिहारविशुद्धिकवारित्रसत्केषु संयमस्थानेषु वत्तमानः परिहारकस्पस्य 
प्रतिपत्ति करोति । पूर्वम्रतिपन्न: “अन्येप्वपि' सामायिकादिसंयमस्थानेषु खसंयमखानापेक्षया 
विशुद्धतरेप्वध्यवसायविरोषादू भवेत्‌ । तेषु चान्येप्वपि संयमस्थानेषु वर्त्तमानो5साबनुभूतपूर्व- 
परिहारविश्ुद्धिकसंयमस्थानत्वाद्‌ “अतीतनयम्‌” अतीताथोम्युपगमपर॑ व्यवहारनयं '्राप्य' अद्जी- 
कृत्य परिहारविशुद्धिक इति प्रोच्यते, निश्चयनयमद्जीकृत्य पुनर्नोच्यते, संयमस्थानान्तराध्यासना- 5 
दिति ॥ १४३४ ॥ गणनाद्वारे नानाव्माह--- 

गणओ तिन्नेव गणा, जहन्न पडिवत्ति सयसों उकोसा । 
उकोस-जहसेणं, सतसो चिय पुव्वपंडिबन्ना ॥ १४३५॥ 

हह, गणना द्विधा---गणप्रमाणतः पुरुषप्रमाणतश्च । तत्र यदा किल प्रस्तुतकल्पस्य प्रतिपत्ति: 
प्राप्यते तदा “गणतः” गणप्रमाणमाश्रित्य त्रय एवं गणा जधन्यतः प्रतिपत्तिमड्लीकृत्य ज्ञातव्या: । ।० 
उत्कर्षतः 'शतशः” शतप्रथक्त्वसल्डघाका गणा अमुं करपं युगपत्‌ प्रतिपच्चन्ते । ये तु पूर्वप्रतिप- 
न्ञास्त उत्कर्षी जधघन्यतश्व 'शतश एवं शतप्रथक्त्वसज्थधाका एवं | नवरं जधन्यपदादुत्कृष्टपद्‌- 
मधिकतरम्‌ ॥ १४३५ ॥ 

सत्तावीस जहन्ना, सहस्स उकोसतो उ पडिवत्ती । 
सयसो सहस्ससो वा, पड़िवन्ना जहज्न उकोसा ॥ १४३६ ॥ ]5 
सप्ता(प्तविंशतिः पुरुषा जधन्यतो5स्य कल्पस्य प्रतिपर्ति कुर्वन्ति, त्रिषु नवकगणेषु सप्ता- 
(प्)विंशतेजनानां भावात्‌ । उत्कर्पतः सहसपथक्लम्‌ । पूर्वप्रतिपन्नास्तु जधन्यतः 'शतश:” शत- 
प्रथत्तवम , उत्कर्षतः 'सहखरा:” सहसप्रथत्तवम || १४३६ | पृरुषप्रमाणत एवं विशेषमाह--- 
पडिवज़्माण भहया, इको वि उ होज़ ऊणपक्खेवे । 
पुव्वपडिवन्नया दि उ, भइया इको पुहुत्त वा | १४३७ ॥ 20 
प्रतिपद्यमानकाः पुरुषाः 'भक्ता:' विकल्पिताः । कथम्‌ ? इत्याह--एकोडपि भवेदूनप्रक्षेपे, 
अपिशब्दाद्‌ थ्यादयो5पि । इदमुक्त भवति--पूणोयामष्टादशमास्यां यदि केचित्‌ परिहारिकाः 
कारुगता जिनकल्पं वा ग्तिपन्ना गच्छे वा प्रत्यागताः, ये शेषास्ते तमेव परिहारकल्पमनुपाल- 
यितुकामाः, ततो यावद्धिः प्रविष्टनेवको गणः पूर्यते तावन्तोडपरे प्रवेशनीया इति कृत्वा मति- 
पद्यमानका एक-व्यादिसइबाका अपि भवेयुः । पूर्वप्रतिपन्नका अपि भाज्याः | कथम्‌ ? इत्याह--- १४ 
एको वा भवेत्‌ प्रथत्तवं वा । इयमत्र भावना--यदि पूर्णेप्वष्टादशसु मासेप्वष्टी परिहारविश्ु 
द्विकाः कल्पान्तरं प्रतिपयन्ते तत एकः पूर्वभ्तिपन्न:; यदा तु केचित्‌ कल्पान्तरं प्रतिपश्चन्ते 
केचित्त व्यादिसह्धाकासमेव कल्पमनुपाल्यन्ति तदा प्रथत्तवं पूर्वप्रतिपन्नकानां भवतीति 
॥ १४३७ ॥ गत॑ गणनाद्वारम । शेषद्वाराणि तु सर्वाण्यपे जिनकल्पतुल्यवक्तव्यान्येवेत्युक्ते 
शुद्धपरिहारनानाव़म्‌ । सम्प्रति यथालन्दकर्पनानालमाह--- 380 
लंदो उ होह कालो, उकोसगर्लंद्चारिणो जम्हा । 
त॑ चिय॑ं मज्य पमाणं, गणाण उकोस पुरिसाणं ॥ १४३८ ॥ 
लन्दस्तु भवति कालः, लम्दशब्देन काल उच्यते इत्यर्थ:। स पुनश्चिधा---जपन्य उत्कृष्टो 
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मध्यमश्व । यावता कालेनोदका्दंः करः शुध्यति तावान्‌ जधन्यः, उत्कृष्ट: पश्च राजिन्दिवानि, 
जघन्यादूद्धूमुत्कृष्टादर्वाक्‌ सर्वोदपि मध्यमः। इद चोत्कृष्टलन्देनाधिकार: | तथा चाह--उत्हृष्ट- 
लन्दचारिण:! उत्कृष्ट लन्दं-पश्चरात्ररूपमेकस्यां वीध्यां चरणशील यस्मात्‌, ततोडमी “उत्क्ृष्ट- 
लन्द्रानतिकमो यथारून्दम , तदस्त्येषाम' इति व्युत्पत्या यथालन्दिका उच्यन्ते | 'तदेव च! 

6 रन्दमान मध्यम” त्रिकलक्षणममीषां गणप्रमाणम्‌ , त्रयो गणा अमु कल्प प्रतिपचन्त इत्यथेः । 
“तदेव च' लन्दमानमुत्क्ृष्ट पश्चकात्मकमेकैकस्य गणस्थ पुरुषाणां प्रमाण द्रृष्टव्यम्‌, एकेकस्मिन्‌ 
गणे पश्च पश्च पुरुषा भवन्तीति भावः ॥ १४३८ ॥ 

ज थेव य जिणकप्पे, मेरा सा चेव लंदियाणं पि। 
नाणत्त पृण सुत्ते, भिक्खायरि मासकप्पे य ॥ १४३९ ॥ 

)0यैव च जिनकल्पे 'मयोदा” सामाचारी भणिता तुलनादिका सेव यथालन्दिकानामपि मन्तव्या । 
नानात्वं पुनः सूत्रे भिक्षाचयोयां मासकल्पे चशब्दात्‌ प्रमाणे चेति ॥ १४३९ ॥ 

तत्र सूत्र तावद्‌ नानात्वममिधातुमाह-- 
पडिबद्धा इअरे वि य, इकिका ते जिणा य थेरा य। 
अत्थस्स उ देसम्मी, असमत्ते तेसि पड़िबंधो | १४४० ॥ 

75.. यथालन्दिका द्विधा--गच्छप्रतिबद्धा इतरे च। पुनरेकैके द्विविधा:---जिनाश्व स्थविराश्थ | 
तत्रे ये प्रस्तुतकल्पपरिसमाप्ती जिनकल्पं प्रतिपत्यन्ते ते जिना:, ये तु खविरकल्पं भूयः समा- 
श्रयिष्यन्ते ते खबिरा: । अथ कुतो$मीषां गच्छविषय: ग्रतिबन्धः ? इत्याह--/अर्थस्य [तु] 
तुशब्दस्यावधारणाथल्वादर्थस्थैद न सूत्रस्य देश:-एकदेशोडद्याप्यसमाप्त:-न गुरुसमीपे मृहीत 
इति तस्मिन्‌ ग्रहीतव्ये सति तेषां गच्छे प्रतिबन्ध: । आह तमर्थदेशे समाप्यामी विवक्षित- 

90 करुपं कि न प्रतिषच्चन्ते ! उच्यते--तदानीं हि लप्मन्योग-चन्द्रबकादीनि प्रशस्तानि वत्तेन्ते, 
अन्यानि च प्रश्नस्तल्मादीनि दूरकालवर्तीनि, न वा तथाभव्यानि, ततोडमी अगृहीते5प्यथदेरो 
ते कल्प॑ प्रतिषद्य गुर्वधिष्ठितक्षेत्राद॒ बहिव्येवस्थिता विशिष्टतरानुष्ठाननिरता अग्रहीतमर्थशेष॑ 
गृहन्ति | अथ मिक्षाचयोयां नानात्वम्‌ू--आमं षड़्वीथीः परिकल्प्येकेकस्यां वीश्यां पश्चरात्रिन्दि- 
वानि पर्यटन्ति, एवं पश्धिवीथीमिः पर्यटितामिमोसकल्प: समाप्यते | मासकल्पविषय तु नाना- 

25 त्वमेषामुत्तरत्र भणिप्यते ॥ १४४०० ॥ 

अथ स्थविराणां जिनानां च यथालन्दिकानां परस्परं कः प्रतिविशेष: ? उच्यते--- 
थेराण नाणत्त, अतरंत अप्पिणंति गच्छस्स | 
ते वि य से फासुणणं, करिंति सज्बं तु पड़िकम्म ॥ १४४१ ॥ 
एकेकपड़िग्गहगा, सप्पाउरणा हवंति थेराओ | 

80 जे पृण सि जिणकप्पे, भय तेति बत्थ-पायाणि ॥ १४४२ ॥ 

स्थेविरकल्पयथालन्दिकानां “नानातं! विशेषो5यम्‌--“अततरन्त! म्लौन्या अशक्लवन्त निजं 
. १ थथथ। ये जिनकर्ष्प प्रतिपत्स्यम्ते ले जिया, इसरे स्थविराः। अथ” भा० ॥ २ स्पविर- 
यथालन्दिकानां 'गागारवे' विशेषो5यम्‌--जतरन्तं जशहुवस्तं-वलानीमूत खस।चुं 


भाष्यगाथाः १४३९-४६ ] प्रथम उद्देशः । द 9३१ 


साधु गच्छस्यापंयन्ति | 'तेडपि च! गच्छवासिनः “से” तस्य यथालन्दिकग्लानस प्राशुकेनात्ा- 
दिना सर्वेमेव प्रतिकर्म कुवैन्ति। जिनकल्पयथालन्दिकास्तु निष्मतिकर्माण:, ततो ग्लानीभूता 
अपि न चिकित्सादि कारयन्ति | तथा ये स्थबिरा यथालन्विकास्ते 'एकैकप्रतिग्रहकाः” प्रत्ेक- 
मेकप्रतिग्रहोपेता: “सम्रावरणा:” सवस्राध भवन्ति । ये पुनरमीषां मध्ये जिनकल्पे मविष्यन्ति 
तेषां भाज्ये” व्रिकल्पनीये बस्न-पात्रे, यदि पाणिपात्रभोजिनः प्रावरणरहिताश्व जिनकल्पिका85 
भविष्यन्ति तदा वस्न-पात्रे न गृहन्ति, शेषास्तु यथोचितं गृहन्ति ॥ १४४१ ॥ १४४२ ॥ 
अथ प्रमाणनानात्व॑ भावयति--- 
गणमाणओ जहन्ना, तिन्नि गण सयग्गसो य उकोसा । 
..पुरिसपमाणे पनरस, सहस्ससो चेव उकोसा ॥ १४४३॥ 
गणमानतः” गणमानमाश्रित्य जघन्यतख्रयो गणा:, उत्कर्षतस्तु 'शताग्रशः” शतप्रथकस्व 0 
गणा अमुं करुपं प्रतिपय्यन्ते | पुरुषप्रमाणे तु जधन्यतः पद्चदश पुरुषा अस्य कल्पस्य प्रतिपथय- 
मानका:, त्रिषु पश्चकगणेषु जघन्यतः प्रतिपच्यमानेषु पश्चददशजनानां भावात्‌ । उत्कर्षतः पुरुषप्र- 
मां 'सहरश:” सहस्रप्रथक्ततम्‌ ॥ १४४३ ॥ अगन्रैव विशेषमाह--- 
पडिवज़माणगा वा, एकादि हवेज़ ऊणपकखेवे । 
होंति जहज्ना एए, सयरगसो चेव उकोसा ॥ १४४४ ॥ ]3 
प्रतिपध्यमानका एते जघन्या एकादयो वा भवेयुन्यूनप्रक्षेप सति, यदा ग्लानत्वादिवशतों 
गच्छस्य खसाधुसमर्पणादिना तेषां न्यूनता भवति तदेकादय: साधवस्तत्र प्रवेश्यन्ते येन पश्चको 
गच्छः पूर्यत इत्यर्थ:। तथा “शताग्रशः” शतसझ््याः पुरुषा न्यूनप्रक्षेपे उत्कर्षतः प्रतिषथ्यमानका 
भवन्ति ॥ १४४४ ॥ पूर्वेप्रतिपन्नानां मानमाह--- 
पुव्वपडिवन्नगाण वि, उकीस-जहल्नसो परीमाणं ! 90 
कोडिपुहुत्त भणियं, होइ अहालंदियाणं तु ॥ १४४५ ॥ 
पूर्वप्रतिपत्नानामप्युत्कर्षती जघन्यतश्व परिमाणं कोटिएथक्तवं यथालन्दिकानां भवति, महा- 
विदेहपश्चके जधन्यपदवर्त्ति नः कर्मभूमिपश्चदशके चोत्कर्पपदवर्त्तिन: कोटिप्रथक्त्वस्थामीषां प्राप्य- 
माणत्वात्‌ | भणितमेतद्‌ भगवद्धिरिति ॥ १४४५ ॥ गतो यथालन्दकल्पविहार: | अथ गच्छ- 
बासिनां मासकल्पविधिमभिधित्सु: प्रस्तावनाथ प्राक्तनीमेव (गा० ११३२ ) मूलद्वारगाथामाह--- 25 
पव्वज्ञा सिक्‍्खापय, अत्थरगहर्ण च अनियओ वासो । दे 
निप्फत्ती य विहारो, सामायारी ठिई चेव ॥ १४४६ ॥ सिनां मास“ 
गच्छलमा वरित । लेउपि च' गच्छवालिनः “ले” तस्थ ग्कानस्य प्राशुदषेनाभादिना कुर्वस्ति 
सर्वेमेष 'प्रतिकर्म! प्रतिजागरणम्‌, जिनकलप प्रतिपत्तुकामास्तु नात्मीयं ग्लानं गच्छ- 
स्यापैयन्तीति भाषः । तथा ये स्थविरा यथा" भा० ॥ ४ गरलानं गच्छस्या" त० डे० कां० ॥ 
१ “णाः: प्रतिप्यमानकाः । पुरुष” मो० ले० विना ॥ २ “बाः, पश्चकों हि गणो5मुं करप॑ 
प्रतिपयते, गणाश्न अधन्यसख्यः, ततः पञ्च जिभिगणिताः पश्चरश भवन्ति | उत्क' भा० । 


जा, त्रिषु पश्चकगणेषु पश्चद्शजनानां त० ढे० कां० ॥ हे 'तसेव स भा० त० बिना ॥ 
बु० ५५ 
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अन्न प्रत्रज्यादीनि पश्च द्वाराणि यथा जिनकर्पद्वारे तथा5न्रापि मन्तव्यानि ॥ १४४६ ॥ 
अथ विहारद्वारविषय विधिमभिधिसुराह--- 
निप्फत्ति कुणमाणा, थेरा विहरंति तेसिमा मेरा | 
आयरिय उवज्ञाया, मिक्‍खू थेरा य खुड़ा य | १४४७ ॥ 

5  शिष्याणां निष्पति कुर्वन्तः 'स्थविरा:' गच्छवासिनः साधवः “विहरन्ति' अप्रतिबद्ध बिहारं 
विद्धति । तेषां चेत्य॑ विहरतामियं “मयौदा” सामाचारी । तन्न गच्छवासिनस्तावत्‌ पश्चविधा:, 
तथथा--आचायी उपाध्याया भिक्षवः स्थविरा: क्षुछकाश्वेति ॥| १४४७ ॥ 

धीरपुरिसपन्नत्तो, सप्पुरिसनिसेविओ अ मासविही । 
तस्स पड़िलेहगा पुण, सुत्तत्थविसारगा भणिया ।। १४४८ ॥ 

30  धीरपुरुषैः-तीर्थेकर-गणधरेः प्रज्ञसतः, सत्पुरुषैश्-जम्बू-प्रभवादिभिर्निषेवित:-अनुष्ठितो मास- 
कल्पविधि: । 'तस्य पुनः” मासकल्पविधेः ग्रत्युपेक्षकाः सूत्राथविशारदाः साधवों भणिता भग- 
वद्धि:। स पुनर्विहारः शरदादिभवति ॥ १४४८ ॥ कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते--- 

वासावासातीए, अट्डसु चारो अतो उ सरदाई । 
पडिलेह-संकमविही, ठिए अ मेरं परिकहेह ।॥ १४४९ ॥ 

5. वर्षावासे5तीते-अतिकान्ते 'अष्टस' ऋतुबद्धमासेषु 'चारः' मासे मासे क्षेत्रान्तरगमनलक्षणों 
विहारो भवति, अतः शरदादिरयं मन्तव्यः । तन्न च क्षेत्रप्रत्यपेक्षणविधि क्षेत्रान्तरसड्रमणविधि 
प्रयुपेक्षिते च क्षेत्रे “ठिए” त्ति खितानां सतां या काचिदू मयौदा तामहं परिकथयिष्यामि 
॥ १४४९ ॥ प्रतिज्ञातमेव यथाक्रमं व्याचिख्यासुराह--- 

क्षेत्रपत्यु- निग्गमणम्मि उ पुच्छा, पत्तमपत्ते अहच्छिए वा वि । 
 उ वाधायम्मि अपत्ते, अइच्छिए तस्स असतीए ॥ १४५० ॥ 
यत्र व्षीवासः कृतस्ततः क्षेत्राद्‌ निर्गमने 'प्रच्छा' कि कार्त्तिकचतुर्मासे प्राप्त निर्गन्तव्यम्‌ ! 
उताप्राप्तेः आहोश्विदतिक्रान्ते ! उच्यते --यदि कोडपि व्याधातस्तदा अप्रांप्त वा अतिक्राम्ते 
वा निग्गेच्छन्ति | 'तस्व' व्याघातस्य 'असति!” अभावे प्राप्ति चातुमासिकदिने मार्गशीर्षप्तिपदि 
निर्गत्य बहिरगत्वा पारयन्ति ॥ १४५० ॥ कः पुनव्योधात: ! इत्याह--- 

25 पत्तमपत्ते रिक्‍्खं, असाहगं पृण्णमासिणिमहो वा । 

पडिकूल त्ति य लोगो, मा वोच्छिह तो अईयम्मि ॥ १४५१॥ 
प्राप्ते चातुमौसिकदिवसे अप्राप्ते वा यद्याचार्याणाम्‌ “ऋक्ष? नक्षत्रस्‌ “असाधकम' अननुकूलं 
पीणमासीमहों वा तदा भवेत्‌ कार्त्तिकीमहोत्सव इत्यथे:, तत्र च लोकों निर्गेच्छतः साधून दृक्ष 
अमझलं भन्यमानः 'प्रतिकूला:” “अस्मन्महोत्सबप्रतिपन्धिनो5मी मुण्डा येउस्मिल्ेवंविथे महोत्सवे 

30 खमुखमस्माक दर्शयन्ति' हत्येव॑ 'मा वक्ष्यति' मा भणिष्यति, ततोडतीते निर्गन्‍्तव्यम ॥१४७५१॥ 

पत्ते अदच्छिए वा, असाहगं तेण णिति अप्यत्ते । 
नाउं निग्गमकालं, पडिचरए पेसर्विति तहा ॥ १४५२ ॥ 
अथ प्राप्ते अतिकान्ते वा निर्गमनकाले नक्षत्रमसाधकम्‌ , उपलक्षणत्वाद्‌ मेषो वा वर्षणाद्‌ 
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नोपरंस्यते पन्थानः क॒र्दमदुगंमाश्य भविष्यन्तीत्यतिशबज्ञानवशेन परिज्ञाय 'तेन!ः कारणेन 
'अप्राप्ति' चातुर्मासिके निर्गेच्छन्ति | निगेमनकारूं च ज्ञात्ता 'प्रतिचरकान' क्षेत्रप्रत्युपेक्षकान्‌ 
तथा प्रेषयन्ति यथा तेष्वायातेषु सत्सु निगेमनकाल उपदौकते ॥ १४५२ ॥ त्च क्षेत्र द्विधा--- 
दृष्टपूर्वमदृष्टपूवे च, उभयमपि निययमात्‌ प्रल्ुपेक्षणीयम्‌ , कुतः ! इति चेदू उच्यते--- 
अप्पडिलेहियदीसा, वसही मिक्‍खं व दुल्लईं होजा । | 
बालाइ-गिलाणाण व, पाउग्गं अहव सज्ञाओ ॥ १४५३॥ 
अग्रट्युपेक्षिते क्षेत्रे गच्छतामेते दोषा:--सा पूर्वदष्ठा बसतिः स्फेटिता पतिता वा भवेत्‌ , 
अन्ये वा साधवस्तस्यां खिता भवेयुः, भेक्षं वा दुरूम भवेत्‌, दुर्भिक्षादिभावाद्‌ बालादीनां 
ग्लानानां वा प्रायोग्यं दुर्लभ भवेत्‌ , खाध्यायों वा दुलेभः स्वात्‌, मांस-शोणितादिमिरखाध्या- 
विकेराकीर्णचात्‌ ॥ १४५३ ॥ यतश्रेवमतः किं विधेयम्‌ ? इत्याह--- 0 
तम्हा पुव्वि पडिलेहिआण पच्छा विहीए संकमणं । 
पेसेह जई अणापुच्छिं गणं तत्थिमे दोसा ॥ १४५४ ॥ 
तस्मात्‌ पूवे प्रत्युपेक्ष्य क्षेत्र पश्चाद्‌ विधिना सड्भमर्ण तत्र कर्त्तव्यम्‌ | अथाप्रत्युपेक्षिते तजन्ति 
ततश्रतुलेघु, आज्ञाभज्जे चतुर्गुरु, अनवस्थायां चतुलेघु, मिथ्यात्वे चतुर्ूषु, यद्‌ वा संयमविराध- 
नादिक प्राप्नुवन्ति तत्निष्पन्ने प्रायश्रित्तम्‌ | यदि पुनराचायेः 'गणं” गच्छमनाएच्छघ क्षेत्रप्रुपे-5 
क्षकान प्रेषयति तदा मासरूघु । तत्र' गणमनापृच्छ प्रेषणे इमे दोषा: ॥ १४५० ॥ 
तेणा सावय मसगा, ओम5सिवे सेहइत्थि पडिणीए । 
थंडिल्ल वसहि उड्भाण एवमाई भवे दोसा ॥ १४५५ ॥ 
सेना द्विविधा:---शरीरसतेना उपधिस्तेनाश्व, श्वापदा:” सिंह-व्याधरादयः “'मशका:! प्रतीता: 
'अवमं' दुर्मिक्ष 'अशिव॑' व्यन्तरकृत उपद्रवः, शैक्षस्य वा तत्र सागारिकः ख्रियों वा मोहोंद्रेक-१0 
बहुला: साधूनुपसगगयन्ति, प्रत्यमीकों वा कोडप्युपद्रवति, स्थण्डिलानि वा तत्र न विद्यन्ते, वस- 
तिवी नास्ति, ““उद्गाणे”' त्ति उत्यितः-उद्गसितः स देशः, ण्वमादयस्तत्रापान्तराले पथि गच्छतां 
दोषा भवन्ति || १४५५ || तत्र खाने प्राप्तानां पुनरिसे दोषा:--- 
पच्॑त तावसीओ, सावय दुव्भिक्ख तेणपउराई | 
नियग पउद्डुद्काणि, फेडणया हरियपत्ती य ॥ १४५६ ॥ 98 
स आमः 'प्रत्यन्तः स्लेच्छाद्पद्रवोपेत:, तापस्यो वा तत्र प्रचुरमोहा: संयमात्‌ परिअंश- 
यन्ति, श्वापदभयं दुर्मिक्षभय स्तेनप्रचुराणि च तानि क्षेत्राणि, शैक्षस्वान्यस्य वा कस्यापि साधो- 
सत्र “निजका:” खजनास्त तमुत्मत्नाजयन्ति, 'प्रद्धिष्टो वा” प्रत्यनीकसत्र साधूनुपद्रवति, उत्यितो 
वा स आमः, स्फेटिता वा सा वसतिः, स्फेटितानि वा” विपरिणामितानि तानि कुलानि येषां 
निश्रया तत्र गम्यते । आह च चूर्णिकृतृ-- 30 
फेडियाणि वा ताणि कुलाणि जेसिं निस्साए गम्मइ त्ति । 
“हरियपत्ती य” त्ति हरितपत्रशाक बाहुल्येन तत्र भक्ष्यते । अथवा तत्र देशे केषुचिद्‌ गृहेषु 
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. ३ “यप्नेन प्रःडेण। २ "लादि था तत्र त विद्यते मो०्ले० ॥ ३ “हूरितपण्णी पिकच्छाय॑ 


क्षेत्रप्रत्यु- 
पेक्षणायाः 
प्राग गणस्य 
सम्मतिः 
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राशों दण्ड दत्त्वा देवतोपहारार्थमागन्तुकः पुरुषों मार्यते, गृहस्य चोपरिष्टादाद्री इक्षशाखा 
चिह्न क्रियते, एतेन चिह्ेनास्मामिराख्यातमेव मवति, अतो मारणेडप्यस्माकं न दोष इति। यत 
एते दोषा अतः सर्वमपि गणमामश्न्य क्षेत्रप्रत्यपेक्षकाः प्रेषणीया: ॥ १४५६ ॥ 
यदि पुनर्न सर्वमपि गणमामत्रयते तत एते दोषाः--- 
५; सीसे जह आमंते, पडिच्छगा तेण बाहिर॑ भाव । 
जह इअरे तो सीसा, ते वि समत्तम्मि गच्छेति ॥ १४५७ ॥ 
तरुणा बाहिरभावं, न य पडिलेहोबर्हिं न किह्कर्म्म । 
मूलगपत्तसरिसगा, परिभूया वच्चिमो थेरा ॥ १४५८ ॥ 
यद्याचाय: शिष्यान्‌ केवलानामन्नयति 'कस्यां दिशि क्षेत्रप्रत्युपेक्षका: प्रेषयितुमुचिताः / 
30 इति ततो मासलघु, आज्ञादयश्व दोषाः । प्रतीच्छकाश्व 'तेन! कारणेन बाश्य॑ भारव॑ गच्छेयु:-- 
अहो ! खशिप्या एवामीबां सर्वकार्येषु प्रमाणं न वयमिति, अतो राग-द्वेषदृषितल्वात्‌ को नामा- 
मीषामुपकण्ठे स्थास्यति ! इति । यदि 'इतरान' प्रतीच्छकानामन्नयते ततः शिष्या बहिभीव 
गच्छेयु:---प्रतीच्छका एवं तावदमीषां प्रसादपात्रमू, अतः किम वयमेव वेयावृत्त्यादिप्रयासं 
कुर्म: ? इति । 'तेडपि! प्रतीच्छकाः समाप्ति सृत्रार्थथ्हणे खगच्छे गच्छन्ति | ततश्चाचाये उभ- 
9 थैरपि प्रतीच्छक-शिष्ये: परित्यक्त: सन्नेकाकी समझ्लायेत || १४५७ ॥ 
अथ बवृद्धानामन्नयते ततस्तरुणा बहिभांव मन्यन्ते, न च! नव गुरुणां क्षेत्रप्रत्युपेक्षकाणां 
वा उपकरण प्रत्युपेक्षन्ते, न वा खविरादीनामुपधि वहन्ति, न थे क्ृतिकर्म-मक्तपानानयन- 
विश्रामणादिक कुर्बते, 'बृद्धा एवं सर्वमपि विधास्यन्ति, के5त्र वयमस्थापितमहत्तरा: ?” इति । 
अथैतद्दोषभयात्‌ तरुणानेव पच्छति ततः स्थविराश्चिन्तयेयु:---'मौलकपत्रसहशा:' मौलम-आद्य॑ 
30 यत्‌ पर्ण परिपक्षप्रायं यदि वा मूलकः-कन्दविदेषस्तस्थ यत्‌ पत्र निस्‍्सारं तत्सह॒शा वयमस्‌ 
अत एवं च 'परिभूता:” परिभवषदमायाता इत्यतों त्रजामो वय॑ गणान्तरमिति ॥ १४७५८ ॥ 
अथाकिश्वित्करत्वात्‌ स्थविराणामनामन्नणेडपि का नाम हानिः सम्पश्यते ! उच्चते-- 
जुन्नमएहिं विहृणं, ज॑ जूहं होइ सुट्ट वि महल्ल॑ । 
त॑ तरुणरहसपोहअ, मयशुम्महं सुह हंतुं ॥॥ १४७५९ ॥ 
28  जीर्णा:-परिणतवयसो ये झृगास्तर्विहीन यद्‌ यूथ भवति 'सुष्ठपि” अतिशयेन “महत! महा- 
समूहात्मक॑ तदू यूथं “तरुण” त्ति भावपधानत्वाद्‌ निर्देशस्य तारुण्येन-योवनवशेन यो रभसः- 
चापलं गौरिगीतश्रवणादिविषयं तेन “पोतितं” ति देशीवचनत्वादितस्ततः स्पन्दित 'मदगुल्मि- 
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पण्णे वा भुजति । अधवा तत्थ वज्ल्वदर आगंतुओ, ताभे दरित्तसाले घेतुं पियपुच्छओ जणों एति । 
अधंवा तत्थ बिर्स गरों वा दिजञति जहा अडुगामे भमो वा उदिज्वति । ताथे तेसु घरेसु दरिता साहुलया 
कीरंति । एतेहिं चिंघेहिं अम्हेहिं अक्खात्तमेव भवति, अकक्‍्खाते य अम्हं न दोसो बिसदाणे । जम्दा एसे 
दोसा तम्हा सब्वो गणो आमंतेयव्वो ।” इति चूणों बिशेषचूर्णों व ॥ 

१ त० डे० विनाबन्यत्र--"णादिष्यत्यन्तासक्तिरिति यावत्‌ तञ्र पोति" भा० | "णादिक तेन 
फोशि” मो० छे० ॥ २ "त्वाद्‌ निमझ मंद्‌र भा० । 'त्थात्‌ जासिते मद? कां० । “पोहता ज्रासिताः” 
इति सूर्णो विशेषणृणों व ॥ 


माष्यगाया! १४५७-६३ ] प्रंथम उद्देशः । श्र 


ते! मदेन धूर्णित॑चेतन सत्‌ सुख हन्तुं' विनाशयितुम्‌ , सुखेन तदू व्यापाद्यत इति भावः । 
उक्त झू--न- 
अतिरागप्रणीतान्यतिरमसकृृतानि च्‌ । 
तापयन्ति नर॑ पश्चात्‌, क्रोधाध्यवसितानि च ॥ 
यतश्वेवमतः सर्व एवं मिलिताः सन्तः प्रष्टव्या: ॥ १४५५९ ॥ जंज़ैव प्रायश्वितमाह--. 8 
आयरियअवाहरणे, मासो वाहित्तणागमे लहुओ । 
वाद्ित्ताण य पुच्छा, जाणगसिट्टे तओ गमणं ॥| १४६० ॥ 
आचार्या गणं न व्याहरन्ति-नामन्नयन्ते मासलुघु । शिष्य-प्रतीच्छक-तरुण-स्थविराणामन्य- 
तमान विशेष्यामब्रयन्ते तदाउपि मासलघु | तेडपि च व्याहृताः सन्‍्तो यदि नागच्छन्ति तदा5पि 
मासलघु | व्याहृत्य च सर्वमपि गण एच्छा कर्त्तव्या, यथा--कततरत क्षेत्र प्रत्यपेक्षणीयम्‌ ? ।० 
ततो ज्ञायकेन-द्षेत्रखरूपज्ञेन शिष्ट-कथिते सति गमन क्षेत्रप्रत्युपेक्षक:ः कत्तेज्यम्‌ || १४६० ॥ 
आमत्रणस्येव विधिमाह--- 
थुइमंगलमामंतण, नागच्छह जो व पुच्छिओ न कहे । 
तस्सुवारें ते दोसा, तम्हा मिलिणएसु पुच्छिज्ञा ॥ १४६१॥ 
आवश्यके समापिते 'स्तुतिमझ्् कृत्वा' तित्ः स्तुतीद॑त््वेति भावः । सर्वेषामपि साधूना-5 
मामन्नणं करत्तेव्यम्‌ | कते चामन्रणे यः कश्चिद्‌ ना55गच्छति आगतो वा क्षेत्रखरूपं प्ष्टः सन्‌ 
न कथयति तदा मासलघु, तथा तस्योपरि 'ते दोषा: स्तेन-धापदादयों भवन्ति ये तत्र गतानां 
भविष्यन्ति | तस्मादू मिलितेषु सर्वेष्वपि एच्छेत्‌ , उपलक्षणत्वात्‌ सर्वेडपि च कथयेयु: ॥१४६९१॥ 
अत्रैव मतान्तरमुपन्‍्यस्थ दृषयज्नाह--- 
केई भणंति प्रूष्चि, पडिलेहिय एवमेव गंतव्वं । 80 
त॑ तु न जुज़द वसहीफेडण आगतु पडिणीए ॥ १४६२ ॥ 
केचिदू भणन्ति--पूवे' प्राक्‌ प्रत्युपेक्षिते क्षेत्रे एवमेव गन्तव्यम्‌ न पुनस्तत् क्षेत्रप्र्युपे- 
क्षकाः प्रेषणीया इति, तत्‌ तु 'न युज्यते' न घटते । कुतः ? इत्याह---वसतेः कदाचित्‌ स्फेटन 
कृत भवेत्‌, आगन्तुको वा प्रत्यनीकस्त्र सम्भवेत्‌, अतः पूर्वदृष्टमपि क्षेत्र प्रल्ुपेक्षणीयम्‌ 
॥ १४६२ ॥ अथ कथ प्रष्टन्यम्‌ ? इत्याह--- 25 
कग्ररी दिसा पसत्था, अम्ुगी सच्वेसि अशुमए गमणं। 
चउदिसि ति दु एक वा, सत्तर पणगे तिग जहन्े ॥ १४६३ ॥ 
यदा सर्वेडपि साधवों मिलिता भवन्ति तदा गुरवों शुवते--आयी: ! पूर्णोड्यमस्माक मास- 
कल्प, क्षेत्रान्तरं सम्पति प्रत्युपेक्षणीयम्‌ , अतः कतरा दिक्‌ साम्पतं प्रशस्ता ! | ते ब्रुवते-- 
'अमुका” पूर्वादीनामन्यतमा । एवं सर्वेषां यद्यसी “अनुमता” अभिरुचिता तदा गमन॑ कर्चव्यम्‌ | 30 
प्रथम चतसृष्वपि दिक्लु, अथ चतुथ्यों कोउप्यशिवादुपद्रवस्ततस्तिसषु दिक्षु, तदभावे द्वयोर्दिशो:, 
तदसत्येकस्यां दिशि गच्छन्ति । ते चेकैकस्यां दिश्युत्कर्षत: सप्त श्रजन्ति, सप्तानामभावे पन्च, 
१ 'तछोचन मोल छे० ॥ 20४9७ 


उत्सग्रेतः 
योग्या भ- 
योग्याश्र 
क्षेत्र प्रत्यु- 
पेक्षकाः 
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जभन्येन तु त्रयः साथवों नियमाद्‌ गच्छन्ति ॥ १४६३ ॥ 
तत्र च ये आमिग्रहिकाः-द्षेत्रप्रत्यपेक्षणार्थ प्रतिपत्नाभिग्रहाले खयमेव गुरूनाएव्छय 
गच्छन्ति | अथ न सन्त्याभिग्रहिकास्ततः को विधि: ! इत्याह--- 
वेयावच्वगरं बाल वुद्ु खमये वहंत5गीयत्थ | 
गणवच्छेहअग॒मर्ण, तस्स वे असती य पड़िलोम ॥ १४६४ ॥ 
वैयादृत्त्यकरं १ बालं २ वृद्ध ३ क्षपक 9 'वहन्तः योगवाहिन् ५ अगीताथे ६ एतान्‌ न 
क्षेत्रपत्युपेक्षणाय व्यापारयेत्‌ , किन्तु गणावच्छेदकस्य गमने भवति । तस्य वाशब्दादपरस्य वा 
गीतार्थस्य 'असति' अभावे प्रतिलोम! प्रतीपक्रमेण पश्चानुपूर्व्येत्यर्थ., एतानेवागीतार्थमार्दि 
कृत्वा व्यापारयेदिति सड्डह॒गाथासमासार्थ: ॥ १४६४ ॥ 
30  अभधैनामेव विवरीषुः प्रथमतः प्रायश्रित्तमाह--- 


आइतिए चउगुरुगा, लहुओ मासों उ होह चरिमतिए । 
आणाइणो विराहण, आयरियाई ग्ुणेयव्वा ॥ १४६५॥ 
आदित्रिके' वेयावृत्त्यकर-बाल-बृद्धलक्षणे व्यापायेमाणे चत्वारों गुरुका: । “चरमत्रिके तु! 
क्षपक- योगवाहि-अगीतार्थलक्षणे लघुकी मास: । आज्ञादयश्र दोषा:, विराधना चा55चार्या- 
05 दीनां ज्ञातव्या ॥ १४६० ॥ तामेब भावयति-- 


ठवणकुले व न साहह, सिट्ठा व न दिंति जा व्राहणया | 
परितावणमणुकंपण, तिण्ह5समत्थोी भवे खमओ ॥ १४६६ ॥ 
वैयाबृत््यकरः प्रेष्यमाणो रुष्यति । रुषितश्व यान्याचायीदिप्रायोग्यदायकानि स्थापनाकुलानि 
तानि न कथयति । 'शिष्टानि वा” कथितानि पर॑ तानि तस्येव ददति नान्यस्थ, तेन भावित- 
४0 वात तेषाम । ततोडलूभ्यमाने प्रायोग्ये या काचिदात्मनो ग्लानादीनां वा विराधना तनिष्पन्न- 
माचायस्य प्रायश्वित्तम । अथ क्षपकं प्रेषषति ततो यदसो शीता-55तपादिना परिताप्यते तन्नि- 
प्पज्नम , देवता वा काचित्‌ क्षपकमनुकम्पमाना खट्ठ क्षेत्रेडपि भक्त-पानमुत्पादयति, छोकों वा 
क्षपषक इति छृत्वा तस्थानुकम्पया सर्मपि ददाति नान्यस्थ, तपक्षामक॒ुक्षिश्रासा तिसणां 
गोचरचयौणामसमर्थ इति ॥ १०६६ ॥ बालद्वारमाह--- 


१5 हीरेज़ व खेले व, कजा-5कर्ज़ ने याणई बालो । 
सो व अजुकंपणिजो, न दिति वा किंचि बालस्स | १४६७ ॥ 
हियेत वा म्लेच्छादिना, खेल्येदू वा चेटरूपैः साद्ध॑म्‌ , 'कायो-उकाये च” कर्तैव्या-उकर्त्तव्य 
न जानाति बाढः । 'स वा' बाल: खभावत एवानुकम्पनीयों भवति ततः सर्वोद्पि लोकस्तस्म 
भक्त-पान प्रयच्छति । स चागत्याचायोय कथयति---यथा सर्वेमपि प्रायोग्यं तत्र प्रौष्यते । 
३0 ततस्तद्वचनादागतत्तत्र गच्छः, यावन्न किश्विद्‌ लम्यते | न ददति वा किश्विद्‌ बाछाय लोका:, 
पराभवनीयतया दरीनात्‌ ॥ १४६७ ॥ वृद्धद्धारमाह--- 
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: १ न जञाणए बालो ता० ॥ 


भाष्यगाथाः १७३४-७२) . प्रथम उद्देशः । ह ४ई७ 


बुड़ो5णुकंपणिजो, चिरेण न य मग्ग थंडिले पेहे । 
अहवा वि बाल-बुद्दा, असमत्था गोयरतियस्स ॥ १४६८ ॥ 
(वृद्ध: परिणतवया अनुकम्पनीयों छोकस्य भवति, ततश्वाय सर्वत्रापि लमते नापरः । तथा 
स मन्दं मन्दं गच्छत्‌ चिरकालेनोपेति, न च “भागे! पन्थान स्थण्डिलानि च प्रल्युपेक्षते | 
अथवा बाल-बृद्धावसमर्थी पोचरज्रिकस्य' त्रिकालमिक्षाटनस्ेति।। १४६८॥ योगवाहिद्वारमाह-- 5 
तूरंती व न पेहे, गुणणालीभेण न थ चिरं हिंडे । 
विशई पडिसेहेई, तम्हा जोगिं न पेसिज़ा ॥ १४६९॥ 
योगवाही “श्रुतं मम पठितव्यं वचेते! इति त्वरमाणः सन्नपान्तराले पन्‍्थानं न प्रत्युपेक्षते । 
गुणना-परावर्त्तना तस्या लोभेन चिरिमसो भिक्षां न हिण्डते। रूभ्यमानामपि “विक्ृति/ धतादि- 


कामसो प्रतिषेघयति । तस्माद्‌ योगिनं न प्रेषयेत्‌ ॥ १४६९ ॥ अगीतार्थद्वारमाह--- 0 
पंथ च मास वासं, उवस्सय एचिरेण कालेण । 88 
एहामो ति न याणइ, अगीतों पडिलोम असतीए ॥ १४७० ॥ कल 


अगीतार्थ: 'पन्‍्थान' मांगे 'मासं” मासकल्पविधि “वास! वर्षावासविधि “उपाश्रयं! वसतिमे- 
तानि परीक्षितुं न जानाति । तथा शय्यातरेण प्रष्ट: 'कदा यूयमागमिष्यथ ?” ततो5सौ ब्रवीति--- 
'इयता कालेन' अद्धमासादिना वयमेप्याम इत्येव॑ वद्तो यः खल्वविधिभाषणजनितो दोषस्तम-5 
गीतार्थो न जानाति | यत एवमतः प्रथमतो गणावच्छेदकेन गन्तव्यम्‌ | तस्याभावे5परोडपि यो 
गीताथे: स व्यापारणीय: । तस्थापि 'असति” अभावे 'प्रतिछोम” पश्चानुपूर्व्या एतानेवागीतार्थ- 
मार्दि कत्वा प्रेपयेत्‌ ॥ १४७० ॥ केन विधिना ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
सामायारिमगीए, जोगिमणागाढ खम्रग पारावे । क्षेत्रपत्यु 
वेयावच्चे दायण, जुयल समत्थं व्‌ सहियं वा ।। १४७१ ॥ 20 पेक्षाइते 
अगीतार्थ: ओघनियुक्तिसामाचारी कथयित्वा प्रेषणीय: । तदभावे 'अनागाढयोगी' बाह्य- &धि: प॥र- 
योगवाही योग निक्षिप्य प्रेप्यते | तस्वाप्यभावे क्षपक:, ते च प्रथम पारयेत' पारणं कारयेत्‌ , तती लुपेक्षणी- 
'मा क्षपण कार्षी:” इति शिक्षां दत्त्वा प्रहिणुयात्‌। तस्याप्यभावे वैयादृत्त्यकर: प्रेप्यते । ““दायण”' त्ति (रण 
स वैयावृत्त्यकरों वास्तव्यसाधूनां स्थापनाकुलानि दशैयति । ततो बाल-बृद्धुयुगलम्‌ , कथम्मूतम्‌ ! 
'समथे” दृढ्शरीरम्‌ , वाशब्दो विकल्पार्थः, सहित वा” वृषभसाधुसमन्वितम्‌ । इत्थमादिप्टेस्तेः 35 
शेषसाधूनां खमुपर्धि समप्ये परस्परं क्षामणां कृत्ता गमनकाले भूयो5पि गुरूनाएच्छथ गन्त- 
व्यम । यदि नाप्च्छन्ति तदा मासलघु । ते चावश्यिकी कृत्वा निर्गेच्छान्ति ॥ १४७१ ॥ 
कियन्तः ? कर्थ व! इत्याह-- 
तिनेव गच्छबासी, हवंत5हालंदियाण दोन्नि जणा । 
गमणे चोदगपुच्छा, थंडिलपडिलेह 5हालंदे ॥ १७७२ ॥। 30 
जघन्यतस्रयो गच्छवासिनों जना एकेकस्यां दिशि ब्रजन्ति । यथालन्दिकानां तु गच्छप्रति- 
बद्धानां द्रौ जनावेकस्यां दिशि क्षेत्रप्रत्युपेक्षकी गच्छतः । शेषासु तिसृषु दिक्षु गच्छवासिनामा- 
चायो आदिशन्ति, यथा--यथालन्दिकानामपि योग्य क्षेत्र प्र्युपेक्षणीयम्‌ । तेषां व गमने 


४३८ रनियेक्ति-सघुमाष्य-इृतिके इंहत्कस्पसंत्रे.[ मासकल्पमकते सूत्रम्‌ ( 


प्ररूपिते नोदकपच्छा वक्तव्या | सण्डिल्प्रट्युपेक्षणं यथालन्दिकानां वाच्यम्‌ ॥ १४७२ ॥ 
तत्र गमनद्वार॑ विभणोति-- 
पंथुघारे उदए, ठाणे भिक्खंतरा य वसहीओ । 
तेणा सावय वाला, पश्चावाया य जाणविही ॥ १४७३ | 

5 “पन्यानं' भागे “उच्चारे” ति उच्चार-प्रश्रवणभूमिके, “उदए” त्ति पानकस्थानानि येचु बाला- 
दियोग्यं प्राशुकैषणीय पानक॑ लम्यते, “अणे” त्ि विश्रामस्थानानि, “मिक्‍्ख” त्ति येघु येषु 
प्रदेशेषु भिक्षा प्राप्यते न वा, अन्तरा-अन्तराले वसतयः--प्रतिश्रयाः सुल्भा दुलेमा वा, सतना: 
श्वापदा व्यालाश्व यत्र सन्ति न वा, प्रत्यपायाश्व यत्र दिवा रात्रो वा भवन्ति, तदेतत्‌ सर्वे 
सम्यग निरूपयद्धिगन्तव्यम्‌ | यानं-गमन तस्व विधिरयं द्रष्टन्य इति || १४७३ ॥ 

0 इदमेव व्याचिस्यासुराह--- 

वावारिय सच्छंदाण वा वि तेसि हमो विही गमणे । 
दव्वे खेते काले, भावे पंथ तु पडिलेहे ॥ १४७४ ।। 
व्यापारिता:” आचार्येण नियुक्ता: 'खच्छन्दाः नाम ये आमिग्रहिकाः, तेषामुभयेषामप्यय 
गमने विधिः | तथथा--द्वव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्व पन्‍्थान प्रत्युपेक्षन्ते ॥| १४७४ ॥ 

5 कथम्‌ ! हत्याह--- 

कंटग तेणा वाला, पड़िणीया सावया य दव्वम्मि । 

सम बिसम उदय थंडिल, भिक्‍खायरियंतरा खेत्ते ॥ १४७५ ॥ 
दिय राओं पदञ्चचाए, य जाणई सुगम-दुग्गमे काले । 

भावे सपक्ख-परपक्खपेल्णा निष्हगाईया ॥ १४७६ ॥ 

20. द्वव्यतः कंण्टकाः सेना व्यालाः प्रत्यनीका श्वापदाश्व पथि प्रद्युपेक्षणीया: । क्षेत्रतः 'समः' 
गिरिकन्दरा-प्रषात-निन्नोज्नतरहितः पन्‍था:, “विषम: तद्विपरीत:, “उदग” त्ति पानीयबहुलो मार्ग:, 
खण्डिलानि मिक्षाचयों तथा “अन्तरा” अपान्तराले वसतयः ॥ १४७७ ॥ 

कालतो दिवा रात्री वा प्रत्मपायान्‌ जानाति, यथा---अन्न दिवा प्रत्यपाया न रात्रो, अन्न तु रात्री 
न दिवेति; यद्वा दिवा रात्रो वाउयय पन्‍्थाः सुगमो दुगैमो वा । भावतः खपक्षेण परपक्षेण वा 

9 प्रेरित:--आकरान्तोडर्य ग्राम: पन्‍था वा न वेति | अथ कः पुनः खपक्षः को वा परपक्ष: ? इत्याह--- 
“निष्हगाईय'' त्ति निहव-पाश्चस्थादयः साधुलिक्नधारिणः खपक्ष:, आदिग्रहणात्‌ चरक-परिमाज- 
कादयः परपक्ष: । एवं प्रत्युपेक्षमाणास्तावदू व्रजन्ति यावद्‌ विवक्षितक्षेत्र प्रातः ॥ १४७६ ॥ 

उक्त गमनद्वारम्‌ । अथ नोदकप्रच्छाद्वारमाह--- 
सुत्तत्थाणि करिंते, न व त्ति वर्चतगाउ चोण्ड | 
80 न करेंति मा हु चोयग |, गुरुण निहआइआ दोसा ॥ १४७७ ॥ 
परो नोदयति--ह्षेत्रपत्युपेक्षका त्रजन्तः किं सृत्रार्थो कुर्वते नवा !। गुरुराह---न कुर्वन्ति, 
मा भूवन्‌ गुरूणां नित्यवासादयों दोषा: । अतो यदि सृत्रपौरुषी कुवेन्ति तदा मासलूघु, अर्थ 
पौरूष्यां मासगुरु ॥ १४७७ ॥ 


भाष्येगोथाः १४७३-८२] प्रथम उद्देशं!।... 8 


“अंडिलपडिलेह5हालुंदे”” ( गा० १४७२ ) त्ति पद व्याख्यानयति-- 
सुत्तत्थपोरिसी ओ, अपरिहवंता वर्यत5हालंदी । 
थंडिछले उवओग, करिंति रत्ति बंसंति जहिं ॥ १४७८ ॥ 
यथालन्दिकाः सूत्रार्थपीरुष्यावपरिहापयन्तो विहार भिक्षाचयों च तृतीयस्यां पैरुप्यां कुर्बाणा 
तजन्ति । यत्र च रात्रो वसन्ति तत्र 'स्थण्डिले! काल्म्रहणादियोग्ये उपयोग कुर्वन्ति || १४७८ ॥ 5 
केन बिधिना गच्छवासिनस्तत्र क्षेत्र प्रविशन्ति ! इत्याह--- 
मुत्तत्थे अकरिंता, भिषर्ख काउ अहंति अवरण्हे । 
बीयदिण सज्ञाओ, पोरिसि अड्भाए संघाड़ो ॥ १४७९॥ 
सूत्राभवकुर्वन्तः प्रस्तुतक्षेत्रासन्ने ग्रामे भिक्षां क्ृता समुद्दिश्य अपराद्दे विचारभूमि्थण्डिलानि 
प्रदुपेक्षमाणा विवक्षित क्षेत्र “अइंति” त्ति प्रविशन्ति | त॑तों वसतिं भृहीत्वा तत्रावश्यकं कृत्वा 0: 
काल प्रत्युपेक्ष्य प्रादोषिक खाध्याय कृत्वा प्रहरद्यं शेरते | ये तु न शेरते तेडद्ध॑रात्रिक-वैरात्रिक- 
काल्द्वयमपि ग्ृहन्ति | ततः प्राभातिकं काल ग्रहीत्वा द्वितीयदिने खाध्याय: कर्त्तव्यः | ततो<- 
द्वीयां पोरुष्यामतिक्रान्तायां सल्ठाटको भिक्षामरति ॥ १४७९ ॥ एतदेवाह--- 
वीयार भिक्‍्खचरिया, वुच्छाण5चिरुग्गयम्मि पडिलेहा । 
चोयग भिक्खायरिया, कुलाई तहुवस्सयं चेव ॥ १४८० ॥ 9. 
विचारभूमी प्रथममेवा5पराहे प्रत्युपेक्षणीया । ततो रात्रावुषितानामचिरोद्वते सूर्य अड्भपो- 
रुप्यां भिक्षाचयोया: प्रत्युपेक्षणा मवति । अन्न नोदकः प्रश्नयति--किमिति प्रातरारभ्य भिक्षा-! 
चर्या विधीयते ? | सूरिरभिद्धाति--एवं भिक्षाचयों कुबोणाः 'कुलानि' दानकुलादीनि तथोपा- 
श्रय॑ च ज्ञास्सन्तीति समासार्थ: || १४८० ॥ अथैतदेव व्याचष्टे-- 
बाले वुद्ठे सेहे, आयरिय मिलाण खमग पाहुणए | 5 9७ 
तिन्नि य काले जहिये, भिक्‍्खायरिया उ पाउग्गा ॥ १४८१ ॥ 
पष्ठी-सप्तम्योरथ प्रति अभेदाद्‌ बालस्य वृद्धस्य शेक्षस्य आचाय्येस्य ग्लानस्थ क्षपकस प्राघूर्ण- 
कस्य च 'प्रायोग्या' तदनुकूलप्राप्यमाणभक्त-पाने 'त्रीनपि! पूर्वोह-मध्याह-सायाहलुक्षणान्‌ कालान्‌ 
यत्र भिक्षाक्यी भवति तत क्षेत्र गच्छस्य योग्यमितिं गम्यते ॥ १४८१ ॥ 
कर्थ पुनस्तत्‌ प्रत्युपेक्ष्यते ! इत्याह--- 25 
खेत्त तिहा करित्ता, दोसीणे नीणितम्मि उ वर्यति | 
अम्नोभ्ने बहुलड्भे, थोव॑ दल मा य रूसिज़ा ॥ १४८२॥ 
क्षेत्र 'त्रिधा' त्रीन्‌ भागान्‌ कृत्वा एक विभागं अत्युपसि पर्यटन्ति, द्वितीय मध्याद, तृतीय॑: 
सायाहे । तत्र यत्र प्रातरेव भोजनस्यथ देशकालसतत्र प्रथम पर्यटन्ति । अथ नांस्ति प्रातः क्कापि 
देशकाल्सतः “दोसीणे” पर्युषिते आहारे निस्सारिते वदन्ति, यथा--अन्यान्येषु ग्रहेषु 30 
पर्यटड्धि: बहु:-प्रचुर आहारो लब्धस्तेन च भृतमिदं भाजनम्‌ अतः स्तोक॑ देहि, 'माच 
१ “जत्य य वसंति तत्य महा्थडिकस्स उवओगं करेंति” इति विशेषय्युणों ॥ २ "ना एयंविधा 


पैश्रिष्यपि' पूषोह-मध्याह-सायाहलक्षणेषु कालेघु यत्र भा० ॥ 
बृ० ५६ 


५9० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-कृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ मासकल्पप्कते सकते १ 


रुप: मा रोष कार्पी: 'यदेते न गृहन्ति' इति। एतचबामी परीक्षा कुवन्ति 'किमय दानशीलो 
नवा” हति ॥ १४८२ ॥ 

अहव न दोसीणं चिय, जायामो देहि णे दहिं खीर | 

खीरे धव गुल गोरस, थोद थोव चू सब्बत्थ ॥ १४८३ ॥ 

6 अथवा न वर्य दोसीजणसेव याचामः किन्तु देहि' “णे” असभ्य दृधि क्षीरं च। क्षीरे लब्धे 
संति घृतं गुड गोरसं थे याचित्वा सर्वत्र स्तोक॑ सतोकमेव गृहन्ति | एवं तावत्‌ प्रद्युषसि येषु 
भिक्षाया देशकाली यानि च भद्रककुठानि तानि सम्यगवधघारयन्ति यथा बाल-वृद्ध-क्षपका- 
दीनां प्रथम-द्वितीयपरीषहार्दितानां समाधिसन्धारणाथे प्रार्तरेव तेषु पेयादीनि याचित्वोपनी- 
अन्ते । एंक्सेकस्य पर्याप्त गृहीत्वा वसतिमागम्याझोचनादिविधिपुरस्सरं समुद्विश्य मध्य्दि द्वितीये 

0विभागे भिक्षंं पर्यटन्ति ॥ १४८३ ॥ कथम्‌ ! हत्याह--- 

मज्याण्हें पडर भिक्‍खे, परिताविय पेज जूस पय कटिय॑ । 
ओमदुमणो भट्ट, लब्भह जं जत्थ पाउग्गे ॥ १४८४ ॥ 
मध्यह्दे प्रचुरं भेक्ष तथा 'परितापित' परितलित सुकुमारिकादि पक्कान्न यद्वा 'परितापित॑! 
कथित कट्टरादिकमित्यथः 'पेया'! यवागूः 'यूष:” मुद्दृरसः तथा 'पयः” दुग्ध 'कथितं” तापितम्‌ । 

05 एवमेव भाषितमनवभाषितं वा यद्‌ यत्र प्रायोग्यमन्विष्यते ततू तत्र यदि लम्यते तदा प्रशस्त 
तत्‌ क्षेत्रम्‌ । अन्राप्येकस्य पर्याप्त गृहीला प्रतिनिशृत््य समुद्दिश्य संज्ञाभूमीं गत वेकालिकीं 
फत्रादिप्रत्युपेक्षणां ऊंत्वा सायाद्दे तुतीय विभागे मिक्षामटन्ति || १४८४७ ॥ कथम : इत्याह--- 

चरिमे परिताविय पेज खीर आएस-अतरणड्वाए । 
एकेकगसंजुर्त, भत्तई एकमेकस्स ॥ १४८५ ॥ 

20. चरिमे मिक्षाकाले परितापित पेया क्षीर॑ च येषु प्राप्पते तानि कुलानि सम्यगवधारयन्ति। 
किमर्थम्‌ ! इत्याह--आदेशाः:-प्राधूणकासदा समागच्छेयुड, अतरणः-म्लानस्तदानीं पथ्यमुप- 
युज्ञीत तदर्थम, उपलक्षणतलाद बालादथे व | अत्राप्येकस्य पर्याप्त गृहीत्वा प्रतिनिवत्तेन्ते । 
य॑ंत आह--“एक्रेक्त'' इत्यादि | एकेकः साधुरन्यसाधुना संयुक्तो यस्मि्ञानयने तदेकेकसं- 
युक्त 'भक्तार्थम” उदरपूरमाहारमेकैकस्प साधोरथायानयन्ति । हृदमुक्त भवति--प्रातह्रों साधू 

9 सब्लाटकेन पर्यटतः, तृतीयों रक्षपालू आते; द्वितीयस्यां वेलायां तयोर्मध्यादेक आस्ते, अपर: 
प्रथमव्यवस्थितं गृहीत्वा प्रयाति; तृतीयस्यां तु द्वितीयवेस्मरक्षपालः प्रथमव्यवस्थितरक्षपालेन 
सह पर्यटति, यस्‍्तु वारद्वयं पर्यटितः स तिष्ठति; एवं त्रयाणां जनानां द्वो दो वारी पर्यटन योज- 
नींबंभू ॥ १४८५ | किश्व-- 

ओसह मेसआणि य, काले थे छुठे अ दाणसड्ढाई | 

30 सग्गामें पेहिसा, पेहति तओ परम्गामे ॥ १४८६ ॥ 
जोनआरि' हरीतक्यांदीनि 'भेषजानिं' पेयादीनि त्रिफलादीनि क चशब्दात्‌ पिप्पलक 
'सुहलाहीनि च “काले य” ति येषु कुलेषु यत्र काले बेर यानि वा दानश्राद्धादीनि कुलानि 
एकनि खग्मामे प्रयुपेक्ष्य ततः परआमे प्रत्युपेक्षन्ते ॥ १४८५॥ अन्र च चालनां कारयति--- 
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चोयगवरयर्ण दीह, प्रणीयलाओ ये मशु अंबे दोसा । 
जुजर मे शुरुपाहुण-गिलाजरगढ्टा न दप्प्दा ॥ १४८७॥ 
जह पूण खद्ध-परणीए, अकारणे एकसि पि गिष्हिजा । 
तहिय दोसा तेण उ, अकारशे खड़-निद्धाईं ।। १४८८ ॥ 
नोदक:- प्रेरकशतस्य घचनं-चारूमारूपम---नमु तेम्ामित्थं दीधों मिक्षाचयों कुरवतां प्रणी-5 
तस्य च-दधि-दुग्धादेअहणे 'दोषा:” सूत्रार्थपरिमन्थ-मोहोद्भवादयों भवेयु: | सूरिराह--भत्र ! 
युज्यते 'तत्‌! प्रणीतग्रहणं दीरमिक्षाट् च गुरु-आधूर्णक-रानार्थम्‌ , न 'दर्धारथ” नात्मनो बल- 
वर्णादिहेतोी: || १४८७ ॥ 
यदि पुनः खद्ध-प्रचुरं प्रणीतं-स्तिग्ध-मधुरं ते “अकारणे” गुबोदिक्रारणाभात्रे ऋुकशो5पि 
गृहीयु: ततः 'तस्मिन! खद्ध-प्रणीतग्रहणे भवेयुर्दोषा: | कुतः ! इत्याह--अकारणे आत्माक्षे ।0 
यस्मात्‌ तेन “खद्ध-निद्धाई” ति प्रचुर-खिग्धानि भक्ष्यन्त इति वाक्यशेषः | अतो गुरु-ग्लानादि- 
हँतोः क्षेत्रप्रत्युपेक्षणाकाले प्रणीत शूह्नतां चिरं च प्येंटतां न कश्चिद्‌ दोष इति ॥ १४८८ ॥ 
अथ “कुलाईं तहुवस्सयय ज्रेव'”” (गा० १४८०) त्ति पद ब्यास्यायते--भिक्षामटन्त: 
कुलानि जानन्ति । कथम्‌ ! इत्याह--- 
दाणे अभिगम संड्े, सम्मत्ते खलु तहेव मिच्छतते । [2 
मामाए अचियत्ते, कुछाई जाणंति गीयत्था ॥ १४८९ ॥ 
दानश्राद्धानि! प्रकृग्रेत दानरुचीनि, “अभिगमश्राद्धानि' प्रतिषत्ञाणुत्रतानि श्रावककुलानि, 
'सम्पत्तवश्राद्धानिं' अविरतसम्यग्दष्टीनि, तथेव "मिथ्यात्वे! भिथ्यादृष्टिकुलानि, 'मामाक़ानि' 
भा मदीय गृह श्रमणा: प्रविशन्तु! इति प्रतिषेधषकारीणि, “अचियते'” सि नास्ति प्रीतिः 
साधुषु गृहमुपागतेषु येषां तान्यप्रीतिकानि, एतानि कुानि गीता्थी पर्यटन्तः सम्यगू जान॑स्ति 0 
॥ १४८५९ ॥ उपाश्रयाँश्व जानन्ति | कथस्‌ ! इत्याह--- 
जेहिं कया उ उवस्सय, समणाणं कारणा वसहिह्दे । 
परिपुच्छिया सदोसा, परिहरियव्या पस्त्तेण ॥ १४९० ॥ 
हृह अ्रमणाः पश्चथधा--तापसाः शाक्याः परिज्ाजका आजीवका नि््रन्थाश्व । तेषां पश्चातां 
निग्नेन्थानामेव वा 'कारणात” कारणमुद्व्येत्वथे,, कारणमेव व्यनक्ति--वसलिः-अब्रस्मथान 27 
तद्भेतो:-तन्निमित्तम , येग्रेहिभिः कृता उपाश्रयास्तेषां समीपे भिक्षामटद्धि: 'परि7च्छथ! 
उपाश्रयमूलोत्पत्ति पर्यनुयुज्य 'सदोषा:” सावथदोषदुष्टासे उपाश्रया: प्रम्लेन परिहत्तैव्या: 
॥ ६४५९० ॥ तथा--- 
जैहिं कया उ उबस्सय, समणार्ण कारणा वसहिहेठ | 
परिपुच्छिय निद्दीसा, परिभोत्तु जे सुहं होह (होंति)॥ १४९१ + ४80 
ये: कृता उपाभ्रया: “अमणानां' मिर्रेन्थवजानां शाक्यादीनां कारणाद बसतिहेतोल्तान्‌ परि- 
एच्छय “निरददोषा:” निरवधास्ते उपाश्रया: प्रिभोक्तु “जे” हति निपातः पादपूरणे 'ुल भ्नन्ति/ 
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१ 'ड्वीयास ततः मो० छे० बिना ॥ 
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सुखेनेव संयमबाघामन्तरेण ते परिभुज्यन्त इत्यर्थ: ॥ १४९१ ॥ 
जैहिं कया पाहुडिया, समणाणं कारणा वसहिहेउ । 
परिपुच्छिया सदोसा, परिहरियब्या पयत्तेण ॥ १४९२ ॥ 
ये: कृता 'प्राथतिका' उपाश्रयेषु उपलेपन-धवलनादिका “अ्रमणानां' पद्चानामपि साधूनामेव 
४ वा कारणाद वसतिहेतो: तान्‌ परिशच्छय “सदोषाः” उत्तरगुणेरशुद्धल्लात्‌ साबथासे उपश्रया 
अयलेन परिहत्तंव्या: ॥ १४९२ ॥ | 
जेहिं कया पाहुडिया, समणाणं कारणा वसहिहेर 
परिपुच्छिय निद्ोसा, परिभोत्तुं जे सुहं होह (होंति ) ॥ १४९३ ॥ 
थे: क्ृता प्राभृतिका 'अ्रमणानां' साधुवर्जितानां तापसादीनां कारणाद्‌ वसतिहेतोस्तान्‌ परि- 
40 पृच्छच निर्दोषा इति मत्वा परिमोक्त “जे” इति प्राखत्‌ सु भवन्ति' सुखेनेव परिभुज्यन्त 
इत्यथः ॥| १४९३ ॥ अथ कीदशे खाने वसतिरन्वेषणीया ? उच्यते--यावम्मात्रे क्षेत्र वसि- 
माक्रान्तं भवति तावन्मात्र पूवोमिमुखवामपररवोपविष्टवृषभाकार॑ बुच्या परिकल्प्य प्रशस्तेषु स्थानिषु 
वसतिर्गूश्नते । अथ कुत्रावयवस्थाने शृक्ममाणा वसतिः किंफला भवति ? इल्युच्यते-- 


कक सिंगक्खोड़े कलहो, ठाणं पृण नत्थि होइ चलणेसु । 
बासयोग्या 25 अहिठागें पुद्दरोगो, पृच्छम्मि य फेडणं जाणे ॥ १४९४ ॥ 
बसति मुहमूलम्मि उ चारी, सिरे अ कउहदे अ पूअ सकारो । 


खंधे पद्टीह भरो, पुद्ढडम्मि उ धायओ वसहो ॥ १४९५॥ 
'अड़खोडे' श्रृज्ञप्रदेशे यदि वसतिं करोति तदा निरन्तरं साधूनां कलहो भवति । 'स्थानम! 
अवस्थितिः पुनर्नीस्ति “चरणेषु' पादग्रदेशेषु | 'अधिष्ठाने! अपानप्रदेशेपु “पुट्ं” ति उद॒रं तस्य 
20 रोगो भवति । 'पुच्छे' पुच्छप्रदेशे 'स्फेटनम! अपनयने वसतेजानीहि ॥ १४९४ ॥ 
मुखमूले यदि वसतिः तदा 'चारी” भोजनसम्पत्ति: प्रशस्ता | 'शिरसि' श्रृड़योम॑ध्ये ककृदि 
च वसतिकरणे पूजा च वस्न-पात्रादिभिः सत्कारश्वाभ्युत्थानादिना साधूनां भवति । स्कन्धप्रदेशे 
पृष्ठप्रदेशे च बसतो सत्यां साधुमिरितस्तत आगच्छद्धिभरों भवति । पोष्टे' उदरप्रदेशे बसति 
गृद्यमाणायां प्रात नित्यतृप्त: वृषभ: वृषभपरिकल्पनाग्ृहीतवसतिनिवासी साधुजनो भव- 
28 तीति । एवं परीक्ष्याउप्शसतखानव्युदासेन प्रशस्तेषु स्थानेषु ख्री-पशु-पण्डकवर्जिता वसतिरन्वेष- 
णीया || १४९५ ॥ तदन्वेषणे चाय॑ विधि:-- 
बसत्यन्बे-.., . देउलियअणुण्णवणा, अणुण्णविएँ तम्मि ज॑ च पाउग्गं। 
वि भोयण काले किशच्विर, सागरसरिसा उ आयरिया ॥ १४९६॥ 
देवकुलिका-यक्षांदीनामायतनं तत्याश्ववर्तनीो वा मठाः । जाह किमर्थ देवकुलिकाया 
.80 निबन्ध: ! उच्यते--सा प्रायेण ग्रामादीनां बहिमेबति, साधुमिश्वोत्सगतों बहिः स्थातव्यम्‌ , 
-देवकुलिका च विविक्तावकाशा भवति, अतः प्रथमतस्तस्या अनुज्ञापना करन्या । अथ नासि 
द्रेवकुलिका बहिवी सप्रत्यपाय ततो आमादेरन्तः प्रतिश्रयो5न्विष्यते । यत्तत्र प्रभुः प्रभुसन्दिष्टो 
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द १ “देउलिया णाम जा सभा पवा वा जणविमुका।, देउलियाए था जे पसे मढा। इति विशेष्यूणों प 
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वा सः 'प्रायोग्य! वक्ष्यमाणमनुशाप्यते। अनुज्ञापिते सति तस्तिन्‌ यथ तेन प्रायोग्व्सनुज्ञां तस्य 
परिभोगः कार्य: । अथासो नानुजानीते प्रायोग्य ततो मोजनदृष्टान्तः कर्त्व्यः | तथा कियशिरं 
काल भवन्तः ख्थास्वन्ति  इति प्ृष्ट अभिषातव्यम्‌--यावद्‌ भवतां गुरूणां च प्रतिभासते । 
कियन्तो भवन्त इहावस्थास्वन्ते ! इति प्ष्टे वक्तव्यम--सागरः-समुद्रस्तत्सरशा आचायी भव- 
न्तीति सइृहगाथासमासार्थ: ॥ १४९६ ॥ 
अथनामेव व्याचिस्य[सुः ““अणुन्नविए तम्मि” इति पद विवृणोति--- 

जे ज॑ तु अणुत्नाय, परिभोगं तस्स तस्स काहिंति | 

अविदिश्ने परिभोगं, जह काहिद तत्विमा सोही ॥ १४९७॥ 

“यद्‌ यत्‌' तृण-डगलादिक शब्यातरेणानुज्ञातं तस्य तस्य परिभोगममिरुचिते क्षेत्रे समायाता: 
'सन्‍्तः करिष्यन्ति | यदि पुनः “अविती्णे! शय्यातरेणाननुज्ञाते द्रव्य-क्षेत्रादो परिभोगं को5पि!० 
-करिष्यति तत्र इये! वक्ष्यमाणा शोधि: ॥ १०९७ ॥ तामेवाह--- 

. इकड-कठिणे मासो, चाउम्मासों अ पीढ-फलण्सु | 
कट्ट-कर्लिये पणगं, छारे तह मछगाईसु ॥ १४९८ ॥ 

इक्कठमये कठिनमये च संस्तारके5दत्ते ग्ृद्यमाणे लघुमासः: । चत्वारों मासा लूघवः पीठ- 
फलकेषु । तथा काष्ठ-केलिश्वयो: क्षारे मलक-तृण-डगलादिषु च पश्चकम्‌ | अतः प्रायोग्यमनुज्ञा- ० 
पनीयम ॥ १४९८ ॥ अथासी ब्रयात्‌ “किं तत्‌ प्रायोग्यम्‌ ? ततो वक्तव्यम्‌--- 

दव्वे तण-डगलाई, अच्छण-भाणाइधोवणा खित्ते । 
काले उच्चाराई, भावि गिलाणाह कूरुवमा ॥ १४९९ ॥ 

प्रायोग्य॑ चतुद्धी--द्वव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्व । तत्र 'द्रव्ये' द्वव्यतस्तृण-डगलानि, 
आदिशब्दात्‌ क्षार-मलकादीनि च। क्षेत्रतः “अच्छणं” ति खाध्यायादिहेतो: प्राह्मणादिप्रदे-20 
शेडवस्थानम्‌, तथा भाजनानाम्‌ आदियग्रहणादाचायोदिसतकमलिनवस्त्राणां धावनं-प्रक्षालनं च 
प्रतिश्रयाद्‌ बहिर्विधीयतें । कालतो रात्रो दिवा वा अवेलायामुचारस्य प्रश्रवणस्थ वा व्युत्सजैनम्‌ । 
भावतो ग्लानस्थापरस्थ वा प्राघूर्णकादेनिवात-प्रवाताववकाशखापनेन समाधिसम्पादनम्‌ हत्युक्ते 
यद्यनुजानाति ततः सुन्दरम्‌ । अथ ब्रयातू--मया युप्मभ्यं वसतिरेव दत्ता, अहमन्यदू 
युष्मदीय॑ प्रायोग्य न जानामि! ततो यः प्राग भोजनदृष्टान्त उद्दिष्टः स उपदर्यते---.“कूरुव-2 
मे”'ति कूरः-भक्ते तस्योपमा | यथा केनचित्‌ कस्यापि पार्श्वे कूरः प्रार्थतः, तेन च दत्त:, तत- 
स्तस्य खाना-55सन-भाजनोपदीकना-5वगाहिम-सूप-नानाविधव्यज्ञनादीन्यपि दीयन्ते; एवं भव- 
ता5पि वसर्ति प्रयच्छता सर्वमप्रि प्रायोग्यं दत्तमेव भवति, परं॑ तथापि वर्य भवन्त॑ भूयो5पि 
तृतीयब्रतभावनामनुवर्त॑यन्तो5नुज्ञापयामः । एवमुक्ते स सर्वमपि प्रायोग्यमनुजानीयात्‌ ततो यत्र 
यद्‌ उच्चाराद्रिव्युत्सजेनमनुज्ञातं तत्‌ तत्र विधेयम्‌ ॥ १४९९ || यत आह--- 80 

उद्यारे पासवर्ण, लाउअनिछ्ेवणे य अच्छणए | 
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करण तु अणुम्राए, अगणुन्नाए सै लहुओ ॥ १५०० ॥ 
उद्चारस्य प्रश्रवणस्र “अलांबुनिर्लेपनस्य' पात्रप्रक्षालनस्थ “जअच्छणए” पति खाध्यायाग्रथेमब- 
स्थानस्य गाथायां बह्यर्ये सप्तमी 'करणं' समाचरणं शब्यातरेणानुश्ञाते प्रदेशे करोग्यस्‌। अथा- 
नमुजाते अक्‍्काशे उद्चारादिक करोति तदा छघुको मास इति ॥ १५०० ॥ 
5 गत॑ भोजनद्वारम्‌। अथ कियचिरं कालमिति द्वारम---यदि शस्यातरः म्नयति 'कियम्तं 
काल यूय स्थास्यथ !' -ततो वक्तव्यमू--- 
जाब शुरूण य तुब्म य, केवश्या तत्थ सागरेणुबमा । 
क्रेपह कालेणेट्विह, सागार ठवंति अश्ने वि ॥ १५०१ ॥ 
यावद्‌ गुरूणां युप्माक च प्रतिभाति ताबदवस्थास्थाम:, परं निव्याधाते मासमेक व्याषाते तु 
30 हीनमकिक वा वयमेकत्र तिष्ठाम: | अथ 'मासमेव स्थास्याम:” इति निद्धारितं भणति ततो मास- 
रूघु | अथासौ प्रश्नयेत्‌ 'कियन्तो यूयं तिष्ठथ ?” ततो वक्तव्यम्‌---““सागरेणुवम” त्ति सागर३- 
समुद्रस्तनोपमा--यथा समुद्रः कदाचित्‌ प्रसरति कदाचिब्रापसरति, एवमाचायों अपि कदा- 
चिद्‌ दीक्षामुपसम्पद वा प्रतिपद्यमाने: साधुमिः परिवारतः प्रसर्पन्ति कदाचित्‌ तेप्वेवान्यत्र 
गतेप्वप्सप॑न्ति, अत इयन्त इति सझधानं कत्ते न शक्यते । यस्तु 'एतावन्तों बयम” इति निश्चित 
5 जुते तस्म मासलघु। अथासी प्ृच्छति कियता कालेन 'एप्यथ' आगमिष्यथ ? ततः 'साकारं! 
सविकल्पं वचन 'स्थापयन्ति' ब्ुवते इत्यर्थ: | यथा--अन्ये5पि क्षेत्रपत्युपेक्षका अपरास दिश्षु 
गताः सन्ति ततसैरनिवेदिते यदा गुरूणां विचारे समेप्यति तदा व्याधाताभावे इयत्सु दिवसेषु 
गतेषु व्याषाते तु हीने अधिके वा काले वयमेष्याम इति | यः पुनः 'इयता कालेनागमिष्याम:” 
इति ब्रवीति तस्प मासलघु ॥ १५०१ ॥ 
20 पुथ्वदिद्वेविच्छई, अहव भणिज्ञा दृवतु एचहआ | 
तत्थ न कप्पह वासो, असई खेत्तस्सउणुन्नाओ ॥ १५०२ ॥ 
अथासो 'पूर्वदृष्टान! ये: प्राग मासकल्पो वर्षोवासो वा कृत आसीत्‌ तानेवेच्छति नान्यान , 
भणति च--ये साप्रवों मया दृष्टपू्वोस्तिषमहं शीलसमाचारं सर्वमपि जानामि अतस्त एवेह 
समानेतन्या न शेशः; अथवा भणेत्‌ू--थे वा ते वा साधवों भवन्तु परमेतावन्त एवात्र तिष्ठन्तु 
७5 तत्र कि; कर्तेव्यम्‌ ! इत्याह--“तत्र' एवं शय्यातरेण निद्धौरिते सति “न कल्पते वासः' न 
युज्यते तस्यां बसतावबस्थातुमिति भावः । अथ नास्तयपरं मासकल्पप्ाायोग्य क्षेत्र तत इतरस्था| 
बसतेरलामे तस्थामेव वसतो बासो5नुज्ञातः ॥ १५०२ ॥ 
तंत्र च बसतां बदि प्राघूणकः समागच्छति ततः की विधि: ? हत्याह--- 
सकारो सम्माणो, भिक्‍्खस्गहणं च होह प्राहुणए । 
90 जह वसह जागओ तहिं, आवजह मासिय लहुगे ॥ १५०३ ॥ 
'सत्कार:' वन्दना-5भ्युत्यानादिः 'सम्मान:” विश्ामणादिः “मिक्षागहणम्! उपविष्टस्य भिक्षाया 
आनयनम्‌ , एतत्‌ सर्वेमषि म्राधूणंके आयते सति कर्तेव्यम्‌ | यदि वसलियेंषां तेषां वा परि- 
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१ ब्रूया तू तस्य भा? ॥ 
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मॉप्यमाथा: १७०७०-८ ] प्रथम उद्देशः । का प्श्५्‌ 


मितानां साधूनां दा तंदा यावस्तः प्राधुणकाः समायातास्ताव्रतो वास्तम्यानन्यत्र विसभ्य 
प्राुणका: स्काप्य्ते । अथ नामग्राह गृहीला नियमितानामेव साधूनां सा दत्ता ततः प्राधुणकस्य 
वसतिश्वरूप निवेधते । निवेदिते च यदि ज्ञोडपि! वसतिखरूप॑ जानानोडपि तत्र वि तदा 
आपस्यते मासिक लघुकम्‌ ॥ १५०३ ॥ ततः-- 
किह्कम्म भिक्‍्खगहणे, कयम्मि जाणाविओ बहिं वसह। ५ 
हिय-नंद्वेसुं संका, सुष्हा उब्भाम वोच्छेदो ॥ १५०४ ॥ 

'क्तिकर्मणि' विश्रामणादी मिक्षाग्रहणे च कृते सति बसतिखरूपं ज्ञापितः सन्‌ रात्रो बहि- 
वैसति । यदि ज्ञापितोडपि सन्‌ बहिन व्रजति तदा सागारिकस्य केनचिच्नौरादिना हते नष्टे च 
एवमेवारइ्यमाने कर्स्िंश्विद्‌ वस्तुनि शझ्ला भवेत्‌ू--नूनं यदद्यामुकं वस्तु न दृश्यते तदेतेषां 
यः प्राघुणको रात्रावुषित्वा प्रतिगतः तेन हृत॑ भविष्यति । 'खुषा वा! वधू रात्रावुद्धामकेण सह 0 
गता भवेत्‌ तत्नापि यदि प्राघुणकस्य शकह्लां सागारिकः करोति तदा तदव्या-उन्यद्र॒व्याणां व्यवच्छेदो 
भवेत्‌ ॥ १५०४ ॥ एवं बसतो लब्धायां कि विधेयम्‌ ! इत्याह--- 

पडिलेहिय च खेत्त, थंडिलपडिलेह5मंगले पुच्छा । मह।स्थ- 
गामस्स व नगरस्स व, सियाणकरणं पढम वत्थुं ॥ १५०५॥ हक 
यदा क्षेत्र सम्यक्‌ प्रद्युपेक्षित भवति तदा “महास्थण्डिल! शानपरिष्ठापनभूमिलक्षणं प्रत्युपेक्ष-5 8खना 
णीयम्‌ । ““अमंगले पुच्छ” त्ति नोदकः प्रच्छति--भगवन्‌ ! यूय॑ तिष्ठन्त एव किमेवममड्ग् 
कुरुथ 7 | सूरिराह--आमस्य वा नगरस्थ वा “सियाणकरणं” इमशानस्थापनायोग्य “प्रथम! 
आद वास्तु प्रत्युपेक्ष्षत इति वाक्यशेष: । इयमत्र भावना--ग्राम-नगरादीनां तत्मथमतया 
निवेश्यमानानां वास्तुविद्यानुसारेण प्रथम र्मशानवास्तु निरूप्य ततः शेषाणि देवकुल-सभा- 
साधादिवास्तूनि निरूप्यन्ते, छोके तथारृष्टव्वात्‌, न च तदमाड्लिकम्‌ , एवमत्रापि महास्थ-20 
एिडलं प्रथम प्रत्युपेक्ष्यमाणमस्माक नामाझलिकं भवतीति ॥ १५०५ ॥ 
त्च कस्यां दिशि प्रत्युपेक्षणीयम्‌ ! उच्यते-- 
दिस अवरदक्खिणा दक्खिणा य अवरा य दक्खिणापुच्या । 
अवरुत्तरा य पुव्वा, उत्तर पुच्वुत्तरा चेव ॥ १५०६ ॥ 

प्रथमतो महास्थण्डिलप्रत्युपेक्षणविषया अपरदक्षिणा दिकू | अथ तस्‍्यां नदी-द्षेत्रा-55रामा- 28 
दिव्याघातः ततो दक्षिणा । तस्यथा अमावे अपरा | तदलूभे दक्षिणपूर्वो | तदसत्त्वे अपरोत्तरा। 
तस्या अध्यप्राप्ती पू्वां । तस्या असम्भवे उत्तरा । उत्तरस्था अभावे पूर्वोत्तरा दिगू मन्तव्या 
॥ १५०६ || अथासामेव गुण-दोषबिचारणामाह--- 

पउरन-पाण पढमा, वीयाए भत्त-पाण न लह॑ति । 
तहयाह उवहिमाई, चउत्थी सज्ञ्ाय न करिंति ॥| १५०७ ॥ 30 
पंचमियाएँ असंखड, छद्गीएँ गणस्स भेयणं जाण । 
सत्तमिया नेलख्र, मरण पूण अद्वमीए उ ॥ १५०८ ॥ 
'प्रथमाः अपरदक्षिणा दिक्‌ प्रचुरान-पाना मवति, तस्‍्यां प्रत्युपेक्ष्यमाणायां प्रचुरमन्न-पानं 


गष्छवा- 
सियथा- 
लन्दछृते 


क्षेत्रप्रत्यु- 
पेक्षणम्‌ 
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प्राप्यत इत्यर्थ: | यदि तस्‍्यां सत्यां 'द्वितीयां' दक्षिणां प्रत्युपेक्षन्ते ततो भक्त-पान न लभन्ते । 
अथ प्रथमायां क्रोडपि व्याघातसतो द्वितीयामपि प्रट्युपेक्षमाणा: शुद्धा: । एयमुत्तराखपि दिक्षु 
भावनीयम्‌ । तथा तृतीयस्यां ““उवहिमाई” त्ति उपधिः-वख्र-पात्रादिकः स्तेनेरपहियते, तस्मिंश्वा- 
पहते तृणअहणा-उप्मिसेवनादयों दोषाः | चतुथ्यों खाध्यायं न कुर्वन्ति' खाध्यायः कत्तैज्यों न 
5 भवतीत्यथ: ॥ १५०७ ॥ 
पञ्मम्याम्‌ 'असहू्' कलह: साधूनां भवति | पष्ठां 'गणस्थ” गच्छस्य 'भेदनं' द्वैदीभवर्न 
जानीहि । सप्तमी “लान्य! ग्लानत्वं साधूनां जनयति । अष्टम्यां पुनर्मरणमपरस्थ साधोरुपजायते 
॥ १७५०८ ॥ अमुमेव गाथाद्दयोक्तमर्थमेकगाथया प्रतिषाद्याति--- 
समाही य भत्त-पाणे, उवगरणें तुमंतुमा य कलहो उ । 
0 भेदो गेलल वा, चरिमा पुण कड्भुए अन्न ॥ १५०९ ॥| 
प्रथमायां भक्त-पानलाभेन साधूनां समाधिराविर्भवति । द्वितीयायां भक्त-पानं न लभन्‍्ते | 
तृतीयायामुपकरणमपहियते । चतुथ्योमेकः साधुरपरं भगति--ल्वमेवमपराध॑ कृतवान्‌, अपरो 
ब्रते--न मया जपराद्ध ल्वमेवेदं विनाशितवानित्येबं तुमंतुमा भवति, तस्था: करणेन खाध्यायों 
न भवतीति भाव: । पश्चम्यां 'कलह:” भण्डनम्‌ । पष्ठवां भेद: गच्छस्य द्वेधीभावः । सप्तम्यां 
॥ ग्लानलम्‌ । 'चरमा” अष्टमी पुनरन्य साथुं कर्षति' पद्च्व ग्रापयतीत्यर्थ: ॥ १००९ ॥ 
एकेकम्मि उ ठाणे, चठरो मासा हव॑त5णुग्घाया । 
आणाइणो अ दोसा, विराहणा जा जहिं सणिया ॥ १५१० ॥ 
एकेकस्मिन्‌ स्थाने यथोक्तकममन्तरेण दक्षिणादीनां दिशां प्रद्युपेक्षे चत्वारो मासा अनु- 
द्वाताः प्रायश्वित्त भवन्ति, आज्ञादयश्व दोषाः, 'विराधना' भक्त-पानालाभोपधिहरणादिका या 
१0 यत्र भणिता सा तन्र द्रष्टन्या ॥ १०१० ॥ 
एतेन विधिना यदा क्षेत्र प्रदुपेक्षितं भवति तदा किमपरं भवति ? इत्याह-- 
पडिलेहिय च खेत्तं, अह य अहालंदियाण आगमणं | 
नत्यि उवस्सयवालो, सब्वेहि वि होह गंतव्व ॥ १५११॥ 
एकतोी गच्छवासिभि: क्षेत्र प्रत्युपेक्षितं भवति, अधात्रान्तरे यथालन्दिकानामागमन भवति, 
% ते हि सूत्रार्थपोरुष्यावहापयन्तस्तृतीयपोरुष्यां विहारं कुबैन्तो गच्छवासिभि:ः क्षेत्रे प्रयुपेक्षिते 
समायान्ति, तेषां च नास्ति तन्न क्षेत्रे ्थापनयोग्य उपाश्रयपालः, जनद्वयस्यैवागमनादिति ऋृत्वा 
सर्वेरपि भवति गन्तव्यम्‌ ॥१५११॥ अथ ते यथालन्दिकाः कर्थ क्षेत्र प्रदुपेक्षन्ते ! उच्चते-- 
पुच्छिय रुइय॑ खेत्त, गचनछे पडिबद्ध बाहि पेहिंति । | 
जे तेसि पाउग्गं, खेत्तविभागे य पूरिति ॥ १५१२ ॥ 
80 ये गच्छप्रतिबद्धा यथालन्दिकास्तेगच्छवासिनः प्ृष्ठा:--आयों: ! अभिरुचितं क्षेत्र न वा 
इति | ततो गच्छवासिनः प्राह:---अभिरुचितम्‌ । ततो यथालन्दिका गच्छवासिप्रत्यु-( अन्था- 
भ्रमू-७० ०० ) पेक्षितस्त्र क्षेत्रस्य “बाहिं” ति सक्रोझयोजनाद बहि: क्षेत्र प्रत्युपेक्षन्ते । कथम्‌ ! 
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१ 'प्तस्थां रला? भा० बिना ॥ २ 'लः, एकाकिनः स्थातु विहरसु वा न कल्पत इति छू? भा०॥ 
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इत्याह---मैत्‌ 'तेषां! यंथारन्दिकानां श्रायोग्य/ कलपनीयमलेपकृतं भक्त-पान परिकर्मरहिता 
च क्सतिस्तदेव मृहन्ति, 'क्षेत्रविभागाश्थ' पढवीभीरूपास्तानपि पूरयन्ति ॥ १५१२ ॥ 
जे पि ने वर्शति दिसिं, तत्थ वि गच्छेछगा सि पेहति | 
परगहियएसणाएं, विगई-लेवाडबजाई || १५१३ ॥ 
यामपि दिशे यथालन्दिका न ब्रजन्ति “तत्रापि! तस्वामपि दिशि गच्छवासिनः क्षेत्रप्रत्युपे-5 
क्षकाः 'तेषां' यथालन्दिकानां योग्य खप्रत्युपेक्षितक्षेत्रम सक्रोशयोजनाद बहिः क्षेत्र प्रत्युपेक्षन्ते । 
कथम्‌! हत्याह--प्रगृहीतया-साभिग्रहया तृतीयपोरुष्यामुपरितनेषणापश्चकस्यान्यतरयेषणया 
विकृृति-लेपक्ृनतवर्ज भक्त-पाने गृहन्ति, ध्वतादिका बिक्ृतीसतक्र-तीमनादिकं द्वाक्षापानादिक 
न लेपकृतं वजेबन्तीत्यर्थ: ॥ १५१३ ॥ 
जह तिन्नि सव्वगमर्ण, एहाप्;॑ त्ति लहुओ य आणाई । 0 
परिकम्म कुड़करणं, नीहरण कट्ठमाईण ॥ १५१४ ॥ 
यदि ते गच्छवासिनखयो जनासतः सर्वेषामपि गुरुसकारे गमनस्‌ । ते चे॑ गच्छन्तों यदि 
सागारिकेण एच्छबन्ते 'किं यूयमागमिष्यथ न वा ?' ततो यदि एप्याम:' आभमिष्याम इति 
निर्वेचनमर्पयन्ति ततो लघुकोी मासः आज्ञादयश्व दोषा: । शबय्यातरश्रिन्तनति---“बदेते 
एप्याम इत्युक्तवा प्रतिगतासद्‌ नूनमागमिष्यन्ति' इति परिभाव्य 'परिकर्म' उपलेपनादिक वसते: 5 
कुयोत्‌ , कुड्यस्य वा जीरणस्योपलक्षणलात्‌ कपाटस्थ वा करणं-संस्थापनं विदध्यात्‌ , काष्ठानास्‌ 
आदिग्रहणात्‌ तृणानां धान्यस्थ वा नीहँरणं' निष्काशन कुबोौत्‌ ॥ १५१४ ॥ 
यद्वा तेषामाचायोणामपरं किमपि क्षेत्रमभिरुचित ततस्तत्र गताः, तत्र च क्षेत्रेडपरे साधव 
समायाताः ततः किम  हत्याह--- 
अद्भाणनिग्गयाई, असिवाइ गिलाणओ अं जो जत्थ | 20 
ऐेहामो त्ति य लहुओ, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ १५१५ ॥ 
अध्वा-विप्रकृष्टो मागेसतो निर्गेताः-निष्कान्ता अशिवादिभिवों कारणै: प्रेरिताः परिश्रा- 
न्तास्ते साधवस्तत्रायाता: | तत्र चान्या बसतिर्नास्ति, सेव प्राचीनसाधुप्रत्युपेक्षिता वसतिस्तेया- 
चिता । सागारिको हृते--मयेयमन्येषां साधूनां दत्ताउस्ति, तेडप्येषप्याम हति भणित्वा गता: 
सन्ति, अतो नाहं दातुमुत्सहे | एवं ते वसतिमलभमाना: श्रापद-स्तेन-कण्टकैः शीतेन वा प्रार-25 
भ्यमाणाः प्रतिगमनादीनि कृर्युः, ग्लानो वा यस्तेषां सह बिहारं कार्यमाणों यत्र यत्‌ परितापना- 
दिक प्राम्मोति तन्रिष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम । यतश्वेबमतः “एप्याम:” इति न वक्तव्यम्‌ । “न एप्याम:ः! 
हत्यपि बदतां मासलूघु, तत्राप्याज्ञादयों दोषा:॥ १५१५ ॥ अपरे चेमे--- 
वकद्अ विकएण व, फेडण ध्माहछुभगमावासे । 
नीणिते अहिकरण, पिराहणा हाशि हिंडते ॥। १५१६ ॥ | $0 
“नागमिष्यन्ति साधथव:” इति ऋृत्या 'बक्रथिता' वक्रयेश-भाटकेन दत्ता सा बसतिः, गिक्रयेण 
वा दत्ता विजीतेत्यर्थ:; स्फेट्न वा बसते: कृतम्‌ , धान्यस्त्र आदिशब्दाद्‌ भाण्डस्थान्यस्थ वा उप- 


करणजातर क्षेप्ण तस्वां कृतम्‌, धटरुक-चारणादयों वा तत्न शय्यातरेणावासिताः, तेषां चाचा- 
बू० ५७ 
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यांणां तदेव क्षेत्रमभिरुचित ततस्तत्रेव समागता: । स प्राह--युष्माक॑ साधुभिरिति कंथित 
वर्य नेष्याम:” ततो मयेयमन्येषां दत्ता धान्यादीनां वा भृता । ततो यथाभद्रकोडसी सागारिक- 
सान्‌ बटुकादीन्‌ निष्काशयति, ततस्तेषु निष्काइयमानेषु अधिकरणं” प्रथिव्याद्रुपमर्दनम्‌ । 
यज्च ते प्रद्विष्ठ: सागारिकस्य साधूनां वा करिष्यन्ति तन्निष्पन्नम्‌ । वसर्ति वा विना 'हिण्डमा- 
5 नानाम! इंतस्ततः पर्यटतां या संयमादिविराधना या च सूत्रार्थयो: परिहाणिस्तन्निष्पन्नमपि 
प्रायश्चित्तम्‌ । तस्मान्न वक्तव्य नेष्याम:' इति ॥ १५१६॥ किं पुनस्तहि वक्तव्यम्‌ ! उच्यते--- 
जह अम्हे तह अश्ने, गुरुजेट्डमहाजणस्स अम्हे मो | 
पुष्चभणिया उ दोसा, परिहरिया कुहमाईया ॥ १५१७॥ 
यथा वयमत्रागतासथा अन्येडपि साधवस्तिसषु दिक्षु गताः सन्ति ततो न जानीमः कीहश 
0 क्षेत्र तेः ग्रत्युपेक्षितमस्ति 7 । अस्मार्क तावदिदं क्षेत्रमभिरुचितम्‌ , पर॑ गुरवश्व-आचार्या ज्येष्ठमहा- 
जनश्च-ज्येष्ठायंसाधुसमुदायो गुरु-ज्येष्टमहाजनं तस्य वयम्‌ “मो” इति पादपूरणे परतन्रा वत्ती 
महे इति वाक्यशेष: । ततस्तत्नगतानां शुरूणां ज्येष्ठायोणां वा यदू विचारे समेप्यति तद्‌ 
विधास्यामः । एवंशवाणे: 'पूर्वमणिता:' कुड्यकरणादयों दोषाः परिहताः ॥ १५१७ ॥ 
इत्थमुक्ता सागारिकमाएच्छय ते कि कुर्वन्ति ? इत्याह--- 
5 जह पंच तिज्नि चत्तारि छसु सत्तसु य पंच अच्छति | 
चोयगपुच्छा सज्ञायकरण वर्चत-अच्छते ॥ १५१८ ॥ 
यदि ते पश्च जनास्ततखयस्तत्रैवासते द्वो गुरुसकाश गच्छतः । अथ पद जनासतश्चत्वार- 
सिष्ठन्ति ही गुरूणामभ्यर्ण अजतः । अथ सप्त जनाः ततः पद्च तत्रैवासते हो गुरूणामुपकण्ठे 
गच्छतः । यदि च ऋजुः पन्‍्थाः सव्याधातस्ततो5पर॑ पन्थधान॑ प्रद्ुपेक्षन्ते । नोदकः प्च्छति--- 
90 ये ते गुरुसकाशं वजन्ति ये च ते उपाश्रये आसते ते उभयेडपि कि खाध्यायं कुर्वते वा न 
बा? ॥ १५१८ ॥ उच्यते-- 
बच्ंतकरण अच्छेतअकरणे लहुओं मार्सों गुरुओ उ | 
जावहकाले गुरुणो, न इंति सब्ब॑ं अकरणाएं॥ १५१९॥ 
ये तावदू त्जन्ति ते यदि सूत्रपोरुषी कुर्वन्ति ततो मासलूघु, अर्थपौरुषी कुर्वन्ति मासगुरु | 
25 ये तृपाश्नये तिष्ठन्ति तेषां सत्रपोरुष्या अकरणे लघुको मासः, अर्थपोरुष्या अकरणे गुरुको 
मासः । यावत्कार्ल गुरूणां संमीपे 'नायान्ति! न प्राम्नवन्ति तावत्‌ “सब अकरणाए” त्ति सर्व- 
मपि-सूत्रमथ च न कुर्वन्ति ॥ १५१५९ ॥ इृदमेव सविशेषमाह--- 
जह वि अणतर खेत्तं, गयाओं तह वि अगुणंतगा एंति । 
निययाई मा गच्छे, इतरत्थ य सिज्ञनाघाओ ॥ १५२० ॥ 
350. यद्यपि 'अनम्तरम! अध्यवहितमेव क्षेत्र गतासथापि 'अगुणयन्तः' सूत्राथीवकुर्वन्त आ- 
यान्ति । कुतः ! इत्याह--नित्यवासादयों दोषा गच्छस्य मा भूवन्‌ , 'इतरत्र च! प्रत्युपेक्षिते 
क्षेत्र चिरकाल विलुम्ब्यागच्छतां शय्याया:-उपाश्रयस्थ व्याघातो मा भूत्‌ ॥ १७५२० ॥ 


जाग ० 


१ समीप भा० त० डे० ॥ २ 'त था" मो ढे० ॥ 





आपष्यगाथाः १५१७-२५ ] प्रधम उद्देश: । ४४९ 


यत एवमतो5गुणयन्तः समागम्य ते इदं कुर्वन्ति-- 
ते पत्त गुरुपगासं, आलोएंती जहकम सब्चे । लेत्रपरत्यु- 
चिंता वीमेसा या, आयरियाण सममुप्पन्ना ॥ १५२१॥ ३४ 
ते' क्षेत्रप्रट्युपेक्षका: प्राप्ताः सन्‍्तों गुरुसकाशमालोचयन्ति यथाक्रमं सर्वेडपि क्षेत्रलरूपस्‌ । झितस्य 


ततस्तपामाछोचनां श्रुत्रा (चिन्ता! 'कस्यां दिशि ब्जामः ? हत्येवंरक्षणा 'मीमांसा च' शिष्या-॥ अ 
यू- 


मिप्रायविचारणा आचायोणां समुत्पत्ता ॥ १५२१ ॥ अयथैनामेव गाथां भावयति-- गा समश 
गंतृण गुरुसगासं, आलोएत्ता कहिंति खेत्तगुणे । निवेदनम्‌ 


न ये सेसकहण मा होज5संख्ड रत्ति साइंति ॥ १५२२ ॥ 

गला गुरूणां सकाशमालोच्य गमनागमनातिचारं कथयन्ति क्षेत्रगुणान्‌ । ते चाचायोन्‌ 
विमुच्य “न च' नेव शेषाणां साधूनां कथयन्ति । कुतः ? इत्याह---मा भूदू असछुड खखक्षे-0 
त्रपक्षपातसमुत्थम्‌ । यद्यन्येषां कथयन्ति तदा मासलघु । तस्माद्‌ रात्री “'साहंति” ति कथयन्ति 
॥ १५२२ ॥ कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते--आचार्योी आवश्यकं समाप्य मिलितेषु सर्वेप्वषि 
साधुषु प्रच्छन्ति--आयीः ! आलोचयत कीदहशानि क्षेत्राणि ! | तत उत्थाय ग्रुरूनभिवन्ध 
बद्स्‍ाज्जलयो यथाज्येप्ठमालोचयन्ति-- 

पदमाएँ नत्थि पढमा, तत्थ य घय-खीर-कूर-दपिमाई । १5 
विश्याएँ बीय तह्याएँ दो वि तेर्सि च धुव लंभो ॥ १५२३ ॥ 
ओभासिय धुव लंभो, पाउग्गाणं चउत्थिए नियमा | 

इहरा वि जहिच्छाएं, तिकाल जोगं च सब्वेसि ॥ १५२४ ॥ 

'प्रथमायां! पूर्वस्यां दिशि यद्‌ अस्मामिः क्षेत्र प्रत्युपेक्षितं तत्र 'प्रथमा' सृत्रपोरुषी नास्ति, 
तस्यामेव मिक्षाटनवेलासम्मवात्‌ , पर तत्र क्षेत्रे घ्ृत-क्षीर-कूर-दध्यादीनि प्रकामं प्राप्यन्ते । ३0 
द्वितीयाः क्षेत्रप्तद्युपेक्षका ब्रवते--द्वितीयस्यां दिशि 'द्वितीया' अर्थपोरुषी नास्ति, तस्मामेव भिक्षा- 
टनवेलाभावात्‌ , घ्त-दुग्ध-दध्यादीनि तु तथेव छभ्यन्ते | तृतीया ब्रुवते--तृतीयस्यां दिशि 
द्वे अपि' सूत्रार्थपोरुष्यी विय्वेते, मध्याह्दे भिक्षाअभसद्भावात्‌ , तेषां च घृत-दुग्धादीनां 'म्रुवः/ 
निश्चितों ठाभ इति॥ १५२१३ ॥ तथा--- 

चतुर्थी: पुनरित्थमाहु:--अस्तत्मत्युपेक्षितायां चतुथ्यों दिशि प्रायोग्याणामवर्भाषितानां 25 
अ्रुवः' अवश्यम्भावी लाभ: । 'इतरथाउपि' अवभाषणमन्तरेणापि “'यहच्छया' प्रकाम “त्रिकालं' 
पूवोह-मध्याहा-5पराहलक्षणे कालत्रये सर्वेषामपि' बाल-बृद्धादीनां योग्य” सामान्य भक्त-पानं 
प्राप्यते | १५२४॥ इत्थं सर्वेरपि खखक्षेत्रखरूपे निवेदिते सत्याचायाश्विन्तयन्ति--कर्यां दिशि 
गन्तुं युज्यते ! । ततः खयमेवाद्यानां तिसुणां दिशां सृत्रार्थहान्यादिदोषजारूं परिभाव्य चतुर्थी 
दिशमनन्तरोक्तदोषरहितत्वेन गन्तव्यतवा विनिश्चित्य कि कुर्वन्ति ? इत्याह--- 30 

इच्छागदर्ण गुरुणो, केत्थ वयामो त्ति तत्य ओअरिया । 
खुहिया मणंति पढम, त॑ चिय अणुओगवत्तिकता ॥ १५२५ ॥ 
१ तत्र यथा ते आलोचयस्ति तथा प्रतिपादयति इत्यवतरणं भा० प्रती ॥ २ कह्िं च ता० ॥ 





कम, 

पेक्षक। 
वेदितेधु 
क्षेत्रेयु 

श्र नस #य- 
क्षेत्रस्प 
निर्णय: 


२७० सनिरयुक्ति-लघुभाष्यजूतिके बृहत्कल्पसूत्रे [ भासकल्फाकृते सृत्रम १ 


बिह॒य॑ सुत्तगाही, उसयम्माही थे तहय्म खेत्त । ह 
आयारिओ उ चउत्थ, सो उ पा हवह तत्थ ॥ १५२६ ॥ 
गुरो/' आचार्यसय इच्छाग्रहणं' शिष्याणामभिप्रायपरीक्षण भवति--जाययो: ! कथयत “कुत्र' 
करा दिशि बजामः ! झति । ततो ये ओदरिकाः' खोदरभरणेकचित्तासे 'झ्षुभिताः:' सम्प्नान्ता: 
5 सन्‍्तो भणन्ति--प्रथमां दिशे त्जामो यत्र प्रथमपोरुष्यामेब प्रकाम भोजनमवाप्यते । तामेव दिशं 
“अणुओगततचिल्ल” त्ति अनुयोगग्रहणेकनिष्ठा: शिष्या गन्तुमिच्छन्ति, येन ट्वितीयपोरुप्यां 
निव्योधातमर्थग्रहणं भवति ॥ १५२५ ॥ 
ये तु सूतरग्राहिणसे भणन्ति---द्वितीयां दिशं गच्छामः यत्र न सूत्रपोरुषीत्याघात इति | 
ये तूभयग्राहिणस्ते 'तृतीयं” तृतीयदिमर्त्ति क्षेत्रमिच्छन्ति, तत्र हि द्योरप्याध्पौरुष्योर्निव्योघात॑ 
0 सुजाथग्रहणे भवतः । आचार्यास्तु चतुथ क्षेत्र गन्तुमिच्छन्ति, यतस्तत्र श्रिष्वपि कालेषु बाल- 
बृद्धायथे सामान्यभक्त प्राघूर्णकाध्थ पुनरवभाषितं दुग्धादिक प्रायोग्य॑ प्राप्यपते, न च कोडपि 
सूत्रारथयोन्योघात इति । 'स एवं च! आचार्यः “तत्र' तेषं मध्ये प्रमाण भव॒ति ॥ १५२६ ॥ 
आह किं पुनः कारणं येनाचार्याश्वतुर्थक्षेत्रमिच्छन्ति ! इति अत आह--- 
मोहुब्भवो उ बलिए, दुब्बलदेहो न साहए अत्थं । 
तो मज्ञबला साहू, दुद्स्से होइ दिह्वंतो ॥ १५२७ ॥ 
प्रथम-द्वितीय-तृती येष क्षेत्रेष्‌ प्रचुरत्चिग्ध-मघुराहरप्राप्ति: शरीरेण बलवान भवति, बलवत- 
श्वावश्यम्मावी मोहोड्भवः । एवं तहिं यत्र भिक्षा न लभ्यते तत्र गत्वा बुभक्षाक्षामकुक्षयस्तिप्ठ न्तु, 
नेवम्‌ , दुर्बलदेह: साधुने साधयति “अथे' ज्ञान-दर्शन-चारित्रूपम्‌ । यत एवं ततः “मध्यबला:' 
नातिबलक्न्तो न बाउतिदुवेलाः साधव इष्यन्ते। दुष्टाश्वश्व॒ भवत्यत्र दृष्टान्तः--दुष्टाशः' 
20 गर्देभ:, स॒ यथा प्रचुरभक्षणादुद्दर्पितः सन्‌ उल्॒त्य कुम्भकारारोपितानि भाण्डानि भिनत्ति, भूय 
सेनेव कुम्भकारेण निरुद्धाहारः सन्‌ भाण्डानि बोढ न शक्नोति; स एवं च गर्दभों विमध्यमाहार- 
क्रियया प्रतिच्यमाण: सम्यग्‌ भाणंडानि वहति । एवं साधवो5पि यदि ख्िग्ध-मधुराभ्यबहारत 
शरीरोपबयभाजो भवन्ति, तत उत्पन्नदुर्निवारमोहोद्रेकतया संयमयोगान्‌ बलादुपमृद्भ (दवी)युः, 
आहाराभावे त्वतिक्षामवपुष: सन्‍्तः संयमयोगान्‌ वोढ़ुं न शक्रुयुः; मध्यमबस्मेपेतास्तु व्यपगतौ- 
१४ ध्सुक्सा अनुद्विमपरिणामाः सुखेनेव संगमयोगान्‌ वहन्तीति मतल्वा क्षेत्रत्रयं परिहत्याचार्याश्वतुथ 
क्षेत्र अजन्ति ॥ १५२७ ॥ किश्व--- 
पणपश्चमस्स हाणी, आरेण जेण तेण वा भरह । 
जद तरुण! नीरोगा, वचति चउत्यगं ताहे ॥ १५२८ ॥ 
यश्चपश्चाशद्वार्षिकस्य मानुषस्व विशिष्टाहारमन्तरेण 'हानिः” बलपरिहाणिमंवति | “जारेणं” ति 
30 पश्चपश्चाशतो वर्षेभ्य आसदू वर्तेमानो येन वा तेन वा जाहारेण “प्रियते' निर्वेदति । ततो 
यदि ते साधवस्तरुणास्तश्ञा नीरोगासततश्रतुर्थमेव क्षेत्र तजन्ति न शेषाणि ॥ १५२८ ॥ 


* जई पृण जुन्ा येरा, रोगविस्ुुंका व असहुणों तरुणा । 


ली मम मी आय 


“७हकानि मो० ढे० ॥ 





भाष्यमाथा: १७२६-३१ ] प्रथम उद्देशः । ४५१ 


ते अजुरू्ल खेत, पेसिंति न यावि खग्गूढे ॥ १५२५९ ॥ 
यदि पुनः 'जीणों? यश्चपश्चाशद्वार्षिकादय इति भावः, के ते! “खबिरा: बृद्धाः, तथा 
तहणा अपि ये रोगेण-ज्वरादिना मुक्तमात्रा अत एव च “असहिप्णबः” न यदपि तदप्याहार- 
जात॑ परिणमयितुं सम्रथो: 'तान! ए्वंविधान खविर-तरुणान्‌ “अनुकूल! प्रायोग्यलाभसम्भवेन 
हित॑ क्षेत्र! प्रथमक्षेत्रादिकं गीतार्थमेक सहाय॑ समप्य प्रेषयन्ति सूरयः, “न चापि' नेब खग्गू-5 
डानू । इहालसाः खिग्ध-मधुराधाहारलरूम्पटा: खग्गूडा उच्यन्ते ॥ १५२५९ ॥ 
आह कियता पुनः कालेन ते वृद्धादयः पृष्टि गृन्ति ! उच्यते--पश्चमिर्दिक्सः । तथा 
च वैद्यकशाखार्थतूबिकामेतद्थविषयामेव गाथामाह--- 
एग पणग5ड्धमासं, सट्ठी सुण-मणुय-गोण-हत्थीणं । 
राइईदिएहिं उ बल, पणर्ग तो एक दो तिज्लि ॥ १५३० ॥ 0 
क्षीणशरी रस्य शुनः पोप्यमाणस्येकेन रात्रिन्दिवेन बलमुपजायते | एबं मनुष्यस्व रात्रिन्दिव- 
पश्चकेन, गो-बलीवदंस्थाद्धमासेन, हक्षिनस्तु क्षीणवरपृषः पुष्टिमारोप्यमाणस्य पक्षा दिक्सेबेलमु- 
ड्रवति । तत एते वृद्धांदयः प्रथमक्षेत्र पोष्यमाणाः पश्चकमेक रात्रिन्दिवानां व्यवस्थाप्यन्ते, 
ततश्चतुर्थक्षेत्र नीयन्ते । अथ पश्चकेनामी न बल ग्रहीतवन्तः ततो द्वे पश्चके, तथापि बलममूं- 
ढ्ानाखीणि पश्चकानि व्यवस्थाप्य चतुर्थक्षेत्र नेतव्या:ः॥ १५३० ॥ एवं ते चतुर्थक्षेत्रगमन 
निर्णीय शब्यातरमापृच्छय क्षेत्रान्तरं सड्भरामन्ति तद्विषर्य विधिमभिधित्सुराह--- 


पल 


सागारिय आपुच्छण, पाहुडिया जह य वज़िया होइ । सब मित्र: 
के वच्ते पुरओ, उ भिक्‍्खुणों उदाहु आयरिया ॥ १५३१ ॥ गा 


क्षेत्रान्तरं सड्भामद्धिः सागारिकसा5अप्रच्छन्न कर्चव्यम्‌ू । यथा च प्राभूतिका! हरितच्छेद- खावच्छा 
नायधिकरणरूपा वर्जिता भवति तथा विधिना आप्रच्छनीयम्‌ | तथा गच्छतां के पुरतो क्षजन्ति ! 30 तत्कारणा 
किं मिक्षवः ? उताहो आचार्यीः ! इति निर्वेचनीयम । एव द्वारगाथासमासा्थ: || १७५३१॥ न 
अथैनामेव विवरीषुराह-- 
सागारिअणापुृच्छण, छहुओ मासो उ होइ नायव्बो । 
आणाहइणो य दोसा, विराहण इमेहिं ठाणेहिं ॥ १५३२ ॥ 
५१ 8३" प्रच्छय यदि गच्छन्ति तदा लघुको मासः प्रायश्वितं भवति ज्ञातव्यः, आज्ञा-8 
द्यश्व | विराधना चामीमिः खाने: प्रवचनादेभवति || १५३२ ॥ तास्येबाह--- 
सागारिअपुच्छगमणम्मि बाहिरा मिच्छेगमण कयनासी । 
अज्नस्त वि हिय-नड्ढे, तेणमसंका य ज॑ च5न्न ॥ १५३३॥ 
सागारिकमनाएच्छैय यदि गच्छन्ति ततः सागारिकश्चिन्तयेत--“बाहिरि”ति बाल्या 
लोकभर्मस्यामी भिक्षवः, यतः-- 830 
आपुच्छिऊण ग्रम्मइ, कुर च सी च माणिअं होह | 


नि कक--का--किकि--कनन-ययनक-विल-+--क-- जज -+> 


गय-गावि-है ता ॥ २ "शुद्धतसखी” डे० ॥ रे 'चजछ छेद कवनासी । मिटि-साहु 
अभिधार ण, तेणग? ता० ॥ ४ "चक्छय गमने सागा]" भा० ॥ 
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अभिजाओ त्ति अ भन्नह, सो वि जणो माणिओ होइ || 
एप लोकधर्म: । तथा “'मिच्छगमण” त्ति 'ये लोकधमेमपि प्रत्यक्षरृष्ट नावबु॒ध्यन्ते ते कथ- 
मतीन्द्रियमहृष्ट धर्ममवभोत्खन्ते ” इति सागारिको मिथ्य/ल्व॑ गच्छेत्‌ । तथा 'कृतनाक्‍्चिनः” 
कृतन्ना एते, एकरात्रमपि हि यस्थ गेहे स्थीयते तमनाप्च्छय गच्छतां भवत्योचित्यपरिह्मणिः, 
5 कि. पुनरमीषामियन्ति दिनानि मम गृहे खिला युक्त मामनाप्ृच्छय गन्तुम्‌ ! इति । तथा 
“अन्यस्थ” प्रातिवेश्मिकस्य अपिशब्दात्‌ सागारिकस्य वा ते नष्टे वा कर्म्िंश्चिद्‌ वस्तुनि स्तेन- 
कशक्ा भवेत्‌ू-- यदमी साधवो5नाप्च्छय गतास्तद नूनमेमिरेव स्तेनितं तद्‌ द्वव्यमिति । “जं 
च5न्न' ति यश “अन्यद' वसतिव्यवच्छेदादि भवति तदपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १०३३॥ तदेवाह--- 
वसहीए वोच्छेदी, अभिधारिंताण वा वि साहणं । 
0 पच्वज्ञाभिमृहाणं, तेणेहि व संकणा होजा ॥ १५३४ ॥ 

“विप्ररम्मितास्तावदमीमिरेकवारम्‌ , अत ऊद्धू ये केचन संयता इति नाम उद्बहन्ते तेम्यो 
वसतिं न प्रदास्यामि' इत्येबं वसतेव्येबच्छेदो मवेत्‌ | तथा “अभिधार॒यन्तों नाम' ये साधवस्तमा- 
चाये मनसिक्ृत्योपसम्पद: प्रतिपत्त्यर्थ समायातास्त सागारिक॑ प्रश्नयन्ति--आचार्या: कसिमिन क्षेत्र 
विह्ृतवन्तः !; सागारिकः प्राह--यः कथयित्वा व्रजति स ज्ञायते यथा अमुकत्र गत इति, ये 
5 तु प्रथमत एवं ना9च्छन्ति ते कर्थ ज्ञायन्ते !; ततम्तेषाममिधारयतां साधूनाम्‌ “अहो ! छोकव्य- 
वहारबहिमुखा अमी आचायो:, ततः को नामामीषामुपकण्ठे उपसम्पत्यते ” ईति विचिन्त्य 
खगच्छे गणान्तरे वा गमने भवेदिति वाक्याध्याहरः | स चाचायस्तेषां श्रुतवाचनोप्रदानादि- 
जन्याया निजराया अनाभागी भवति | प्रत्रज्याभिमुखानां वा “तेणेहि” त्ति स्तेनविषया शह्ढ। 
भवेत्‌ । किमुक्ते भवति /--केचिदगारिणः संसारग्रपश्चविरक्तचेतसम्तदन्तिके प्रत्रज्यां प्रतिपि- 
, त्सवः समायाता: सागारिक॑ 9चछन्ति--क गता आचायीः: £; स प्राह--वर्य न जानीमः तत्ख- 
रूपमिति, ततस्तेषामगारिणां शह्ला समुपजायते, यथा--नून॑ किमप्यस्य सागारिकस्य चोरयित्वा 
गतास्ते, अन्यथा किमथैमेष परिस्फुटमाचायोणां गमनबृत्ताग्त न निवेदयति ? इति । ततश्व ते 
प्रन्नज्यामप्रतिपद्यमाना यत्‌ षण्णां जीवनिकायानां विराधनां कुवैन्ति यद्य बोटिक-निद्ववादिषु 
ब्रजन्ति अपरान्‌ वा प्रश्नजती विपरिणामयन्ति तश्निष्पन्नमाचायोणां ग्रायश्वित्तम | यत एवमत: 
% सागारिकमापृच्छय गन्तव्यम्‌ ॥ १५३० ॥ सा च एच्छा द्विविधा “-विधिएच्छाशक्विधि- 

प्रच्छा च्‌ | तत्राविधिए्च्छामभिषित्सु: प्रायश्वचित्त तावदाह--- | 


न्ना- 


द्> 


१ साथ सागारिकव्यतिरिक्तस्य अपि” भा० ॥ २केखित्‌ सं? त० डे०॥ १४०"त्‌, 
ततो5ध्वनिगंतादयो यदवाप्घ्यन्ति तन्निष्पन्नम्‌ । अभि” भा०। “जं व अद्भाणणिग्गया साहू 
पाविहिंति तण्णिप्फण्णं” इति ब्यूणों विशेषचुणों च॥ ४ मो० ले० विनाधन्यत्र-हति रृत्या 
खवगचछे गणास्तरे या गमने भवेत्‌ । स चाजा? त० डे० कां० | इति पुनरावुशिभवेत , 
उपसम्पद्मप्रतिपयैच भूयः स्वगचछ गणान्तरं था मच्छेयुरिति भावः । स चाचा" भा० ॥ 
५ मो० छे? विनाअन्यत्र--'नादिजन्या” त० डे० कौ> । "आादिप्रदानजन्या” भा० ॥ ४ 'बां 
स्तनविषया शहद्बा भा० ॥ 
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अविहीपृच्छणें लहुओ, तेसि मासो उ दोस आणाई | गरमनसम- 
मिच्छत्त पुष्वभणियं, विराहण इमेहिं ठाणेहिं ॥ १५३५ ॥ ४ 
अविधिप्रच्छने 'तेषाम! आचायोणां लघुको मासः, दोषाश्राज्ञादयः, तथा मिधथ्यात्व॑ 'पूर्वभ- 
णित॑' प्रागुक्तमेव मन्तव्यम्‌ | विराधना एमिः स्थनिभेवति || १५३५ ॥ तान्येवाह--- 
सहसा दइ्ं उम्गाहिएण सिज्ञायरी उ रोविजा । ५ 
सागारियस्स संका, कलहे य सएज्िखिंसणया ॥ १५३६ ॥ 
- अविधिपृच्छा नाम बख्न-पात्राध्यपकरणं विहाराथेमुद्राह्ष प्रच्छन्ति 'वयमिदानीं विहार 
कुर्महे” ततः 'सहसा' अकर्माद्‌ उड्ाहितेन उपकरणेन प्रस्थितान्‌ दृष्ठ॒ शय्यातरी रुदियात्‌ 
तंद इृष्टा सागारिकस्य शह्ढा भवेत्‌ू--मयि प्रवसति कदाचिदप्यस्या अक्षिणी अभ्रुपा्त न कुरुतः, 
अमीषु तु प्रखितेष्वित्थमश्रूणि मुख्नतः, ततो भवितव्यं कारणेनेति । मिथ्याल्॑ गच्छेत्‌ , तद॒व्या-0 
अ्यब्रव्यव्यवच्छेदादयश्वच दोषाः | तथा “सहज्झिय” ति प्रातिवेश्मिकी रुदन्तीं शब्यातरीं 
हृष् पश्चात्‌ कलहे समुलज्ने खिंसनां कुबातू--किमन्यद्‌ भवदीय दुश्चरितमुद्वीबते येन तदा- 
नीमाचार्येपु विहारं कर्तत॑मुद्यतेषु भवत्या रुदितम्‌ , कि वा स आवचार्यस्ते पिता भवति येन 
रोदिषि : इति ॥ १५३६ ॥ 
अथानागतमेब प्रच्छन्ति वयममुकदिवसे गमिष्यामः” तत्राप्यमी दोषौः--- 6 
हरियच्छेअण छप्पईअथिच्व्ण किच््ण च पृत्ताणं । 
गमणं च अम्ुंगदिवसे, संखडिकरणं विरूबं वा। १५३७॥ 
- तानि शब्यातरमानुषाणि 'अद्य साधवों गमिष्यन्ति! इति ऋृत्वा क्षेत्रादी न गच्छन्ति । ततो 
यानि तत्र महान्ति तानि धम्म श्रणुयु: । चेटरूपाणि ख़षाश्व पुरोहडादिषु हरितच्छेदन यद्वा 
परस्पर पटपदिकानां “श्रेश्वणं”” उपमर्दन “'किल्वणं” ति कर्तन वा विदध्युः, पोतानि-वर्राणि 20 
तेषां प्रक्षालनं कुर्वीरन्‌ । यंद्वा 'अमुकदिवसे गमने करिप्याम:” इत्युक्ते संयतार्थ सहुड्या: करण 
भवेत्‌ । तत्र यदि ग्रृहन्ति तदा55घाकमोंदयों दोषाः, अगृद्तां तु प्रद्ेघममनादयः । “विरू- 
व” ति 'विरूपम! अनेकप्रकारं कुब्यधवरलूनादिकमपरमप्यधिकरणं कुयुः । यत एते दोषा 
अतो5विधिएच्छा न विधेया ॥ १५३७ ॥ कः पुनः प्ृच्छायां विधि: ? इत्याह--- 
जत्तो पाए खेत्त, गया उ पडिलेहगा ततो पाए | 25 गमनसमये 
सागारियस्स भावं, तणुइंति गुरू इमेहिं तु ॥ १५३८ ॥ जब 
'यतः प्रगे! यतो दिनादारभ्य क्षेत्रप्रद्युपेक्षका गताः 'ततः प्रगे! ततः प्रभृति सागारिकस्य 
'भाव॑' प्रतिबन्ध 'तनुकुर्वन्ति! हार्नि प्रापयन्ति 'गुरवः” आचार्या एभिवंचने! || १५३८ ॥ 
तान्येवाह--- 
उच्छू वोलिंति वह, तुंबीओ जायपृत्तमंडाओं | 30 
वसहा जायस्थामा, गामा पव्वायचिक्खछा || १५१९ ॥ 
अप्पोदगा य मग्गा, वसुहद्दा वि य पकमद्धिया जाया | 
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१ ततञ्र सागा? भा० ॥ २ "ति, ततश्न तद्र! भा० ॥ रे यदि वा भा? ॥ 
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अग्ोकंता पंथा, विहरणकालों सुविदियाण ॥ १५४० ॥ 

हृह पूव॑ शरदादिविंहारों भवतीद्यक्तर्‌, अतः शरत्काल्मेबाज्लीकृत्याभिधीयते--हक्षवः 
वोल्यन्ति' व्यतिकामन्ति 'बृति' खपरिक्षेपरूपाम्‌ , तुम्ज्यश्य 'जातपुत्रभाण्डा:' समुलन्नतुम्बका:, 
तथा वृषभा जातस्थामान:, आमाः प्रम्णानचिक्खछ![:, अल्पोदकाश्थ मार्गा,, वसुधाईपि न पक 

5 मृत्तिका जाता, अन्‍्ये:-पथ्रिकादिमिरुक्कान्ताः-झ्लुण्णाः पन्थानः सम्पति वर्चैन्ते, अतो विहर- 
णकालः सुविहितानाम्‌ | एतद्‌ गाथाद्यं शबय्यातरस्य श्रृण्पतों गुरवश्चड़मर्ण कुवैन्तः पठन्ति | ततः 
शब्यातरो ब्रुयातू--भगवन्‌ ! किमिदानीं यू गमनोत्सुकाः ? । गुरवः प्राहु:--बॉढम्‌ , गस्तु- 
काम! बयम्‌, प्रेषिताश्चास्मामि: क्षेत्रान्तरं प्र्युपेक्षितुं साधव: । इत्थमन्तराउन्तरा प्रज्ञाप्यमानानां 
शस्यातरमानुषाणां व्यवच्छियते खेहानुबन्ध: ॥ १०३९ ॥ १५०० ॥ ततः--- 

गमनसमये 0 आवासमकयनियमा, कह गच्छामु तो उ आयरिया । 

स्योपदेश, सपरिजणं सागरियं, बाहेउं दिति अणुसद्वि ॥ १५४१ ॥ 

दानम्‌ आवश्यकं-प्रतिकमर्ण तदेबावश्यमनुष्ठेयत्वाद नियम: स कृतो येस्ते कृतावश्यकनिबमाः | 
गाथायां प्राकृतत्वादावह्यकशब्दस्य पूर्वनिषात: । “कल गच्छामु” त्ति “वत्तमानासन्ने वर्तमाना” 
इति वचनात्‌ “कल्ये' प्रभाते गमिष्याम इति मत्वा तत आचारयो: 'सपरिजनं! सकुटठुम्ब॑ साग्रा- 

४ रिकं व्याहत्य ददति 'अनुशिष्टि! धर्मकर्था कुर्वम्तीत्यर्थ: ॥ १५४१ || तत:--- 

पव्वज्ञ सावओ वा, दंसणसड्डो जह्नओ वसहिं | 
जोगम्मि वइमाणे, असंगे वेले गमिस्सामो ॥ १५४२ ॥ 

स शय्यातरो धर्मकथां भुत्वा कदाचित्‌ प्रव्नज्यां प्रतिकययते । अथ प्रत्रज्यां प्रतिपत्ुमशक्त- 
सतः “आबको भयति' देशविरति प्रतिपद्चते । अथ तामप्यज्ञीकतुमक्षमस्ततः “दर्शनश्राद्ध!' 

३0 अबिरतसम्यम्टृष्टिभवति । अथ दशनमप्युररीकत्ते नोत्सहते ततो जघमन्यतो5बस्यस्तया वसर्ति 
साधूनां यथा ददाति तथा प्रज्ञाप्यते। मूयो5पि धर्मकथां समाप्याचायों बबते--यो5सौ योगो गम- 
नायास्मान्‌ प्रेरयति तस्मिन्‌ वर्तमाने सति “अमुर्ग बेल” ति सप्तम्यर्थ द्वितीया अमुकस्यां वेलायां 
ममिष्यामः । इत्थं विकारुवेछायां कथगिस्वा प्रत्युपसि ब्रजन्ति ॥१५४ २॥ कथम्‌ ? हत्याह--- 

प्लेत्रान्तरे तदुभय सुत्त पडिलेहणा य उम्गयमणुर्गए वा वि | 
बसनम 5 पडिच्छाहिमरण तेणे, नद्ठे खग्गूड संगारो ॥ १५४३ ॥ 

'तदुभय” सूत्रपीरुषीसर्थपोरुषी च क्ृत्वा तजन्ति । अथ दूर क्षेत्र गन्तव्य॑ ततः सूत्रपोरुषी 
कृत । अथ द्रतरं ततः पादोनपहरे पात्रप्रत्युपेक्षणां कृता | अथ दूरतम तत उद्भतमात्रि सूर्य । 
अभातिदवीयान मार्गों गन्तव्यः गच्छश्व तृषादिभिराकामत उत्सूरे न शक्तोति गन्लुं ततो5नुह॒ते 
सूर्य प्रचलन्ति | “पंडिच्छ” सि निशि निर्गता उपाश्रयाद्‌ बहिः परस्पर प्रतीक्षन्ते | अन्यथा ये 

30 पश्चाल्षिगच्छन्ति ते न जानन्ति 'केनापि मार्गेण गताः साधवः ?” ततो महला शब्देनाग्रेतनान्‌ 
साधून्‌ व्याहरेयुः, ततश्र “अधिकरणम! जप्काययन्नवाहन-वणिस्थामान्तरगमनादि भवति। 
१ व्माम। इस्थशुक्ते शय्ययतरों क््यात्‌ भा" ॥ *े 'सि ले साधब उपाधयाद बद्िनि 
गेसाः परस्पर मां 
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“तेणे नह” लि ते पाश्चात्यसाधवोप्ेतनानां 'नशः स्फिटिताः सन्‍्तः स्तेनकैरफयेरन अतः 

प्रतीक्षणीयम्‌ | “खम्मूड” त्ति कश्वित्‌ खग्गूड:-निद्राढः उपलक्षणतल्वात्‌ कश्रिद्वा पर्मभद्धाल्रिदं 

बूते---'न कल्पते साधूनां रात्रो विहृतुम! इति तस्य “संगारो” त्ति सद्लेतः क्रियते---ल्वया5मु- 

कत्रागन्तव्यमिति ॥ १५०३ ॥ अथास्या एवं गाथायाः कानिचित्‌ पदानि विवृणोति--- 
पडिलेहंत चिय वेंटियाउ काउं कुणंति सज्ञाय | ह 
चरिमा उग्गाहेउं, सोचा मज्मण्हि वच्चंति ॥ १५४४ ॥ 

ते साधव:ः प्रभाते प्रत्युपेक्षमाणा एवं वल्लाणि विण्टिकाः कुर्बन्ति | ततो विण्टिकाः क्ृत्वा 
खाध्यायं कुवैन्ति तावदू यावत्‌ “चरमा” पादोनपौरुषी । ततः पात्रकाणि प्रत्युपेक्षणापूर्व 'उडाह्म" 
ग्रन्थिदानादिना सज्जीकृत्य ततोड5थ श्रुवा मध्याददे! प्रहर्धयसमये ब्रजन्ति ॥ १५०४ ॥ 


कथम्‌ ? इत्याह--- 0 


तिद्टि-करणम्मि पसत्थे, णकखत्ते अहिवईण अणुकूले । 
घेत्तण णिति वसभा, अक्खे सठणे परिक्खंता ॥ १५४५ ॥ 
तिथिश्व-नन्दा-भद्रादिका करणं च-बव-बालवादिक तिथि-करणं तस्मिन्‌ उपलक्षणलाद 
वार-योग-मुहत्तौदिषु प्रशस्तेषु नक्षत्रे च “अधिपतीनाम! आचार्याणामनुकूले वहमाने सति, किम 


इत्याह--भक्षान! गुरुणामुत्कृष्टोपधिरूपान ग्रहील्ा वृषभाः” गीतार्थसाधवः शकुनान्‌ परीक्ष- 5 


माणा: “णिंति” निर्गच्छन्ति ॥ १५०५॥ आह किमथे प्रथममाचार्या न निर्गच्छन्ति ! उच्यते--- 
वासस्स य आगमण, अवसउणे पढ्डिया नियत्ता य | 
ओभावणा उ एवं, आयरिया मग्गओ तम्हा ॥ १५४६॥ 
वर्षणं वर्ष:-वृष्टिस्तस्यागमनं हृष्टा अपशकुने वा दृष्टे वृषभाः प्रस्थिताः सन्‍्तो निवृत्ता अपि 


न लोकापवादमासादयन्ति, सामान्यसाधुत्वात्‌ । यदि पुनराचायो वृष्टिमपशकुनान्‌ वा विज्ञाय 20 


निवत्तन्ते तत एवमपञ्राजना भवति, यथा-- यदेव ज्योतिषिकाणां विज्ञान तदप्यमी आचारया न 
बुध्यन्ते अपरं किमव्भोत्स्सन्ते ! | तस्मादाचार्या: “मागतः” पृष्ठतों निर्गेच्छन्ति न पुनरग्रतः । 
अथ पुरतो गच्छन्ति ततो मासलघु | एतेन “के बच्चंते पुरओ उ भिक्‍्खुणों उदाहु आयरि- 
य” (गा० १५३१ ) ति पद भावितम्‌ || १५०६ ॥ आह “अपशकुने दृष्टे सति निवत्तन्ते! 


गमनसमये 
प्रशस्तदिन- 
शकुनायव- 
लोकन तृ- 

त्कारणानि 

च 


इत्युक्त तत्र के शकुनाः ? के वा अपशकुनाः ! इति अतन्नोच्यते--- मु 


मइल कुंचेले अब्भगियल्लण साण खुज़ वडमे या | 
एए तु अप्पसत्था, हव॑ंति खित्ताउ णिंतस्स ॥ १५४७॥ 
“लिन: शरीरेण वद्ैर्वा मलीमसः 'कुचेल:” जीर्णवश्रपरिधानः “अभ्यक्लित: स्रेहाभ्यक्त- 


१ “तेण” सि स्तेमका विवुद्धाः सन्‍्तो मोषणार्थमायाताः पश्चाद्‌ घ्जन्ति | “नद्ठे” त्ति 
कदाखित्‌ को5पि साधुः मागोत्‌ परिश्नध्येत्‌ । अतः प्रथम्रम्ेव प्रदोषबेलायां सक्लेतः 
कियते-असुकत्राेगार्गं ४ अनेक 25% विश्राम ग्रदीष्यामः, समुकन्र चसारति स्वीकरिष्याम 
इसि । “खग्गूड” जि कप्मित्‌ खग्गूड - इ॒दू ब़ते--न क' भा० ॥ २ सो तो 
जंति मज्मण्दे ता० ॥ 

बू० ५८ 


अपश'- 
कुना: 


इश्क सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृश्षिफे बृहत्कल्पसूत्र.. [ मासकश्पप्रकृते सूतक है 


बरीरः श्वा कमपाशोद दक्षिणपार्थगामी 'कुछ:ः” वकशरीरः 'वड़मः” बामनः । “एवे” मलिता- 

दयोउप्रशसा भवन्ति क्षेत्रान्चिगच्छतः ॥ १५४७ ॥ तथा--- 
रत्तपड़ चरग तावस, रोगिय विगला य आउरा वेजा | 
कासायवत्थ उद्धूलिया य जत्त न साहंति ॥ १५४८ ॥ 

४ रक्तपटाः' सौगता:, “यरका क(का)णादा धाटीवाहका वा, 'तापसाः” सरजस्काः, 
'रोगिण:” कुष्ठादिरोगाक्रान्ताः, 'विकला:' पाणि-पादाय्वयवन्यज्ञिता:, “आतुराः विविधदुःखो 
पहुला:, 'वेया:' प्रसिद्धा, 'कापायव्रा” कपायवस्रपरिषानाः, 'उद्धलिता” अ्रस्तोद्धछितगात्रा 
धूलीघधूसरा वा। उते क्षेत्राल्रिगेच्छड्गिरंशः सन्‍्तो यात्रा-गमन तत्मव्तक कारयेमप्युपचाराव्‌ 
यात्रा त॑ ने साधयन्ति || १५०८ ॥ उतक्ता अपशकुनाः । अथ शकुनानाह-- 

बेकार नंदीतूरं पुण्णस्स दंसणं संख-पडहसद्दो य । 
भिगार-छत्त-चामर-बाहण-जाणा पसत्थाई ॥ १५४९ ॥ 
समणण संजय दंत, सुम्ण मोयगा दि । 
मीणं घंटे पडागं च, सिद्धमत्थं वियागरे ॥ १५७० ॥ 
'नन्दीतुय' द्वादशविधतूरयसमुदायों युगपद्‌ वाद्यमानः, 'पू्णस्थ' पूर्णकलशस्य दर्शनम्‌ , 

08 शद्ु-पटहयो: शब्दश्व श्रयमाण:, भृज्ञार-च्छत्र-चामराणि प्रतीतानि, 'वाहन-यानानि! वाहना- 
वि-हसति-तुरकमादीनि यानानि-शिबिकादीनि, एतानि “प्रशस्तानि' शुभावहानि ॥ १५०५९ ॥ 

'अ्रमणं' लिड्जअमात्रधारिणम्‌ , 'संयर्त'! पटकायरक्षणे सम्यम्यतम्‌ , दान्तम्‌! इन्द्रिय-नोइन्द्रि- 
यदमनेन, 'सुमनसः” पुष्पाणि, मोदका दधि च॒ प्रतीतम्‌, “मीन” मत्स्यम्‌ , घण्टां पताकां च 
हृष्ट श्रुत्वा वा 'सिद्धं/ निष्पन्नम्‌ 'अथ! प्रयोजन व्याग्रणीयादिति ॥ १५७० ॥ 

20 अथ प्रशस्तपु श्कुनेपु सक्नातेपु गुरवः कि कुर्वन्ति ? इत्याह-- 

सिज्ञायरेष्णुसा सह, आयरिओ सेसगा चिलिमिर्लि तु । 
काउं गिण्हंतुवाहिं, सारवियपडिस्सया पुरिंय | १५०१ ॥ 
शय्यातराननुशास्त आचार्य, यथा--ब्रजामो वयम्‌ , भवद्धिपर्मकर्मण्यप्रमत्तेमवितव्यमिति । 
शेपास्तु साधवः चिलिमिलीं 'कृत्वा' बद्धा तदन्तरिताः सन्त उपर्धि 'गृहन्ति! संयद्रयन्तीत्यर्थ:, 

2 कथम्मूता: ? सारवित:-सम्माजितः प्रतिश्रयो यस्त सारवितप्रतिश्रया: 'पूवे! प्रथमम्‌ ॥१५५१॥ 

अथ कः कियदुपकरणं गृद्माति ! इत्युच्यते--- 

बालाईया उबहिं, ज॑ वोढु तरंति तत्तिय गिण्हे । 

जहण्णेण अह्ाजाय, सेसं तरुणा विरिंचंति || १५५२ ॥ 
बाल-बृद्ध-राजप्रतजितादयो यावन्मात्रमुपधि वोढु शक्रुवन्ति तावन्मात्रमेव गृहन्ति | यदि च 

30 सरचैथेव न शक्कुवन्ति तदा “जघन्येन' सर्वस्तोकतया यथाजातमुपर्धि गृहम्ति । शेष! बालादि- 
सत्कमुपकरणं तरुणाः साधवः: “विरिश्वन्ति' विभज्य गृहन्ति ॥ १५७५२ ॥ 

तंत्र च यदि 'आमिग्रहिका:' 'बाछ-बृद्धादीनामुपधिरस्माभिवेदिव्य:” इत्येव॑ प्तिपत्ामिग्रहा: 
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१ द्वाथि? भा० बिना ॥ 
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सन्ति ततसते परस्परं विभज्य गृहन्ति | अथ न सम्त्याभिग्नरहिकासततः को विधि) ! इत्याह--- 
आयरिओबद्दि बालाइयाण मिण्हंति संघवणजुत्ता । 
दो सोत्ति उण्णि संथारण य गहणेकपासेण ॥ १५०३ ॥ 
आचार्योपर्षि बालादीनां चोपधि भ्रृहन्ति 'संहननयुक्ता:” अनाभिग्नहिका अपि सन्‍्तो ये समर्थ 
साधवः । कथम्‌ : इत्याहइ--द्ौ सौत्रिको कर्पो एक जौर्णिकः कल्प: संस्तारकः चशब्दादुत्तर-8 
पकश्व । एतेषामाचायादिसम्बन्धिनां “गहणेक्रपासेण” ति सप्तम्यर्थ तृतीया 'एकसिन्‌ प्रार्थ! 
एकन्न स्कम्षे ग्रहण कुर्वन्ति । दढ्वितीये तु पार्शे आत्मीयमुपर्धि स्थापयन्ति ॥ १५०३ ॥ 
अथ “ख़म्गूड” (गा० १५०३ ) त्ति पद विवृणोति-- 
रत्ति न चेव कप्पह, नीयदुवारे विराहणा दुविहा । 
पण्णवण बहुतर गुणा, अणिच्छ बीओ व उवही वा ॥ १५५४ ॥ __0 
कश्चिद्‌ धर्मश्रद्धाहतया खम्गूडतया वा प्राह--रात्री न चेष कल्पते बिहतुंम्‌, यतः “नीय- 
दुवारं तमसे, कोट्ट्ग परिवज्ञए।” (दशवै० अ5 ५ गा० २०) त्ति बचनादू दिवा5पि तावदू 
नीचद्वारे कोष्ठके प्राणिनां कण्टकादीनां चानुपलभ्यमानतया 'द्विविधा' संयमा-55त्मविराषना 
भवति इति कृत्ा प्रवे्ट न कल्पते, किं पुना रात्रो विहत्ते कल्पिप्यते ? । हत्थे ब्रवाणस्थ तस्य 
प्रज्ञापना कत्तव्या, यथा--वत्स ! दूरतमक्षेत्रस्थ गन्तव्यतया बहुतरा गुणा: सबाहू-बृद्धस्य गच्छस्य [5 
साम्पतं रात्रो गमने मवन्ति । इत्थमपि प्रज्ञापितों यदि नेच्छति ततोडस्य 'द्वितीयः' सहायो दीयते 
उपधिवां तस्य जीण उपहतश्च समप्यते , मा सारतरस्तदीयोषधिः स्तेनेग्रृश्वेत मा वा रात्रो सुप्त- 
स्थोपहन्येतेति || १५०४ ॥ तदेवमुक्तविधिना ततः क्षेत्राद्‌ निर्गत्य सूत्रोक्तनीत्या गच्छन्ति । 
ग्राम च प्राप्तानां क्षेत्रप्रत्युपेक्षका यत्र पूव वसतिः प्रयुपेक्षिता आसीत्‌ तत्न प्रथम खय॑ गत्वा 
वसति निरूप्य ततो गच्छ तत्र प्रवेशयन्ति। तत्न रात्रावुषित्वा प्रभाते ग्रामान्तरं गच्छन्ति | एवं च---- 30 
वच्तेहि य दिद्ठी, गामी रमणिज्ञमिक्ख-सज्ञ्ाओं । 
ज॑ कालमणुत्राओ, अणगणुन्नाए भवे लहुओ ॥ १५५५ ॥ 
व्रजद्िस्ति: साधुमि: कश्चिद्‌ आमो दृष्ट:, कथम्मूतः ? रमणीयं-सुखप्राप्यत्वेन मनोशभक्त- 
पानलाभेन च भेक्ष अत एवं रमणीयः खाध्यायश्व यत्र स रमणीयमैक्ष-खाध्यायः । एवंविधो 
गआमः “यं' यावन्तं 'कालम' एकद्विसलक्षण स्थातव्यत्वेनानज्ञातः ताबन्तं काल वसन्तो न प्राय-25 
श्वित्तभाजों भवन्ति । “अननुज्ञाते! द्वितीयादिषु दिवसेषु बसतां रुघुको मासो मवेत्‌ ॥१७००५॥ 
अभवा--- 
तवसोसिय उच्बाया, खुल लक्खाहारद॒ब्बला वा वि। 
एंग दुग तिन्नि दिवसे, वर्यति अप्पाइया वसिे ॥ १५५६ ॥ 
तपसा-पष्ठा-5ष्टमादिना ये शोषिता ये वा उद्घाता:-अतीवपरिश्रान्ता: ये च “खुल” त्ति30 
१ 'ल्‍पः तथा सं त०॥ २ तु स्कन्घे आ' भा०॥ ३ "ते, तदीयः पुनः शोभनो गरह्मते 
मा स्तेनाद्यस्तमेकाकिन दष्टा शो भनमुपधि गुक्षीयुरिसि ॥ १५५४ ॥ तदेव” भा० ॥ ४ "त्‌। 
घच पएकः पक्ष; ॥ १५५५॥ अथवा भा० ॥ 
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कर्कशक्षेत्रादायाताः ये वा रुक्षाहारभोजित्वादू दुर्बलाः, एते एक वा द्वी वा त्रीन्‌ वा दिवसान्‌ 
तस्मिन्‌ आमे “उषित्वा' खित्वा आप्यायिताः मनोज्ञाहारें:ः खख्वीभूताः अपरं प्रा त्रजन्ति 
॥ १५०६ ॥ इृदमेव भाववति--- 
पठमदिणे समणुण्णा, सोहीबुड्डी अकारंणे परतो । 
तिन्नि व (वि) समणुझ्नाया, तओ परेणं भवे सोही ॥ १५५७ ॥ 
प्रथमदिने तत्र आमे वसतां समनुज्ञा, प्रथमो दिवसस्तत्रानुज्ञात इति भावः | ततः 'परतः” 
द्वितीयादिदिवसेष्वकारणे बसतां शोधि:-प्रायश्चित्त तस्था बृद्धिभेवति । सा चानन्तरगाथायां 
वक्ष्यते । अथ तपःशोषितत्वादिकमनन्तरगाथोक्त कारण वत्तेते तत्र त्रीण्यपि दिनानि समनु- 
ज्ञातानि । ततः दिवसग्रयात्‌ परतः 'शोधिः प्रायश्वित्त भवेत्‌ || १५७७ ॥ तामेवाह--- 
0 सत्तरत्त तवो होइ, तओ छेओ पहावई । 
छेएण5च्छिन्नपरियाएं, तओ मूल तओ दुर्ग ॥| १५५८ ॥ 
सप्तरात्र यांवत्‌ तपो भवति । 'ततः सप्तरात्रानन्तरं छेदः प्रधावति । छेदेनाप्यच्छिन्नपयाये 
साधो ततो मूछम्‌ | ततः “द्विकम! अनवस्थाप्य-पाराश्चिकद्दयम ॥ १०७८ ॥ 
इृदमेव व्यास्यानयति--- 
6 मासों लहुओ गुरुओ, चउरो लहुया य होंति गुरुगा य । 
छम्मासा लहु गुरुगा, छेओ मूल तह दुर्ग च॥ १५५९ ॥ 
हृह प्रथमदिवसे वसन्तो5नुज्ञाता एवं, “पढ़मदिणे समणुन्न (गा० १५५७ ) त्ति वच- 
नाव । द्वितीये दिवसे यदि मनोज्ञाहारलूम्पटतया तत्र ग्रामे वसन्ति तदा लघुको मासः, तृतीये 
गुरुका:( कः ), चतुर्थ चत्वारों लघवः, पश्चमे चतुगुरवः, पष्ठ षण्मासा रूघवः, सप्तमे पण्मासा 
20 गुरवः, ततः सप्तरात्रानन्तरमष्टमे दिवसे च्छेदः, नबमे मूलम्‌, दशमेडनवस्थाप्यम्‌ , एकादरोे 
पाराश्विमिति । अथ तपःशोषितशरीरादयसे ततल्लीणि दिवसानि वसन्तः प्रायश्रित्त नाप- 
बनते, “तिज्नि व (वि) समणुन्नाय”” ( गा० १५०७ ) त्ति वचनात्‌ । चतुर्थे दिवसे बसतां लघु- 
मासः, पश्चमे गुरुमासः, पष्ठे चतुलेघव:, सप्तमे चतुगुरवः, अष्टमे पड़लूघवः, नवमे पड़गुरबः, 
दशमे च्छेदः, एकादशे मूलम , द्वादशे5नवस्थाप्यम्‌ , त्रयोदशे पाराश्विकमिति विशेषचूण्ये- 
2 भिप्राय: । बृहद्भाष्ये पुनरित्थमुक्तम--- 
एकेक सत्तवारा, मासाईय तब॑ तु दाऊण । 
छेओ वि सत्तसत्तओं, तिनि गमा तस्स पुष्वुत्ता ॥ 
'पूवे' पीठिकायां ( गाथा ७०६ ) “तस्म' च्छेदस्य ये त्रयो गमा उक्तास्तेब्रापि द्रष्टव्याः । 
तत्र यतः स्थानात्‌ तपः प्रौरब्ध तत आरभ्य च्छेदो5पि दीयते, लघुमासादारभ्येत्यर्थ: हत्येको 
80 गमः । ट्युपश्चकादारभ्येति द्वितीयः । गुरुपश्चकादारभ्येति तृतीयः ॥ १५५९ ॥ 
इद सामान्यतः प्रायश्वितम । अथ विशेषत आह--- 
अणणुण्णाए निकारणे व गुरुमाइणं चउण्हं पि। 
१ “ये पक्षद्वय भा" भा०॥ २ रणे एक्तो ता० | 


मष्यगाथा! १५५७-६४ ]). प्रथम उद्देशः । द ९५९ 


गुरुगा लहंगा गुरुगो, लहुओ मासों य अच्छंते ॥ १५६० ॥ 

अननुजञते दिवसन्नयादूद्धू 'निष्कारणे वा” कारणं विना प्रथमदिवसादूद्ध गुर्वादीनां चतुणो- 
मपि तिष्ठतां यभाक्रमं भुरुका रूघुका गुरुको लघुकश्व मासः । इयमत्र भावना--आचार्यस्यान- 
नुशाते निष्कारणे वा तिष्ठतश्वत्वारो गुरवः, वृषभस्थ चत्वारों ऊूपवः, अभिषेकस्त गुरुमांस:, 
भिक्षोरँघुमास: | १५६० ॥ आह किंनिमित्तमित्थ प्रायश्वित्तमापश्चते ! उच्यते--- 

नेहाप्र॒ त्ति य दोसा, जे पुव्व॑ वण्णिया कहयमादी । 
ते चेव अणड्टाए, अच्छेते कारणे जयणा ॥ १५६१॥ 

'नेष्याम:” नागमिष्याम इल्युक्ते ये पूवे 'ऋितादय:” बसतेभाटकसमर्पण-विक्रयणादयों दोषा 
वर्णितासते चेव अर्थः-प्रयोजन तदभावो$नथे तेन प्रयोजनमन्तरेणेत्यर्थ:, तत्र ग्रामे तिष्ठां 
दोषा: । किमुक्ते भवति !--तत्र ग्रामे रसगौरवबहुरूतया तेषां तिष्ठतां कालविलम्बलगनात्‌ 0 
विकीर्षितमासकल्पे क्षेत्र बसति शय्यातरों भाटकेन समर्पयेत्‌ विक्लीणीत वा धान्यादिना वा 
जियेत बटुकादीनां वा दद्यात्‌ ततस्त एवात्मविराधनादयों दोषाः | कारणे तु तिष्ठतां यतना, 
एक॑ द्वी त्रीन वा दिवसान्‌ खित्वा तथा गन्तव्यं यथा विलम्बमन्तरेण तत्‌ क्षेत्र प्राप्पत इति 
भाव: । एवमेतेन विधिना अजन्तस्तावदू गता यावद्‌ मूलक्षेत्रम्‌ ॥ १५६१ ॥ 

ततः किम्‌ ! इत्याह--- 5 

भत्तद्धिया व खमगा, पुव्वि पविसंतु ताव गीयत्था | 
प्रिपुच्छिय निद्दोसे, पविसंति गुरू मुणसमिद्धा ॥ १५६२ ॥ 

ते हि भक्तार्थिनः क्षपका वा सन्त्तत्र क्षेत्र प्रविशन्ति । 'भक्तार्थिन:” भोक्तुकामा:, 'क्षपका:” 
उपोषिता: । तत्र च पूर्व तावद गीतार्थाः प्रविशन्तु | ततस्तः गीतार्थें: 'परिष्चच्छथ” शब्यातरं 
पृष्ठा निर्दोषि उपाश्रये सुनिश्चिते सति प्रविशन्ति गुरवों गुणसमृद्धा:। साभिप्रायकमिदं विशे- १० 
पणम्‌ । ते हि भगवन्तो गुरवो गुणैः समृद्धाठ, अतो यदि प्रथम प्रविश्य सब्याघातां बसार्ति 
मत्वा प्रतिनिवतैन्ते ततो भवति महानवर्णवादः, यथा--एतेषामेतदपि ज्ञान नास्तीति, ततः 
पश्चात्‌ प्रविशन्ति ॥ १५६२ | अभैनामेव गाथां विवरीषुराह--- 

बाहिरगामे वुच्छा, उज़्ाणे ठाण वसहिपडिलेहा । 
हहरा उ गहियभंडा, वसहीवाधाय उड्ाहों ॥ १५६३ ॥ 26 
प्रत्यासले बाह्मग्रामे उषिता: प्रत्युपसि विवक्षितक्षेत्रस्योद्यानमागम्य तत्र स्थानं कुर्वन्ति । येः 
क्षेत्र प्रत्यपेक्षितं ते वसतिप्रत्युपेक्षणाथे प्रेष्यन्त । 'इतरथा” यदि वसतिमप्रत्युपेक्ष्य प्रविशन्ति 
ततो मासलघु । सा वसतिरन्येषां प्रदत्ता भवेत्‌ ततः 'गृह्दीतभाण्डा:” ग्रहीतोपकरणा वसति- 
व्याघाते सत्यपरां बसतिमन्वेषयन्त इतस्ततः पर्यटन्ति, तथामूर्ताँश्व दृष्टा उद्डाहों भवेत, 
यथा---अहो ! निष्परिग्रहा निग्नेन्धा इति || १५६३ ॥ ततः कि विधेयम्‌ ? इत्याह---. 30 
तम्हा पढिलेहिय साहियम्मि पुज्वगत असति सारविए | 
फड्गफड़ पवेसो, कहणा न य उद्ृ5णायरिए ॥ १५६४ ॥ 
तस्मात्‌ चिलिमिली-दण्डकप्रोन्छने ग्रृहील्रा वसातिं प्रत्युपेक््य यदि सा नान्येषां अदत्ता 
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तदा “साहियम्मि” ति शब्यातरस्थ “आचार्या आगताः सन्ति” इति कथिते सति यदि “पूर्व- 
मरा” पूर्वख्िताः क्षेत्रपत्युपेक्षकासत्र सन्ति तदा तेः प्रागेव वसतिः प्रमार्नितित । जथ न 
सन्ति ततः खबमेब “सारबिए” त्ति सम्मार्जिते प्रतिश्रये द्वारे च चिलिमिलीं बद्चा घर्मकषि- 
नमेक॑ मुंत्तवा व्योदृत्य गुरूणां निबेदयन्ति | ततो वृषभासथेवाक्षान्‌ गृहीला शकुनान्‌ परीक्ष- 

5माणाः प्रविशन्ति । तैश्व प्रविष्टे: शेषाः साधवः स्पर्द्धकरपर्ड्केः प्रविशन्ति, न पुनः सेवें एकन्र 
पिण्डीमूयेति भावः । यश्व तत्र धर्मकथिकः ख्ित आस्ते स सागारिकस्थ धर्मक्ां करोति। 
स च “अणायरिय” त्ति आचाये मुत्तवा शेषसाघूनां ज्येष्टायीणामप्यम्युत्थानं न करोत्ति मा 
मद धर्मकशाया व्यापातः” इति ॥ १७५६४ ॥ | 

अश्न वृषभाणां प्रविशतां शकुना-5पशकुनत्रिभागनिरूपणायाह--- 


0 महल कुचेले अब्भंगियक्वण साण खुज़ वडमे या । 
बसति- एयाईं अप्पसत्थाईं होंति गार्म अहंता्णं ॥ १५६५ ॥ 
अवेशे- रत्तपतड चरग तावस, रोगिय विगला य आउरा वेज्ञा । 
शपशकुन * ) 
शाकुना: कासायवत्थ उद्धूलिया य कर्ज न साहिंति ॥ १५६६ ॥ 
नंदीतूरं पृण्णस्स दंसर्ण संच-पडहसद्दो य । 
[5 भिगार-छत्त-चामर-वाहण-जाणा पसत्थाई ॥ १५३६७ ॥ 
सम संजय दंत, सुमणं मोयगा दि । 
भीणं घंट पडागं च, सिद्धमत्थं वियागरे ॥ १५६८ ॥ 
चततश्रोडषि गाथा: प्रावत्‌ ( गाथा: १५०७-५० ) | नवरं श्वा दक्षिणपाश्रोद्‌ वामपार्शव- 
गामी गृश्चयते ॥ १५६५॥ १५६६ ॥ १०६७ ॥ १५७६८ ॥ 
20. हत्थे वृषभेषु प्रशलेः शकुनेः प्रविष्टेषु सूरयः क्षेत्र प्रंविश्य कि कुर्वन्ति ! इत्याह--- 
लि पविसंते आयरिए, सागरिओं होइ पुव्व दड्ृव्बो । 
बसति- अददृद्ृण पविट्टी, आवजह मासियं लहुयं ॥ १५६९ ॥ 
विधि: “पविसंते आयरिए” त्ति तृतीयार्थे सप्तमी, वसति प्रविशता आचार्येण सागारिकः पूर्वमेव 


द्रष्टन्यो भवति । अथ सागारिकमरष्टेव प्रविष्ट आचार्य: तत आपच्यते मासिक लूघुकम्‌ 
95॥ १७५६९ ॥ अथाचार्यमायान्तं दृक्ष धर्मकथी किं करोति ? इत्याह--- 
आयरियअणुट्टागे, ओभावण बाहिरा अदक्खिन्ना । 
कहणं तु वंदणिज्ञा, अणालवंते वि आलावो ॥ १५७० ॥ 
धर्मकथिना आचायौणामस्‍्युत्थानं कत्तव्यम्‌ | यदि न करोति तदा “अपभावना' लाधवमा- 
चायोणां भवति--नुनं नामधारक एवायमाचाये:, नास्य किमप्यज्षिश्रये विध्यते । यद्वा छोक- 
30 व्यवहारस्य याघद्या अमी, यतः पश्चानामप्यड्जुलीनां तावदेका ज्येष्ठा मवति। तथा “अवदाक्षिण्या:” 
'गुरूनपि प्रति एतेषां दाक्षिण्य नास्ति' इति शय्यातरश्विन्तयति । “कहणं तु” त्ति शय्यातरस् 
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मर्भकणिना कशनीयम्‌, यथा--वन्दनीया एते भगवन्त रते | ततो गुरुमिस्वाक्पतोडपि 
शब्बातरस्याक्प: कर्तेज्यः || १५७० ॥ अथ न कुर्वन्त्याल्पनमाचार्यासत एते दोषाः-«- 
थड्धा निरोचयारा, अग्गहर्ण लोकजत्त बोच्छेदों । 
तम्हा खलु आलवर्ण, सयमेब य तत्थ घम्मकह्ा ॥ १५७१ ॥ 

स शय्यातरश्रिन्तयेत्‌--अहो ! 'सतब्धाः आत्मामिमानिन एते, वचसा5षि नान्वस्व मौरन 5 
प्रयच्छन्ति । “निरुपषकारा:” क्ृतमप्युपकारं न बहुमन्यन्ते, कृतन्ना इत्यर्थः । “अग्रहणम्‌! अना- 
दरो मां प्रत्ममीषाम्‌ । छोकयान्रामप्येते न जानन्ति, छोके हि यो यस्याश्रयदानादिनोपकारी 
ये ततः स्ति्धदष्धवक्ोकन-मधुरसम्भाषणादिकां महतीं प्रतिपचिमरहतीति । हत्ये कपायितसतदड्वष्य- 
स्थान्यद्रव्याणां वा व्यवच्छेद कुयात्‌ | यत एवं तस्मात्‌ खश्वालपनमात्नार्येण कर्तेब्यम्‌ , खयमेव 
च तत्राचार्यण धर्मकथा कार्यो ॥ १५७१ || कथम्‌ ? इत्याह--- 

बसहिफल धम्मकहा, कहणमलडद्भीओं सीस वाबवारे । 
पच्छा अददृति वसहिं, तत्थ य भुज़ो इमा मेरा ॥ १५७२॥ 
धर्मक्थां कुरवैन्तः सूरयों वसतिफर्े कथयन्ति | यथा--- 
रयणगिरिसिहरसरिसे, जंबृणयपवरवेइआकलिए । 
मुत्ताजालगपयरग-खिंखिणिवरसोभितविडंगे ॥ हि 
वेरलिय-वयर-विहुमखंभसहस्सीवसोभिअमुदारे । 
साहण वसहिदाणा, लभती एयारिसे भवणे ॥ (कल्पबृहद्धाष्ये ) इत्यादि | 
अथाचार्याणां धर्मकथने लड्पिन भवति तदा शिष्य धर्मकथालब्धिसम्पन्न॑ व्यापारयेयु: । 
ततः पश्चादाबायां: प्रविशन्ति वबसतिम्‌ । तत्र च प्रविष्टानां मूय/ पुनरियं “मर्यादा! 


सामाचारी ॥ १५७२ ॥ तामेवामिधित्सुराह--- 90 
मज़ाया-ठवणाणं, पवत्तगा तत्थ होंति आयरिया । मयादा- 
जो उ अमजाइछो, आवज़इ मासिय लहुयं ॥ १५७३ ॥ मल 

मर्यादा च-सामाचारी स्थापना च दानादिकुलानां तयोः प्रवत्तेकासत्र क्षेत्र आचायी 

भवन्ति । यश्व साधु: “अमर्यादावान! मयीदामाचार्ये: स्थापितां न पाठ्यति स आपचते मासिक 

लूघुकम्‌ ॥ १५७३ ॥ मर्यांदामेवाह--- 95 
पडिलेहण संथारग, आयरिए तिश्नि सेस एकेक । मयीदा 


विटियउक्खेवणया, पविसइ ताहे य धम्मकही ॥ १५७४ ॥ 
उच्चारे पासवर्णे, ठाउअनिल्लेषणे अ अच्छणए । 
करण तु अणुन्नाए, अणणुन्नाए भवे लहुओ ॥ १५७५॥ 
संस्तारकमूमीनां “प्रत्युपेक्षणाम!' अवलोकनां कुर्मते | तत्राचार्यस्य तिशः संस्तारकमृभयों 33 
निरूपणीया:, तगथा---एका निवाता अपरा प्रवाता तृतीया निवातम्रवाता । शेषाणां साधूनामे 
१ यश्य' आचाये। 'अमयोदाचान! मयोदाम उपलक्षणत्थात्‌ स्थापनां थे न भ्रव्चेयति 
स आपचते सासिक रूघुकम्‌ ॥ १५७३॥ अथ मयोदा तावदाद भा" ॥ 


स्थापना 
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कैकां संसारकभूमिं यथारलाधिकतया अपेयन्ति न यभाकथश्चिदिति। तैश्व तदानीमात्मीयात्मीय- 
दिण्टिकामामुत्येपण कर्तव्यम्‌ , येन तासूल्क्षिपासु भूमिमाग: प्रतिनियतपरिमाणच्छेदेनावगम्यते | 
तंदा व धर्मकथी संस्तारकग्रहणाथे धर्मकथामुपसंहृत्य प्रतिश्रयाभ्यन्तरे प्रविश्ञति । तथा क्षेत्र 
प्रसुपेक्षका: शय्यातरानुझ्ञतां भुवं ग्लानाचथे दशेयन्ति । यथा--इयति प्रदेशे उच्चारपरिष्ठापन- 

5 मनुज्ञातम्‌ नेत ऊद्धूम , एवं “पासवणे” त्ति प्रभ्वणभूमि “लाउए” त्ति अलाबूनि-तुम्बकानि तेषां 
कृर्पकरणम्रायोग्य प्रदेश “निर्लेपनं' पुतप्रक्षालन तस्य स्थानं ““अच्छणए” त्ति यत्र खाध्याय कुर्वद्वि- 
रास्यते, एतानि तचैव दर्शयन्ति | ततों य एवं शय्यातरेणानुज्ञातोउवकाशस्तत्रेबोच्वारादीनां करणं 
भगवद्धिरादिष्टमू । अननुज्ञाते त्ववकाशे कुर्वतों मासलघु, तद्नव्या-उन्यद्रव्यव्यवच्छेदादयश्व 
दोषा: ॥ १५७४ ॥ १५७५ ॥ उक्ता मयोदा । अथ ख्थापनाममिधित्सुः प्रस्तावनामाह--- 

00 भत्तड़िया व खमगा, अमंगले चोयणा जिणाहरणं । 

जह खमगा वंदंता, दाइईतियरे विहिं वोच्छे ॥ १५७६ ॥। 
ते हि साधव: क्षेत्र प्रविशन्‍्तो भक्ताथिनो वा भवेयुः क्षपका वा | यदि क्षपकाः ततो नोद- 
कर्म नोदना' प्रेरणा, यथा--प्रथममेव तावदमद्नलमिद यदुपवासं प्रत्याख्याय प्रविश्यते । सूरि- 
राह---“जिनाहरणं” जिनानामुदाहरणमत्र मन्तव्यम्‌ | ते हि भगवन्ती निष्कमणसमये प्रायश्व- 

6 तुथोदि तपः कृत्वा निष्कामन्ति, न च तत तेषाममज्जलम्‌ , एवमत्रापि भावनीयम्‌ । ततश्व यदि 
ते क्षपषकासतदा चेत्यानि वन्दमाना एवं दशेयन्ति स्थापनाकुलानि क्षेत्रप्रत्युपेक्षका: । अथ भक्ता- 
थिनसे ततः “इयरे” त्ति इतरेषु भक्ताथिषु यो विधिसतं वक्ष्ये ॥ १५७६ ॥ तमेवाह--- 

सब्वे दूं ३ >ु ० ओयरिय भय समुप्पजे । 
तम्हेक दोहि तिहिं वा, उग्गाहिय चेहए बंदे ॥ १५७७॥ 

20. चैत्यवन्दनाथ गन्तुकामा यदि सर्वेडपि पात्रकमुड्ठाहयेयु: ततः सर्वान्‌ साधून उड्ाहितेन 
पात्रकेण दृष्टा (अहो ! ओदरिका एते! इति श्रावकश्विन्तवति ) भय च तस्य समुत्यचते, यथा--- 
कथमेतावतां मय्रेकेन दास्यते ? इति। तस्मादेकेन द्वाभ्यां त्रिमिवा साधुमिरुद्गाहितपात्रकै: शेषै: 
पुनरनुड्भाहितपात्रे: सहिताः सूरयश्रेत्यानि वन्देन्ति ॥ १५७७ ॥| 

अथ ग्रधेको5पि साधुः पात्रक॑ नोहाहयति ततः को दोष: ? हृत्याह--- 
25 सद्भामंगो5णुग्गाहियम्मि ठवणाइया भवे दोसा । 
घरचेइ्य आयरिए, कयवयगमण्ण च॑ गहणं च ॥ १५७८ ॥ 
अथानुद्वाहिते पात्रके प्रयान्ति ततश्रैत्यानि वन्दमानान्‌ दृष्टा कोडपि पधर्मश्रद्धावान्‌ भक्त- 
पानेन निमन्रयेत्‌ तदा यदि भाजन नाखीति ऋृत्वा न गृश्बते ततः श्रद्धाभ्रतस्पोपजायते | अथ 
खुबते पात्रक॑ भृहीत्वा यावद्‌ वयमागच्छामस्तावदेबमेव तिष्ठतु! ततः स्थापनादयों दोषा भवेयुः । 

80 तस्मादुह्ठाहणीयं पात्रकम्‌ । जिनगृहेषु च बृन्देन सर्वेपि चैत्यानि वन्दित्वा ग्रहचैत्यवन्दनार्थ- 

माचार्येण कतिपयेः साधुमिरुद्धाहितपात्रके: सस॑ गमन करत्तैव्यम्‌ | तनत्र यदि श्रावकः प्राशुकेन 
भक्त-पानेन निमन्नयेत्‌ ततो अ्रहणमपि तस्य करोन्यम्‌ || १५७८ ॥ 
१ प्रायेणोपयार्स रूत्वेष नि? भाग ॥ २ ऋद्सते भा० ॥ ह सर्वैरपि कां० 0 
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आह कानि पुनः कुलानि चेत्यवन्दन॑ विदवानाले दर्शयन्ति ! उच्चते--- 
दाणे अभिगम सद्ले, सम्प्ते खलु तहेव मिच्छते । 
सामाए अचियत्ते, छुलाईं दाईति मीयत्था | १५७९ | 
यथामद्रफो दानरुबि: दानआद्भ: । सम्यस्दश्टिगेहीताणुनतो&मिगमभआद्ध: । “सम्मत्ते”' सि 
अविरतसम्यम्दष्टि: । “मिच्छत्ते” त्ति आमिग्नहिकमिथ्यादृष्टि:। 'मामाकों नाम” दष्यीलडुक्या 'हे ४ 
श्रमण ! म॒ मदीय गृहमायासीः” इति ब्रवीति । यस्त्वीष्योडतयेव साधुषु गृह प्रविश्त्सु महृद- 
प्रीतिक खचेतसि करोति वाचा न किमपि अते एप देशीभाषया अवियत्तः । एतेषां कुछआनि 
दशयन्ति 'गीताथो: क्षेत्रप्रत्युपेक्षका: ॥ १५७९ ॥ दर्शयित्वा च किं कुर्वन्ति ! इत्याह-- 
दाणे अमिगम सड्डे, सम्मत्ते खलु तहेव मिच्छत्ते । 
मामाए अचियत्ते, इुलाई ठाविति मीयत्था ॥ १५८० ॥ ३९ 
एतानि कुलानि स्थापयन्ति गीताथों:, अमीषु प्रवेष्टव्यम , अमीषु तु न' इति व्यवस्थाप- 
यन्तीत्यर्थ: | १५८० ॥ अथ न खापयन्ति तदा किम्‌ ? इत्याह--- 
दाणे अभिगम सड़े, सम्मत्ते खलु तहेव मिच्छत्ते । 
मामाए अचियत्ते, कुलाईं अठविंति चउगुरुगा ॥ १५८१॥ 
एतानि कुलान्यस्थापयतश्चत्वारों गुरुकाः प्रायश्चित्तम्‌ | १५८१ ॥ यत एक्मत:---._6 
कयउस्सग्गा55मंतण, अपुच्छगे अकहिएगयर दोसा । 
ठवणकुलाण य ठवर्ण, पविसह गीयत्थसंघाड़ो ॥ १५८२ ॥ 
उत्सगें' चेत्यवन्दनं विधायागतानामैर्यापथिकीकायोत्सगें कृते यद्वा “उस्सम्ब!! ति आव- 
इयके ते सर्वेडपि साधवों गीतार्थरामनब्रणीया:---आयाः | आगच्छत, क्षमाश्रमणा: ख्थापनां 
प्रवत्तियिप्यन्ति । इत्थमुक्ते सर्वेडप्यागम्य गुरुषदकमलमभिवन्थ रचिताझ्लल्यस्तिप्ठन्ति । तत ३0 
आचार्य: क्षेत्रप्रत्युपेक्षका: प्रष्टन्याः---कथयत कानि कुल्मनि प्रवेष्टव्यानि ! कानि वा न : इति। 
तत्सैरपि क्षेत्रपत्युपेक्षेक्विधिवत कथनीयम्‌ । यद्याचायी: क्षेत्रप्र्युपेक्षकान्‌ न प्रच्छन्ति, ते वा 
पृष्टा: सन्‍तो न कथयन्ति, ततस्तेषु प्रविश्चतां ये संयमा-55त्मविराधनादयो दोषाख्तान “एकत्तरे' 
सूरयः क्षेत्रपत्युपेक्षका का पाम्नुवन्ति | ततः कथिते सति यान्यमिग्रहीतमिथ्यात्व-मामाका-5चि- 
गत्तानि तानि सर्वभेव स्थाप्यानि, बधा--नेतेषु केनापि प्रवेष्टन्यम | यानि तु दानश्राद्धादीनि 88 
स्थापनाकुछानि तेक्षमपि स्थापनं कर्तव्यम | कभ्रम्‌ ? इत्याह--प्रविश्षती एक एवं गीता््ेस- 
झटका गुवोदिवेयाबत्यकरस्तेषु || १५८२ ॥ हृदमेब भावयति-- 
यच्छम्मि एस कप्पो, वासावासे तहेब उड़बद्धे । 
गाम-नगर-निगमेसुं, अहसेसी ठझावए सद्ढी ॥ १५८३ ॥ 
वर्षावासे तथेव ऋतुबद्धे आम-नकर-निगमेषु स्थितनां मच्छे एप कल्प: । कः £ इत्याह--- 30 
अतिशेषाणि--अतिशायीनि स्तिस्ध-मधुरद्॒व्याणि प्राप्यन्ते येषु तानि कुअन्यतिशेषीणि “सद्डि” 
ति दानश्रद्धावन्ति एवंविधानि कुछानि ख्यापयेत्‌। एक गीतार्थसद्भाटक॑ मुत्तवा शेषसब्बाट- 


कान न तत्र प्रवेश कारयेत ॥ १५८३ ॥ आह--- 
बृ० ५६ 


गीरेशुनि- 
फ्ोदाह- 
णम्‌ 


४६५ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ मासकेल्पपरक्ेते सूत्रम १ 


कि कारण चमदणा, दव्वसओ उर्गमों वि य न सुज्ह्े । 
गच्छम्मि नियय कर्ज, आयरिय-गिलाण-पाहुणए ॥| १५८४ ॥ 

“किं कारण को हेतुः येन स्थापनाकुलेष्वेक एवं सल्ठाटकः प्रविशति ! | सूरिराह---/“चम- 
ढण” त्ति अन्यैरन्यैश्व सह्ाटकेः प्रविशद्धिस्तानि कुलान्युद्वेगं प्राप्यन्ते | ततश्व द्वव्याणां-सखिग्ध- 

5 मधुराणां क्षयो भवति, उद्वमोडपि च न शुध्यति | गच्छे च “नियत” निश्चित प्रायोग्वद्वन्यैः 
काये भवति । किमर्थम्‌ ? इत्याह--आचार्य-ग्लान-प्राघूणेकानां हेतोरिति निर्युक्तिगाथासमा- 
साथ: ॥ १५८४ ॥ अथ भाष्यकार एनामेव विवृणोति-- 

पुद्चि पि वीरसुणिया, भणिया भणिया पहावए तुरिय | 
सा चमदणाएँ सिग्गा, निच्छइ दई पि गंतुं जे ॥ १५८५ ॥ 

0. जहा काइ वीरसुणिया केणइ पारद्धिएण तित्तिराईणं गहणे छिछिकारिया समाणी तित्तिरा- 
ईणि गिण्हह । पच्छा सो तेहिं सावएण विणा वि का हंतृण छिछिकारेइ | सा चीरसुणिया 
इतो तओ पहावह जाव न किंचि पेच्छह । ताहे सा वेयारिया समाणी जइ सो सावय दूं 
पच्छा छिछिकारेइ तहा वि पर्य पि न हच्छए गंतु ॥ 

अथ गाथाक्षरयोजना--यः शुनकद्वितीयः शब्ला्पेक्षारहितों मृगयां करोति स वीर 

85 उच्यते, तस्य शुनिका यथा पूर्वमच्ष्टेडपि श्वापदे 'भणिता भणिता' छील्कृता छीत्कृता सती 
त्वरितमितस्ततः प्रधावति | ततः सा “चमढणया” निरथकमुद्वेजनया “सिग्गा” श्रान्ता सती 
सनन्‍्तमपि श्वापदं दरृष्टा पदमपि गन्तुं “जे” इति पादपूरणे नेच्छति ॥ १५८५ ॥ 

एप दृष्टान्त: । अर्थोपनयस्त्वेवम्‌--- 

एवं सड्ुकुलाई, चमदिजंताईं अन्नमन्नेहिं | 

20 नेच्छ॑ति किंचि दाउं, संत पि तहिं गिलाणस्प ।। १५८६ ॥ 

'एवम” अमुनिव प्रकारेण श्राद्धकुलनि “चमढिज्ंताईं” ति उद्देज्यमानानि “अन्यान्येः/ 
क्षुक्क-स्थविर-क्षपकादिमि: । यद्वा “अन्नमन्नेहिं” ति अन्यान्येः-परिफर्गुप्रायेः कारण: । 
यथा एकः प्राह--ग्लानस॒ श्षीषष दुष्यति शर्करां प्रयच्छ; अपरः प्राह--ममोदर दुष्यति 
दक्षः करम्बेण प्रयोजनम्‌; तदपरः प्राह--प्राधूणंक आयातो5सि घृतादिक देहि; अन्य: 

» प्राह---अहमाचारयेस्य हेतोरायातो5सि दुग्ध सश्कर प्रतिराभयेत्यादि | ततस्तानि ब्रवीरन्‌--थूर्य 
सर्व एव ग्लाना अतो बर्य कियतां प्रयच्छाम: ? को वा जानाति यूयमाचार्यादीनां हेतोगरद्दीथ : 
आहोश्चिदात्मार्थम ! इति । एब्मुद्देज्यमानानि नेच्छन्ति 'सदपि' विद्यमानमपि ध्रृतादिकं 
'किश्वित' स्तोकमात्रमपि ग्लानस्थ उपलक्षणत्वादाचार्य-प्राघूर्णकादेरप्यथीय दातुम्‌ | ततश्र यत्‌ 
ते ग्लानादयः परिताप्यन्ते तन्निष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम्‌ || १५८६ ॥ 

30. गत॑ चमदणाद्वारम्‌ | अथ द्वव्यक्षयोद्रमाशुद्धिद्वारद॒॑यमाह--- 

अन्नो चमढण दोसो, दव्वखओ उग्गमो वि य न सुज्ञे । 
खीणे दुछभदव्वे, नत्थि गिलाणस्स पाउग्गं ॥ १५८७॥ 
'अन्य:' अपरश्वमढ़नायां दोषः, कः  हत्याह--द्रव्मस्थ-अवयाहिम-हतादेः कारणमन्त- 


माष्यगाथा! १५८४-९० ] प्रथम उद्देशः । 2६५ 


रेणापि दिने दिने ग्रद्ममाणस्य क्षयों भवति। ततश्व॒ यद्यभिनवमवगाहिमादि द्वव्यं साधूनामर्थाय 
करोति क्रीणाति वा तत उद्मोडपि च न शुद्यति, सदोषत्वात्‌ तद्‌ उत्तादितमपि न कर्पत 
इति भाव: । ततः क्षीणे' व्यवच्छित्ने दुर्ूमद्रव्ये प्रयोजने उत्प्लेडपि नास्ति सलानस्य प्रायोग्यम | 
ततः परिताप-महादःखादिका ग्लानारोपणा द्रष्टव्या, भद्रक-प्रान्तक्ृताश्व दोषा भवन्ति ॥ १५८७॥ 
तानेवाह--- 6 
दव्वक्खएण पंतो, इत्थि पाइज़ कीस ते दिल्न॑ | 
भद्दो हद्ठपहड्टी, करेज़ अन्न॑ पि साहूणं ॥ १५८८ ॥ 
हृह कस्यापि प्रान्तस्य भायो श्राद्धिका, ततस्तया5न्यान्यसाधूनां याचमानानां प्रायोम्यद्रव्यं 
सर्वमपि प्रदत्तम्‌ । ततस्तस्थाः पतिभोजनार्थमुपविष्ट: सन्‌ बृूते--कूरं मे परिवेषय | सा प्राह--- 
साधूनां प्रदत्त: । स प्रतित्रयात्‌--पूपलिकास्तर्हिं परिवेषय । सा प्राह--ता अप प्रदत्ता: | एवं 0 
सूप-दुग्ध-दधिप्रभृतीन्यपि साधूनां वितीर्णानीति । हृत्य द्वव्यक्षयेण स प्रान्तः कुपितः सन्‌ “भरेरे 
कुल्पांसने ! कि ते मुण्डास्तवोपपतयो भवन्ति येनेवं मदीय गृहसर्वख दत्त्वा तान्‌ पोषयसि ?” 
इहत्यभिधाय खां ख्रियं 'घातयेत' कुट्येत्‌, 'कस्मात! किमथे त्वया तेभ्यः सर्वमपि दत्तम्‌ ? इति 
क्ृत्वा । अत्र पाठान्तरम्‌ू--“दबक्खएण छुद्धो” त्ति छुब्घ:! लोमाभिभूतः, शेष प्रावत्‌ । 
यस्तु भद्रकों गृहपतिः स श्राद्धिकया सर्वस्मिन्नपि दत्ते तथेव च कभिते हृष्टमहृष्टो भवति। हृष्टो 5 
नाम-मनसि परितोषवान्‌ , प्रहृष्टस्तु-प्रहसितवदनः समुद्भतरोमहर्षों हर्षाश्रणि विमुश्चमान इति। 
ततश्व कुयीद्‌ 'अन्यदपि' अवगाहिमादिक साधूनामर्थीय, कारयेदित्यर्थ: | एतद्वोषपरिहरणार्थमेर्क 
गीतार्थसट्ठाटक॑ मुक्तवा शेषाः स्थापनाकुछानि न निर्विशेयु: । प्राघूर्णके चायाते सति प्राघुण्य 
विभेयम्‌ , तच्च खभावानुमतेरेव भक्त-पानेः ॥ १५८८ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तमाह--- 


जड़े महिसे चारी, आसे गोणे य जे य जावसिया । 90 बा 
एएसिं पडिवक्खे, चत्तारि उ संजया होंति ॥ १५८९ ॥ हक 


'जडु:” हम्ती, महिषाश्री प्रतीतो, 'गोणः” बलीवदेः, एतेषां ये 'यावसिका:” यवसः-तत्मा- 
योग्यमुद्र-माषादिरूप आहारस्तेन तद्वहनेन चरन्तीति यावसिकास्ते अनुकूलां चारीमानयन्ति । 
एतेषां जड्डादीनां प्रतिपक्ष! प्रतिरूपः पक्षः प्रतिपक्षः-सहृशपक्ष इत्यथे:, तत्न चत्वारः प्राघृणक- 
संयता भवन्ति । तथथा--जडुसमानो महिषसमानो5श्वसमानों गोसमानश्वेति ॥ १५८९ ॥ 2 

अथामीषामेव व्याख्यानमाह--- 

जड्डो जे वा त॑ वा, सुकुमालं महिसओ महुरमासो | 
गोगो सुगंधिदव्वं, इच्छह एम्रेव साहू वि ॥ १५९० ॥ 

'जजु:' हस्ती, सः “यद्वा तद्गबा/ कर्कश-कठुकादिकमप्याहारयति । यस्तु महिषः 'सुकुमारं! 
बंशकरीलादिकममिलषति । अश्वः मधुर मुद्र-माषादिकममिकाह्ुति | गौः” बलीवर्दः सः 'सुग- 30 
न्धिद्वव्यम! अर्जुनक-प्रन्थिपर्णादिकमिच्छति | एवमेव साधवश्चत्वारः चतुर्विधं भक्तमिच्छन्ति--- 
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१ से तसय द्वव्यश्य न भा० ॥ २ "मां रिक्तारिकप्रयोजनेषु याज” भा० ॥ - दे सन्‌ स्थां 
किये त० डे० कां० ॥ ७ "हव इसि | तत? त० डे० कां० ॥ 





स्थापना - 
सास्तर- 


मवहय 
गमनम्‌ 


गोरशन्तः 


आराम- 
दृशन्तः 
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कत्य पदमों जड़समाणों पाहणगसाहू भमशइ---मम ज॑ दोशीणं वा उप्हग॑ था कंजिय वा 
ढब्मह ते चेव आशेहि, नवरं उदरपूरं | एवं मणिए किं दोसीणं चेव आणेबब्न ! न, विसेसेण 
सोहणं तस्स आजेयबध | बिइओ पाहुणयसाहू मणइ--परं में नेहरहिया वि पूथलिया सुकू- 
माठा होठ । तइओ मणइ-महुरं नवारें मे होठ । बउत्थो मणइ--अन्ने का पा्ण वा निप्पड्िगंध॑ 
5मे आणेह । एवं ताणं भणंताणं जं जोग्गं त॑ सब्बुयकुलेहिंतो विसेसियं आभिज्जइ । से च 
ठविएसु चेव सब्डुयकुलेसु रूब्भद नाठविए्सु । पाहुले य कीरमाणे महंतो निज्जरालाभो साहु- 
कारो य पाविजद । अतो कायवं त॑ जहाविसहं साहहिं ति ॥ १५९० || 
आह गधेवं तहिं आ्राद्धकलेषु मा कोडपि प्रवेश कार्षीत्‌ ! यदा ग्राघूर्णकादिकाये समुलत्न 
मविष्यति तदा प्रवेश करिष्याम:, ततश्व बहुतरमुत्कृष्ट चर रप्स्यामहे | सूरिसह---( अन्धा- 
70 बसू--३७५० ० ) 
एवं च पुणो ठविए, अप्यविसंते इसे भवे दोसा । 
वीसरण संजयाणं, विसुकगोणीह आरामे ॥ १५९१ ॥ 
एवं व तावत्‌ चमढनायां दोषा अमिहिताः । पुनःशब्दों विशेषणार्थः | यदि पुनः स्थापना- 
कुछानि सर्वथैव ख्थाप्यन्ते ततः “ठविए” त्ति सर्वधेव स्थापितेषु तेष्वप्रविशतां साधूनामेते 

05 दोषा भवेयु: | तद्था--विस्मरण संयतानां भवति, मिक्षा दातव्येति नियमाभावात्‌ । 

अन्न च विशुष्कया गवा आरामेण च दृष्टान्तः--- 

जहा--एगरस वोहबिज्ञाइयस्स योणी धेणू | सा य पओसन-पच्चसे सुकुरुव सुकुछुवं दुद्धस्स 
पयच्छह । तस्स य दसहिं दिवसेदिं संखडी भवित्सह । वाहे सो चिंतेइ--एसा गावी ताव 
बहुये खीर देइ, तया भर दुल्लह खीर॑ भविस्सह, मम य तया अवस्सं कज्ज, तो इयाणि न दुह्ममि, 

20 तया चेव एक्कस्राए दुड़िस्सामि, बर॑ मे दस कुलया होंतया । पत्ते य संखड़िदिवसे महंत कुंडय 
सहस्य गोणीदृहणड्भबाण दुको जाब विसुक्का, चुुओ वि नत्थि दुद्धस्स । एवं संजया वि 
अगकिरता तेसि सद्अगं पम्हुद्धा न जेब जाणंति--किं संजया अत्थि ? नवा ?। ते वि संजय 
जम्मि दिवसे कर्ज तम्मि गया जाब न संति ताणि दक्षाणि । तम्हा दोण्ह वा तिप्ह दा दिब- 
प्ाणं अवस्स गंतद ॥ 

%  जहवा आरामदिद्ठंतो, जहा--एगो आरामिओ। सो चिंतेइ--म्रम आरामे प्रृष्फा्ण आदय॑ 
दिणे दिणे उद्ढेद, इंदमहादिवसे अ बहू जणों पुण्प्ष्ण कायओ भरविस्सदह लो मा दिणे दिणे 
पृष्फाईं उच्चेमि, तद्दिव्स बर॑ बहूणि पएण्फाणि होंताणि चि | एस य इंदमहदिक्से सो पच्छियाओ 
पेश यओो जाब सो जारामो उप्फुछ्ो, एगमवि पुण्फं नत्यि । एबं ते जहिबस कज्जमुप्पल 
वद्दिबसं पविद्ठा स्वणाकुलेस । ताहे सइग अब्कति---तुब्भे ह॒हं चिय अच्छंत न मुणह बेहूं, 

30 अन्ह पश क्छा केस । अप्यबिसंतेसु थ न कोइ दंसजं प्रडिवज्जह, न वा अशुअए, सिल्यण- 
शउम्मे वा नंत्यि | 

यतश्रेवमतः प्रवेशव्य स्थापनाकुलेबु भीलर्थसह्याट्केन ॥ १५६१ ॥ 


भाप्यक्षभा: (७९४१-२५ ] प्रथत्न उद्देशः | 9६५७ 


सच कीइन्दोधेविरहित: ? हत्यत आह-- 
अल घसिरं सुविरं, खबर क्ोह-माण-माय-लोहिलं । स्थापना- 
कोउडल पड़िवद्ध, वेयावश्च न कारिजा ॥ १५९२ ॥ कडपु 
“अहूस' निरुषमम्‌ , असितारं' वहुमक्षिणम्‌ , 'खपारं' ख्पनशीरूम्‌, “शीलाद्र्धेस्वेर:” नहासेषां 
(सिद्ध ८-२-१४५० ) इति प्राकृतरुक्षणबरूदुभयत्रापि तनप्रत्ययस्वरादेश:, क्षपक श्रती-5 पत्र गमने 
तम्‌ , “कोह-माण-माय-लोहिले” ति क्रोधवन्त भानवन्ल मायावन्त लोभवन्तम्‌, सर्वेज्ञाषि' कक 
भूझ्लि मतुप्रत्यय:, यथा गोमानिति, “कोऊहल”' त्ति मलर्थीयप्रत्ययक्तेषात्‌ कुतृहलिनम्‌ , 'प्रतिव दूं” दोषाश 
सूत्राथप्रहणसक्तम्‌ । एतान वेबाबृत्त्यमाचार्यों न कार्येदिति समासार्थ: ॥ १५९२ || 
अभेनामेव गाथां विवरीषु: प्रधमत: प्रायश्चित्तमाह--- 
तिसु ल्डुओ तिसु लहुया, गुरुओ गुहुषा ये लहुस लहुगो ब | ४० 
पेसग-करिंतगा्णं, आणाह विराहणा चेब ॥ १५९३ ॥ 
अलुसादीन य आचार्य: खबेयावृत्त्या्थ प्रेषयबति-व्यापारयतीत्यर्थः, यश्वैमिदरविर्दृष्टः लय 
वैयावृत्य करोति, तयोः प्रेषक-कृवेतो: परायश्रित्तम्‌ | तथथा--'त्रिषु! अरुपस-बह्ाशि-निद्राट्धु 
लघुको मासः । “त्रिष' क्षपषक-कोपना-5मिमानिषु चत्वारो रूपव: । मामरावति गुझुकी मास: । 
लोभवति चत्वारों गुरुका: | कोतृहरूवति चत्वारों रूघुकाः । तत्रार्थप्रतियद्धे लघुमासः | आज्ञ-(7 
दयश्व दोबा विराधना चात्म-संयमविषया ॥ १५९३॥ तत्राल्स-खपनशीलयोरनियोजने दोशनाह---- 
ता अच्छह जा फिडिओ, सहकालो अलस-सोविरे दोखा । अलस: 
गुरुमाई तेण विणा, विराइजुस्सक-ठवणादी | १५९४ ॥ निद्रा शव 
अलूस: खप्नशीलश्ष तावदुपजिष्ट: शयानो था जआस्ते याबत्‌ सनू-विद्यमानः कार 
सत्कालो भिक्षाया: 'स्फिटितः'र अतिकान्तो भवति । येद्धा ताबलस-निद्राढ चिन्तयेताम्‌--230 
“समापतित ताबदिदमस्साकमवश्यकरणीब कर्म, अल एतदापि निर्वोहिल भवतु' इति ऋूत्वा 
अप्राप्ते शव भिक्षाकाले पयेटेताम्‌, ततो बद्ठा तद्गा भक्त-पान लमेते, न प्रायोम्बस , 'तिन' आबो- 
ग्येण बिना या गुवोदीनाम! आचार्य-बाऊ-वृद्ध-ग्डानादीनां विराधना तम्निष्यल प्रायश्विसम । 
यद्वाउतिकान्ताओं वेलयामायान्त वैयावृत्त्यकरं मत्वा प्रायोग्यस्मोस््षष्कर्ण आद्धकानि कुर्युः, 
उत्सूरे तद्‌ विदध्दुरिति भावः । यद्वा तानि तदुपस्‍्कृत फ्रायोग्यमर्क स्वाक्थेयु: तलः स्थावक-25 
दोष: । आदिशब्दात्‌ 'साधूनामसंविभक्त मर्कत कर्थ खमुसे प्रक्षिप्मते ” इति बुद्या तेषामभु- 
आ्ानानामन्तरायमित्यादबो दोषा: || १७५९४ ॥| 
अप्यतसे वि अलंगो, हाणी ओबकणा व अहमदे | 
अथहिंडंतोी व चिरं, न लहइ ज॑ किंलि वा55ज३ ॥ १९९७ ॥| 





१ "हो दियोक्तव्य: (/>-अलखं भा० । 'केरिसो पुष तेश्न सब्ुझ्केस निद्धलड ? ठञ् पर्वशे धातर 
एवंविधो नियोक्तत्य” इति च्ूर्णों विश्वेषयुशों च॥ २ "पि अतिशायने मतुप्रत्ययः, यथा 
रूपदती कम्पेति, भा० ॥ ४ अथवा ता? भा० | ७ सदा था यर्यटशसी यद्धा राद्भा भक्तपाने 
छूमसे त० डे० कां० ॥ ५ "प्‌। अतिऋ'्तायों तु घपेछा' भा" ॥ ५ “ग्मशकतश्वानकलोर भा० ॥। 


४६८ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-दृत्तिके इहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सृत्रभ १ 


अथ “यदेतत्‌ कमौस्माकं मध्ये समापतितं तद्‌ निर्वाहित भवतु' इति छृत्वा अप्राप्ते काले 
भिक्षामटति तदा “अलामः” न किमपि प्राप्यते ईति भावः । ततश्वाचायोदीनां 'हानि:” असं- 
स्तरणं भवति । यस्तु 'अतिभद्रकः अतीवधर्मश्रद्धावान्‌ गृहपतिः सः “अवष्वष्कर्ण” विवक्षित- 
कालादर्वाग्‌ भक्तनिष्पादनं कुर्यात्‌ । यद्वा असावलसलाद निद्रालुत्वाद्रा बिरमहिण्डमानः सन्‌ 
5 न किमपि लभते, यत्किश्विद्रा' पर्युषितं वल-चणकादिकं वा आनयति, तेन भ्रक्तेना5पथ्यतया 
गुवौदीनां ग्लानलं भवति, ततः परिताप-महाद॒ःखादिका ग्लानारोपणा॥ १५९५ ॥ 
अथ “घसिर”' त्ति पद॑ भावयति--- 
प्रसिता गिण्हामि अप्पणों ता, पज़त्तं तो गुरूण घिच्छामि | 
घेत्तु च तेसि घिच्छे, सीयल-ओसक-ओमाई ॥ १५९६ ॥ 

70 यो महोदरः स वैयावृत्त्ये नियुक्तो भिक्षामटन्‌ चिन्तयति--गृह्मामि तावदात्मनो योग्य 
पर्याप्त ततो गुरूणां हेतोग्रहीष्यामि | यद्दवा तेषां गुरूणां योग्य गृहीत्रा तत आत्मनोडथौय 
ग्रहीप्ये । इत्थ विचिन्त्य यदि प्रथम गुरूणां योग्य ग्रहीत्वा पश्चादात्मा ग्रह्यति ततो यावता 
कालेनात्मनः पर्याप्त पूयेते तावता तत्‌ पूरे ग्रहीत शीतलं स्यात्‌ , तज्च गुरूणामकारकम्‌ , ततः 
सैव ग्लानारोपणा । अथवा स्थापनाकुलेषु प्रथमतः प्रवेशे तत्राद्यापि वेलाया अप्राप्तत्वादवष्वष्क- 

४ णादयों दोषाः । अथ प्रथममात्महेतोगृ्ाति ततो यावता तत्‌ पर्याप्त भबति तावता स्थापनाकु- 
लेषु वेलातिक्रमों भवेत्‌ । अथ वेलातिक्रमभयाद्‌ देशकाल एव तेपु प्रविशति तत आत्मनो5- 
बम भवेत्‌ , उदरपूरणं न भवेदिति भाव: । ततश्वावमाहारतया तस्थैवानागाढा-55गाढपरितापा- 
दयो दोषाः ॥ १७५९६ ॥ जथ क्षपक-क्रोधवतोदोपानाह--- 

कक) परिताविज्ञर खमओ, अह गिण्हह अप्यणों इयरहाणी । 
फ्रोधी च 20 अविदिश्ने कोहिछो, रूसइ कि वा तुम देसि ॥ १५९७ ॥ 
यदि क्षपकों गुरूणां हेतो: प्रायोग्यं गृह्ाति नात्मनस्ततः स एवं परिताप्यते, अथात्मनो 
गृह्मति तत इतरेषां-आचायोणां हानिः-परितापना । यस्तु क्रोषवान्‌ सः “अवितीर्णे 
अदत्ते सति रुप्यति । रुष्टश्चागारिणं भगति---यदि भवान्‌ न ददाति तर्हि मा दात्‌ कि मव- 
दीय॑ गृह दृष्टाउस्मामिः प्रव्नज्या प्रतिपन्ना ? इति, कि वा तवं ददासि येन 'एवमहं ददामि' इति 
9 गर्वितो भवसि ! इत्यादिभिदुर्वचने: श्राद्ं विपरिणमयति ॥ १५९७ ॥ मानि-मायिनोदोषानाह--- 
मानी उणाणुट्टमदिश्ने, थड्"ों न य गच्छए पुृणो ज॑ं च। 
मागी च भाई मदगभोई, पंतेण व अप्पणो छाए ॥ १५९८ ॥ 
यः स्तब्ध: सः “ऊने' तुच्छे दत्ते “अणुट्ट” त्ति अम्युत्थाने वा अकृते “अदिल्न” त्ति सर्व- 
थैव वा अदत्ते सति पुनः भूयस्तदीयं गृह न गच्छति, भणति च--आवकाणामितरेषां च 

30 को विशेष: ? यदि द्वितयेडपि साधूनामम्युत्थानादिविनयप्रक्रियामन्तरेण भिक्षां प्रयच्छन्ति 
ततो नाहममुष्य गृह भूयः प्रविशामीति । ततः “जं च” त्ति तदुहे प्रवेश बिना प्रायोग्यस्या- 
छामे यत्‌ किश्वचिदाचायौदीनां परितापनादिक भवति तश्िष्पन्न॑ं प्रायश्चित्तम्‌ | यस्तु मायी सः 
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१ इत्यर्थः | त* भा० ॥ 


भोष्यगाथाः १५९६-१६०३] प्रथम उद्देशः । ४9६५९, 


भद्रकभोजी! प्रायोग्यमुपाश्रयाद्‌ बहिसेुक्तवा प्रान्तमानयतीति भावः, यद्वा 'प्रान्तेन' बल-चण- 
कादिना आत्मनो योग्य ख्िग्ध-मधुरद्वव्यं छादयति, छादयित्वा च गुरूणां दर्शयति ॥ १५९८॥ 
लब्धस्य दोषानाह--- 
ओभासह खीराई, दिजते वा न वारई लड्ठो । 
जे5णेगविसणदोसा, एगस्स वि ते उ छुद्धस्स ॥ १५९९ ॥ 5 लोसी 
यो लुब्धः. स स्थापनाकुलेषु क्षीरादीन्यवभाषते । यद्गा श्रद्धातिरिकतस्तेदीयमानानि र्िस्ध- 
मधुराणि न बारयति । ततश्व येडनेकेषु सझ्लाटकेषु स्थापनाकुरुं प्रविशल्तु चमढणादयों दोषा 
वर्णितासे सर्वेडप्येकस्यापि लुब्धस्य प्रविशतो द्रष्टव्या: ॥ १५५५९ ॥ 
कुतूहलिनः प्रतिबद्धस्य च दोषानाह--- 
नडमाई पिच्छेतो, ता अच्छह जाव फिट्ई बेला । 0 
सुत्तत्थे पडिबद्धों, ओसक-5हिसकमाईया ॥ १६०० ॥ कुतूइली 
यः कुतूहली स नटादीन्‌ प्रेक्षमाणस्तावदास्त यावद्‌ बेला स्फिटति । यस्तु सूत्रेड्थें वा देव 
प्रतिबद्ध!ः आसक्तः स गुरूणां धर्मकथादिव्यग्रतया यदेवान्तरं लमते तदैबाप्रासकाले5पि 
भिक्षार्थमवतरति, वेलातिक्रम वा कृत्वा कालवेलादाववतरति, ततो5बप्वष्कणा-5भिष्वष्कृणादयों 


दोषा: ॥ १६०० ॥ यतश्रेषमतः कि कर्तेव्यम्‌ ! इत्याह--- तु 
एयदोसविसुर्क, कडजोगि नायसीलमायारं । वैयाइस्य 
गुरुभत्तिम॑ विणीर्य, वेयावर् तु कारिज़ा ॥ १६०१॥ गुणाः 


एमिः-अनन्तरोक्तिदेषेविमुक्त-वर्जितम्‌ , किंविशिष्टम ! इत्याह--“कृतयोगिन! गीताथ 
'ज्ञातशीला-55चार॑? ज्ञातं-सम्यगवगरत शीरुू-ग्रियधर्मतादिरूपमाचारअ्र-चक्रवालसामाचारीरूपो 
यस्य स तथा तम्‌, तथा गुरवः-जाचायोस्तेषु भक्तिमन्तम्‌-आन्तरप्रतिबन्धोपेतम्‌ , 'विनीतम! 20 
अभ्युत्थानादियाब्वविनयवन्तम्‌ , एवंविधं शिष्य वैयाबृत्त्यमाचार्य: कारयेत्‌ || १६०१ ॥ 
आह किमथ वेयावृत्त्यकरस्पेयन्तों गुणा मृग्यन्ते ? उच्यते--- 
साहँंति य पियधम्मा, एसणदोसे अभिग्गहविसेसे ! 
एवं तु विहिग्गहणे, दव्वं वइ्ंति गीयत्था | १६०२ | 
प्रियय्मीण उपलक्षणल्ादपरेर॒प्यनन्तरोक्तगुणेयेक्ता वैयाबृत्त्यकरा: “साहंति”” त्ति कथयन्ति 25 
“एपणादोषान! म्रक्षित-निक्षिप्तादीनू । यथा--हृस्थं म्रक्षितदोषो भवति, इ्थं तु निक्षिप्त हत्यादि। 
एतेश्व दोषेर्दुष्ट साधूनां न दीयते । 'अभिम्रहविशेषाश्च” जिनकल्पिक-ख्विरकल्पिकसम्बन्धिनः 
कथयन्ति । एवम! उक्तेन विधिना ख्ापनाकुलेषु ग्रहणे श्रद्धां वर्षवन्तों गीतार्थाः 'द्रव्यमपि' ;द्त्य- 


घृतादिक वर्धथन्ति || १६०२ ॥ इदमेव भावयति-- करे 
एसणदोसे व कए, अकए वा जह्गुणे विकार्स्थिता । 02222 
कहयेति असदभावा, एसणदोसे गुणे चेब ॥ १६०३ ॥ होवागो- 


'एपणादोषे' अक्षितादी कृते वा अकृते वा 'यतिगुणान! क्षान्ति-मार्दवादीन “विकत्थमाना: ५82 


विविध काधमानाः “अशठभावाः' केतववर्जिताः न भक्षणोपायनिमित्तमिति भावः एपणा दोषान्‌. थे ज्ञापना 


9७० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इृत्तिके वृहत्कल्पसत्रे [ मौसकल्पमछते सूकस १ 


कमयमन्ति | तथा गुणा:-साघूनां प्राशकैषणीयमक्त-पानप्रदानमभवाः पापकर्मनिजेरादयरतोश्य 
मीताओी: कथवन्ति | यथा--- 

समणोवासगस्स ण॑ भंते | तहारूव॑ समणं वा माहर्ण वा फासुएण एसणिजलेणं जसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पड़िलाभेमाणस्स कि कज्जइ ! गोयमा ! एगंतसो निजजरा कज्जइ, नत्थि य से 

5 केह पावकम्मे कज्जइ त्ति। ( भगवती झू० ८ उ० ६ पत्र ३७३-१ ) ॥ १६०३ ॥ 

अथेत्व न कभयेयु: ततः के दोषाः ? इत्याह--- 
बालाई परिचत्ता, अकहिंते5णेसणाइगहण वा । 
न ये कहपबंधदोसा, अह य गुणा साहिया होंति ॥ १६०४ | 
तेषु श्राद्धकलेषु जिनकल्पिका भिक्षार्थमायाताः, तेषां परमान्नादिक लेपक्ृतमुपनीतम्‌ , तेश्व 

0 भगवद्धिः प्रतिषिद्धम्‌, ततस्तानि आद्धकानि चिन्तयेयु:---शुत एवं प्रधाना: साधवः, इतरे तु 
सखिग्ध-मधुरद्रव्यग्राहिण: सर्वेडपि नामधारकमात्राः साध्वाभासा एवेति | ततः श्रद्धाभन्नभाज्ि 
तानि भूयः प्राश्रोम्यद्रव्य नोपदीकयेयु: | एक्ममिग्रहविशेषान्‌ अककषयडद्धिर्गीतार्थबौलादयः परि- 
त्वक्ता मबन्ति | अथेषणादोषान्‌ शुद्धभक्त-पानदानम्य च गुणान्‌ न कथयेयु: ततस्तानि श्रद्ध- 
कान्यनेफ्णां कु्यु: | तत्र यदि प्रतिषिध्यते तदाउपि बालादयः परित्यक्ता:, तेषां प्रामोग्यामावे 

05 संस्तरणाभावात्‌ | अथ न प्रतिषिध्यते ततो5नेषणादिग्नहणं भवेत्‌ , आदिशब्द एपणादोषाणा- 
मेव खगतानेकभेद्सूचक: । आह गोचरप्रविष्टानां साधूनां कथाप्रबन्धः कप न कल्पते, अमी 
च साधव इत्थमेषणादोषादीनां कथभां प्रबनश्नन्तः कर्थ न दोषभाजो भवन्ति ? इत्युच्यते---“न 
च! नेवात्र कआप्रवन्धदोषा मवन्ति, यदि हि भक्त-पानलोलुपतया कथां प्रबन्नीयुसतो भवेयुदोषा:, 
तत्व नास्ति, एषणाशुद्धिहेतोरेव तेफामित्थ कथनात्‌ । अथ च्‌॒ प्रट्युतेत्थ॑ कथयहटिस्तेगीतार्थे: 

20 मुणा? बाल-वृद्धाथपष्टम्म-गुरुमक्तिपम्ृतयः: साधिता भवन्ति ॥ १६०४ ॥| 

( अन्थाअस्‌--.७६२० | मरुयगिरिकृतग्रन्धाग्रमू--9६०० । उमयम्रन्थाअमू-१२२२० | ) 
कर्थ पुनरते कथय्यन्ति ? इत्याह--- 
ठाणे गमणा55गरमणं, बावारं पिंडसोहिपृछोग । 
जाणंताण वि तुज्ञ, बहुवक्‍्खेवाण कहयामों | १६०५ ॥ 

25 'खानं' नाम आत्म-प्रवचन-संयमोपघातवर्जितो भूमागः । यत्र सितस्य गवा-5श्व-महिषादेराह- 
ननादि न भवति स॑ आत्मोपघातबेजिंतः । यत्र तु निर्द्मनायशु चिस्थानव्यतिरिक्ते प्रदेशे खितरय 
लोकः प्रवचनस्थाकर्ण न ज्रयात्‌ से प्रवचनोषधातर्वैजित: । यत्र पुनः एथिव्येदिकायानां विराषना 
न भवति स संयमोपघातबीर्जित: । ईहशे स्थाने साधुना दायकेन वा खित्वा भिक्षा भाश्ा देया 
वेति ज्ञापयन्ति | “गमने' नाम दायकेन भिक्षादाना्े गृहमध्ये प्रविशता घटकायानामुपमर्दनम- 

30 कुरवता गन्तव्यम्‌ । एक्स “'आगमनमपि' भिक्षां गृदीत्वा साधुसम्मुखमागच्छता दायकेनोपयुक्ते 
नागन्तव्यम्‌ । व्यापार:-कर्तेन-कण्डन-पेषणादिकः, ते च॑ सम्यंग्‌ ज्ञापबन्ति--ईहरशे व्यापारे 
सिक्षा प्रहीतुं करपते, इेदशे तु नेति । “पिंडसोहिमुछोग” ति पिण्डशुद्धे: 'उछोक' छेश्नोदेश 


अचत+ 5 न 


ह-३-६ लत्‌ भा० ॥ ३-७७ 'वर्शितम भा० ॥ ५ ज्यादीनां का भा० 





भाष्यक्षवाः +१६०४-८ ] प्रथम: संदेश: । 9७ रै 


कवयम्ति, “दत्ममावाकासंद्यों दोषा उपजायरते, हस्थसेमिकेवेरदुष्ट: पिण्ड: साकूमां दीवभाण 
श॒ुद्धों बहुफलश भवति” इत्येवं पिण्डनियुक्ति लेशतो शापयन्तसिति भाव: । तथा गथपि-्यूथ 
मिद साधुधमश्वरूपमग्रेडपि ज्ानीथ तथापि युप्माक॑ चहुब्क्क्षेफ्णामविस्तरणाथे 'कथम्राम इति 
॥ १६०५ .॥ पि च--- 
केसिंचि अमिग्गहिया, अभभिमाहिएसशा उ क्रेसिंलि | 5 
मा हु अक्ण काहिह, सब्वे वि-हु ते जिणल्‍्माएं॥ १६०३६॥ 
केषाशित साधूनाममिगृहीता एपणा, यथा ज़िनकल्पिकानाम | केपाश्ित्‌ त्ववभिशृद्वीतां, 
यथा गच्छवासिनाम्‌ , सप्तल्नपि पिण्डेषणासु तेषां भक्त-पानस्थ ग्रहणात्‌ । एवं चआापरापरां 
भक्त-पानग्रहणसामाचारीं दृष्टरा यूयं मा अवज्ञां करिष्यथ | कुतः ? इत्याह--सर्वेडपि ते! भग- 
वन्‍तो जिनकल्पिकाः स्थविरकश्पिकाश्व जिनाज्ञायां वर्ततन्ते, खर्कल्पस्थितिपरिपालनात्‌ ,0 
अतो न केडप्यवज्ञातुमर्हन्तीति भावः ॥ १६०६ ॥ किश्च--- 
संविग्गभावियाणं, लुद्धगदिट्वतभावियाणं च । 
मुत्तण खेत्त-काले, भाव च कंहिंति सुद्धुंछ॒ ॥ १६०७ ॥ 
येषां श्राद्धानां पुरत एषणादोषा: कथ्यन्ते ते द्विधा--संविम्रभाविता लुब्धकदृष्टान्तभावि 
ताश्व । मंत्रिभे:-उद्चसविहारिभिमौविता: संविम्रभाविता: । ये तु पाश्चेस्थादिभिरुब्धकदष्टान्तेन 5 
भावितासे लुब्धकदृष्टान्तमाविताः | कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते--ते पार्थखाः श्राद्धानित्य 
प्रशापयन्ति---यथा कस्यापि हरिणस्थ पएृष्ठतों छुब्धकों धावति, तस्य च हरिणस्य पलायन अ्रेय:, 
लब्धकस्यापि तत्यष्ठतोडनुधावनं श्रेयः: एवं साधोरप्येनेषणीयग्रहणतः पलायितुमेव -युज्यते, 
श्रावकस्यापि तेन तेनोपायेन साँपोरेषणीयमनेषणीय वा दातुमेव युज्यते इति । इत्यं द्विविधा- 
नामपि श्राद्धानां पुरतः शुद्धं-द्वाचस्वारिशद्रोषरहित यदुअछभिषोझछ स्तोकसतोकग्रहणात्‌ 'शुद्धो-90 
#छम्‌! उत्सगपदमित्यर्थ: तत्‌ कथयन्ति । कि सर्वदेवः न इत्याह---'मुत्तवा क्षेत्र-कालो 
भाव च! इति क्षेत्रं-कर्कशक्षेत्रमध्वानं वा कालं-दुर्भिक्षादिक “भाष॑ ग्लानलादिक प्रतीत्य ते 
आड्भा: किश्विदपवादमपि ग्राझन्ते ॥ १६०७ ॥ अपि च इृदमपि ते आद्भा ज्ञापनीया:--- 
संथरणम्मि असुड्धं, दोण्ह वि मिण्हंतनदितवाण5हियं । 
आएरदिहृवंतेणं, त॑ चेव हिय असंथरणे ॥ १६०८ ॥ 35 
संस्तरण नाम-आशुकमेषणीय चाशनादि पर्याप्त प्राप्पते न च किमपि ग्लानत्वं विद्यते 
तत्र 'अशुद्धम! अप्राशुकमनेषणीय च गृहतो ददतश्व द्वयोरपि 'अहितम अपध्यम्‌ , ग्रह्ृतः 
संयमग्ाधाणिषायितल्वाद्‌ ददतस्तु भवान्तरे खल्पायुर्निबन्धवकर्मोपराजनात्‌ । 'तदेव' अशुद्धस्‌ 
असंस्तरणे! अनिवोहे दीयमान मृद्यमाणं च हिल! पथ्ये भवति । आह कर्थ तदेच करूप्य 
तदेव चाकल्प्यं मवितुमहति ! इति उच्यते--आतुर/-रोगी तस्य दष्डास्तेनेदं मन्तव्यम्‌ | 
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२ चथिः ।इवं ले यूथ सकलमरपि आभीय भा०॥ “२ “से दुधिहा--संविरतभाविया-वा लिमत्थ 
मभाषिना भा । खदणदिह्वुतो छिंयस्वे्ट! |इति खू्ओों विशेषज्षूणों च॥ दे प्यकस्पनीकत्र भा । 
४ साथोः कस्पनीयमकस्पनीय था भा० ॥ 

यू० ६० 


8७२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कल्पसूत्र. | भासकस्पप्रकृते सूत्रम्‌ है 
अैथा हिं रोगिणः कामप्यवस्थामाश्रित्याज़ोषधादिकमपरथ्यं भवति, काश्वित्‌ पुनः समश्रित्य तदेव 
पथ्यम , एवमिहापि भावनीयम्‌ ॥ १६०८ ॥ 

तदेव भांवितं “साहंति य पियधम्मा, एसणदोसे अभिग्गहविसेसे”! (गा० १६०२ ) 
इति। अथ यदुक्तम्‌ “एवं तु विहिग्गहणे! (गा०१६०२) त्ति तत्र विधिग्रहणं भाववति-- 


विधि, 2 संचइयमसंचइय, नाऊण असंचय तु गिण्हंति । 
प्रहणम्‌ संचहय पुण कज्जे, निब्बंधे चेव संतरियं | १६०९॥ 


प्रायोग्यद्रव्य द्विधा--सच्चयिकमसश्चयिक च । 'सश्चयिकं' घृत-गुड-मोदकादि, “असच्च- 
यिक॑! तु दुः्ध-दपि-शालि-सू्पोंदि । तत्र यदसश्चयरिक तत्‌ स्थापनाकुलेषु प्रभूत ज्ञात्वा गृहन्ति। 
सच्चयिक पुनग्लौन-प्राधू्णकादी महति कार्ये उत्पन्ते गृहहन्ति | अथ श्राद्धानां महान निर्बन्धो 
0 भवति ततो5ग्लाना अपि गृहन्ति, परं 'सान्तरित! न दिने दिने इति भावः । एप सच्चय्रिक- 
प्रहणस्यापवाद उक्त: ॥ १६०९ ॥ अथापवादपदस्थाप्यपवादमाह-- 
अहवण सद्भा-विभवे, काल भाव॑ च बाल-बुड्ढाई | 
नाउ निरंतरगहणं, अछिन्नभावे य ठायति ॥ १६१० ॥ 
“अहवण”” त्ति अख़ण्डमव्ययं प्रकारान्तरद्योतनाथम्‌ । श्रावकाणां श्रद्धां च- दानरुचि तीतवों 
5 परिज्ञाय विभव॑च विपुलं तदीयगृहेष्ववगम्य 'कालं? दुर्भिक्षादिकं 'भाव॑ चा ग्लानलादिकं 
ज्ञात्ता बाल-वृद्धादयो वा आप्यायिता भवन्त्विति ज्ञात्वा निरन्तरग्रहणमपरि कुवैन्ति, सश्लयिक- 
मपि दिने दिने गृहन्तीति भावः | यावच्च दायकस्य दानभावों न व्यवच्छियते तावदच्छिन्ने 
भावे 'तिष्ठन्ति! दीयमान॑ प्रतिषेधयन्तीत्यथ:, यथा तेपां भूयोडपि श्रद्धा जायते ॥ १६१० ॥ 
अथ स्थापनाकुलेषु भक्त-पानग्रहणे सामाचारीममिधित्मुराह--- 


कुछेम्यो.. 20 दव्वप्पमाण गणणा, खारिय फोडिय तहेब अद्भा य । 
भक्तादि- संविग्ग एंगठाण, अणेगसाइसु पम्नरस ॥ १६११ ॥ 
ग्रहणे रमन रत की रत 





सामाचारी. ९ यथा हि रोगिणः कामप्यवस्थामाशथित्य पथ्यमपथ्ये भवति, काश्वित्‌ पुनः समा- 
थ्रित्य अपध्यमपि पथ्यम्‌; एवमिहापि भावनीयम | गाभाव (१) विपादिकमीषघधलव- 
, मात्रमप्युपयुज्यमानमपथ्यतया महतीं चिक्तविद्वतिप्रभ तिर्की दुःखासिकां जनयति, तदेव 
सान्षिपातिकादिरोगाबेगविहली भूतस्य पुरुषस्य रसभिप्गुपदेरोनोपयुज्यमान पथ्यरूप- 
तया परिणमति महतीं त्र चेतनापाट्यप्रभृतिकां खुखासिकां सम्पादयति । उक्त च-- 
“सरुजस्योषध पथ्यं, नीरजस्य किमोपणेः ? ।” प॒वं संघ्तरणे सत्यशुद्धमशनादिक विया- 
दिवद्पथ्यतया दायक-प्रादकयोरुसयोरपि महतीसिद्द परत्र च दुःखपरम्परामुपञ्नयति, 
तदेवासंस्तरणे दीयमानमादीयमारन था परमासृतवत्‌ परिणमति, ततश्थ क्रमेणाजरामर- 
रे त्वलक्षणां मदह्रती सुखासिकामुत्पादयतीति ॥ १६०८ ॥ भा० । "आतुरदिट्वंतेण यथा--व्याधित- 
स्पोषध पथ्मे, नीसजस्थ किमीषपें: ! ।' जथधा वा खीर एगस्स अपत्थे एगस्स पत्थ उत्रणयों कातव्यों । 
भ्न्न॑ च कहिंति--अज आयरियाण अभत्तहो, अल आयंबिल निव्वीहयं, तदिवस परिहरंति” इति ध्यूणों 
विशेषद्युणों च ॥ २ "कादिकमबिनाशि द्वव्यमू, अस' भा० ॥ ३ "पादिक बिनाहि | 
ततन्न भा ॥ ४ एवं उबणा, अणे" ता० ॥ ' 


भाष्यगाथाः १६०९-१५ ] प्रथम उद्देश.].... ५७३ 


द॒व्य-शाल्यादि तस्थ प्रमाण ज्ञातव्यम्‌, कियदत्र गृहे रसवत्यां शालि-मुद्रादिक दिने दिने 
प्रविशति ! | (गणना' नाम कियन्ति घृतपलान्यत्र प्रविशन्ति / यद्धा कियन्ति मानुषाण्यत्र 
जेमयन्ति ? । “खारिय” ति क्षारः-लवणं तेन संस्कृतानि 'क्षारितानि! लवणकरीरादीनि व्यज्ञ- 
नानि तानि कियम्त्यत्र पच्यन्ते ? इति । “फोडिय” ति 'सुफोटितानि' मरिच-जीरकादिकटुभा- 
ण्डधूपितानि शालनकानि एतेषामपि तथेव प्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । “अद्भा! कालः स ज्ञातव्यः, 5 
किमत्र प्रहरे वेला ? उत सारड्/प्रहरे ? आहोश्वित्‌ प्रहरद्यये ? इति । एतद्‌ द्व॒व्यप्रमाणादिकं 
विज्ञाय संबिश्न:' मोक्षामिल्ञषी “एगठाणे”' त्ति एकः सट्ठाटकर्तत्र प्रविशति । यदि पुनरनेके 
साधव: ख्थापनाकुलेषु प्रविशन्ति ततः 'पशद्चदश' आधाकमीदयों अनिसृष्टान्ता उद्वमदोषा 
भवन्ति, अध्यवपूरकस्य मिश्रजात एवान्तभोवात्‌ । एप सड्हगाथासमासार्थ: ॥ १६११ ॥ 
अस्या एव भाष्यक्ृद व्याख्यानमाह-- 0 
असणाइदव्वमाणे, दसपरिमिय एगभत्तमुच्बरइ | 
सो एगदिणं कप्पद, निचे तु अज्ञोयरों इहरा | १६१२॥ 
अशनम्‌-ओदन-मुद्गादि, आदिअहणात्‌ पानक-खादिम-खादिमपरिग्रह:, एतेषां द्व॒व्याणां 
परिमितानामपरिमितानां वा मानं-प्रमा्ण ज्ञातव्यम्‌ | यत्र परिमितमशनादि द्रव्य प्रविशति तत्र 
दशानां मानुषाणां हेतोरुपस्करियमाणे एकस्य-अपरस्थ योग्य भक्तं-भक्तार्थमुद्दरति, स च भक्ता्थ 5 
एकम्य साधो: परिपृणीहारमात्रारूप एक दिनं ग्रहीतु कल्पते । 'इतरथा” यदि द्वितीयादिषु 
दिवसेपु गृहन्ति तदा “निच्च तु” त्ति स साधुमिः प्रतिदिवसग्रद्यमाणो भक्तार्थों नित्यजेमनमेव तेः 
श्राद्धेगैण्यते, ततश्व॒ तदर्थमध्यवपूरकः प्रक्षिप्पेत ॥ १६१२ ॥ 
एवं तावतू परिमितमाशित्योक्तम्‌ | अथापरिमितमधिकृत्याह-- 
अपरिमिए आरेण वि, दसण्हपम्रुव्वरह एगमत्तड़ी । 90 
बंजण-समिहम-पिट्टे-बेसणमाईसु य तहेव ॥| १६१३ ॥ 
यत्र पुनरपरिमितं राध्यते तत्र दशानां मानुषाणास्‌ “अर्वागपि' नवाष्टादिसह्थाकानामपि हेतो 
राद्धे एकस्य योग्यों भक्तार्थ उद्बरति, स च दिने दिने कल्पत इति | आह च चूर्णिकृत्‌-- 
अपरिमिए पुण भत्ते दसण्ह आरेण वि एगस्स भत्तद्वों दिणे दिणे कप्पह चेव । 
तथा व्यञ्ञनानि-तीमन-वटिका-भर्जिकादीनि, समितिम” त्ति समिता-कणिक्का तया निष्प-25 
न्ना: समितिमाः-मण्डकाः पूपलिका वा, पिष्टमू-उण्डेरकादि सक्तप्रभृति वा, वेसणं-मरिच-जीर- 
क-हिल्लुप्रभतिक कट्ठभाण्डम्‌ , आदिग्नदणाद्‌ लवण-शुण्ठ्यादिपरिग्रह:। एतेषामपि परिमाणं तयैव 
द्रष्टनय॑ यथाउशनादीनाम | १६१३ ॥ एतावता “द्रव्यप्रमाणं गणना-क्षारित-स्फोटितानि” 
(गा० १६११) इति गाथादर्ू भावितम्‌ | अथ “अद्भा य!”” (गा० १६११) ति पद व्याचष्टे--- 
सतिकालद्ू नाउं, कुले कुले ताहि तत्थ पविसंति | 80 
ओसकणाहदोसा, अलंभें बालाइहाणी वा ॥ १६१४ ॥ 
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१ 'कानि कियन्मात्राण्यञ्न संस्कियन्ते! । “अद्ध कि 'अद्धा भा०ग॥ २०७अ्यं चिय 
ओयरो ता० ॥ 


४38 सनियुक्ति-रघुभाष्य-इ्षिके कृहरकल्पसूत्र.[ मांसकश्कमकछूते' सूचस- १ 


सरकाराद्धाः- मिक्षायाः सम्बन्धी यो यत्र' देशकारख्णोड्डा त जात्वा कुछे कुले तस्मिमदेश- 
काले तत्र प्रविशम्ति। अब देशकालेडलिकान्तेडपसे वा प्रविशम्ति तसो5वष्णष्कणादयों दोशा। 
गकप्वष्कादिकर- ताति आ्रद्धकाम्यशुद्धदानदोषशभवनव्युरपत्षमततीनि न कुयं! ततः प्रामरोग्य 
द्रव्यस्कस्मभे बाछादीनां हातिभवेदिति ॥ १६१७ ॥ “4एवं यत्र क्षेत्र एक एव गच्छी भवेत्‌ 
5 तन्र स्थापनाकुत्प्रवेशे सामाचारी भमणिता | अथामेकमच्छविषयां, तमिवामिधित्सुसह-- ?* 
ऐसे व होज गचछो, दोजि-व तिसि व ठवणा असं विस्मे:। 
सोद्दी गिलाणमाई; असई य दवाई एसेय | १६१५ ॥ 
विवक्षितक्षेत्रे एको वा गच्छो भवेद द्वो वा त्रयो वा, तत्रेक गच्छमाभित्य विधिरूकः । अथ 
व्यादीन्‌ गच्छानधिकृत्य विधिरभिधीयते--“ठक्णा असंविग्गे”! त्ति येषु असंबिम्माः पवि- 
00 शन्ति तेषां श्राद्धकुलानां स्थापना कर्तैव्या, न तेषु प्रवेश्य्यम। अथ प्रविशन्ति ततः पश्चवशो- 
द्रमदोषानापचन्ते, 'सोहि”” त्तिःतद्दोफमिष्पन्ना 'शोधिः” प्रायश्चित्तम्‌ | यह्ता “सोहि” त्ति पद 
“गिलाणमाई” इत्युतरपदेन सह योब्यते, ततो5यमर्थ:---लान-म्राघूर्णकादीनामर्थायासंविम- 
मतितेष्वपि कुलेषु 'शोधिः एपणाशुद्धिः तया शुद्ध मक्त गृद्नते न कश्चिद्‌ दोष: । “असई 
दृ दवाह एमेब” त्ति'अन्यत्र "असति” अविद्यमामे द्रवादिकमपि 'एक्मेड” जसंविभ्रभावितः 
5 कुछेजु अहीतव्यमिति द्वारमाथासमासार्श्र: | १६१५ ।॥ अधेनामेव विबरीषुराह--- 
संविग्गमणुन्नमाए, अइंति' अहवा कुले विरिंयंति । 
अम्नाउंछ व सह, एसेब्र य संजईबमे ।। १६१६ ॥ 
ईह येस्तत्‌ क्षेत्रे प्रत्युपेक्षितं तेषु पूर्वस्थितिषु येडन्ये साधबः समायान्ति ते साभ्मोगिका 
असाम्भोगिका वा स्युः । तत्रासाम्भोमिकेषु संविभेषु विभिरुच्यते--संविभैर्यास्तव्यसाधुमि: “अनु- 
20ज्ञाते! 'यूय॑ स्थापनाकुलेषु प्रबिशत, वबमज्ञातोम्छ गतेषयिष्यामः” इत्येबमनुज्ञायां प्रदत्तायां ये 
आगन्तुकाः संविग्मारते स्थाषनाकुलेषु “अति” ति प्रविशन्ति। वास्तग्यास्तु स्थापनाकुलवर्जेषु 
गुरुबारुन्वद्धादीनामात्मनश्व हेतोमेक्त-पानमुत्पादयन्ति | अथः बासतव्या असहिष्णबस्ततो' यावस्तो 
गच्छालाबद्धिमांगे: स्याथनाकुकानि विरिश्वम्ति--आयोीः ! एताबस्सु कुलेबु भयद्ठिः प्रवेष्ठगयस , 
एतावत्सु पुनरस्माभिरिति । अथवा य्मागस्तुकाः: “सह” इति 'सहिष्णब:” समर्थशरीरासततो- 
9 5ज्ञलोम्ल गवेषयन्तः पर्य्टन्ति । एयमरेबः च- संसलीकर्म5फ्िः द्रष्टच्यम, ता अपि. द्ादिषच्छ- 
सद्गभान्ने ए्बेविषमेवः विर्धि वुह्लम्तीत्यथ: ॥ १६१६ ॥/ 
एवं: तु: अभ्रसंजोहजाजः संभोशआण ते" चेष :। 
जादिया. निव्क्ध; वस्थच्वेश् सप्उ पमाणं ।। १६१७-॥| 


किडननन-> --+--33.0७-) ७-५७३-००७०-->०कन»»- +-नननन»+नन-- 


१ “५० एकशथिह्ान्तवेतः पाठ: मो० ले+ प्रक्षेतित एव) अयेन्‍वश्प्रक्षिसताय/एव, अमम्तरगायारीकामा- 
मेतदर्थनिर्षणात्‌ू ॥ २०गाओद॑- कूणिकलत - विशेष! चः फुड्रलसमाजालेन निर्दिश ॥ 
४३ अलासे द्रघा" ॥ ४ इ॒ह ये. द्यादवो गै्छा। [के प्ररस्पर साम्रेमिक्राःमा० ॥ ५ "सा 
यामिति भाषः यें मा०॥ ६ "स्मार्मिरिंत्येच विशुद्धतीतिं ( िंमअम्तीलिं) भावः। अथध? 
भा*१ “अघता मझात॑ ठवेंदि+--शवतिरहि कुकेहि ठुब्मे पवितिजाथ, एक्तिशहिं अभ्हेंनपंविसिस्पामों, एवं 
'बिरिंचंति! विभजन्तीस्यर्थ:” इति श्ुणों विशेषय्यु्णों च ॥ 








भाष्यमाशाः १६१७-१९ | पक्मःउल्ेदाः । कर 


एवं 'तुः” पुनर्थे एव पुलरिभिरन्यसास्मोमिकानामुत्तः, ये तु" साम्मोगिका३-परस्पस्मेक 
सामाचारीकासतेषामागन्तुकानामर्थीय त. एवं वास्तव्याः स्वाभनाकुलेम्यो भक्त-पानमानीय प्रय 
च्छन्ति । अथ शआद्भा! प्राघूर्षफमद्रका अतीव निर्बन्ध कु, यथा--प्राधूर्णकसल्लाटकोडप्य 
सहुहे: स्थापनीयः, ततो निर्वन्ध ज्ञावा वास्तव्यसहाटिकेन आगम्तुकसह्ाटिकं. गृद्दीत्वा:तत्र 
गन्तव्यम | यदि च तत्र प्रचुरं प्रायेसय प्राप्यते तत आगम्तुकसह्लाट्किन' गवेषणा न कर्तव्या-- 
किमित्येतावल प्रचुर दीबते ! किन्तु 'स तु” स एवं वास्तब्यसहाटिकसत्र प्रमाणम्‌, यावन्मात्रे 
ग्रहीतव्य यद्वा कह्पनीय तदेतत्‌ सर्बमपि स एवं जानातीति भाव! ॥. १६१७ ॥ 
एप एकस्यां वसतो ख्वितामों विधिरुक्त: । अथ प्रथम्बसतिव्यवस्थितानामाह--- 
असह वसहीएँ बीस, रायणशिए वसहि भोयणा55गस्म । 
असहू अपरिणया वा, ताहे वीसुंड्सह्‌ बियरे ॥ १६१८ ॥ 00 
विस्तीणीया वसतेः “असति' अभागे 'विष्वक्‌ प्ृथ्गग्‌ अन्यस्यां वसती खितानामागन्तुको 
वासत्यो वा यः 'रलाधिक:” आचार्यस्तस्थ चसताबागम्बावमरक्षाधिकेन भोजन करौब्यम्‌ । अथे- 
कस्मिन गस्छे द्वयो्वा गच्छभोः “असहिष्णव:” उछाना भवेयुः अपरिणता वा शैक्षाः परस्पर 
मिलिताः सन्‍्तोड$सझ्ूई कुर्यु! तदा “वीसुं”” ति अपरिणतान 'विष्वकू! प्रथम भोजयन्लि | “सहू- 
वियरे” ति अकारप्रक्षेषादू असहिष्णूनां प्रथमालिकां 'वित्तरन्ति” प्रयच्छन्ति । ततो5परिणतान्‌:।5 
वसतो स्थापयित्वा कृतप्रथमाालिकान. असहिष्णूस गृहीत्या सर्वेडपे रलाधिकक्सतो गत्वा 
मण्डल्यां भुझते । अथवोत्तराद्धमन्यथा व्यास्यायते--- “असह” इति यद्यव्मरन्ाधिक आला: 
खयमसहिष्णुन शक्तोति रलाधिकाचार्यसन्निधो गन्तुं न वा ताचतीं वेलां प्रतिपालमितुं शक्तः 
“अपरिणता या! अगीताथीस्तस्य शिष्यास्तेवां नास्ति को5पि सामाचायों उपदेश आरोचनाया या 
प्रतीच्छकः ततो विष्वग्वसती द्वावष्याचार्या समुद्दिशितः | “सह विभरे! त्तिःवा! अथया यदि ३७ 
रल्ाधिकः सहिष्णुस्ततः 'इतरस्स/ अवमरलाधिकस्मोपाश्र गत्वा समुद्दिशति ॥ १६१८ ॥ 
एवं तावद द्वयोर्गच्छयोर्विधिरुक्त: | अथ त्रयो गच्छा भवेयुखतः को विधि: ? इत्याह--- 
तिण्ह एकेण सम, भत्तहूँ अप्पणों अबई तु। 
प्च्छा इयरेण सम, आगमण विरेगु सो चेवब ॥ १६१९ ॥ 
यह्येक आचार्यो. वश्तव्यो भवति दो चागन्तुकी तत हत्थ॑ं त्रमाणामाचार्याभां सस्मनेः दुको 25 
रागम्तुकयोर्मध्याद यो रलाधिकरतस्थ सम्बन्धी यो वैयाद्ृस्वकरस्तेनेकेन- सम वश्तय्याचार्यकैया- 
वृत्ष्यकरः पर्यटन प्राधूर्णकाचार्यश्य हेतो: 'मक्ताथे' परिषूर्णाहारमाजारूपम 'आसमनब्य/ आस्मीया- 
चार्यार्थम्‌ अपार्डग! अर्दअवमात्र श्राउ्धकलेम्यो गृहाति | पश्चाद्‌ “इतरेण” आगमन्तुकाक्मरला- 
धिकाचार्यसम्बन्धिमाः वैयाकृत्यक्तत्ा सम॑ पर्यडन्‌- तथ्रेबः तमझ्रोग्य॑ मक्तार्थमास्मनश्थाउंशरुवमात्र 
ग्ृह्मति । “आगमण' बिरेगो सो चेव” त्ति: यदि जिश्जतुःप्रशृतीमामाचायोणामागम् भवति 30 
ततः स एवं “विरेक: विभजनम्‌। किसुक्त' मकति:---तदीगैरपि सेमाबृतत्यकरे! समे यथाक्रम 
बबसाधुनाउडस्मी याघाग्ीर्थ तथा. ज्यादिम्रिमीगर्मकाश विभज्य/ भक्त अदीतत्य 
सहमभ-परियूस्यतीति ॥ १६१९ ॥ 








8७६, सनिर्युक्ति-ल्युभाष्य-इत्तिके बृहृत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्रमू १ 


-' अ्थ “मिराणमाई असति” (गा० १६१५ ) त्ति पद विवृणोति--- 
अतरंतस्स उ जोगासईएँ इयरेहिं भाविण विसिर् | 
अश्नमहाणसुवक्खड, ज॑ं वा सन्नी से शुंजे || १६२० ॥ 
“अतरंतो” ब्लानः तस्य उपलक्षणल्वादाचार्यस्यापि यद्‌ योग्यं-प्रायोग्य तस्य असति-अछामे 
: इतरे नाम-असंविम्मास्तर्मा वितेषु श्राद्धकुलेषु प्रविश्य यस्मिन्‌ महानसे ते असंविभा अध्यवपूर- 
कादिदोषदुष्टां भिक्षां गृहते तद्‌ वर्जयित्वा यद॒न्यस्मिन्‌ महानसे केवल गृहार्थमेवोपस्कृत॑ ततो 
ग्लानाथथ गृद्यते, यद्‌ वा भक्त प्रथगुपस्कृतं “सन्नी” स गृहखामी श्रावकः खर्य भुद्ढे ततो वा 
गृद्मते, अन्यदीयाद्वा कुतो5पि गृहाद्‌ यत्‌ प्रहेणकादिकमायातं तद्‌ गृह्मते ॥| १६२० ॥ 
अथ “दवाह एमेव” (गा० १६१५७) त्ति पद व्यास्यानयति--- 
0 असतीए व दवस्स व, परिसित्तिय-कंजि-गुलदवाईणि । 
अत्तद्वियाईं गिण्हह, सव्वालंभे विमिस्साई ॥ १६२१॥ 
यदि उलानस्य गच्छस्य वा योग्य द्रव॑ं-पानक संविभभावितेषु कुलेबु न लभ्यते तदा द्रवस्य 
“असति' अभावेडसंविभभावितेष्वपि कुलेषु “परिसित्तिय” त्ति येनोष्णोदकेन दधिभाजनानि 
निरलेप्यन्ते तत्‌ परिषिक्तपानकम्‌ , काझ्िकम-आरनालरूम्‌ , गुरुद्र॒वं नाम-यस्यां कवलिकायां गुड 
05 उत्काल्यते तस्यां यत्‌ तप्तमतप्तं वा पानीय तद्‌ गुडोपलिप् द्रब॑ गुडद्॒वंस, आदिग्रहणात्‌ 
चिश्रापानकादिपरिप्रह: । एतानि पानकानि यदि तेः श्रा्धकेः आत्मार्थितानि' प्रथममेवात्माथे 
कृतानि तदा ग्लानाय्थ गृह्मति । “सब्ालंभ” त्ति यदि सर्वभ्ेव ग्लानस्प वा गच्छस्य वा योग्य- 
मेषणीय पानक॑ न लम्यते तदा “विमीसाईं” ति “विमिश्राणि' असंविम्मानां आवकाणां चार्थी- 
याचित्तीकृतानि तान्यपि द्वितीयपदे गृद्यन्ते ॥ १६२ १॥ अथ “असई इ दवादि” (गा० १६१७) 
20 इत्यत्र योइयमादिशब्दस्तस्य सफलतामुपदशयज्नाह--- 
पाणद्वा व्‌ प॒विद्ठो, विसुद्धमाहार छंदिओ गिण्हे । 
अद्वाणाइ असंथरि, जइउं एमेव जदसुद्धं ॥ १६२२॥ 
पानकार्थ वा प्रविष्टो यदि 'विशुद्धेन' एषणीयेनाहारेण ग्रहपतिना छन्यते-निमश्र्यते ततरछ- 
न्दितः सन्‌ तमपि ग्ृह्माति । तथा 'अद्भाणाह! त्ति अध्वनिगतानां साधूनां हेतो: आदिशब्दा- 
% दवमोदर्यी-5शिवादिषु वा असंस्तरंणेउसंविज्ममावितकुलेषु 'एवमेव' ग्लानोक्तविधिना शुद्धान्वेषणे 
ग्रतित्वा' ये कृत्रा ततो यदू “अशुद्धम! अनेषणीय तदप्यागमोक्तनीत्या गृहन्ति ॥ १६२२॥ 
उक्त स्थविरकल्पिकानधिहृत्य विहारद्वारम्‌ । अथामनेवाज्लीकृत्य सामाचारीद्वारममिधित्सु: 
प्रागुक्तेव ( गा० १३६७८ गा० १३८२-८३-८४ च) द्वारगाथाचतुष्टयमाह--- 


धबिर- ह्च्छा मिच्छा तहकारे, आवस्सि निसीहिया य आपुच्छा । 
2024. पडिपुच्छ छंदण निरमतणा य उवसंपया चेव ॥ १६२३ ॥ 
गर्वः । सुय संघयणुवसरगे, आतंके वेयणा कति जणा य । 


थंडिक्न वसह्दि किलर, उच्चारे चेव पासवणे ॥ १६२४ ॥ 
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“प्‌ स् क्हि शबमेब प्ानोक्बिधिना यहित्या प्रथम शुरू ततो यदू न. 


भाष्यगांथा; १६२०-३० ] प्रथम उद्देशी |... ४७७ 


ओवासे तणफलए, सारक्खणया य संठवणया ये | 

पाहुडि अग्गी दीवे, ओहाण बसे कह जणा य ॥ १६२५ ॥ 

भिक्‍्खायरिया पाणग, लेवालेवे तहा अलेवे य | 

आयंबिल पड़िमाओ, गच्छम्मि उ मासकप्पो उ ॥ ६६२६ ॥ 

आसामर्थ: प्राखद द्रष्टव्यः ॥ १६२३ ॥ १६२४ ॥ १६२०५ ॥ १६२६ ॥ यस्तु विशेष-5 

स्तमुपदिद्शयिषुराह--- 

ओहैण दसविहं पि य, सामायारिं न ते परिहवंति । 

पवयणमाय जहन्ने, सब्वसुर्य चेव उकोसे ॥ १६२७॥ 

ओघेन! सामान्यतो दशविधामपि सामाचारीं न 'ते! स्थविरकल्पिका: परिहापयन्ति ! 
आचायौदिपुरुषविशेषापेक्षया तु या यस्येच्छाकारादिका युज्यते या च तथाकारादिका न युज्यते सा !० 
तथा वक्तव्या । भ्रुतद्वारमड्रीकृत्य जघन्यतो गच्छवासिनामष्टी प्रवचनमातरः श्रुतम्‌ । उत्कर्षतः 
सर्वमेव श्रुतम्‌ , चतुर्दशपूर्वाणीति हृदयम्‌ || १६२७ ॥ 

सम्वेसु वि संघयणेसु होंति घिहृदुब्बला व बलिया वा । 
आतंका उवसग्गा, भदया विसहंति व न व त्ति॥ १६२८॥ 

स्थविरकल्पिकाः "सर्वेष्वपि' घट्खपि संहननेषु भवन्ति, ध्रत्याउपि-मानसावष्टम्मरुक्षणया 5 
दुर्बला वा भवेयुबलिनो बा। 'आतद्ढा' रोगाः “उपसगो:' दिव्यादयों यदि समुदीर्यन्ते तदा 
तान्‌ विपहन्ते वा न वेति 'भक्ताः' विकल्पिता:, यदि ज्ञानादिपुष्टाल्म्बन॑ भवति तदा चिकि- 
त्सादिविधानान्न सहन्ते, इतरथा तु सम्यगदीनमनसः सहन्त इति भावः ॥ १६२८ ॥ 

दृविहं पि वेयर्ण ते, निकारणओ सहंति भहया वा । 
अममत्त अपरिकम्मा, वसही वि पमज़ण्ण मोत्तु ॥ १६२९॥ 20 

'द्विविधामपि' आश्युपगमिकीमपक्रमिर्की च वेदनां “निप्कारणतः कारणमन्तरेण सहत्ते 
'भाज्या वा! असहिष्णुल-तीथोव्यवच्छेदादिकारणवशान्न सहन्तेडपीति भावः । तथा वसतिरपि 
तेषाम 'अममत्वा” ममेयमित्यमिष्वज्ञरहिता, “अपरिकर्म' उपलेपनादिपरिकर्मवर्जिता, किं 
सर्वभेव / न इत्याह--प्रमाजनामेकां मुक्तवा | कारणे तु सम॑मत्वा सपरिकर्मोषपि भवति। तत्ना- 
परिणतचारित्राणां शैक्षादीनां ममेयमित्यभिप्वक्ृृथिधानात्‌ सममत्वा, सपरिकर्मा ल्वपरिकर्माया 35 
वसतेरलाम द्रष्टन्या ॥ १६१९ ॥ अथ कति जनाः सखण्डिलं चेति द्वारद्वयस्य विशेषमाह--- 

तिगमाईयां गच्छा, सहस्स बत्तीसई उसभसेणे | 
थंडिल्ल॑ पि ये पढमे, वर्यति सेसे वि आगाढे ॥ १३६३० ॥ 

'त्रिकादय:' त्रि-चतु:प्रभूतिपुरुषपरिमाणा गच्छा भवेयु: । किमुक्त भवति /“--एकसिन 
गच्छे अधन्यतस्रयो जना भवम्ति, गच्छस्य साधुसमुदायरूपत्वान, तस्य च त्रयाणामघस्ताव- 30 
भावादिति । तत ऊद्धू ये चतुः-पश्चम्रभृतिपुरुपसक्याका गच्छास्त मध्यमपरिमाणतः प्रतिपत्त- 
व्यास्तावदू यावदु्क्ृष्ट परिमाणं न प्राम्मोति | कि पुनसखत्‌ ? इति चेद्‌ अत आह---'सहस्स 
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३ शाज्या: विकस्पनीया।। यदि भा० ॥ २ 'स्वादिकारणबशतो न सद्द? भा० त० डे० ॥ 
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बत्तीसई उसमसेणे”” लि द्वातरिश्षत सहलाण्येकशहिन 'गच्छे :उल्ताष्ट साधूत्रां परिमाणम्‌ , यथा 
क्रम खासिपरतमसणधरूय मगवत ऋषभसेन्लेति | तथा स्लण्डिछलपि प्रथमम”ः अना- 
पातमसंलोकमेते गच्छवासिनों अनन्ति | “आगादे तु! आवासज्तादो कारणे “शेषाण्यपि” अना 
पातमसंल्ेकमसतीनि स्थण्डिकानि मच्छाम्ति। १ ६३०॥ 'किवशिरम ?” इति द्वारं विशेषयज्ञाह--- 
5 'किजिर छाल पसिद्टिद, न ठंति निकारणम्भि हुई जुदा । 
अन्न वा मग्गंती, ठविति साहारणमलंभे ॥ १६३१ ॥। 
कियचिर॑ काल 'यूयमस्यां वसतो बत्स्थथ ! इति पृष्टाः सनन्‍्तो निष्कारणे न तिष्ठन्ति, किन्तु 
क्षेत्रान्तरं गच्छम्ति | अथ बहिरशिवादीनि कारणानि ततसत्रेव क्षेत्रेडम्यां वसति मार्गयन्ति । 
अथ मम्यमाणाउप्यन्या न रूभ्यते ततः साधारणं बचने स्थापयन्ति, यथा--निष्योधाते ताबद्‌ 
0 बर्य सासं यावदवतिष्ठामहे व्याधाते तु हीनाधिकम्‌ ॥ १६३१ ॥ 
अथ लाषवा् शेषज्ञराणि तुस्यवक्तव्यत्वादतिदिशज्ञाह-- 
एसेव सेसणएसु वि, केवश्या पसिहिह ति जा मेय॑ । 
'निकारण पंडिसेहो, कारण जयणं तु-कुष्बति ॥ १६३२ || 
'एवमेव' ककित्शिरद्वारवत्‌ “'शेषेष्यपि” उश्चार-प्रश्वणादिषु द्वारेष कियम्तों वल्सथेति द्वार 
5 मवलेयम [ किस ? हत्याह-- एतेष्यपि निष्कारणे प्रतिषेध:, न बसन्‍्तीति भावः, कारणे तु 
अतनां कवैम्ति । किमुक्त 'भवति 7--यदि तिष्ठतामुचार-प्रश्ररणयो: परिष्ठापनमकाले फलिहका- 
भ्यम्तरतो था नानुजानन्ति ततसत्र न तिष्ठन्ति | अथाशिवादिभिः कारणेशिह्न्ति तत उच्चारं 
प्रश्रवर्ण था मात्रकेषु व्युत्सज्य यहिः परिष्ठापयन्ति । एबमबकाशादिष्वपि द्रष्टव्यम | नवरसव- 
काशी यत्र प्रदेशे उपवेशन-भाजनधाबनादि नानुजात तत्र नोपविशन्ति, कमढकादिषु च भाज- 
20 नानि धावन्ति | सुणफलकान्थपि यानि नानुझ्ञतानि तानि न परिभुझ्ते । संरक्षणता नाम यत्र 
तिषलागगारिणो भणन्ति 'गवादिभिभज्यमानां वसतिमन्थष्टा समीपवर्ति गृह संरक्षत' लऋ्प्यशि- 
वादिभिः कारणेंसिप्ठन्ती .भमणन्ति--यदि वर्य तदानीं द्रक्ष्यामसतो रक्षिप्याम इति | संस्थाप- 
'नता नाम वसतेः संस्कारकरणं तस्पामपि नियुक्ता भणन्ति --व्यमकुशलाः संस्थापनाकर्मणि 
कर्सव्ये । 'सप्राभतिकायामपि वसतो कारणतः ख्िता देशतः सर्वततो वा क्रियमाणायां भाभृति- 
20 कार्यां खकीययुफ्करण प्रय्षिन संरक्षन्ति, थावत्‌ प्रायृतिका क्रियते सावदेकस्मिन कर्शे तिष्ठम्ति | 
सदीकषायां साभिकायां था बसते कारणे स्थिता आधदवर्फक बहिः कुषेन्ति । जबधानं माम शादि 
गृहला: क्षेत्रादिषु गच्छम्तो भणम्ति---अव्माकमपि गृहेबफ्योगोी दातब्य:, मा शुनक-स्तेनका- 
दयः प्रविश्योपद्र्य कार्चु:' इति, सत्रापि कारणे खिताः खयभेवावधान हृदति, अनुपस्थापितरी- 
कैरषों दापयम्ति । यत्र 'व कति जना वस्थथ ?” इति हंट्टे खते कारणतसिष्ठद्धि: परिभाणनि- 
30 बन: “हतो 'यथा “एतावड्लिः स्वासत्य 'नोंबिके:' तलोयधन्ये आयूर्णकाः सभागच्छम्ति तदा 
लेबानवस्थापनान भूथो5प्यनुछापतीय: सागारिकः, अवतुणभाति ततः फुदरमेव, अथःनामुला 
१  अत्वॉदिक किमापि कारण व्याधातो वा अर्थमे स्थण्डिले कीईपे मबेत्‌ ततः 
'शिका?भा«॥ “२ 'विमहुफलामितादिशियों अबधान ए्श्ति:वात््रकम्तित्या । धन भा: ॥ 
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नाति ततोडन्यस्वां कसती ख्कापनीयाशे प्राधूर्णका इति || १६३२ ॥ भिक्षार्यादीनामबशि- 
प्यमाणद्वाराणां विशेषभाह--- 
नियताउनियता मिक्क्ाकरिया पाण5स् लेग5लेगाई । 
अंबिलमणंबिले वा, पड़िमा सब्या दि अविरुद्धा | १६३३ || 
भिक्षाचर्मी नियता' कदाचिदाभिप्रहिकी 'अनियता' कदाचिदनामिप्रहिकी, असंसहा-संसृ- 5 
ह्मन्वतमेषणाभिग्रहवती तद्ूर्जिता वेति भावः | फ़नमज्न वे लेपकृतं वा भवेद अलेपकृतं वा! 
द्राक्ष-चिश्वापानकादि तक-तीमनादिक च लेफ्तख, सोचीरादिक वलल- औ# चालेपह- 
तम्‌। आचाम्ल्मनाचाम्ल का हृयमपि कुर्वन्ति । 'प्रतिमाअ' मासिक्यादिका भद्गादिका वा सर्चो 
अप्यमीषामबिरुद्धा इति ॥ १६३३ ॥ 
उक्त सामाचारीद्वारम्‌ । अथ खितिद्वारमभिधित्स॒ुद्वीरगाथाद्रयमाह--- 00 
खित्ते काल चरित्ते, तित्ये परियाय आगमे वेए | 
कप्पे लिंगे लेसा, झाणे गणणा अभ्िगहा य ॥ १६३२४ ॥ 
पन्वावण मुंडावण, मणसा55वच्चे उ नत्यि पस्छित् । 
कारण पड़िकम्मम्मि उ, भत्त पंथो ये भयणाएं ॥ १६३२५ ॥ 
क्षेत्र / काले २ चारित्रे ३ तीर्थ 9 पर्याये ५ आगमे ६ वेदे ७ कल्पे ८ तिक्ले ९ लेश्यायां 
१० ध्याने ११ गणनायां १२ एतेषु खितिवैक्तन्या, अमभिग्रदाश्चामीषामभिषातन्या: १३ 
॥ १६३४ ॥ एवं प्रताजना १४ मुण्डापना १५ मनसा55पत्ने लपराधे नासि प्रायश्रित्त १६ 
कारण १७ प्रतिकर्मणि च स्वितिः १८ भक्ते पन्थाश्वष भजनया १९ इति गाभाहयसमुदा- 
यार्थ: ॥ १६३५ || अवयवाभे तु प्रतिद्वारं बिभणिषुराह--- 
पनञ्नरसकम्मभूमिसु, खेत्त5द्धोसप्पिणी३ तिसु होजा । 30 
तिसु दोसु य उस्सप्पे, चउरो पलिभाग साहरणे ॥ १६३६ ॥ 
क्षेत्रद्वारें जन्मतः सद्भावतश्व स्यविरकश्िपिका: 'पश्चदशखपि कर्मभूमिष” भरतेरावत-विदेह- 
प॑ञ्चकलक्षणासु भवन्ति | संहरणतः पद्चदशानां कर्समभूमीनां त्रिंशतामकर्म भूमीनामन्यतरस्यां भूमी 
भवेयु: । “अद्भा” काल्स्तमग्लीकृत्यावसर्पिण्यां जन्मतः सद्भावतश्व 'त्रिषु' तृतीय-चतुर्थ-पश्चमारकेषु 
भवेयु: । “तिसु दोसु य उस्सप्पे” लि उत्सर्पिण्यां जन्मतः “त्रिषु! द्वितीय-तृतीय-चतुर्थप्वर-$5 
केषु सद्भावतस्तु 'द्रयो” तृतीय-चतुर्थारकयोभवन्ति । नोअवसर्पिप्युत्सपिणीकाले ज्न्मतः 
सद्भावतश्व दुःपमसुषमाप्रतिभागे भवन्ति, संहरणतस्तु चत्वारोडपि प्रतिभागा अमीषां विषयतलया 
प्रतिफ्तव्याः, तथथा--सुषमसुषमाम्रतिभागः सुषसाप्रतिभागः सुषमदुःष्माप्रतिभामः दुःफषस- 
सुष्मामतिभागश्वेति ॥ १६३६ ॥ ल्‍ 
पढ़म-पिश्एसु पडिवजमाण हयरे उ सव्वचरणेस । 80 
नियमा तित्थे जम्म5३्ढ जहन्े कीडि उकोसे । १६३७॥ 
पथ्वजाएँ पुददुत्तो, जदम्रमुकोसिया उ देखा । 
९ 8००0१320७७७७७७ भाजः भा० ५ २ 'ह्ाजा उ इसरे ता० ॥ 


लेश्या- 
ध्यानयो - 


विशेष: 


भावलेशया 


४9८० सनिर्यक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके श्रृहत्कल्पसत्रे [मासकल्पप्क्तते सूत्रख 


. . आगमकरणे भहया, ठियकप्पे अड्डिए वा वि। १६३८ ॥ 
प्रतिपच्चमानका अमी प्रथमे वा-सामायिकारूये द्वितीये वा-छेदोपस्थापनी यारूये चारित्रे भवेयु: । 
“इतरे नामः पूर्वप्रतिपज्ञास्ते सर्वेष्वपि चरणेषु भवन्ति, सामायिकादिषु यथारूयातपयेन्तेण्बिति 
भावः । तथा नियमादमी तीर्थे भवन्ति नातीर्थे | पर्यायों द्विधा--ग्रहिपयौस: प्रश्नज्यापर्यो- 
5 यश्व । तंत्र गृहिपर्यायो जघन्यतो जन्मत आरभ्याष्टी वर्षाणि, उत्कर्षतः पूर्वकोटी । प्रत्ज्या- 
पर्यायो जघन्यतोन्तमुहत्तम्‌ , तदनन्तरं मरणात्‌ प्रतिपाताद्वा, उकर्षतस्तु देशोना पूर्वकोटी । 
आगमः--अपूर्वभ्ुताध्ययन तस्थ करणे 'भाज्या:' अमी कुर्वन्ति वा न वा तमिति भाव: | कल्पं- 
दरे--खितकल्पे वा अखितकल्पे वा भवेयुः । वेदद्वारं सुज्ञानलवाद भाष्यक्रता न भावितम्‌। 
हत्थे तु द्रष्टव्यमू---वेदः स््री-पुं-नपुंसकमेदात्‌ त्रिविधोडप्यमीषां प्रतिपत्तिकाले भवेते, पूर्व 
0 प्रतिपन्नकानां वेदकत्वमपि भवतीति ॥ १६३७ ॥ १६३८ ॥ 
भहया उ दब्वलिंगे, पडिवत्ती सुद्धलेस-धम्मेहिं । 
पुव्वपडिवस्नगा पुंण, लेसा झाणे अ अज्यरे ॥ १६३९ ॥ 
प्रतिपथमानकाः पूर्वप्रतिपत्रकाश्व द्रत्यलिक्ने 'भक्ताः” विकल्पिताः, कदाचित्‌ तदू न भवत्य- 
पीति भाव: । भावलिडु तु नियमात्‌ स्बदंब भवंति | तथा प्रतिपत्तिः शुद्धलेश्या-धर्मध्यानयों 
5 भेवेत्‌ । किमुक्त भवति ?--प्रथमतः प्रतिपथ्यमानकाः शुद्धांखव तिसषु लेशयासु आज्ञाविच- 
यादी च धर्मध्याने वत्तेमानाः प्रतिपत्तव्या: । पूर्वप्रतिपन्नकाः पुनः षण्णां लेश्यानामन्यतरस्थां 
लेश्यायामात्तादीनां च चतुणों ध्यानानामन्यतरस्िन ध्याने भवेयु: ॥ १६३५ ॥ 
अथ लेश्या-ध्यानयोः कः प्रतिविशेषः ? उच्यते--लिश्यते-शिलिष्यते कर्म णा सह यया जीव: 
सा लेश्या-कृष्णादिद्र॒ध्यसाचिव्यजनितो जीवस्य शुभाशुभरूपः परिणामविशेष! । उक्तन्च -- 
20 कृष्णादिद्रव्यसाविव्यात्‌ , परिणामी य आत्मनः । 
' स्फटिकस्थेव तत्राय, लेइयाशठ्दः प्रवत्तते ॥ 
' सच चलो वा स्यादचलो वा। ध्यानं पुनर्निश्चवल एवाशुभः शुभो वा आत्मनः परिणाम: | 
तथा चाह--- 
झाणेण होड़ लेसा, झागंतरओ व होड़ अन्नयरी । 
88 अज्ञवसाओ उ दहो, झ्ाणं असुभो सुभो वा वि ॥| १६४० ॥ 
लेईया द्विविधा--द्वव्यतों भावतश्व । तत्र द्वव्यलेश्यामुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यति | भावलेश्या त्वनन्त- 
रोक्त एव शुभाशुभरूपो जीवपरिणामः | सा चेव॑विधा शुभाशुभपरिणामरूपा कृष्णादीनामन्यतमा 
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१ “गिहत्थपरियागो जहन्नेणं अट्ट सायरेगाईं बासाईं, उक्कोसेण सायरेगा पुब्वकोडी” इति विशेषच्ूर्णों ॥ 
“२ "त्‌ , किमुक्त भवति अप ? तण० डे० ॥ दे 'भाज्याः' बिकरपनीया), कदा? भा० ॥ 

“बति | लेदयाद्वारे ६ च चिन्त्यमाने प्रतिपक्ति;ः भमा० ॥ ५ अत एवाई भा० ॥ 

६ लेश्या दिविधां--द्रव्यतो भावतश्। ततन्न द्वव्यलेश्यामुपरिष्ठाद्‌ बक्ष्यति | भावलेश्या 
त्यनन्तरोक्त पयात्मनो मांससिकः परिणामः, सच मानसध्यानादनन्य इति रृत्वाउमि- 
घधीयते । 'ध्यानेन' भात्तोदिना फ़रणभूतेन केश्या' कृष्णादिका भवति, यदा यादर्श प्रश 


मष्यगाथा: १६३८-४१] - प्रथम उद्देश।]।.... 9८९ 


“लेस” ति भावलेश्या ध्यानेन वा भवति ध्यानान्तरतो वा। ध्यानान्तरं नाम-अहद्माध्यवसाय- 
रूपा चिन्ता, यद्वा ध्यानस्य ध्यानस्य चान्तरिका ध्यानान्तरमुच्यते । ध्यानं पुनः 'हढ: निश्च- 
लोअध्यवसायो5शुमों वा शुभी वा मन्तव्यम्‌ । स च निश्चलोडध्यवसायो मानसो वाचिकः 
कामिकश्वेति त्रिंधा द्ष्टव्यः । हृढश्चाध्यवसायो5न्त्मुहत्तमात्रमेव कार यावदू द्रष्टव्यः, परतो 


ध्यानान्त- 
रिका 


ध्यानम्‌ 


निरन्तरं हृढध्यवसायस कतुमशक्यत्वात्‌ । यश्वादृदोडध्यवसायः स सर्वोपि चिन्तेत्यमिधीयतेः चिन्ता 


॥ १६७० ॥ जाह बचद्येव॑ तहिं चिन्ता-ध्यानयोरन्यत्वमापन्नस ! उच्यते---नायमेकान्त: किन्तु 
स्वादेकत्व॑ स्वादन्यवम्‌ । कथ पुनः ? इति उच्यते--- 

झाणं नियमा चिता, चिता भहया उ तीसु ठाणेस । 

झाणे तदंतरम्मि उ, तब्विवरीया व जा काह ॥ १६४१ ॥ 


चिन्ताया 
ध्यानस्य 


यद्‌ मनःस्र्यरूप ध्यानं॑ तद्‌ नियमात्‌ चिन्ता। चिन्ता तु “भंक्ता” विकल्पिता त्रिषु खानेषु |! * पिशेषः 


तथाहि--कदाचिद्‌ “ध्याने! ध्यानविषया चिन्ता भवति यदा हृढाध्यवसायेन चिन्तयति । 
“तदंतरम्मि उ” त्ति तस्थ-ध्यानखान्तरं तदन्तरं तस्मिन वा चिन्ता भवेत्‌ , ध्यानान्तरिकाया- 


मित्यर्थ: । 'तद्विपरीता वा! या काचिदे ध्याने ध्यानान्तरिकायां वा नावतरति किन्तु विप्रकीर्णा 
स्तमप्रशस्त वा ध्यानं भवति तदा ताश्गेव प्रशस्ता अप्रशस्ता वा लेश्पापपीति भावः | 
“झाणंतरतो व” त्ति ध्यानानतरम-अटड॒ठाध्यवसायरुपं चित्त यद्धा ध्यानस्थ ध्यानस्य 
चास्तरिका ध्यानान्तरमुच्यते, तत्र वा वेमानस्थ षण्णां लेश्यानामन्यवरा लेइया भवति | 
अथ ध्यानमिति कोउथः ? इत्याह--अध्यवसायः 'हढः निश्चकोउशुभो वा शुभो वा 
ध्यानमिति मन्तव्यम । दढश्वाध्यवसायोउन्तमुहरस्तेमा त्रमेव फा् यावद दश्टव्यः परतो 
निरन्तर टढाध्यवसायस्य कस्तुमशक्यत्वात्‌ | यश्चादढ़ो :ध्यवसायः स सर्वोषपि चिन्तेत्य- 
भिघीयते न तु ध्यानम्‌ ॥ १६४० ॥ आह यथेवें तहिं चिन्ता-ध्यानयोरन्यत्वमुपपन्नम्‌ ! 
उच्यते--नायमेकान्तः किन्तु स्यादेकत्वे स्थादन्यत्वम्‌ | कथे पुनः ? इति उच्यते भा० । 
करूष्णादीनामन्यतरा लेश्या ध्यानेन वा भवेद्‌ ध्यानानतरतो या । ध्यानान्तरं नाम अढ- 
ढाध्यवसायरूपा चिन्ता, यद्धा ध्यानस्थ ध्यानस्य चान्तरिका ध्यानान्तरम्तुच्यते । ध्यान 
आस अ्क 'हृढः निमश्वलोपध्यवसायो5शुभो वा शुभो वा मन्तव्यम्‌ । दृख्धाध्यवसायोउन्त- 
काल यावद्‌ द्रष्टव्यः, परतो निरन्तर दढाध्यवसायस्य कसुमशकक्‍्यत्यात्‌ 
॥ १६४० ॥ आह यचेवे तहिं चिन्ता-ध्यानयोरन्यत्वमापश्नम ? उच्यते--नायमेकान्तः किन्तु 
स्यादेकत्व स्थादन्यत्वम्‌ । कर्थ पुनः ? इति ठच्यते त« डे० कां० । 

“हेश्या-ध्यानयोंः कः प्रतिविशेष: १ उच्यते--लछेदया द्विविधा--द्रत्यलेश्या भावलेदया व । तत्र द्रव्यलेश्या- 
मुपरिशद्‌ व्ष्यति । भावलेशया मनोयोगोपयोग: । तस्या ध्यानादनन्यलशापनार्थमिदमुच्यते---कझ्षाणेण ० 
गाघा । यस्माद भानसध्यानादनन्यों मनोयोगः अतः सिद्ध ध्यानेनेव लेश्या भवति। 'झाणंतरयों व! त्ति 
ध्यानादन्यद्‌ ध्यानान्तरम-अध्यानम्‌ , अदृढाध्यवसाय इत्यर्थ: । अथवा ध्यानस्थ चान्तरिकायां वत्तेमानस्य 
पण्णामन्यतमा डेश्या प्रत्येतव्या | ध्यानस्थ पुनलेक्षणं दृढोंइध्यवसायः भआमुद्दत्तोत्‌ , परतो निरन्तर हढो5घ्य- 
बसायो न शक्यते कन्तुप् । अतः सत्यपि मनोयोगे चिस्लेत्युघ्यते, न तु ध्यानम्‌॥ आह एवं तहिं चिन्ता- 
ध्यानथोरम्यल्मुपंपन्नम्‌ ! उच्चते--नायमेकान्त:, स्मादेकलम्‌ स्यादम्यलम । कर्थ पुनः? उच्यते” इति 
खूर्णो विशेषश्यूणों च ॥ ः 

१ 'माज्या' विकल्पनीया त्रियु भा०॥ २ “द्‌ मनशरेश्ा साएपि चिस्ता । किसुर्क्त भा 
बति (-या ध्याने भा० ॥ द 
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वित्तजेश्ट साइपि चिन्ता प्रतिपतव्या । अतो यदा हृढाध्यवसायेन चिन्तयति तदा 'िन्ता- 
ध्यानभोरेकतवम्‌ , अन्यदा पुनरन्यत्वम्‌ ॥ १६४४१ ॥ अथ ध्यानस्येत्र मेदानाइ--- 
सदा कायादि तिट्टिकिक, चित्त तिव्य मठये च मज्झं च ! 
जह सीहस्स मतीओ, मंदा य पृता दुया चेव ॥ १६४२॥ 

5 तह पुनहेदाघ्यवसाभात्मकं चित्त जिधा--कार्यिक वाचिक मानसिक न । कायिक नाम बत्‌ 
कामच्यापारेण व्याक्षेपान्तरं परिहरल्षपयुक्तो भन्षफचारणिकां करोति, कूर्मवद्गा संठीनाह्षोपान्- 
स्तिष्ठति । वाचिक तु मयेहशी निरवधा भाषा माफितिव्या, नेहशी सावथा' इति बिमशेपुरस्सरं 
यद्‌ भाषते, यद्वा विकथादिव्युदासेन श्रुतपराषत्तेनादिकमुपयुक्तः करोति तदू बाचिकम्‌। मानस 
त्वेकसिन्‌ बस्तुनि चित्तस्येकाभता । पुनरेकेैक जिविधम--तीज मृदुर्क व मध्य च। तत्र तीतसू- 

00 उत्कट्स , सृदुक च-मन्दम्‌, मध्य च-नातितीब नातिसदुकमित्यर्थ:। यथा सिंहस्थ गतय- 
खिलो भवन्ति । तद्था--मन्दा च छुता च द्वुता चेव । तत्र मन्दा-विलम्बिता, हुत-नाति- 
मन्दा भातित्वरिता, हुता च-भतिज्ञीत्रवेगा ॥ १६४२ ॥ 

स्थाद बुद्धि: केये पुनध्योनान्तरिका! हति उच्चते--- 
ध्यानान्त- अश्नतरझाण5तीतो, बिह॒य॑ क्षा्ण तु सो असंपत्तो । 
रिका [5 झाणंतरम्मि वदृह, बिपहे व विकुंयियमईओ ॥ १६४३ ॥ 
अन्यतरस्मादू-द्वव्याचन्यतरबस्तुविषयाद्‌ ध्यानादतीत:-अतिकान्तो यः कश्चिदद्यापि द्वितीय॑ 
ध्यान न सम्पमोति स द्वितीय ध्यानमसम्माप्त: सन्‌ यद्‌ ध्यानान्तरे ब्तेते सा ध्यानान्तरिका 
भवतीति शेष: । ह्यमत्र भावना--द्वव्यादीनामन्यतर्म ध्यातवतो यदा चित्तमुयचते “सम्पति 
शेषाणां ध्यातव्यानां कतरद्‌ ध्यायामि ” इत्येबंबिधो विमर्शों ध्यानान्तरिकेत्युच्यते। दृश्ा- 

90 न्तोडन्न “बिपहे व विकुंचियमतीउ”” ति द्विप्थ-मार्गद्वयस्थानम्‌ , ततो यथा कश्चिदेकेन पथा 

गच्छन्‌ पुरस्ताद्‌ 'द्विपये” मार्यद्ये इश्टे सति “विकुश्चिलमतिकः “अनग्रोरमागयो: कतरेण 
बजामि !” इति विमशोकुल्बुद्धिः सन्नपान्तराले वर्चते, एवमेषोडपि ध्यानान्तरे इति॥१६४१॥ 
अथ शुभाशुभध्यानज्ञापनाथेमिदमाह--- 
दृव्यडेश्या वण्ण-रस-गंध-फासा, इड्टाइणिदवर विभ्मासिया सुत्ते । 
25 अडिकफिय दब्वलेसा, ताहि उ साहिजई भावी ॥ १६४४ ॥| 
'सृत्र' प्रशापनादो हृष्णादीनां लेश्यानां बद वर्ण-गन्ध-रस-स्पशों हृष्टा अनिष्टाश्व “विभा- 
पिता:” विधिधम-अनेकैरुपमानर्वणिता: । तंत्र वर्णवर्गना सथा--- 
है झाणंतरं अर्स' ता० । २ द्रन्य-शेभादीनामन्यतत्स्प 
चिम्तमकसझणे तश्मादतीतः अं लिकाओ &७८-३३७०लर ७-७ कि न न दिलीय॑ 
ध्यानभसस्पाप्तः सम ध्यानश्त्तरिकार्चा । इंच” मा० + ५ क्रेमलिदेकेन पथा 
गच्छता पुरस्ताद प्रामहयस्य हो पन्‍थानो रो ततः स पविकुशितसशिश्पआयवते, बिकु 
रस्केति विकुशशितमरति 


खिसा-फिमर्शन मुकुशिला 
मि?इहत्येष दोलायमानमतिरित्यर्थ: ॥ १६७३ ॥ भा० ॥ 
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कृण्हलेसा ण॑ भंते ! केरिसिया वण्णेण पन्नत्ता ! से जहानामए जीमूते इ वा अंजणे इ वा 
कजके इ का गवले ह था भवरवरूए इ वा जंबूफले ह वा अद्यायरेट्रए० ह का परषुष्टे इ वा 
भगरे इ वा भमरावली ॥ का गवकछमे इ वा किप्हकेसरे ह वा आगासबिमाले ह वा किप्हा- 
सोए ह का किप्हकणगीरे इ का किप्हबंधुजीवए ह बा भवे श्यारूबे! गोयमा! नो हफडे समटहे, 
कण्हलेसा ण॑ इत्तो अभिद्वतरिया चेब बण्णेणं पन्नतता समणाउसों ! ( प्रश्ञापनोपामे पदण १७७ 
उद्देशः ४ पत्र ३६०-२ ) इत्यादि । 
रसवर्णना यथा--- 
कणप्हलेसा ण॑ भंते ! केरिसिया आसाएग॑ पत्नत्ता ? से जहानामण निंबे इ वा निंबरए इ वा 
निंबछल्ली, इ वा निंबफ़णिए इ वा कुडए ह वा कुडगफलूए इ वा ( प्रज्ञापनोपाओ़े पदम्‌ १७ 
उद्देशः ४ पत्र ३६४-१ ) इत्यादि । ० 
गन्धवर्णक यथा--- 
जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स । 
इत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ (उत्त> अ० ३४ मा० १६) 
जह सुरभिकुसमगंधो, सुगंधवासाण पिस्समाणाण्ण । 
इत्तो वि अणंतगुणो, फ्सत्थलेसाण तिण्हं पि॥ (उत्त० अ० ३४ गा० १७) 5 
स्पशेवणना यथा--- 
जह करगयस्स फासो, गोजिब्भाए व सागपत्ताणं । 
एत्तो वि अणंतमुणो, लेखाणं अप्पसत्थाणं ॥ (उत्त० अ० ३४ गा० १८) 
जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाण । 
इत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिप्हं पि ॥ (उत्त>अ० ३४गा० १९) ०० 
तदेतत्‌ सर्वमपि द्वव्यलेश्या अधिकृत्य प्रतिपत्तव्यम्‌ । द्वव्यलेश्या नाम-जीवस्य शुभाशुभप- 
रिणामरूपायां भावलेश्यायां परिणममानस्योपष्टम्भजनकानि छृष्णादीनि पुद्ठलद्वव्याणि। 'ताभिश्वा' 
द्रव्यलेश्यामि: 'भाव:” शुभाशुभाध्यवसायरूपः साध्यते || १६४४ || इृदसेव भावमति--- 
पत्तेय पत्चेय, वण्णाइगुणा जहोदिया सुचे। 
तारिसओ ब्विय भावो, लेस्साकाले वि लेस्पी्ण ॥ १६४५ ॥ १8 
'भत्पेफ॑ प्रत्येक! कृष्णादीनां मध्यादेकेकस्या द्वब्यलेश्याया वणोदयों गुणा: यथा” याइशा 
शुभा अश्ुभाश्व 'उदिता:” अमिहिताः 'सृत्रे” भ्रनश्नापनादों ताइश एवं शुमोड्शुभो वा भाव: 
परिणामों लेश्यिनामपि लेश्याकाले भवति । लेश्या विद्यते येषां ते लेश्यिन:, शिखादेराकृति 
गणलादू इनप्रत्ययः, लेश्यावन्त इत्यर्थ, तेषामिति ॥ १६४५ ॥ 
अधैतामि्भाषकेश्याभिरुपचितस्य कमेणः कथमुद्यों भवति ! दृत्याह--- 30 
ज॑ चिजए 3 कम्म, ज॑ लेस परिणयस्प तस्सुदओ । 
असुमो सुभो ब गीतो, अपत्थ-यत्य5श्च उदओ वा ॥ १६४६ ॥| 
है “क धके? मो० के बिना “पक्की मोन्केन बनाके... 


दृत्या भि- 


प्रह: 


क्षेत्रामि 
प्रह: 


9८५ सनियुक्ति-सघुमाष्य-इंसिके शृहत्कर्पसूत्रे [ सासकरफंपकते सूत्रमू १ 


“जं लेस” ति सप्तम्पेर्थ द्वितीया, ततो5यमर्थेः---'यस्यां' कृंष्णादीनामंन्यत्मरस्थाँ लेश्यायां 
परिणतस्य जीवस्य यंद्‌ अशुभ शुर्भ वा 'कर्म' ज्ञानावरणादि चीयते, कर्मकर्त्तयेंय प्रयोग 
ययं-मन्धमुपयच्छतीत्यथ:, तस्प' एकमशुमरूपतया शुभरूपतया वा बद्धस्व कर्मण उदया- 
अकिकां मातस्माशुभः शुभो वा यथामुरूप एवोदयः “गीतः” संशब्दितसीर्थकरे: | दृष्टान्तमाह-- 
$ “अपथ्य-पथ्याज्न उदय इतब' यथा अपथ्यान्न भुक्तवतो ज्वरादिरोगद्वारेणापथ्य एवोदयो भंवति 
पथ्यान्न तु भुक्तततः सुखासिकादिद्वारेण पथ्यः । एवं कर्मणोडपि प्रशस्ता-5प्रशस्तलेश्या- 
परिणामबद्धस्य विषाकः शुभाशुभो भवतीति ॥ १६४६ ॥ 
उक्त सप्रपश्चे ध्यान-लेक्याद्वारहयम्‌ । अथ गेणनाद्वारमाह--- 
पडिवजमाण महया, एगो व्‌ सहस्ससो व उकोसा । 
80 कीडिसहस्सपुहत्त, जहज्न-उकोसपडिवन्ा ।| १६४७ ॥ 
स्थविरकल्पस्थ प्रतिपद्यमानकाः 'भाज्या:' विवक्षितकाले भवेयुवी न वा | यदि भवेयुस्तत 
एको द्वो वा त्रयो वा उत्कर्षती यावत्‌ सहसप्तथक्तवम्‌ । पूर्वप्तिपन्ना जघन्यतोडपि कोटिसह- 
सप्पत्तवम , उत्कर्षपीडपि कोटिसहलप्रथत्तवम्‌ | नवरं जधन्यपदादुत्कृष्टपे विशेषाधिकतम्‌ 
॥ १६४७ ॥ गत॑ गणनाद्वारम्‌ । अथामिग्रहद्वारं व्यास्यायते--ते च चतुद्धी, तथथा-- 
१8 द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्व । तत्र द्रव्यतस्तावदाह--- 
लेवडमलेवर्ड वा, अप्ठुगं दव्य॑ च अज़् घिच्छामि । 
अम्ुुंगेण व दव्वेणं, अह दव्वामिग्गहों नाम || १६४८ ॥ 
'लेपक्कत' जगारिप्रभृतिकम्‌ 'अलेपक्ृतं वा' तद्विपरीत बल्ल-चणकादि “अमुकं वा! निर्दिप्ट- 
नामक मण्डकादिद्वव्यमहं ग्रद्दीष्यामि, “अमुकेन वा” दर्वी-कुन्तादिना दीयमानमहं अहीष्ये, 
20 'अथ' अय॑ 'द्रव्याभिग्रहों नाम' भिक्षाप्रहणादिविषयः प्रतिशञाविशेष इति ॥ १६४८ ॥ 
क्षेत्रामिमहमाह--- द 
अड्ट उ गोयरभूमी, एलुगविक्खंभमित्तगहर्ण च । 
सरगाम परग्गामे, एबड्य घरा य खित्तम्मि ॥ १६४५९ ॥| 
अष्टी गोचरभूमयो भवल्ति । ताश्चैता:---ऋज्वी १ गत्वाप्रत्यागतिका २ गोमूत्रिका ३ 
9 पतकड्वीथिका 9 पेडा ५ अद्धपेडा ६ अभ्यन्तरशम्बूका ७ वहिःशम्बूका ८ च। तत्र यस्या- 
मेकां दिशमभिमृश्षोपाश्रयाद्‌ निर्गतः प्राज्ललेनेव पथा समश्रेणिव्यवस्थितगृहप्कौ भिक्षां परिश्र- 
मने तावदू याति यावत्‌ पड्नौ चरमगृहम्‌, ततो मिक्षामग्रहल्लेवापर्याप्तेपि प्राजल्यैव गत्या 
प्रतिनिवत्तेते सा ऋज्वी १ । यत्र पुनरेकर्स्यां मृहपज्नी परिपास्या मिक्षमाण: क्षेत्रपर्यन्त गत्वा 
प्रत्यागच्छन पुनद्वितीयस्यां ग्ृहपद्की मिक्षामटति सा गलाप्रत्यागतिका, “गला प्रत्यागतियसस्‍्यां 
30 सा गलाप्रत्यागतिका' इति व्युयतते: २। यराां तु वामग्रहद दक्षिणगृहे दक्षिणग्रह्मश्च वामगृद्दे 
मिक्षां पर्यटति सा गोः-बलीवर्दस्य मूत्रणं गोमूत्रिका, उपचारात्‌ तदाकारा गोचरमूमिरपि 
गोमूत्रिका ३। यस्तां तु त्रिचतुरादीनि गृहाणि विमुच्याम्तः पर्यटति सा पतज्रवीथिका, पतज्नः-- 
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१ सा गोसूज्ाकारस्थाव्‌ गोयर' त० ढे० कां० ॥ 





माष्यमांधाः ६६०७-५२] - अब्रमम उद्देश। | .#.. प८५ 


शलभस्तस्पेत था वीधिका-पर्यटनमार्ग: सा पतड्वीथिका, पतड़रो हि गच्छन्नक॒त्योह॒त्यानियतया 
गेत्या गच्छति एवं गोकरंभूमिरपि या पतम्नोडुयनाकारा सा पतड्रवीथिकेति भावः 9 । यस्यां 
तु साधु: क्षेत्र पेटांवत्‌चतुरसं विभज्य मध्यवर्तीनि ज्र मृहणि मुक्तवा चतसृष्वपि दिक्षु सम- 
श्रेण्या मिक्षामटति सा पेटा. ५ । अद्धप्रेदाउप्येवमेव, नवरमद्धपेटासहशसंस्थानग्रोर्दि गृहृयसम्बद्ध- 
योगेहश्रेण्योरन्र पर्यटति ६। तथा शम्बूकः-शह्डः तेद्वद्‌ या व्रीथिः सा शम्बूका । सा द्वेधा--5 
अभ्यन्तरशम्बूका बहिःशम्बूका च | यस्यां क्षेत्रमध्यमागात्‌ शद्भुवद्‌ दृत्तया परिभ्रमणभन्नया 
भिक्षां गृहन्‌ क्षेत्रवहिर्भागमागच्छति सा अभ्यन्तरशम्बूका ७ । यस्वां तु क्षेत्रवहिरभागात्‌ तगरेव 
भमिक्षामटन्‌ मध्यभागमायाति सा बहिःशम्बूका ८ । 

आह 'च खोपब्लपश्ववस्तुकटीकायां श्रीहरिभद्रतूरि 

अब्मितरसंबुक। बाहिसंचुका य संखनाहिखेत्तोवमा .। एगीए अंतो आढवह बाहिरतो ॥0 
संनियद्ह, इयरीए विवज्ञओं त्ति (गा० २९९ )। 
. तथा “एलगविक्खंभमित्तगहणं च” त्ति एडुकः-उदुम्बरस्तस्य विष्कम्भ:-आक्रमणं तम्मा- 
त्रेण मया ग्रहणं कत्तेव्यमिति कस्याप्यमिग्रहों भवाति, यथा भगवतः श्रीमन्महावीरलामिनः । 
तथा खग्मामे वा परञ्रामे वा एतावन्ति ग्रह्मणि मया प्रवेष्टव्यानीत्येष: क्षेत्रे' क्षेत्रविषयो5मिग्रह: 


॥ १६४९ ॥ काहाभिग्रहमाह--- [5 
काले अभिग्गहों पुण, आई मज्झे तहेव अवसाणे । क्‍ जा! 
अप्पत्त सह काले, आई बिहओ अ चरिसम्मि || १६५० ॥ प्रदः 


'काले! कालविषयोडमिग्रह: पुनरयम--आदी मध्ये तथेवावसाने भिक्षावेझायाः । एतदेव 
व्याचष्ट---अप्राप्ते भिक्षाकाले यत्‌ पर्यटति सः “आदो” ईति आद्यभिक्षाकालुविषयः प्रथमो5मि- 
ग्रह: । यत्तु 'संति' प्राप्ति मिक्षाकाले चरति स द्वितीयों मध्यमिक्षाकारूविषयो5मिग्रहः | यत्‌ १० 
पुनः “चरिमे” अतिकान्ते मिक्षाकाले पर्यंटति सो5वसानविषयो5भिग्रह: || १६०० ॥ 

कालत्रये5पि गुण-दोषानाह--- | 

दिंतग-पडिच्छगाणं, हविज्ञ सुहुर्म पि मा हु अचियत्त । 
इअ अप्पत्ते अह्ृए, पत्तर्ण मा ततो मज्झे ॥ १६५१ ॥ 

'ददत्‌-प्रतीच्छकयो:” इति मभिक्षादातुरगारिणो मिक्षाप्रतीच्छकस्य च वनीपकादेमों भूत्‌ 35 
सुक्ष्ममपि 'अचियत्तम! अप्रीतिक॑ 'इति' अस्माद्धेतोरपप्ति3तीते च भिक्षाकालेडटनं [न] श्रेय इति 
गम्यते । “पवत्तणं मा ततो मज्झे” त्ति अप्राप्तेउतीते वा पर्यटतः प्रवर्तन पुरःकर्म-पश्चात्कर्मादेमो 
भूत्‌ 'ततः” एतेन हेतुना 'मध्ये” प्राप्त भिक्षाकाले पयेटति ॥१६५१॥ अथ भावाभिग्रहमाह--- 

उक्खित्तमाइचरगा, भावजुया खलु अभिर्गद्दा होंति । सी 
गायंतो व रुदंतो, जे देह निसममादी वा ॥ १६५२॥ 3) प्र 
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१ धधुरभिप्रहविशेषाद्‌ प्रामादिक्षेत्र पेट? भा० ॥ २ सद्धत्‌ राह्ुभूसिवद्‌ सा भा० 
३ “संखनाहिवित्तोवमा” इति पश्चचस्तुकदीकायाम्‌ ॥ ४-“इति प्रथ” मो० ले० विना॥ ५ यस्तु 
त» डे० कां० ॥ ६ 'खसति' वियमाने प्रात्ते मा०॥ ५ "पयविष" त« ढे० कां० ॥ 


४2६ सनिर्युक्ति-लघुमाप्य-इत्तिके कुटत्कश्पसते. [ मासकर्फाकते सूहभ १ 


: उल्किप्त-पाकबिठ्रात्‌ पूर्वमेव दायकेनोदु्त तब ये चरन्ति-मवेषयन्ति ते उर्कित्तचस्का:, 
आदिशब्दाद निक्षितचरकाः सह्घादत्तिका दृष्व्यभिकाः पृष्टटामिका इत्यादयों मृझनन्ते । त ऐते 
गुण-गुणिनो: कथश्चिदभेदाद्‌ भावयुताः लल्व॒मित्रहा भवन्ति, भावामित्रदा इति आवः । गद्ढा 
गायन्‌ यदि दास्यति तदा मया अहीतव्यम्‌ , एवं रुदन्‌ वा निषण्णादियों, आदिअरहणातुत्कित: 

० सम्मसितश्र यद्‌ ददाति तद्विषयों योडमिग्रह: स सर्वो5पि भावामिग्रह उच्चते॥ १६५२॥ तथा-- 

ओसकण अद्दविसकण, परम्मुहापडूकिएयरो वा वि । 
मावश्नयरेण जुओ, अह भावामिग्गहो नाम ॥ १६५३ ॥ 
“अवष्वष्कन' अपसरणं कुर्वन्‌ “अभिष्वष्कन! सम्मुखमागच्छन्‌ 'पराल्ुखः” प्रतीतः, अरू- 
कृतः कटक-केयूरादिमिः, 'इतरो बा! अनलक्ूतः पुरुषो यदि दास्यति तदा मया ग्राक्षमिति । 

30 एतेषां भावानामन्यतरेण भावेन युतः “अथ” अय॑ भावामिग्रहों नामेति। एते च द्रव्यादयक्षतुर्विधा 
अप्यमिग्रहास्तीर्थकरेरपि यथायोगमाचीणत्वाद्‌ मोह-मदापनयनप्त्यरुस्थाज गच्छकसिनां तथा- 
विधसहिष्णुपुरुषविशेषापेक्षया महत्या: कमेनिजेराया निवन्धन प्रतिपत्तव्या इति ॥ १६५३ ॥ 

अथ प्रत्नाजना-मुण्डापनाद्रि भावयति--- 
सचित्तदवियकप्पं, छब्विहमति आयरंति येरा उ । 
फ कारणओ असहू वा, उवण्स दिंति अश्नत्थ ॥ १६५४॥ 
प्रताजना-मुण्डापनाभ्यामुपलक्षणत्वात्‌ पड़्विधोडपि सच्ित्तद्रव्यकश्पो गृहीतः | तथथा--- 
प्रत्राजना १ मुण्डायना २ शिक्षापना ३ उपस्थापना ४ सम्भुजञना ५ संवासना ६ चेति। तमेवं- 
विर्ध पड्विधमपि सच्ित्तद्व्मकश्पमाचरन्ति 'खबिरा:” गच्छवासिनः | “कारणओ” त्ति तथा- 
विधैरनाभाव्यतादिभिः कारणेः “असहिष्णवों वा! खर्य बख-पात्रादिभिज्ोनादिभिश्व शिष्याणां 

90 सबइहोपग्रही कर्तैमसमओ उपदेशम्‌ “अन्यत्र” गच्छान्तरे 'ददति' प्रयच्छन्ति, अमुक॒त्र गच्छे 

संविभगीताथी आचायोः सन्ति तेषां समीपे भवता दीक्षा प्रतिपत्तव्येति ॥ १६७४ ॥ 
अथ “मनसा55पन्ने नासि प्रायश्रित्तम” ( गा० १६३५ ) इति पद व्यास्यानवति--- 
जीवो पमायबहुलो, पड़िकक्खे दुकरं ठवेउं जे । 
... केसियमित्त वोज्य्िति, पच्छित्त दुग्गवरिणी वा ॥ १६५५ ॥ 

25 अय॑ “'जीवः प्राणी 'प्रमादवहुर: अनादिभवाभ्यसप्रमादभावनाभावित:, ततः “प्रतिपक्ष 
अप्रमादे स्थापयितुं दुष्कर॑ भवति, दुःखेन अप्रमादभावनायां स्थाप्यत हत्यर्थ:। “जे” इति 
निपातः पादपूरणे । अतो “दुगतऋणिक हवा! दरिद्राधमर्ण इव अतिप्रभूत ऋण अतिचपल- 
चित्तसम्भवापराधवश्चाद्य प्रमादबहुलो जीवः पदे पदे समापथमान कियन्मात्र प्रायश्चित् 'वक्ष्यति! 

१ पतले सर्वेषपि भाव" भा० ॥ २ 'कारणतः तथा भा० ॥ ३ "हू: खम्ावत एवाना? 
भा०॥ ४ यतश्ेवमतः कियस्माचमसोी प्रायश्धिये वस्यति दुर्गतफ्षणिक इस द्रिदृधार- 
जिक इव ?। यथा हि निन्वेव्यश्वादसी कियरमाधमिव कर्ण नियोदधितुमीशः ? तथादय- 


मषि जीपः अमादधइुलतथा पदे पदे समापचमार्न कियदिय विवोहमितुर्मीएे ! 
इसि मनसा55फ्लशकप्यपराणशय भाशित प्रदयश्िस स्थविरकोत्िपकानाम ॥ १६५५॥ मा० ४ 
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वोई शर्देयेति ! इति मनसाउ5पल्नेउप्यपराधे नास्ति तप/प्रायश्चित स्थविरकश्पिकानाम , आठो- 
जैता-अतिकमंणेप्रायश्विले तु तत्रापि भचत इति मन्तव्यम ॥ १६७० || 
अध “कारणे पड़िकम्मम्मि थ” (गा० १६३७) ति पद व्यास्थायते---कारणन-अशिवा- 
<बेमीदेयादिक तत्रोत्पले द्वितीयपदमप्यासेवन्ते । तथा निष्कारणे निष्प्तिकर्मशरीरा: | कारंणे 
तु स्लनमाचाय वादिन धर्मकथिक च प्रतीत्य पादधावन-सुखमार्जन-शरीरसम्बाधनादिक्रणात्‌5 
सप्रतिकमोण इति | “भत्त पंथो य मयणाए” त्ति भक्त फ्थाश्व भजनया। किमुक्त भबति ?--- 
उत्समंतरताबत्‌ तृतीबपोरुष्यां भिक्षाट्न विहारं च कुर्बन्लि, अपवादतस्तु तदानीं भिक्षाया 
अलामे काले वाष्पूर्यमाणे शेषाखपि पोरुषीष्विति । गत स्वितिद्वारम | अथोपसंहरज्नाह--- 
गच्छम्मि उ एस विही, नायव्यो होह आणुपुच्बीए । 
जु एत्थं नाणत्त, तमहं बोच्छं समासेण || १६५६ ॥ 0 
धच्छे” गच्छवासिनां 'एप:” अनन्तरोक्तो विधिजश्ोतव्यः “आनुपृव्यो' परिपाठ्या । यत्‌ 
पुनरत्र नानात्वं' विशेषस्तदहं बक्ष्ये समासेन ॥ १६५६ ॥ एतदेव सबिशेषमाह--- 
सामाथारी पुणरवि, तेसि इमा हीह गच्छवासीणं । गन्छवासि- 
पड़िसेहो व जिणाणं, ज॑ं जुजइ वा तर्ग वोच्छ ॥ १६५७ ॥ हल 
सामाचारी पुनरपि तेषां गच्छवासिनां मासकल्पेन विहरताम्‌ 'एपा! वक्ष्यमाणा भवति ।5 
“जिनानां! जिनकेल्पिकानामंस्था एवं सामाचार्यीः प्रतिषेधो वा वक्तव्यः । यदू वा! प्रत्युपेक्षणा- 
दिक तेषामपि युज्यते तकमपि वक्ष्ये ॥ १६७७ ॥ ग्रतिज्ञातमेव निर्वाहयन द्वारगाथाद्ृयमाह--- 
पडिलेहण निक्‍्खमणे, पाहुडिया भिक्ख कप्पंकरणे य । 
गच्छ सतिए अ कप्पे, अंबिल भरिण थ ऊसितते ॥ १६५८ ॥ 
परिहरणा अणुजाणे, पुरकम्मे खेल तहेव गेलेश्रे । 50 
गच्छंपडिबद्धप्हालंदि उवरि दोसा य अवबादे ॥ १६५९ ॥ 
प्रथमतः प्रत्येपेक्षणा वक्तव्या | तती “निष्कमण” कति वारा उपाश्रयाद निर्गन्तव्यमिति, 
प्राभृतिका सूक्ष्म-बादरमेदाद्‌ द्विविधा, 'मिक्षा' गोभरचयों, “कल्पकरणं च' भाजनस्थ घावन- 
विधिलुक्षणमित्येत्ांनि वक्तव्यानि । “गच्छ संइए” त्ति शतिकाः-शतसकह्मपुरुषपरिमाणा ये 
गच्छाखेषु प्रभूतेन पानकेन प्रयोजन भवेत्‌ , तश्च “कप्पे अंबिल” त्ति 'करुप्य/' कह्पनीयम 25 
“अम्ल च' सौवीर॑ ग्रद्दीतव्यम , अनेन सम्बन्धेन सोवीरिणीसप्तकमभिधानीयम्‌ । “भरिए य!! 
लि तस्थाः सोवीरिण्या: सप्तवि भरणं बाच्यम | “'ऊसित्ति” त्ति उत्सेचनमुत्सिक्ते-सौवीरस्बो- 
लिंश्वनमित्यर्थ: तेत्वरूप च निरूपणीमम्‌ || १६०८ ॥ 
“परिहरण” त्ति नोदकः प्रश्नयिष्यति--यदि साम्पर्त शतिकैंप्वपि गच्छेष्वित्थमाधाकमी- 
दयो दोषा उद्भवन्ति ततः पूर्व सालेषु गच्छेषु साधवः कथमाधाकर्मादीनां परिहरणं छृत- 
/ इति । अन्रा55चार्य: प्रतिवद्यति-- “अनुयान! रथयात्रा उपलक्षणलात्‌ ख्तात्रादेरपि परि 
१ ज्ञा' अंतीका, 'क भा० ॥ '२ घातअंम । “भेरिद य सि एफेकरल्यी! खो भा ॥ 
“व्यर्थ 2 कु साध्वर्ण का करोश्तीति भिक्च' भा० । ४ 'इसिकेशु भा० ॥ 
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गह:, ततों यथा सम्मति रथयात्रादी समवसरणे सहससझ्भाका अपि साधवों मिलिताः सर्न्तः 
आधाकमोदिकं परिहरन्ति तथा पूर्वमपि परिहृतवन्त हत्यनेन सम्बन्धेनानुयानविषयों विधिर्व- 
क्तत्य: । ततः पुरःकर्म्मेलरूपं निरूपयितव्यम्‌ | 'खड़ः वाक्यालझ्रे | तगेव ग्लान्यविषयों 
विषिः प्रतिषादनीयः । गच्छप्रतिबद्धानां यथालन्दिकानां सामाचारी दशेनीया | ततः “डपरि' 
5 मासकल्पादर्द् तिष्ठतां खबिरिकल्पिकानां दोषा अमिघातब्या: | ततः 'अपवादः' द्वितीयपदमु- 
पदर्शनीयमिति द्वारगाथाह्ययसमासार्थ: ॥ १६७५९ ॥ 
अथ विस्तरार्थ प्रतिपदं प्रचिकटयिषु: “यथ्ोद्िज्ञ निर्देश: इति बचनप्रामाण्यात्‌ प्रथमतः 
प्रत्युपेक्षणाद्वारमभिधातुकाम इमां प्रतिद्वारगाथामाह--- 


कक पडिलेहणा उ काले, अपडिलेह दोस छसु वि काएसु । 
0 पडिगहनिक्सेवणया); पडिलेहणिया सपडिवक्‍्खा ॥ १६६० ॥ 
प्रतिलेखना 'तुः” एवकारा्थों भिन्नक्रमश्च काल एवं कत्तेव्या नाकाले । “अपडिलेह” त्ति 
अपतिलेखने प्रायश्वित्तम्‌ । “दोस”” त्ति दोषा:-आरभडादासर्दुष्टां प्रत्युपेक्षणां कुर्वतः प्रायश्वि- 
त्तम्‌ | “छसु वि काएसु” त्ति षट्सु जीवनिकायेषु खयं प्रतिष्ठित उपधिवां प्रतिष्ठित इति । 
प्रतिमरहस्य निक्षेपणं वर्षोसु विधेयम्‌ | प्रतिलेखना '“सप्रतिपक्षा” सापवादा भवतीति । एतानि 


| द्वाराणि वक्तव्यानीति समासार्थ: ॥ १६६० ॥ व्यासाथ तु प्रतिद्वारममिधित्सुराह--- 


प्रतिलेख - जिणाणं 
जया ब्ररुग्गए जिणाणं पडिलेहणियाएँ आढवणकालो । 


काल: थेराण5णुग्गयम्मी, ओवहिणा सो तुलेयव्बों ॥ १६६१ ॥ 
सूर्य उद्तते सति 'जिनानां! जिनकल्पिकानाम्‌ “एकगहणे तज्जातीयग्रहणम्‌”” इति वचनाद- 
परेषामपि गच्छनिगतानां प्रतिलिखनाया आरम्मणकालो मन्तव्य: । 'खबिराणां' स्वविरक- 
अधिक ल्पिकानामनुद्गते सूर्य प्रत्युपेक्षणाया: प्रारम्भकाल: | स चोपधिना तोलयितत्यः ॥ 
प्ंतिडेश- कथम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते---हह प्राभातिकप्रतिलेखनायां भूयांस आदेशा: सम्ति, अत- 
नाकाल-. स्त्नतिपादकः पश्चवस्तुकबृच्युक्तो वृद्धसम्मदायो लिख्यते-- 


विषयका 
आदेशाः को पडिलेहणाकालो ? एगो भणइ---जयाँ वायसा वासंति तया पडिलेहिजउ, तो पढ्- 
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१ “अत्रादिशा:---अन्ये ब्रुववे--जया वेलया धायसा भआागच्छेति स प्रतिछेख निकायाः प्रारम्भकाल: । 
अन्ये--हस्तलेखाप्रद्शनमिति । द्वावप्येती अनादेशी | तहा आवर्यकः करशेब्य: यथा दशमिः स्थान: प्रति 
ढेखितैरादित उद्गच्छति, स प्रारम्भकालः प्रतिलेखनिकाया: । कतरे पुनदेश ! पश्र अह्मजाताईं, तिन्ि उक्क 
ससया कप्पा, तेसि एको सोततिओ दो ओण्णिया, संथारओ उत्तरपड्ो | दंहओ था एकारसमों ।” इति 
पिशेषणूर्णो । शुददद्धाष्ये त्वेबमादेशा:-- 

“काए वेलाए पुण, पडिलेद्णियाएँ आढवणकालो ? । केयी भर्णति जाधे, कागा खल्ु परडिता होंति ॥ 

अरुणोदय्रम्मि केयी, कररेद्दा जाव दीसितुं केये । एते तु अणादेसा, के पुणं काले? इम सुणसु ॥ 

सूरुग्गते जिणाणं, पडिलेहणियाएँ आढवणकालो । येराण5णुग्गयम्मी, ओोषधिणा सो तुलेतब्बो ॥ 

अभजात तिण्णि कप्पा, सैभारग पह उत्तरो चेब | उंडग एकारसमो, पेहितें जघ सूरों उद्ेति श” 


२ को छू भा० ॥ मे "या कुकुडो वासइ तथा पदिकरेहिजड । अज्नो सा | 


माष्यगाथा: १६६०-६३ ]..... प्रथम उद्देशः | ०८९ 


वित्ता अज्झाइजउ । अन्नो भणइ--अरुणे उद्दिए | अबरों भगइ---जाहे पगासं जाय॑। अन्नो 
पुण--जाहे पडिस्सए परोप्परं पब्चहयगा दीसंति | अन्ले भंति--जाहे हत्थरेहाओ दीसंति । 
आयरिया भणंति--एए सब वि अणाएसा, अपसिद्धान्तवात्‌, जओ अंधयारे पडिस्सए 
हत्थरेहााओ उद्ठिणु वि सूरे न दीसंति, वायसलाइआएसेखु य अंधकार ति पडिलेहणा न सुज्झह, 
तम्हा इमो पडिलेहणाकालो--आवस्सण कए तिहिं थुईहिं दिल्लियाहिं जहा पडिलेहणाकालों5 
भवह तहा आवस्सयं कायब, इमेहि य दसहि पडिलेहिएहिं जहा सूरो उद्देह-- 

मुहपुत्ती रयहरणं, दुन्नि निसिज्ञा य चोलपट्टो य । 

संथारुत्तरपट्टो, तिज्नि य कप्पा मुणेयत्रा | ( २५७-५६-५७ गाथान्तः ) 

जीवद्यट्ट पेहा, एसो काली इमीइ ता नेओ | 

आवस्सगथुइअंते, दसपेहा उद्गए सूरो ॥ (पश्चच० गा० २५८ ) १0 

चूर्णिकृत पुनराह--यथा5<वश्यके छते एकद्रित्रिकोकस्तुतित्रये गृहीते एकादशमिः मति- 

लेखितैरादित्य उत्तिष्ठते स प्रारम्भकालः प्रतिलेखनिकायाः । कतरे पुनरेकादश ? पंच अहाजा- 
तानि, तिन्नि कप्पा, तेसिं एगो उल्निओ दो सुत्तिया, संथारपट्टओ उत्तरपट्टओ दंडओ एगार- 


समो त्ति ॥ ॥ १६६१ ॥ 
गतं “प्रतिलेखना [तु] काले” इति द्वारम्‌ । अथ प्रत्युपेक्षणादोषद्वारं विदणोति---.. 5 
लहुगा लहुगो पणगं, उकोसादुबहिअपडिलेहाए । 2 
दोसेहि उ पेहंते, लहुओ भिन्नो य पणगग च ॥ १६६२ ॥ जाया 


उत्कृशद्पघीनामप्रट्युपेक्षणे प्रायश्रित्त रूघुका लघुकः पश्चक॑ चेति-। उत्कृष्टमुपधि न प्रत्यु- वित्तम 
पेक्षते चत्वारों छघुका:, मध्यम न प्रत्युपेक्षे मासलघु, जधन्य न प्रत्युपेक्षी पश्॑चकम्‌ । अथ 
आरभडा-सम्मदा-मोसलीपभृतिभिदपिदुष्ट प्रत्युपेक्षती तत उत्कृष्टे मासलघु, मध्यमे मिन्नमासः, 30 
जधन्ये राजिन्दिवपश्धकस || १६६२ || 
अथ “बट्सु कायेषु” (गा० १६६० ) इति पढें व्यापष्टे--- 
काएसु अप्पणा वा, उवही व पहद्टेओष्त्थ चउभगो । 
मीस सचित्त अणंतर-परंपरपइट्टिए चेव || १६६३ ॥ 
प्र्युपेक्षमाणः षटसु कायेप्वात्मना प्रतिष्ठित उपधिवी तेषु प्रतिष्ठित इत्यत्र चतुर्मज्नी ।8: 
तथथा--खयं कायेषु प्रतिष्ठितो नोषधि: १ उपधि: ग्रतिष्ठितो न खयं २ खयमपि प्रतिष्ठित 
उपभिरपि प्रतिष्ठित: ३ खयमप्यप्रतिष्ठित उपधिरप्यप्रतिष्ठित: ४ इति । एते च षट्‌ काया 
मिश्रा वा भवेयु: सचित्ता वा। एतेषु साधुरुपषिवों अनन्तरं वा परम्परं वा प्रतिष्ठितो मवेत्त । 
जअत्र च प्रायश्वितं “छक्काय चठसु लहुगा” (गा० ४६१ गा० ८७५ वा ) हत्यादिगाथानु- 
सारेणावगन्तव्यम्‌ । यस्‍्तु द्वाम्यामप्यप्रतिष्ठित: स शुद्ध इति ॥ १६६३ ॥ 30 
अथ दोपषद्वारस्प वक्तव्यताशेष प्रतिअ्रहनिक्षेपणपद च व्यास्यानयति -- 
आयरिए य परिन्ना, गिलाण सरिसखमणए ये चउगुरुगा । 


न भम४।/ाााााााााा४र्र््एए-७एरणशारणाणमाणणामाांधंभाााक४ आल कल नल 


१ कुकड़गाइआए भा०॥ २"६। ते अद्धा--मुद्द भा० ॥ 


प्रतिलेख- 
भायामप- 
बादा; 


४९९ सनिर्युक्ति-रघुभाष्फ-क्ततिके इहत्कर्पसत्र [ गायककलकझते चूक ! 


। उप्र अपर5बंध तहुओ, बंधण परणे य ढासासु ॥ १६६४ ५ 
“आयरिए!.- ति पह्ठी-सपतम्योस्थ प्रत्यमेदादाचायंसतर “परिन्र” ति सत्वर्भीयम्रत्मयक्ोशत्र 
'परिज्ञावतः' कऋृतभक्तमत्यास्यानस्थ “मिलण ससरि्सिखमण य” त्ति गलानस्य स्कानसट्सश्र मः 
क्षपक:--विक्ृष्टतपस्त्री तस्य, एसेपां चतुण्णामुपर्धि यदि तर प्र्युपेक्षते तदा चत्वासे सुरबः । 
$ चशब्दात्‌ प्रापूर्णक-स्थविर-शैक्षाणामम्लानोपमस्थ च क्षपकस्थोपधिमप्रल्युपेक्षमाण्सनां चतुरेघव: | 
“४उहु” इत्यादि पश्चाड॑म । यदा स्वाण्यपि बखाणि ग्रत्युपेक्षितानि भवनति तदा खन्यतिरि 
क्तानि भाजनानि तानि प्रत्युपेक्ष्यन्ते । प्रतिग्रह मात्रके च यदि तदानीमेव प्रत्युपेक्षे! तदा 
मासरूघु, असामाचारीनिष्पन्नमिति भावः । अतः सूत्रपोरुषी कृत्वा चतुर्भागावशेषायां पोरुष्यां 
प्र्यपेक्ष्य द्वे अपि ऋतुबद्धे काले धारणीये न निश्षेत्तवये । अथ ऋतुबद्धे प्रतिग्रह मात्रक॑ वा 
0 न धारयत्युपकरणं वा इवरकेण न बच्चाति तदा मासरूघु, अभि-स्तन-दण्डिकक्षोभादयश्व 
ओषनिययक्तिप्रतिपादिता दोबा: । वर्षासु पुनरुपर्थि न बच्चाति प्रतिम्रहं मात्रक॑े च प्रस्युमेक्षय 
निक्षिपति । अथोपधि बन्नाति भाजने वा धारयति तदा मासलरूघु | 
. विशेषयूर्णिकृता त्वस्या एकगाथाया: स्थाने गाथाद्॒यं लिखितस्‌ । यथा--- 
गुरु प्॑दजसायाउसहु, गिलाण सरिसखमण य चउगुरुगा । 
॥8 पाहुणय सेह बाले, बुद्दे खमए अ चउलहुमा ॥ 
चठउभागवरसेसाए, पड्टिग्गह पश्चुवेक्स न घरेह । 
उड्दबद्धे मासलहु, वासासु धरिंति मास्रलहुं ॥। 
इृदू व आविताथेमेव ॥ १६६४ ॥ अथ “प्रतिलेखनिका सप्रतिपक्षा'” ( म़ू० १६६० ) 
इति पद भावबति--- 
80 असिवे ओमोयरिए, सासार भए व राय गेलसे । 
जो जम्मि जया जुजरइ, पडिवक्खो ते तहा जोण ॥ १६६५७ ॥ 
'प्रतिपक्षो नाम' द्वितीयपदम्‌ , तचेदस्‌--“अशिवे” अशिवमृहीतः सत्र शक्तोति प्रत्युपेक्षि- 
तुम्‌ , अवमोदर्ये तु प्रत्यूष एव भिक्षां हिण्डितुं प्रारब्धवन्त: अतो वाक्ति प्रसुधेक्षणाया: काल:, 
सागारिको वा प्रेक्षमाणो मरा ते सारभुपर्धि द्राक्षीदिति कृत्या, 'भये वा! बोधिक-स्तेनादिसम्ब- 
25 निधिनि सारोपकरणहरणभयाप्त प्रत्युपेक्षन्ते, राजा वा प्रत्यनीकत्तद्भयादहर्निशमध्वनि बहन्तो न 
प्रत्युपेक्षेरन , ग्कातत्वे वा बत्तमाव एकाकी तिष्ठत न प्रल्युपेक्षते । शत्ते: कारणैने वा अल्युपेक्षेत्र, 
अनागतेहतीते का काले पत्युपेक्षेत)। लरमाभो वा आरभजादिभिददषिदृष्टां प्रत्युपेक्षणंं कुरब्ीत्र, 
असम्रथों वा गुबादीनामस्यु्पाधें न प्रस्युपेक्षे; एवं यः 'यत्र” अशिवादो 'श्दाः असिलदसतरे 
अतिपक्ष:' अपत्युपेक्षणा-५काल्प्रत्यपेक्षणादिको युज्यते ते तथा तंत्र योज्रेदिति ॥ १६६५ ॥ 
30 अथ पटस कायेघु फ्र्युप्रेक्षमाणस्त्र प्रायश्चितं भक्‍तीत्त्व्नात्‌ लन्न प्रसयुपेक्षणा तर कर्ेल्वेति 
यदुक्त तदपवदति--- 
३ हश्यतां “रक्ताण आण घरणा०” इत्यादि १७५-७६-७७ ग्ाथातिकमो घनियुक्ती भाष्यकृत्स- 
त्कूमूं । पत्र ११८-११९ ॥ 





सापकइुबा। १६६४-८६ । प्रा सदेकः । १६६ 


तस-बी सकखजहा, काएसु नि ढोक कार्खे पका । 
नदिदरजपुत्तवायं, तथू ये थूरे ग्र पुश्नश्मि ॥ १६६६ ॥ 
जब से हृदेख सत्ती, उत्तारिजा तओ दुच्स्गे वि । 
धूरों पृणा तजुअतरं, अवर्ंबंतो वि बोलेड है १६६७ ॥ 
त्रसाक्ष-ह्वीख्चियादय: बीजानि च-आाल्यादीनि तेषारखिस्संदनिनां रक्ष ऋ्येम्नपि! 5 
प्थिव्यादिषु इृठसंहननिषु कारणतः अत्युप्रेक्षणा भ्रवृति, न च प्रायश्चित्तम । आह तेशु प्रत्नि- 
छितः प्रतुपेक्षण कुर्वन्‌ सब्बृद्ननादिबाधाविधानात्‌ कर्थ द्‌ दोषसाग्‌ भवति ! इति उच्चते-- 
नदीहरणोपलक्षित पुत्रज्ञातमत्र भ्रदति | कृथ्रसू ! इत्याह--“तम्यू य धूरे य पृत्तम्मि” 
त्ति यथा कश्चित्‌ पुरुष, तस्थ द्वी पुत्रो, तयोरेकः तनुकः-कृशथरीरः, ढ्वितीयस्तु स्थूलः- 
अत्रीवपीबरगात्र: । स चान्यदा ताभ्यां सहितः कश्निदू आम गच्छज्नपात्तराले एकासपार-सम्भीरां 0 
नदीमवतीर्णवान्‌ । स च नदीष्णतया सुखेनव ख़र्य तां तरीतुं शक्त;, पर पुत्रावद्बापि खरणु- 
( ग्रन्थाअम-५०० । सर्वभन्धामम्‌-१२७२० । )कछाग्रामकोविदाविति ऋत्वा तलुक़े झथूढे 
ञच् पुत्र उमयेडपि तारयितु ग्राप्ते सति स्॒ कि करोति ? इत्याह--- 
यदि 'से” तस्य पितुः शक्ति? सामथ्य भवेत्‌ ततः “दुकगे वि” त्रि देश्नीवचपलाहू 
द्वावपि पृत्रावुत्तरयेत्‌ , नकमप्युपेक्षेत । अथ नास्ति तस्व तथाविध सामथ्ये ततो यस्त॒ुग्रोः कृश-॥9 
शरीरस्त तारयति, व्घुभूतशरीरतया तस्थ सुखेनेब तारणीयत्वात्‌ । यस्‍्तु 'स्थूरः” शरीरजडड: 
सः तनुकतरं' स्तोकमात्रमप्यवलूम्बमानों निजशरीरभारिकतयवात्मानं त॑ ज्ञ नन्‍्यां बोलयति, 
अतस्तमुपेक्षत। एप दृष्टान्ती5यमर्थोॉपनय: --- पित्तृस्थानीयः साधुः, पुत्रहयस्थानीया: खिरा-उुस्थि- 
रसंहनिनः प्रथिवीकायादय:, ततः साधुना प्रथमतो निर्विशेष पडपि काया: खिरसंहनिनो5खि- 
रसंहनिनश्व रक्षणीया: । अथान्यतरेषां विराधनामन्तरेणाध्वगमनादिषु प्रत्युपेक्षणादीनां प्रवृत्ति- 20 
रेव न घटामश्नति ततः खिरसंहनिनां प्रथ्िन्‍्यादीनां विराधनामभ्युपेत्याप्यसिरसंदतिनखसादयो 
रक्षणीया इति ॥ १६६६ ॥ १६६७ ॥ जस्पेवार्थसस समर्थनाय द्वितीय दृष्ठान्तमाह--- 
अंगारखइपडियं, दद्दुण सुर्य सुय बिश्यमल्र । अज्ञारगत्ते- 
पबलित्ते नीणिंतो, कि पूत्ते नो छुणइ पाय॑ || १६६८ ॥ तन 
यथा नाम कश्चित्‌ पुरुषस्तस्तर पुत्रद्यम्‌ , अन्यदा च रातौ तहुदे प्रदीपनर्क लठ््मम्‌, तद्ध- 2१९ 
यादेकः पुत्र: परायमानः सहसैवाझ्लास्भृतायां गतायां निपतितः , स च ग्रहपतिद्वितीयं पृत्र- 
मादाय गृहाद्‌ निर्गतो यावत्‌ पश्यति पुरतः खपुत्रमझरगर्तताबां पतितमू , ततश्व त॑ सुतं तथामूत 
इृष्टा द्वितीयमन्य सुर्तं “प्वलित्ते नीणिंतो” त्ति पश्चम्यर्थ सप्तमी प्दीष्षाद्‌ गृहाश्षिप्कृशयन 
निजसहजपारिणामिकमत्या विचाय परिच्छेदकुशरः सन्‌ किमज्जारगतायां निभ्तितपूर्वे पूत्रे 
पादं न करोति ! अपि तु करोत्येव, कृत्का च तदुमरि पा सुखेनैव तां लक्लुयतीति भावः 30 
॥ १६६८ ॥ अथ ततुपरि पादं न दह्मात्‌ “खपुत्र क्थ फ्रदेनाकरामामि ” इति कला ततः 
की दौषः स्पादू ! हत्याह--- 
३ ज बकव्यय | के भा ॥ 
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निष्कमंण- 
द्वारम्‌ 


४९२ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [| मासकश्पप्रकृते सूतम्‌ १ 
ते वा अणकंमंतो, चयह सुय ते व अप्पर्ग चेव । 
'नित्थिण्णो हु कदाई, ते पि हु तारिज़ जो पडिओ ॥ १६६९ ॥ 
वाशब्द: पातनायाम्‌, सा च कृतैव । “तं' गत्तानिपतित पुत्र पादेनानाक्रामन्‌ स पिता 
त्यजति सुतं “'त॑ च! खहस्तगृहीतमात्मानं च, उभयोरप्यन्नारगत्तौपातेन विनाशसद्भावात्‌। अपि 
5च स खय निसतीर्णः सन्‌ कदाचित्‌ तमपि पुत्र तारयेदू यः पूर्व गरत्तायां निपतित इति । एप 
द्वितीयो दृष्टानतः । उपनययोजना तु प्रागुक्तोपनयानुसारेण कर्ततव्येति ॥ १६६५९ ॥ 
गत॑ प्रल्युपेक्षणाद्यारम । अथ निष्कमणद्वारमाह--- 
द निरवेक्खो तश्याएं, गच्छे निकारणम्मि तह चेष | 
बहुवक्‍्खेवदसविहे, साविक्खे निग्गमो भहओ ॥ १६७० ॥ 

१0. “निरपेक्ष. जिनकल्पिक-प्रतिमाप्रतिपन्नकादिगच्छसत्कापेक्षारहितः स तृतीयस्यामेव पौरु- 
ध्यामुपाश्रयाद्‌ निगेच्छति । “गच्छे” गच्छवासिनो5पि साधवो निप्कारणे तथैव निर्गच्छन्ति, 
तृतीयर्यां पोरुष्यामित्यर्थ: । परं गच्छे यद्‌ आचार्योपाध्यायादिविषयमेदाद दश्विध॑ वैयाबृत्त्य 
तेन यो बहुविधो व्याक्षेफ्तेन सापेक्षे गच्छवासिनि निगमो भजनीयः, कदाचित्‌ तृतीयस्यां 
कदाचित्‌ प्रथम-द्वितीय-चतुर्थीषु वा पौरुषीष्विति || १६७० ॥ 

॥6 जैबैनामेव निर्युक्तिगाथां व्यास्याति-- 

गहिए भिक्‍खे भोतुं, सोहिय आवास आलयसुवेह | 
जहिँ निग्गओ तहिं चिय, एमेव य खेत्तसंकमणे ॥ १६७१ ॥ 
निरपेक्षो भगवान्‌ तृतीयपौरुष्यामुपाश्रयान्निगत्य मिक्षामटित्वा मृहीते सति भैक्षे अनापाते 
असंलोके च खाने भुक्तवा 'आवई्य्क च' संज्ञा-कायिकीरक्षणं शोधवित्वा यस्यामेव पैरुप्यां 

१0 निर्गेतस्तस्पामेव भूयः “आलयम्‌” उपाश्रयमुपैति, तृतीयस्थामित्य्थ: | एवमेव च क्षेत्रसकमणे5पि 
दृष्टव्यम , क्षेत्रात्‌ क्षेत्रान्तरगमनमपि तृतीयस्यां करोतीति भाव: | ्थविरकल्पिका अपि निष्कारणे 
तृतीयस्यामेव निगेत्य मिक्षामटित्वा प्रतिश्रये समुद्दिश्य संज्ञाभूमि गत्वा तस्यामेव प्रत्यागच्छन्ति। 
कत्रसड्रमणमप्येबमेव । कारणतस्तु न को5पि प्रतिनियम: | १६७१ ॥ तथा चाह--- 

क्‍ अतरंत-बाल-बुद्दे, तवस्सि-आएसमाइकजेस । 

झ बहुसो वि होज़ विसणं, कुलाइकजेसु य विभासा॥ १६७२ | 

उद्यार-विहारादी, संभम-भय-चेहबंदणाईया । 

आयपरोभपहेउं, विणिग्गमा वण्णिया गच्छे ॥ १६७३ ॥| 
.. अतरन्त:-छानसत्थ॒ तथा बालू-वृद्धयो: तपखिनः-क्षपकर्य आदेशस्य-प्राधृणकस्य आदि- 
शब्दादाचार्योपाध्याय-शैक्षका-5रब्धिमत्भृतीनां यानि काय्योणि-तत्मायोग्यभक्त-पानौषधादि- 

30 प्रहणरूपाणि तेषु 'बहुशो5पि! बहूनपि वारान्‌ ग्रहपतिग्ृहेषु प्रवेशन॑ गच्छसाधूनां भवति । 
तथा कुंलंदिकार्येपु, आदिमहणादू गण-सहपरिभहः । कुरू-नागेन्द्र-चन्द्रादि, गणः-कुरुस- 
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१ “निरवेक्खो तश्याए” स्ति पद भावयति--भा० ॥. हि तथा कुलं-नागेस्द्व-चन्द्रादि, 


आदिशम्दाद्‌ गणः-कुछ? त« डे० कां० ॥ 


भाष्यगाथाः १६६९-७५]  अबम उद्देशः॥.. 7 ९३ 


मुदायः, गणसमुदायः: सह्ठः चतुर्वर्णरूपो वा, तत्कायेंपु च विभाषा कत्तेव्या । सा चेयमू--- 
कुले गणे सझ्जे वा आमभाव्या-5नाभाव्यविषयः को5पि व्यवहार: समुपस्थितः तस्व यथावत्‌ 
परिच्छेदन कर्तव्यम्‌ , प्रत्यनीको वा को5पि साधूनामुपस्थितः तस्व शिक्षणं विधेयम्‌ , चेत्य- 
द्रव्य वा कश्चिद्‌ निःशड्ढ मुष्णाति स शासितव्यो वर्तत इत्यादि ॥ १६७२ ॥ तेथा-- 
उच्चार:-पुरीष॑तस्य उपकलक्षणत्वात्‌प्रश्रवण-खेलादेश्व व्युत्सजेनाथे. बहिगन्तव्यम्‌ । 8 
बिहारों नाम-बसतावखाध्यायिके समुत्यत्ने सति खाध्यायनिमित्तमन्यत्र गमनम्‌, आदिश्रहणात्‌ 
पूर्वगृहीतपीठफलक-शस्या-संस्तारकप्रत्यपणप्रभृतिपरिग्रह: । सम्भ्मो नाम-उदका-5प्रि-हस्त्या- 
द्यागमनसमुत्य आकश्षिकः संत्रासः, भय तु-सामान्येन दुष्टस्तेनाडुपद्रवप्रभवम्‌, चेत्यानि- 
जिनबिम्बानि तेषां वन्दनस्‌, आदिशब्दादपूर्वबहुश्रुताचायवन्दनादिपरिअहः । ण्बमादीनि 
यान्यात्मनः परेषामुभयस्य वा हेतो: कार्याणि तन्लिमित्त गच्छे बहुशोडपि प्रतिश्रयाद्‌ विनि-0 
गेमाः 'वर्णिता:” प्रतिपादिता इति ॥ १६७३ ॥ 
गत॑ निष्कमणद्वारम्‌ । अथ प्राभृतिकाद्वारं बिभावयिषुराह-- 
पाहुडिया वि य॑ दुविहा, बायर सुहुमा य होह नायव्वा | प्राद्धतिका” 
एकेका वि य एत्तो, पंचविह्ा होह नायव्वा ॥ १६७४ ॥ ७ 
'प्राभुतिका” वसते*छादन-लेपनादिरूपा, सा द्विविधा--बादरा सूक्ष्म च भवति ज्ञातव्या | 0 
एकेका5पि चेत ऊद्धें पश्चतिधा भवति ज्ञातव्या ॥ १६७४ ॥ 
तंत्र बादरां पश्चविधामपि तावदाह--- 
विद्वंसण छायण लेवणे य, भूमीकम्मे पड़च पाहुडिया । धादर- 
ओसकण अहिसकण, देसे सब्वे य नायव्वा ॥ १६७५ ॥ आख्ृतिका 
“विध्व॑सन! वसतेभज्ञनम्‌। 'छादन' दर्मीदिभिराच्छादनम्‌। लिपने! कुछ्यानां कर्दमेन गोमयेन 90 
च लेपप्रदानम। “भूमिकर्म' सम-विषमाया मूमे: परिकर्मणम्‌। “पडुच्च” त्ति प्रतीत्यकरणं' त्रिशाढू 
गृह कर्तुकामः सौंधून्‌ प्रतीत्य चतुःशार् करोति, आत्मीय वा गृह साधूनां दत्ता आल्मार्थमपरं 
कारयतीत्यादि । एषा पश्चविधाउपि बादरप्राभृतिका प्रत्येक द्विधा---अवष्वष्कणतो5मिष्वण्क- 
णतश्व । अवष्वष्कणं नाम-विवक्षितविध्वंसनादिकाल्‍्स हासकरणम्‌ , अवीक्षरणमित््यर्थः । 
अभिष्वष्कणं-तस्येव विवक्षितकालस्य संबर्द्धनम , परतः करणमित्यर्थ: । पुनरेकेके विध्वंसना* 2 
दयो द्विधा देशतः सर्वतश्र ज्ञातव्या:॥ १६७० ॥ तत्र देशतः सर्वतों वा विध्वंसनममिष्व- 
व्कणतो भाव्यते--कैनचिद्‌ गृहपतिना चिन्तितम्‌--अयेदं गृह ज्येष्टमासे भंक्‍्ला ततों5मिनवं 
करिष्याम इति । इतश्व ज्येष्टमासे तत्र गृहे साधवो मासकश्पेन स्थिताः, ततो5सो चिन्तबंति-- 
अच्छंतु ताव समणा, गश्सु मंतृण पच्छ काहामो । 
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१ सा औैषा--कुट त० ढे० कां० ॥ २ तथा--उश्यार-विदहाराय्थे बहिगेमर्म भयति, 
इच्यारः-पुरीषम्‌ उपलक्षणत्वात्‌ प्रभवण-खेलादिकमपि शुहयते, बड: तस्य परिष्ठापन विधेयम। 
विद्वारो भा०॥ ३ हुता०॥ ४ साघुनिमिर्स जतुशशारू करोति, खा वा पूर्व कारित 
गृह लाधूनां मा ॥ थे 


४९५ सनिर्युक्ति-रपुमाप्दे-इेत्तिके बेहत्कह्पसत्रे [ मातकरेकरकरेते सेजन 
आंभॉसिएँ व संते, ने एंति जो मंतर छंणिमी ॥ १६७५ ॥ 

ईैदानी तावद असता” तिष्ठेन्तु श्रमणो:, गतेंषु लेंषु 'पश्चोद” आषाठमासे भंक्ला करिप्यान 
शीत, एतंदर्मिप्बेप्फअम | अथावप्वप्कममाह---“ओभासिए व” इत्यादि । क्षेत्रभंत्युपेक्षकेरेबर्भा- 
पिते ब्रदते औषाश्रयै संति से भृंहपतिश्रिम्तवति--अ्वेष्टमासे ताबदत साधय: ख्वास्यन्ति, अतो 

ैधर्षेंत्‌ ते मेंगेच्छन्ति तबद्‌ वैशाखे मासे भंक्‍्ला कुर्म हति, एतदवष्वष्कणम्‌॥ १६७६ ॥ 
ऑॉतित विध्यंसनपदम । अथ च्छादनादीन्यतिदिशश्ताह--- 
सेव कगो नियमा, छजे लेवे य भूभिकम्मे य । 
तैयार चाउसतालं, पहुचचकरणं जईनिस्सा ॥| १६७७ ॥ 
एद एवामिप्वप्कणतोधवष्वप्कणतख्थ क्रमो नियमाद मन्तव्य: । के? हत्याह-- छल्ले 
१0छॉदने 'लेबे! लिम्पने मूमिकर्मणि न । तिष्ठन्तु तावदिदानीं श्रमणा:, पश्चाद्‌ गतेषु सत्सु गृहं 
छादयिष्यामो लेप्स्थामो भूमि वा परिकर्मयिप्याम हति, एतदमिष्वंप्कणम्‌ | एतास्येब चछाद- 
नादीनि यद्यन|गतमेव करोति तदाष्प्रष्पप्कणमम । अथ प्रतीत्यकरण भाव्यते--“लिसाल” 
इत्यादि । त्रिशालं गृह कलुकामोी यतीनां निश्रका तान्‌ प्रतीस्येति भाव: चतुःशालं यत्‌ करोति 
तत्‌ प्रतीत्यकरणमुच्यते || १६७७ ॥ जथवा--- 
कह पुज्वघरं दाऊण व, जईण अशञ्ष करिंति सद्ठाएं । 
काउमणा वा असर, ण्हाणाइम्ु कालमोसके ॥ १६७८ ॥ 

'पूर्वमृह” खा पू्वे कृत यद्‌ गृह तद्‌ यतीनां दत्त्वा खार्थम्‌ “अन्येद' अभिनव यदगा- 
रिणः कुर्वन्ति सदू वा प्रतीत्यकरणम्‌ । जथवा के5पि श्राद्ध: खार्थमन्यद्‌ भृहं ज्येष्ठमासे कतुम- 
नसः पर॑ तत्र पेशासंभासि ख्ानादिक जेनचेस्येषु भविता ततसते पविन्तयन्ति--अनागतमेब मुहं 

20 कर्मों येन तेत्र साधके वेशाखमासि खानादिषु समायातास्तिष्ठन्ति । एवं साधून्‌ प्रतीत्य काल- 
भषष्यंष्कयेशु; पतदवप्वष्कजतः ग्रतीत्यकरणमुक्तम ॥ १६७८ | अधाभिष्वष्कणतलतदेवाह--- 
ए्नेव य प्हाणाइसु, सीयलकखद्ट कोह उस्सके । 
भगलबुद्धी सो पुण, मणसु तहिय बसिउकामो ॥ १६७९३ 
'एभिष” अवष्वप्कणक्त्‌ को5पि आद्धः शीतकाले गृह कर्लुफामश्िन्तमति--वैशाखमासि 
2 जान रथवात्ा येह भविष्यति, तत्र च साधवः समागमिप्मन्ति तश्व तदानीमेव कृत नवशृह 
* झीतर्ू भबति, शीतले चर तस्मिन्‌ साधव: सुखमासिप्यन्ते, अतः खानादिप्रत्यासन्न एवं समये 
करिण्यामि' इति साधून्‌ प्रतीत्य खानादिषु शीतलकार्याथ यव्‌ कोडप्युट्वप्कते एतदमिप्पृप्कणतः 
प्रतीत्यकरणस्‌ । स घुनरवष्वष्कणमभिष्वप्कण वा मज्नल्कुस्या करोति, यथा--पूव॑_साधवों 
मदीय नवगृहं यदि परिभ्रुज्ञते ततः पवित्र भबतीति । गतेषु च तेषु तंत्र नवग्रंहे खयमेव 
30 बरेतुकाम हति ॥ १६७९ ॥ अथात्रिव प्रंयश्चित्तेमाह-- 
सम्वम्ि उ दल, देनी बौपरो लहुओ 3 
सब्यम्भि मासिय ख, देसे मिंचो ये सुहुमाए॥ १६८०॥ 


१ 'सथा बाइाब्दः प्रकारा्तरतायाम्‌ सवा? त० डे० ॥ 





भाष्यमाथा। १६७६-८३ |... प्रथम- उद्देशः । 9९७ 


बादरामां प्रामतिकायामनस्तरोक्तायामेव सर्वतः करिष्यमाणायां कृतायां वा तिष्तति घलारो 
लरूपवः | देशतः करिष्यमाणायां कृतायां वा तिष्ठतो मासलुघु । सृक्ष्मायां प्राभतिकावां वहम- 
माणायां सर्वेतोी विधास्थमानायां विहितायां वा तिष्ठति मासरूघु । देशतस्तस्यामेव मिश्रेमासः 
॥ १६८० ॥ सा पुनः सूक्ष्ममाभृतिका पं्चयविधा । तामेवाह--- 
संमजरण आवरिसण, उवलेवण सुहम दीवए चेष । हा 
ओसकण अहिसकण, देसे सब्वे य नायब्वा ॥ १६८१॥ शक 
सम्मार्जन! बहुकरिकया प्रमाजेनम्‌ , “आबर्षणम्‌” उदकेन च्छटकप्रदानम्‌ , “उपलेपन' 
छगणम्ृत्तिकया भूमिकाया लेपनम्‌ , “सुहुमे”” त्ति 'सूक्ष्मणि' समयभाषया पृष्पाण्यच्यम्ते, 
तथा च देशवेकालिकनियुक्तो पृष्षाणामेकार्थिकानि--- 
पुपष्फा य कुसुमा चेब, फुला य कुसुमा विय । 0 
सुमणा चेव सुहुमा य, सुहुमकाइया वि य ॥ 
ततश्व पुष्पाणां प्रकरचनेत्यर्थ: | “दीवए चेव” त्ति दीपकप्रज्वालनम्‌ । एतानि पूर्षमास्मा्थ 
क्रियमाणान्येव विद्यन्ते | नबरं साधून्‌ प्रतीत्य देशतः सर्वतो वा यदवष्वष्कणममिष्वष्कर्ण वा 
क्रियते सा सूक्ष्मप्राभतिका ज्ञातव्या ॥ १६८१ ॥ 
अथास्या एवावष्बष्कणा-डभिष्वष्कणे भावयति-- 0 
जाब न मंडलिवेला, ताव पमज़ामो होह ओसका | 
उड्डेतु ताव पढिउं, उस्सकण एवं सव्वत्थ ॥ १६८२ ॥ 
यावत्‌ “मण्डलीवेछा” खाध्यायमण्डलीकालो नोपढोकते तावत्‌ प्रमाजयाम हत्येव॑ विचिन्त्या- 
नागतमेव यदि प्रमाजयन्ति तदाइवष्वप्कण भवति । अथ साधवः खांध्याय॑ कुर्बाणासतदानीं 
मण्डल्यामुपविष्टा: सन्ति ततश्विन्तयन्ति---उत्तिष्ठन्तु तावदमी पठित्वा ततः पश्चात्‌ प्रमाजेयि- 30 
प्याम इति विचिन्त्य तथेव यदि कुर्वते तदो उत्प्वप्कणं भवति । एवमवष्वष्कणममिष्वष्कर्ण च 
सर्वत्र” आवर्षणोपलेपनादावषि भावनीयम ॥ १६८२ ॥ सा पुनः सूक्ष्पप्राभतिका द्विविषा--- 
छिल्नमछिज्ना काले, पुणो य नियया य अनियया चेव | 
निदिट्वाइनिद्िद्वाी, पाहुडिया अड्ड भंगा उ ॥ १६८३ ॥ 
'काले” कालतरिछलज्ना अच्छिन्ना वा, छिन्नकालिका अच्छिन्नकालिका चेत्यर्थ: | यस्यामुप-% 
लेपनादिक छिल्ने-प्रतिनियते मासादो काले क्रियते सा छिन्नकालिका । या तु यदा तदा वा 
क्रियते सा अच्छिन्नकालिका । पुनरेकैका द्विधा--नियता अनियता चेव | नियता नामे-या 
पूर्वाह्नदाबेव वेलायामवश्यमेब वा क्रियते | तद्रिपीता अनियता । पुनरेकैका द्विविधौ->- 
निर्दिष्टा अनिर्दिष्ठ च | तत्र यः प्राभतिकाकारकः स निर्दिष्ट:-इन्द्रदत्तादिनाभ्रोफ्लक्षित 
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१ दृशवैकालिकनियुक्ती पुष्मैकार्थिकगाथा इत्यंूूपा वर्तेते-- 
पुप्फाणि य कुसुमभाणि य, फुल्लाणि तहदेव होंति पलबाणि । 
सुमणाणि य खुड्दुमाणि य, षुष्फाण य होंति एगद्ढठा ॥ ३६ ॥ 
२ 'फुछा य पसवा ति य” इंति पाठः स्थात्‌ ॥ ३ "दा अभिथ्य? भा० विना ॥ 
बे० ६२ 


:82९६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्र [ मासकल्पप्रकृते सूत्र १ 


तेन क्रियमाणा प्राभृतिका अपि निर्दिष्ट । तद्विपरीता अनिर्दिष्टा । अत्र च त्रिमिः परेरष्टी 
अज्ञा. भवन्ति, तथथा--छिन्नकालिका नियता निर्दिषप्ठा ! छिन्नकालिका नियता अनिर्दिष्टा २ 
इत्यादि ॥ १६८३ ॥ अथ च्छिन्नकालिकां व्याख्यानयति-- 
मासे पक्खे दसरायए य पणए अ एगदिवसे य । 
8 वाघाइमपाइुडिया, होइ पवाया निवाया य॥ १६८४ ॥ 

या प्राभृतिका 'मासे” मासस्वान्ते पक्षे! पक्षस्थान्ते “दशरात्रे' दशानामहोरात्राणां पयन्ते 
पचश्चके! पद्चरात्रिन्दिवान्ते 'एकदिवसे' एकान्तरिते दिने चशब्दाद निरन्तरं दिने दिने इत्यथेः, 
एवं प्रतिनियते काले या क्रियते सा छिन्नकालिका । या तु न ज्ञायते कस्मिन्‌ दिवसे विधीयते 
सा अच्छिन्नकालिकेति । व्याघातिमप्राभृतिका नाम-या सूत्रार्थपोरुषीवेलायां क्रियते । भवति 

0 प्रवाता निवाता चेति । प्रवाता नाम-या ग्रीष्मकाले अपराह्ने उपलेपनादिकरणेन घमे नाशयति। 
यातु शीतकाले पूर्वाह्दे उपलेपनकरणेन रात्रो व्यपगतत्रेह्व जायते सा निवाता भण्यते ॥१६८४॥ 

अथ करस्यां प्राभृतिकायां वस्तु कल्पते ? कस्यां वा न: इति अत आह-- 
पुव्वण्हे अवरण्हे, सरम्मि अणुग्गए व अत्थमिण । 
मज्ञतिण व वसही, सेसं काले पडिकुट्टा ॥ १६८५ ॥ 

5 पृवोहने अनुद्वते सूर्य, अपराध तु असमिते, 'मध्यान्ते वा” मध्याहवेलायाम्‌ अर्थपौरुष्या 
उत्थितेषु हत्यर्थः, एतेषु कालेषु यर्यां प्राभृतिका क्रियते सा बसतिरनुज्ञाता, सूत्रा्थव्याधाता- 
भावात्‌ । “सेसं कालं” ति सप्तम्यर्थ द्वितीया, शेष उद्दतसूयोदी काले यस्थां प्राभृतिका 
विघीयते सा प्रतिक्रश, न कल्पते तस्वां वस्तुम्‌ , सूत्रार्थव्याघातसम्भवात्‌ ॥ १६८० ॥ 

अथ निर्दिश-अनिर्दिश्प्राभतिके भाववति-- 
३० पुरिसज्ञाओ अम्मगो, पाहुडियाकारओ उ निदिट्ठों । 
सेसा उ अनिदिद्ठा, पाहुंडिया होह नायव्वा । १६८६ ॥ 
अमुकः 'पुरुषजातः” पुरुषप्रकारः प्राभृतिकाकारक इन्द्रदत्तादिनाम्ना यस्यां निर्दिष्ट: सा 
निर्दिष्ट । शेषा तु सवोडप्यनिर्दिष्ट प्राभृतिका भवति ज्ञातव्या ॥ १६८६ ॥ 
अभ पृर्वोक्तभज्नाष्टकविषयं विधिमाह--- 
95 काऊण मासकप्पं, वर्यति जा कीरई 3 मासस्स । 
सा खलु निव्वाघाया, तंवेलारेण निता्ण ॥| १६८७ ॥ 
हृह प्रथमे भड्जे या मासस्वान्ते क्रियत इति कृत्वा व्छिन्नकालिका, तत्राप्यपराह्म एवं विधी- 
यमानत्वाद्‌ नियता, अमुकपुरुषकतृकल्वेन च निर्दिष्ट । तस्यां कृतायां प्रथमतः प्रविष्टाततो 
भासकरपं कृत्वा यदि बजन्ति | कथम्‌ ! इत्याह--“तंवेलारेण निताण” ति तस्वाः-प्राभृति- 

30 काकरणवेलाया अबीग्‌ निर्गेच्छतां सा प्राभृतिका निव्यौधाता मन्‍्तव्या, सत्रार्थव्याघाताभावात , 
कल्पते तस्यां वस्तुमिति भाव: । शेषा द्वितीयादयो भज्ञाः कापि कथश्वित्‌ सव्याधाता इति 
कृत्वा तेषु न करपते ॥ १६८७ ॥ अथ प्रवाता निवातेति च पदद्वय॑ भावयति-- 

अवरण्हें गिम्ह करणे, पवाय सा जेण नासयह पम्मं। 


भाष्यगाथा: १६८०-९२ ] प्रथम उद्देशः । ३९५७ 


पृष्वण्हे जा सिसिरे, निव्वाय निवाय सा रत्ति ॥ १६८८ ॥ 

ग्रीष्मे अपराह यदुपलेपनस्थ करणं सा प्रवाता । कुतः ? हत्याह---येन सा रात्रो 'नाशयति' 
व्यपनयति 'घमे” आष्मतुसम्भव॑ तापम्‌ | या तु 'शिशिरे! शीतकाले पू्वाद्षे उपलेपनकरणेन 
दिवसस्य चतुर्मिः प्रहरेः “निवाता' शुष्का इत्यर्थ: सा रात्री निवाता भवति । एतयोः कारण- 
तोथवबस्थातुं कस्पत इति ॥ १६८८ ॥ अथ निव्योघातिमां भन्नथन्तरेणाह--- 5 

पुव्वण्हें अपडूविए, अवरण्हे उद्भिएसु य पसत्था । 
मज्ञण्ह निग्गएसु य, मंडलिसुत-पेहः्वाधाया ॥ १६८९ ॥ 

या पू्वीद्दे अप्स्थापिते सति खाध्याये अपराह्े पुनः समुद्दिश्योत्यितेषु सत्सु साधुषु मध्याद्दे 
तु भिक्षापयटनाथे निर्गतेषु या प्राभ्ृतिका क्रियते सा प्रशस्ता । कुतः ! हत्याह---“मंडेलि- 
स॒ुय-पेह” त्ति येन श्रुतमण्डल्या उपकरणप्रेक्षणायाश्र “वाघाय” त्ति अकारप्रकषेषाद्‌ “अब्या-0 
घाता' न व्याघातविधायिनी, अत एपा प्रशस्ता || १६८५९ ॥ प्ररूपिता बादरा सूक्ष्म च पश्च- 
विधा प्राभृतिका, एवंविधया सहितायां वसतो न स्थातव्यम्‌ | अथ नास्ति तथाविधा अप्रा- 
भृतिका वसतिः ततः कारणतः सप्राभृतिकायामपि तिष्ठतां यतनामाह--- 

ते वेल सारविंती, पाहुडियाकारग च पुच्छेति । 

मोतूण चरिम भंग, जयंति एसेव सेसेसु ॥ १६५९० ॥ ]8 

यस्यां वेलायां प्राभतिका क्रियते तां वेलामुपकरणं “सारयन्तिः सक्लोपयन्ति, अभिव्याप्तो 

चात्र द्वितीया, तां वेलामभिव्याप्येत्य्थः । प्राभतिकाकारक च पुरुष प्ृच्छठन्ति--कस्यां वेलायां 
भवान्‌ सम्माजनादि करिष्यति ? इति । एवं “चरमम्‌” अष्टर्म भद्जं मुक्तवा 'रोषेषुः सप्तखपि 
भद्भेषु 'यतन्ते! यतनां कुवैन्ति ॥ १६९० ॥ 

चरमसे वि होह जयणा, वसंति आउत्तउवहिणो निचे । 90 

दक्खे य वसहिपाले, ठर्विति थेरा पुणित्थीसु ॥ १६९१॥ 

“चरमेडपि' अष्टमे भज्जे 'अच्छिन्नकालिका अनियता अनिर्दि'श्ठ च! इत्येवंलक्षणे आगाढे 
कारणे तिष्ठतां भवति यतना। कथम्‌ ? इत्याह---नित्यमायुक्तोपधयों वसन्ति, उपधावायुक्ताः-- 
सावधाना आयुक्तोपधय:, राजदन्तादेराक्ृतिगणत्वाद्‌ व्यत्यासेन पूवोपरनिपातः, मा गोमयादिना 
को5प्युपधि गुण्डयेत्‌ प्राभतिकाकरणव्याजेनापहरेद्वेति सम्यगुपधिविषयमवर्धानं ददतीत्यर्थः ।25 
दक्षोश्व बसतिपालान्‌ स्थापयन्ति । यदि च ते प्राभृतिकाकारिण: पुरुषा न ख्ियस्ततस्तरुणा वस- 
तिपाछाः स्थापयितव्या: । “थेरा पुणित्यीस”” ति यदि स्रियस्ततो ये स्थविराः परिपाकप्राप्त- 
ब्रह्मचयौस्ते वबसतो स्थापनीया इति ॥ १६९१ ॥ 

गत॑ प्राभृतिकाद्वारम्‌ । अथ भिक्षाद्वारमभिषित्सुराह--- 

जिणकप्पिअमिग्गहिएसणाए पंचण्हमश्नतरियाए । 30 मिक्षा- 
गच्छे पुण सव्वाहिं, सावेक्खो जेण गच्छो 3॥ १६९२ ॥ द्वारम्‌ 
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१ “मंडलिसुत-पेहद् वाधाए त्ति, सुत्तमंडडीए अत्यमंडलीए समुद्िसणमंडलीए पडिलेदमियाकाले य जा 
कीरति सा धाघाता ॥ एताइ जतर्ण भणति--तं वेल० गाधा” इति चूर्णों पिशेषय्ू्ों च ॥ 


भ्द्द सनिरुक्ति-टघुभाष्य-बृत्िके कहत्कश्पसूत्रे [ मासंकश्पप्रकृते सूकग २ 


जिनकस्पिका अमिगहीतया 'पश्चानाम! उद्धुतादीनामन्यतरया एकया एवणया भक्तम्‌ एकया 
पामक शहन्ति । 'गच्छे! गच्छवासिनः पुनः 'सबोशिरपि! असंसष्टादिभिरेषणामिमक्त-पाने 
मूहन्ति | छुठः ? इत्याह-- सापेक्ष: बाढ-बृद्धाथपेक्षायुक्त: 'येन' कारणेन गच्छः गच्छ- 
बासिसाधुसम्‌ह इति ॥ १६९२॥ आह किमिति गच्छबासिन: स्वोभिरप्येषणाभिगहन्ति 
ह6किं तेषां निजेर्या न कार्येम्‌ ! उच्यते-- 
बाले वुद्दे सेहे, अगीयस्थे नाण-दंसणप्पेही । 
हृब्बलसंघयणम्मि य, गच्छि पश्न्ेसणा भणिया ॥ ९३९३ | 
पट्ठी-सप्तम्योरथ प्रत्यमेदाद कलूस्स वृद्धस्य शैक्षस्थागीतार्थस्य 'शान-दरशनप्रेक्षिण” श्ञाना- 
बिंसे दर्शनम्रमावकशख्ार्थिनश्रेत्यर्थ: 'दुर्बल्संहननस्थ च” असमभथशरीरस्थानुपहाथ गच्छे 
0 अक्लीमो' अप्रतिनियता एपशा भणिता भगवद्धिरिति ॥ १६९३ ॥ 
अबैतान्येब पदानि गाथाह्थेन भावयति-- 
तिक्खछुहाए पीडा, उड्डाह निवारणम्मि निकिवया । 
इय जुब॒ल-सिक्खमेस, पओस भेओ य एकतरे ॥ १६९४ ॥ 
मुचिरेण वि मीयत्थो, न होहिई न वि सुयस्स आभागी । 
6 पर्गहिएसणचारी, किमहीउ धरेउ वा अबलो ॥ १६९५ ॥। 
अभिमुद्दीतयैवेषणया मक्त-पानपहणे प्रतिज्ञाते ता चालब्चे स्तोके वा छब्घे सति बाल-इद्ध- 
शैक्षकणां तीश्णया-दुरधिसहया क्षुपा उपरक्षणत्वात्‌ तृषा चे महती पीडा भवति | उड्डाहो वा 
भवेद्द, सर हि बाढदिरित्यं लोकपुरतो बूयात्‌--एते साधवो मां श्षुधा तृषा वा मारवन्तीतिं। तथा 
(निवारण? विवक्षितामेकामेषणां विमुच्य अन्यासां प्रतिषेधे विधीयमानें सति बाह्मदयश्विन्त- 
90 येयु:--अहो ! निष्कृपताउमीषास्‌ ; ततः पद्वेष गच्छेयुः। 'भेदों वा एकतरे! जीवितस्य चारित्रस्थ 
बा विनाशोडमीषां भवेदिति बाल-बृद्धयुगले शैक्षके वा नियन्र्यमाणे दोषा मन्तव्या:॥१६९४॥ 
तथा अगीताथः सुचिरेणापि कालेन गीताथों न भविष्यति, नापि 'श्रुतस आघचारादे: 
उपकक्षणल्ाद्‌ दर्शनप्रभावक॒ग्माश्नाणां वा आभागी । कीइशमः : इत्माह---प्रमृहीतेमणाचारी' 
प्रयक्षीता--अभिम्रहवती या एषणा तम्चारी-तत्यवंटनशीछ:, तथाविधभक्त-पानोपष्टम्भाभावादिति 
» भावः । यो वा 'अबलः दुर्बलसंहननः स प्रणीताहाराद्युपष्टम्मामावे कि सूतरम वा अधीता 
धारयतां वा ! । अत एतेषामनुग्रहा्थ गच्छे प्रकीर्णषणा दृष्ठा ॥ १६९५ ॥ 
अथास्या एवं बिधिमभिधित्सुद्नॉस्गाथामाह--- 
मिक्षाया पमाणें काले आवस्सए य संघाडगे य उवगरणे | 
बिधिः मत्तग काउस्सग्गो, जस्स य जोगो सपडिवक्खो ॥ १६९६ ॥ 
30 प्रमाण नाम-कति वारान्‌ पिण्डपातार्थ गृहपतिक॒लेषु प्रवेष्व्यम्‌ ? इति | ““कालि” त्ति कस्या 
वेलायां मिक्षाये निर्मन्तव्यम्‌ ! | “आवस्सग” त्ति "आवश्यक? संज्ञा-काबिकीलक्षणं तस् शोध 
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१ ञ्ञ पीड़ा' परितापलक्षणा भवरति। उड़ाहो बा भबेत्‌, ते हि बालादयों नियक्यमाणा 
इ॒त्यं मणेयुः--एले भा ॥ 


भाष्यगाआः १६९३-५९ ] मथम उद्देशः । ४९९ 


कृत निर्गन्तध्यम्‌ | “संधाडणे” सि सल्लाटकेन-साधुयुम्मेन सिगन्तव्य नेकाकिना । “उबग- 
रणि” ति सर्वाफकरणमादाय भिक्षायामवतरणीयम्‌ । “मत्तगि” त्ति मात्रकं ग्रहीतव्यम्‌ । “काउ- 
स्सरगो” सि उपयोगनिमिल कायोत्सग: कत्तंव्यः | “जस्स य जोगो”” त्ि 'यर्य च! सचित्तस्था- 
चित्तस्य वा 'योगः” सम्बन्धो भविष्यति लाभ इत्यथंः तदप्यहं ग्रहीष्यामीति भणित्वा निगन्त- 
व्यस | “सपडिवक्खो” लि एव प्रमाणादिको द्वारकढापः 'सप्रतिपक्षः सापवादो वक्तव्य इति? 
द्वारगाथासमासार्थ: ॥ १६५९६ ॥ अथ विस्तराथेममिधित्सु: प्रमाणद्वारं भावयति--- 

दोजि अणुश्नायाओ, तइया आवज्ञ मासियं लह॒य॑ । प्रमाण- 

गुरुगो उ चउत्थीण, चाउम्मासो पुरेकम्मे || १६९७ ॥ द्वारम 

चतुर्थभक्तिकस्य द्वो वारो गोचरचयौमटितुमनुशाती । अथ तृतीय वारमटति तत आपच्ते 

मासिक रूघुकम्‌ | अथ चतुर्थ वारं पर्यटति तदा गुरुको मासः । खीत्व॑ सर्वत्र प्राकृतत्वात्‌ ।० 
अथ तृतीयादीन वारान्‌ मिक्षा्थ प्रविशति ततो ग्रृहिणः पुरःकर्म कुवैन्ति तत्र चत्वारों भासा 
लघव इति । ऐषा नियुक्तिगाथा ॥ १६९७ || अयैनामेव भाष्यक्नदू विवृणोति-- 

सइमेव उ निग्गम्ण, चउत्थभत्तिस्स दोज्ि वि अलड्ठे । 

सव्वे गोयरकाला, विगिट्ट छट्ट5६मे बि-तिहिं॥ १६९८ ॥ 

'सकृदेव” एकवारमेव नित्यभक्तिकस्य भक्ताय वा पानाय वा निर्गेमनन॑ कल्पते | चतुर्थभ-9 
क्तिकस्याप्युत्सगेत: सहृदेव भिक्षामटितुं कल्पते । अथ तदानीं पर्यटताडपि तेन परिपूर्णो 
भक्तार्थो न लब्धः ततोडलब्धे सति तस्व द्वावषि गोचरकालावनुज्ञाती । 

« उत्तश् दशाश्रुतस्कन्धे--कप्पद चउत्थभत्तियस्स एगं गोयरकारं गाह्मवइकुलं भत्ताए 
वा पाणाएं वा निक्‍्खमित्तण वा पविसित्तए वा | से य नो संथरिज्ञा एवं से कप्पइ दुचअं पि 
गाह्मवहकुरं ( अध्य० ८ पत्र ६० ) इत्यादि । > 20 

यस्‍्तु “बिक्ृष्टमक्तिकः दशम-द्वादश्ममादिक्षपकस्तस्य सर्वेडपि गोचरकाहलः कलुपन्ते । 
“छट्टृ5इमे बि-तिहिं” ति पट्ठभक्तिकस्य द्वयोगोचरकाल्योरष्टमभक्तिकस्य तु त्रिषु गोचरकालेषु 
मिक्षामदितु कल्पत इति ॥ १६९८ ॥ 

स्वान्मतिः किमथ पष्ठादिभक्तिकानां व्यादिगोचरकालानामनुज्ञा ! उच्यते-- 

संखुभा जेगंता, दुगाइ छट्टादिण तु तो कालो । 35 
भ्रत्तणुभ्ुत्ते अ बलं, जायइ न य सीयलं होह ॥ १६९९ ॥ 

संक्षण्णानि' सक्ुचितानि “येन' कारणेन षष्ठादितपसा “अन्नाणि” प्रतीतानि, ततः बष्ठादि- 
भक्तिकानां द्विकादिकः गोचरद्वयादिकः काछोड5नुज्ञातः | अपि च॒ प्रथममेकवारं भुक्तसततो 
द्वितीयादिक वारमनुभुक्तो भुक्तानुभुक्तस्तस्य आदीन्‌ वारान्‌ भुक्तवत इत्यर्थ: 'बरू भूयो5पि 
पष्ठादिकरणे सामथ्येमुपजायते । न चेत्थ तद्‌ भर्के शीतरूं भवति, सद्यो गृहीतत्वात्‌ । यदि ३० 
क्षेक॑मेव वारं पर्यटता यद्‌ ग्ह्दीतं तन्मध्यात्‌ किश्वित्‌ समुदिश्य द्वितीयादिवारसमुद्देशनाथ रोष॑ 


“एकल सुस्त आया का कोन गा दुसातना” से चू्णों शिशेकचूनों न। 
२ *९ 7 एतणिहान्तगंत: पाठः मो० छे० पुसरतकयोरेव बियले ॥ है "कमेकबार भा० पिना ॥ 


५०० सनिर्युक्ति-उघुमाष्य-इत्तिके इृहत्कल्पसूत्रे [ मांसकल्पप्रकृते सूत्रमू १ 


स्थापयेत तदा तद्‌ भवत्येव शीतलम्‌ । त्च तस्य तपःक्षामदेहस्थाकारकमिति ऋृत्वा श्यादयो 
गोचरकाला अनुज्ञाता इति ॥ १६९.९॥ अन्न परः प्राह---यद्सो पष्ठादिभक्तिको यावन्ति भक्तानि 
च्छिनत्ति तावन्त्येकेनेव दिवसेन पूरयति ततः को नाम गुणस्तस्थ भक्तच्छेदनेन ! उच्यते--- 
बहुदेवसिया मत्ता, एगदिणेण तु जह वि अंजेजा | 
5 तह वि य चाग-तितिक्खा-एगरग-पममावणाईया ॥ १७०० ॥ 
बहुदैवसिकानि भक्तानि यद्प्यसावेकदिनेनेव तुशब्दस्येवकारार्थलात्‌ पष्ठादिभक्तिको भुझीत 
तथापि भक्तच्छेदने त्याग-तितिक्षैकाग््य-प्रभावनादयों गुणा भवन्ति । त्यागों नाम-व्यादीन्‌ 
दिवसान्‌ यावत्‌ सर्वभेव भक्तार्थपरिहारः, तितिक्षा-क्षुधापरीषहस्थाधिसहनम्‌ , ऐकाः्र्य तु सूत्राथ- 
परावर्चनादी चित्तस्यानन्योपयुक्तता, प्रभावना नाम-अहो ! अमीषां शासन विजयते यत्रेहशासत- 
0 पखिन इति, आदिशब्दादन्येषामपि तपःकर्मणि श्रद्धाजननम्‌ , ग्रृहिणां वा तद्शनात्‌ प्रत्नज्या- 
प्रतिपत्तिरिति । अतः पष्टठादिभक्तिकस्य व्यादिगोचरकालानुज्ञानम्‌ । नित्यभक्तिकस्तु यदि द्वितीय 
बारं भिक्षाथमव्तरति मासलघु, तृतीयवारं मासगुरु, चतुथे चतुलैघु, पश्चम चतुर्गुरु, पष्ठे पडूलघु, 
सप्तम पहुरु, अष्टम छेद:, नव मूलम्‌, दशममनवस्थाप्यम्‌, एकादश वार पाराश्विकम्‌ 
॥ १७०० ॥ चतुर्थभक्तिकादीनामतिदेशमाह--- 
5 जह एस एत्थ वुड़ी, ओअरमाणस्स दसहि सपदं च | 
सेसेसु वि ज॑ जुज़ह, तत्थ बिवड्डी उ सोहीए ॥ १७०१ ॥ 
यथा द्वितीयादिवारं भिक्षामवतरतः 'एपा! लघुमासादारभ्य प्रायश्चित्तस्य वृद्धिभेणिता “दश- 
मिश्र दशसह्याके: स्थाने: 'खपदं” पाराश्चिकं नित्यमक्तिकस्पोक्तम , तथा 'शेषेष्वपिः चतुर्थ- 
भक्तिकादिषु 'यत्‌! तृतीयवारादिक॑ प्रायश्रित्तखानं युज्यते “तत्र' तदारभ्य 'शोधे:” प्रायश्रित्तस्थ 
90 विवृद्धि: कर्तेव्या । तयथा--चतुर्थभक्तिकस्तृतीय वार भिक्षामवतरति मासलरूघु, चतुथे मास- 
गुरु, पश्चम॑ चतुलेघु, षष्ठ चतुरशुरु, सप्तम पढ़लघु, अष्टर्म पुरु, नव छेद:, दशमं मूलम्‌ , 
एकादशमनवस्थाप्यम्‌ , द्वादर्श वार पर्यटतः पाराश्चिकम्‌ । एवं पष्ठमक्तिकस्थापि द्वादर्श वारम- 
बतरतः पाराश्चिकम्‌ | यदाह चूणिकृत्‌-- 
छट्टभत्तियस्स वि बारसहिं पावह सपय ति। 
258 अष्टमभक्तिकस्य तु चतुर्थवारादारभ्य त्रयोदर्श वारं॑ यावत्‌ पर्यंटतो लघुमासादिक पाराश्नि- 
कान्तमिति ॥ १७०१ ॥ 
गत॑ प्रमाणद्वारम्‌ | अथ काहुद्वारम--कसिन्‌ काले भिक्षाये निर्गन्‍्तव्यम्‌ ? उच्यते--य: 
क्षपको बालो बृद्धो वा पर्युषितिन प्रथमालिकां क्ुकामः स सूत्रपौरुषी कृत्वा निगच्छति | अथ 
ताबतीं वेलां न प्रतिपालयितुं क्षमः ततो5द्ध॑पौरुष्यां निगेच्छति । यद्यतिप्रभाते पर्यटति तदा 
30 भासलधु, भद्गक-प्रान्तक्तताश्ष दोषा भवन्ति । तत्र साधुरतिप्रभात एवं कस्यापि ग्रह गत्वा सिक्षां 
याचितबान्‌ , स व गृहपतिर्भद्रकः सुप्तामविरतिकामुत्थापयेत ततस्तस्थामुत्यितायामधिकरणं 
प्रवर्तितं भवेत्‌ । यस्तु प्रान्तो भवति स श्यातू---किमुन्मत्तो वत्तेसे यदेवमतिप्रभाते पयेटसि ! 
युखरातिक वा प्रदूं समायासीः ! इति । यद्वा को5पि आमान्तरं प्रस्थितः प्रथममेव त॑ साधु दृष्ट 
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अपशकुन मन्यमानः प्रद्वेष यायात्‌, प्रद्धिष्ध्वाहननादि कुयोत्‌ । अभैतद्रोषभयादतिकान्तायां 
वेलायामटति तदाडपि मासलूघु, “अकाले चरसी भिक्‍्खू”” (दश० अ० ५ उ० र२ गा० ५) 
इत्यादिगाथोक्ताश्व दोषाः । एवमुष्णस्यापि भक्तस्याप्राप्ते अतिकान्ते वा एत एवं दोषा मम्तव्या:॥ 
गत कालद्वारम्‌ । अथावश्यकद्वारम--यद्यावश्यकम[वि]शोध्य निर्गेच्छति तदा मासरुघु, आबइयक- 

आज्ञादयश्व दोषा विराधना च प्रवचनादीनाम्‌ । तद्यथा--मभिक्षामटतः संज्ञा समागच्छेत ततो 5 दारम्‌ 
यद्यद्गाहितपात्रकः पानक वा विना व्युत्तजति तदा प्रवचनविराधना--अहो ! अशुचयोड्मी । 
अथैतद्वोषभयान्न व्युत्यजति तत आत्मविराधना। अथ प्रतिभ्रयमागत्य पानक ग्रहीत्वा संज्ञाभूमी 

त्रजति ततो देश-काले स्फिटिते सति भिक्षामलभमान एषणां प्रेरयेत्‌ू, ततः संयमविराधना | 

यत एवमत आवश्यक शोधयित्वा निगैन्तव्यम्‌ ॥ 


गतमावश्यकद्वारम । अथ सल्लाटकद्वारं भाष्यक्ृदेव व्याख्यानयति--- 0 
एगाणियस्स दोसा, साणे इत्थी तहेव पडिणीए । सहाटक- 
मिक्‍्खविसोहि महव्वय, तम्हा सबिहज्जए गम ।। १७०२ ॥ द्वारम्‌ 


यथेकाकी पर्यटति तदा मासलघु | णते च दोषाः---स एकाकी यदि भिक्षां शोधयति 
तदा प्ृष्ठतः श्वानः समागत्य त॑ दशेत्‌ । अथ श्वानमवलोकते तत एषणां न रक्षति । तमेकाकिन 
दृष्टा काचित्‌ प्रोषितभतृका विधवा वा सत्री बहिः प्रचारमलभमाना द्वारं पिधाय ते गृह्दीयात्‌।० 
प्रत्यमीको वा तमेकाकिनं दृष्ठा प्रान्तापनादि' कुयोत्‌ । "भिक्षाविद्योधिःः इति एकाकी यदि 
त्रिषु गृहेषु मिक्षां दीयमानां गहमति तत एषणायामशुद्धिमंवति । अथैकत्रैव गृहे ग्ृद्माति तत 
हतरयोर्दायकयोः प्रद्देषो भवेत्‌ । द्वयोस्तु निगेतयोरेक एकत्र मिक्षामाददान एवोपयोगं ददाति, 
द्वितीयस्तु शेषग्रहद्दयादानीयमान भिक्षाह्ययमपि सम्यगुपयुझ्े । महाजतानि वा एकाकी बिरा- 
धयेत्‌ । तथाहि---एकाकी निःशक्लल्वादप्कायमप्यापिबेत्‌ १ कुण्टरू-विण्टलादि वा प्रयुन्नीत 20 
२ हिरण्यादिक वा विक्षिप्तं गुरुकर्म तया स्तेनयेत्‌ ३ अविरतिकां वा रूपवर्ती दक्ष समुदीण्ण- 
मोहतया प्रतिसेवेत 9 भेक्षेण वा सम॑ पतितं सुवर्णादि गृहीयाद्‌ ५ इति । यत एते दोषास- 
सात सद्वितीयेन गमन॑ कत्तेव्यम्‌ , सब्बाटकेनेत्यर्थ: || १७०२ ॥ 

स पुनरेकाकी कैः कारणे:सट्डाटिक न गृह्माति ! इति उच्यते--- 

गारविए काहीए, माइछे अलस लड्ध निद्धम्मे । 25 
दुल्लह अत्ताहिद्विय, अमणुन्ने या असंघाड़ो ॥ १७०३ ॥ 

'गौरविको नाम” “लब्धिसम्पन्नोड5हम्‌” इत्येबं गर्वोपेतः । अन्न चेय॑ भावना--सल्लाटके यो 
रलाधिकः सो5लब्धिमान्‌ अवमरलाधिकस्तु रुब्धिसम्पन्न: ततो5सावग्रणीमूय भिक्षामुत्पादयति, 
प्रतिश्रयमागतयोश्व तयो रलाधिको मण्डलीस्यविरेण भण्यते--“ज्येह्ठाय ! मुख्न प्रतिग्रहम्‌ 
ततोडवमरलाधिकः खलब्धिगर्वितश्रिन्तयेत--“मया ख़लब्धिसामर्थ्येनिद भक्त-पानमुत्पादितम्‌ , 80 
इदानीमस्य रलाधिकः प्रभुरभूद येनास्थ पार्शव प्रतिगरहों याच्यते! इति कषायितः सल्नेकाकिलं 
प्रतिषयते । “काहीए” ति कथामिश्वरतीति 'काथिकः कथाकथनैकनिष्ठ:, स गोचर प्रविष्ट: 
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कथा: कथयन्‌ .ट्वितीयेन साधुना गुर्वादिभिवा वारयमाणोडपि नोपरमते तत एकाकी भवति । 
भ्रायावान! मद्गकं भद्रक भुत्तवा रोषमानयल्रेकाकी जायते। 'अल्सः” चिरगोचरचयोभमणमत्त: 
सम्नेकाकी पर्यटति । 'हुब्धस्तु” दथि-दुग्धादिका विक्रतीरवभाष्यमाणः प्थंगेवाटति । “निर्दधर्मा 
पुनः अनेषणीय जिपृक्षरेकत्व प्रतिषयते | “दुलह” त्ति दुलेभमैक्षे काले एकत्वमुक्सम्पयते । 
5 अत्ताहिट्टिक” ति आत्मार्थिक:-आत्मऊब्धिकः सः 'खरूब्धिसामर्थ्येनेवोस्पादितमह॑भृद्मामि' 
इत्येकाकी भवति । “अमनोज्ञों नाम सर्वेषामप्यनिष्ट: करूहकारकलाद असावप्येकाकी पर्यट- 
तीति । एतेः कारणेः 'असझट:” सड्भाटकों न भवति ॥ १७०३ ॥ 
अवैतेषामेकाकित्वप्रत्यय प्रायश्चित्तमाह--- 
लहया य दोसु गुरुओ, अ तहअए चठगुरू य पंचमए । 
।0 सेसाण मासलइुओ, ज॑ वा आवजई जत्थ ॥ १७०४ ॥। 

'द्रयो:” गौरविक-काथिकयोश्वस्वारों लघवः । तृतीयकस्य' मायावतों गुरुको मासः। पश्च- 
मस्य” लुब्धस्य चत्वारों गुरवः । शेषाणास/ अल्स-नि्षभमोदीनां मासलघु । “यद्‌ वा? संयम- 
विराधनादिकं यत्रापथ्यते तलिष्पन्न तत्र प्रायश्चितम्‌ ॥ १७०४ ॥ 

उपकरण- गत॑ सट्ाटकद्वारस्‌। अथीपकरणद्वारम्‌--सर्वेमप्युपकफरणमादाय भिक्षायामटितव्यम्‌ । यदि 

द्वारम ]8 सर्वोपकरणं न गृह्वाति तदा मासलरूघु, उपधिनिष्पन्त वा । तथा तेषां भिक्षामटितुं गतानां स 

प्रतिश्रवस्थापित उपधिरमिकायेन दक्षेत, दण्डिकक्षोमों मालवस्तेनक्षोमो वा तेषां भिक्षामटतां 
सहसा समापतित इति कृत्ा तत एवं ते पलायरिता:, ततो यदुपाधिं बिना तृणग्रहणादि कुर्युः 
तन्निष्पन्न॑ प्रायश्चित्तमिति ॥ 

बा गतमुपकरणद्वारम्‌ । अथ मात्रकद्वारं व्याख्यायते---मात्रकमग्रहीला निर्गेच्छति मासलूघु । 

30 आचार्यादीनां प्रायोग्यं मात्रक॑ बिना कुत्र गृह्मातुः । यदि न गृह्ति तदा यत्‌ ते अनागाढ- 
मागाढ वा परिताप्यन्ते तन्निष्पन्नस | अथ ते अन्त-प्ान्त समुद्दिशियुः ततो ग्लान्यादयो दोषाः। 
दुर्लभद्रव्यस्थ वा घ्ृतादेखद्ववसं छाभो जातः:, यदि मात्रक॑ नास्तीति कृत्शा तन्न गृद्दाति तदा 
मासलघु । संसक्तमक्त-पार्न वा मात्रक॑ विना क शोधयतु ? । यदि मात्रकममविष्यत्‌ ततस्तत्र 
शोधयित्वा परिष्ठापयेत्‌ प्रतिग्रहे प्रक्षिपेद्धा । यत एवमतः कत्तेत्ये मात्रक्रहणम्‌ ॥ 

25 गत मात्रकद्वारम । अथ कायोस्सर्गद्वारम--का्योत्सगमक्ूत्वा अजति मासरूघु । दोषाश्रात्र--- 
कश्चिद्‌ योगप्रतिपत्नस्तस्य तद््विसमाचाम्लम्‌, स चोपयोगकायोत्सर्गमकृत्ा गतो दुष्नः करम्बं 
गृहीला समायातः, पश्थादपरें: साधुमिस्तस्थाचाम्लं सारितम्‌, ततः स यदि त॑ समुद्दिशति तदा 
योगविराधना, अथ परिष्ठापमति ततः संयमविराधना, ततः कायोत्सग कृत्वा निर्गच्छेत्‌ । तत्र 
च॑ कायोत्सगे चिन्तयेत्‌--यथा अचब्य कि मे आचाम्लम्‌ ! उत निर्विक्ृतिकस ? उताहो अभक्ता- 

गस्‍्य योग- “* परे! आहोधिदेकाशनकम्‌ ? इंति । इत्थमुपयोग दत्त्वा प्त्याख्यानानुगुणमेवाहारं गृह्मति ॥ 

द्वारम्‌ .ग॒तं कायोत्सर्गद्वारम्‌। अथ यस्य च योग इति द्वारमु---यर्म-वस्र-पात्र-शैक्षादे यों ग:--सम्बन्धो 


१ इति विशेषच्यूणितों लिखितस्‌। इत्थ” भा० ॥ 


कारयोत्स गे- 
द्वारम्‌ 
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भविष्यति तदपि ग्रह्दीष्यामीति. यदि न अणति .तदाइपि मासरुखशु । बख-पात्नांदिक शव अहीतु 
न कस्पते ॥ 

अथ सप्रतिपक्ष इति द्वास्य---एप द्वारकलपः सप्रतिपक्षः-साप्वादो सस्तव्य: । तथथा-- पं 
आचायाद्रथ बहनपि बाराव्‌ प्रविशेध | द्वारम्‌ 

प्रथम-द्वितीयपरीषहपीडितो यघ्प्यतिप्रमात॑ तदाडपि निर्गच्छेसू, यत्र च मानुषाणि विबु-7 
द्वामि तत्र गला घर्मलाभयेत्‌ , ग्लाम-प्राघूर्णकादीनां हेतोरतिऋतन्‍्तेडपि निर्गच्छेत्‌ । 

अनाभोगतो स्लासादिषु वा कार्येषु व्यापृतः सन्नावश्यकमप्थ(पि]शोध्य सिगेच्छेत्‌ । निर्गतश्ध 
संज्ञया बाध्यमानो यदि प्रतिश्रयः प्रत्यासन्नस्ततो निवर्तते। अथ दूरे ततो यदि काछो न पूर्यते 
तदा तयोरेकः पात्रकाणि धारयति इततरः संझ्ां व्युस्छजति | अथ सागारिकाखतत्र पश्यन्ति ततः 
समनोज्ञानां प्रतिश्रयं गला व्युत्सज़ति | तदभाने अमनोज्ञानां संविभानाम्‌ | तेषामलामे पाश्चे-0 
स्थादीनाम्‌ । तेषामप्यभावे सारूपिकाणाम्‌ । सदसत्त्वे सिद्धपृत्रकाणास्‌ । तेषामप्राप्तो श्रावकाणां 
वैद्वस्य वा ग्ृहे | एतेषामभावे राजमार्गे ग्रहद्ययमध्यमागे वा ग्रृहख्खसत्के वा अवग्रहे कायिकीवर्ज 
व्युत्मजति । ततो यद्यसी ग्रहपतिस्तां संज्ञां ्राजयति तदा राजकुले व्यवहारों लम्यते | गरभा-- 

त्रयः शल्या महाराज !, अस्िन्‌ देहे प्रतिष्ठिताः । 
वायु-मृश्न-पुरीषाणां, प्राप्त वेग न धारयेत्‌ ॥ ॥5 

तथा सहार्टक विना5पि निर्गच्छेत्‌ । कथम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते--यदि दुर्भिक्षे चिस्मप्य- 
टिल्वा पर्योप्त लभ्यते ततो द्वावेब परयेटतां न पुनरेकाकी । अथ दट्वगोरप्येकेव मिक्षा रूम्यते मे 
च्‌ कालः पूर्यते तत्त एकोडपि पर्यटेतू । यदि सर्वेडपि खम्गूड़त्वादात्मलब्धिका भवन्ति तदा 
प्रतिषेद्धन्या: । अथ को5पि प्रियधमों माठृस्थानविरहित आत्मलब्धिकत्ब॑ प्रतिफ्धते ततः सो5्मु- 
ज्ञातव्य: । यः पुमरमनोज्ञ: स जन्यान्ये: साधुमि: सम संयोज्य प्रेष्यते । गदि सर्बेडपि 20 
नेच्छम्ति ततः परित्यजनीयोडसी । अथ स एवेकः कलहकरणलक्षणल्तस्थ दोष: अपरे निर्सो- 
भत्वादयों बहवो गुणा एषणाशुद्धी चातीव हृढता ततो न परित्यक्तज्य हति | यत्र श्वाननावा- 
दयो दुष्ट भवन्ति तद्ुह यद्यगामोगतः प्रविष्टस्ततः कुड्ब-कटमिश्रया तिषति, दण्डकेन वा तान्‌ 
वारयति । यदि काचिदविरतिका तमुफ्सगेयेत्‌ त्तो धर्मेकथा कर्तेज्या । तया यद्युपशाम्यति 
ततः सुन्दरम्‌ , नो चेदमिधातव्यम्‌--णएतानि मतानि गुरुसमीपे स्थापयित्वा समागच्छामीति।25 
यदि प्रत्यनीकगृहमनाभोगतः प्रविष्टसतो महता शब्देम तथा बोर करोति यथा भूर्येक्तोको 
मिलति । त्रयाणां यृह्मणां मध्ये खितः सलन्नुपयोगं कृत्य मिक्षां गृढीयात्‌ । पश्चानामपि महाज- 
तानामतिकर्म महता प्रमक्षेन परिहरेत्‌ । क्‍ 

सर्वोपकरणमपि सेन-अत्यनीकाधुपद्ब्भयाद्‌ वृद्धत्वादघुनोत्वितग्लनत्वाद्या न गृहीयात्‌ । इसत्‌ 


पुनरवश्यमेव ग्रद्दीतब्यम्‌--पात्रभाण्डक॑ चोलपट्टको रजोहरणं मुखवस्निका चेति । 80 
मात्रकमप्यनामोगादिना न ग्रृद्दीयात । 


१ “तिण्णि सका महाराय |, अस्सि थे !, अरिस देहे फहट्टिया । आयु-मुत्त-पुरिसार्ण, पत्ते वेग न आरण ॥ ६२२ ॥ 
इति ओघनियुक्ति'छोकसमोइ्य लोक: ॥ २ "टकेश लि? सा० ॥ 
बृ० ६४ 


करपकर - 


णद्वारम्‌ 


अलेंप- 
कृतानि 


डेपकृ- 
तानि 


७५०९ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृतिके वृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रक्ृते सूत्रम १ 


कायोत्सगोदीन्यपि शछानादिकार्येषु ्वरमाणो न कुयोदिति ॥ 

उक्त सप्रतिपक्षद्वारस । तदुक्ती च गत॑ भिक्षाद्वारम्‌ । अथ कह्पकरणद्वारममिषिल्ुराह--- 
भाणस्स कप्पकरणे, अलेवडे नत्थि किंचि कायव्व | 
तम्हा लेवकडस्स उ, कायव्वा मग्गणा होइ ॥ १७०५ ॥ 

5. भाजनस् कल्पकरणे चिन्त्यमाने यदलेपक्वत द्वव्यं तदू यत्र प्रक्षिप्तं तस्य भाजनस्य न किश्वित्‌ 
कत्तेव्यम्‌ , कल्पो न विध्रेय इत्यथः | लेपक्॒तभाजनस्थ लववश्यं कल्पो दातव्य इत्यतो लेपक्ृतरन 
मा्गणा कर्तेव्या, कीह्श लेपकृतम्‌ ? अलेपकूृतं वा? इति चिन्तनीयमित्यर्थ:॥ १७०५ || 

तत्रालेपकृतानि तावदाह--- 
कंजुसिण-चाउलोदे, संसद्ठा-55याम-कट्टमूलरसे । 
0 कंजियकदिए लोणे, कुंट्ठा पिज्जा य नित्तुप्पा ॥ १७०६ ॥ 
 कंजिय-उदगविलेवी, ओदण कुम्मास सत्तुए पिट्टे । 
मंडग समिउस्सिन्ने, केजियपत्ते अलेवक़े ॥ १७०७ ॥ 
काझ्िकम्‌-आरनालम्‌ , उष्णोदकम्‌--उद्गु त्तत्रिदण्डम , “चाउलोदर्ग”! तन्दुल्धावनम्‌ , संसृष्ट 
नाम-गोरससंसष्टे भाजने प्रक्षिप्तं सदू यदुदर्क गोरसरसेन परिणामितम्‌ , “आयामम्‌” अवश्रावणम्‌ , 

१5 “कट्टमूलरसे”” त्ति काप्टमूझं-चणक-चवलादिक द्विदल॑ तदीयेन रसेन यत्‌ परिणामितं तत्‌ 
काष्टमूलरर्स नाम पानकम्‌ , तथा यत्‌ काज्जिकक्थितम्‌ , “लोणि” त्ति सलबणम्‌ , या च “कुट्टा” 
विश्वनिका, पेया च! प्रतीता “निस्तुप्पा” अचोप्पडा अवग्घारिता वा | १७०६ | तथा--- 

विलेपिका द्विविधा--एकफा काम्जिकविलेपिका, द्वितीया उदकविलेपिका | “ओदनः . 
तन्दुलादि भक्तम, 'कुल्माषा” उडदा राजमाषा वा, 'सक्तव अष्टयवक्षोदरूपाः, 'िष्टे' 

90 मुद्रादिचुर्णम्‌ , 'मण्डका” कणिक्कामया:, समितं” अद्टकः, 'उलस्खिन्नम! उण्डेरकादि, 'काज्जिक- 
पत्र! काज्जिकेन बाप्पितं जरणिकादिशाकम्‌ । एतानि काझ्लिकादीन्यलेपकृतानि मन्तव्यानि 
॥ १७०७ ॥ अथ लेपकृतानि निरूपयति--- 

विगई विगहअवयवा, अविगहपिंडरसणहिं जं मीस । 
गुल-दहि-तेछावयवे, विगडम्मि य सेसएसं च्‌ ॥ १७०८ ॥। 

28 दधि-दुख-छतादिका या विकृृतयों ये च विकृतीनामवयवाः-मन्धुप्रभृतयस्र्यद्‌ मिर््र यज्चा- 
विक्वृतिरूपैः पिण्डरसैः-खजूरादिमिमिश्रं एतत्‌ सर्वमापि लेपक॒ुतमिति प्रक्रमः | अत्र च गुड- 
दुधि-तैछानां येडवयवाः यश्व “विकेटे! मथेडबयवः “शेषेषु च” घृतादिषु येउबयवासते केचिद्‌ 
विक्ृतयः केचिश्वाविक्ृतयः प्रतिपत्तव्याः ॥१७०८॥ जशैनामेव नियुक्तिगाथां विवृणोति-- 


कनन>ान» -३-कानभ कमा... मन कमान-+माज ,> 3 माननारन अाक)."मनअमनआ लाना सनक अर 3काकक-या--००ाम- अनपाबकातिगाय। अधि न-झ3-+ न कान नाननाम«क हा... मय 3. 23७4 "+पमनन- कक तक कीशयीी-- «या ऋान+भ कननन-+ जम “० #न। 





१ कंजिय उण्होद्ग खाउलोद्ए संस” ता० । चूर्णिकृता विशेषयूर्णिकृता चायमेव पाठ 
आदतोइसि ॥ २ "कट॒स्थ' मद्यस्यावयवः “सेसएसुं च” त्ति 'शेषेधु घृतादिषु लव येय' 
भा०॥ ३ अथ विक्तीसामेव सावयव-निरवयपत्वशापनाथ ते या अवयवाः के विकृतयः ! 
केया न विहुतयः !? दृत्याशड्ञरापनोदा्थ थे गाथात्रयमाह--हृहि" भा० । “तेषां चर के 
विक्वतयः ! के बा न इति शापनायंमिदमुच्यते--दधि” इति चूर्णों विशेषद्धूणों च ॥ 


भाष्यगाथा: १७०५-१३ ] प्रथम उद्देशः | जज 


दहिअवयवो उ मंथू, विगई तक न होह विगई उ । 

खीर तु निरावयवं, नवणीओगाहिमा चेव ॥ १७०९ ॥ 

घयघडो पृण विगई, पीसंदण मो य केड इच्छंति । 

तेछ्-युलाण अविगई, समालिय-खंडमाईणि ॥ १७१० ॥ 

महुणो मयणमविगई, खोलो मज़स्स पोग्गले पिउड । 5 
रसओ पुण तदवयवो, सो पण नियमा भवे विगई। १७११॥ 

दक्ष: सम्बन्धी यो मन्थु इति नाम्ना प्रसिद्वोडबयबः स विकृतिः । यत्तु तक तद दध्यव- 
यवरूपमपि विकृतिन भवति । 'क्षीरं तु! दुग्ध पुनः 'निरवयवम! अवयवरहितम्‌ , नवनीतं- 
प्रक्षणण्‌ अवगाहिम-पक्कालम एते अपि निरवयवे, एतद्विषयाणामबयवानां प्रथगव्यवहियमाण- 
त्वादिति ॥ १७०९ ॥ 0 

'ृतघट्ट: पुनः” घृतस्य सम्बन्धी यः किट्टों महियाडुकमित्यर्थ: स विकृृतिव्यवहियते । 
विस्पन्दन॑ नाम-अड्निर्देग्पश्वतमध्यक्षिप्ततन्दुलनिष्पन्नम्‌ । उक्तश् पश्चवस्तुकटीकायास्‌-- 

वीसंदर्ण अद्धनिदड्डघयमज्झछूदतंदुलनिप्फन्नं (गा० ३७९ ) ति । 

“मो” इति पादपूरणे । चशब्दोडपिशब्दार्थे | विस्पन्दममपि केचिद्‌ विक्ृतिमिच्छन्ति न 
पुनर्वैयम्‌ | यदाह चूर्णिकृतू-- 5 

अम्हाणं पुण वीसंदर्ण अविगइ त्ति। 

तैल-गुलयोर्यथाक्रम॑ यानि सुकुमारिका-खण्डादीनि तानि “अविकृतिः विकृतिर्न भवती- 
त्यथ; । सुकुमारिका-तैलकिट्टविशेष:, खण्ड:-प्रतीतः, आदिशब्दात्‌ शर्करा-मत्स्यण्डिकादिपरि- 
ग्रह: ॥ ९(७१०॥ 

'मघुनः माक्षिकादिभेदभिन्नस्यावयवों यद्‌ मदन तदविकृतिः | मद्यस्य यः 'खोल:” किट्ट-90 
विशेषः सो$पि न विकृतिः । पुद्ठलस्य यत्‌ 'पिटकम्‌” उज्ह्यम्‌ अस्थि वा तदप्यविक्ृृति: । 'रंसकः 
पुनः” [बसा मेदअ् ] यस्तस्य-पुद्दलस्यावयवः स पुनर्नियमाद्‌ भवेद्‌ विक्ृतिः ॥ १७११॥ 

अथ पिण्डरसपदं व्यास्यानयति-- 

अंबंबाड-कविट्टे, मुद्ीया माउलिंग कयले य। 
खज्जूर-नालिएरे, कोले चिंचा य बोधव्वा ॥ १७१२ ॥ 95 
आम्रं आम्रातक॑ कपित्य 'मुद्रिका' द्राक्षा 'मातुलिझ्लं बीजपूरक “कयलं” कदलीफलं “खजूर 
नालिकेरम! उभयमपि सुप्रसिद्ध 'कोल: बदरचूणे “चित्राः अम्लिका चशब्दादन्यान्यप्येवं- 
विधानि पिण्डरसद्रव्याणि बोद्धव्यानि। एतानि च विक्ृतयों न भवन्ति ॥१७१२॥ यत आह--- 
खज््र-मुद्दिया-दाडिमाण पीलुच्छु-चिंचमाईणं । 
पिंडरस न विगईओ, नियमा पृूण होंति लेवाडा ॥ १७१३ ॥ 30 
३ “अम्हं विस्संदर्ण निव्वीतियं” इति पाठोअस्पत्समीपस्थचूणिश्रतिषु हृश्यते ॥ २ "यबरूप य? भा०॥ 
३ “रसओ वसा मेदों य बिगई” इति ध्यूणों विशेषचूर्णो च॥ ४७ चाः पिण्डरसा शातध्याः। 
पतले चाविहृतयः पर लेपकछतद्॒व्याणि मन्तत्याः ॥ १७१२॥ भा० ॥ 


६७६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहवत्कल्पसूत्रे. [ मोसकल्यमक्तते सूत्रम १ 


खज्जूर-मुद्रिका-दाडिमानां पील-इक्षु-चिश्वादीनां च सम्बन्धिनो यो पिण्डरसो. तो 'अविकृती' 
विकृती न भवतः, मियमात्‌ पुनर्लेपकृती. मत इंति ॥ १७१३ ॥ 
उक्तानि लेपकृतानि | लेपक्ृतेः संसष्टस्थ भाजनस्थ कल्पः करणीग्रः । यदि पुनस्तस्य 
भाजनस्य लेप: स्फटितो, मवति ततः कहमपत्रये कृतेषपि लेपकतमेव तदू मन्तव्यम्‌ । अतरत- 
5 होषपरिहारार्थमाह--- 
कुंडिमतलसंकासो, मिसिणीपुक्खठुपलाससरिसों वा । 
सामास धुवण सुक्खादणा यः मुहमेरिसे होंति ॥ १७१४ ॥ 
यथा कुट्टिमतलू निन्नोन्नतप्रदेशरहित सर्वतः सममेव भवति एवं पात्रकस्य लेपोडपि कृष्टि- 
मतलसक्याशः सर्वतः सम- एवं कर्तव्य: | तथा विसिनी-पक्मिनी तस्या यत्‌ पुष्कढं-विस्तीणे 
0 पलाश-पत्र तत्र पतितं जरूं यथा नावतिष्ठते एवं यत्र सूक्ष्मसिक्थाद्यवयवा छम्मा अपि न ख्विर्ति 
कुर्वम्ति स विसिनीपृष्कलपलाशसहशः । इहरो छेपे पान्रकस्य समास-धावन-शोषणाः सुखमेव 
कत्ते शक्र्यन्ते। सम्‌ इति-सम्यक प्रवचनोक्तेन विधिना आह इति-मयोदया पात्रकलेपमवर्धी- 
कृत्य यद्‌ असनं-सिक्‍्थाध्वयवानामपनयन स समासः, संलेखनकल्प इत्यथे:। धावनं-कल्प- 
ब्रयप्रदानम्‌ । प्ोषणं-उद्दापनम । अफ्स्थाय गुण ईहशे पात्र भवति-- 
।5. एगो साहू रुक्खमूले समुद्दिसह | तेण साहुणा दिसालोगो कओ, न पुण उवरिमारूढों 
विजाइओ दिट्लो । तेण सो साह दराजिमिओ दिट्टों | ताहे सो ओअरित्ता गाममहगओ । 
 तस्छणेण सिद्ं मामिहयाणं । तेण पुण साहुणा सो ओअरंतो दिट्ठों। ताहे सो भगब दवद॒वस्स 
आउततो समुद्विसिउं तहा संलिहद जहा नज्जह धोय॑ पिव पत्त | पच्छा सो भगवं मुहपोत्तियाए 
मुहं पिहेऊण पढतो अच्छई । ते आगया पिच्छति साहुं उचसंतं । कओ एह : कत्तो मिक्‍ख॑ 
20 महिल ? । तजो मणइ---न ताब हिण्डामि, किं बेछा जाया ? । ते जन्नमन्नस्स मुहं पलछोहंति। 
ताहे घिज़ाइओ भमणइ---मए दिल्ठो, पलछोएह से भायणं. ति । पिच्छामों भायणं । तेम॑ दाहय॑। 
ताद ते कृद्टण भष॑ति--तुर्म सि पावों मरुगो ति ॥ ॥ १७१४ ॥ 
अमुमेवार्थ भाष्यक्रदाह--- 
आउत्तो सो भमव, छोवस् सुहय थे ते कये पे । 
20 निस्सील-निष्वयाणं, पत्तस्स यम दायमा भणिया ॥ १७१५॥ 
ओमापिओ: उ मरुओ, पतन्चो साहू जे के फिसि च्‌ । 
पच्छाइआ य दोसा, वष्णों यु परमाधिओं तहिय ।। १७१६ ॥ 
स भगवान्‌ ते जिश्जातीय वृक्षादक्तरन्त रष्ट जायुक्त:ः पकक्‍वनमालिन्यरक्षणाय प्रयल्यरो 
बभूव । तेतस्तेन संलेखनाकल्पकर्णेन चोकल शुचिक्र न कृत तत्‌ पावकम । ततश्थ निःशील- 
30 निर्मेतानां: च तेषां आमेयका्ा पत्रकस्य दर्शक! “निरीक्षध्वमिदं यदि मवतामेतदर्शने कीतुक 
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१ इलि । एलेः पिण्डरसहष्यैयेंद्‌ स्िश्ल तव॒पि खेपफछसभेव ॥ १७१३ ॥ भा० ॥ २ तशस्थ 
तेन जोषणक संलेशनाकल्पकश्णेन शुशिक ले कव्पम्रदानेम कृत तल पात्रकम । ततआ 
'निःश्वीक-निर्मेतानां' अहचयों५हिैंसादियदिप्कतानां घिग्जातीयानां पाज्कस्य भा० ५ 


भआष्यमाओं: १७१७-१९ ] प्रथम उद्देशः | द ७५०५७ 


मल्ति! इस्वेपंकक्षणा भणिता | १७१५॥ 

पात्र. च दर्शषिते तैः 'मरकः” घिग्जातीयोड्पआजितः । मंधा---विग्‌ मवन्तमसक्रोड्रेद्ोपण« 
कारिणं गुणिषु मत्सरिणमिति । साधुश्च प्रातः 'यशश्थ! मिथ्यादश्षिसानमदेनपराक्रमसमुत्य 
'कीर्ति च' शुचिसमाचार्पसुकृतप्रमबास्‌ | प्रच्छादिताश्थ दोषाः पानकेन बिना तुम्बकेषु वा 
भोजनकरणसमुत्या: | वर्णश्व प्रभावित: प्रवचनत्य तन्नावसरे केश भग़वता | एप गुणः शोभन-5 
लेपलिप्तत्य पात्रस्येति ॥ १७१६ ॥ 

अध॑ येघु द्रन्येषु कल्पकरणमव्य कर्तव्य तानि द्शयति-- 


लेवाड विगह गोरस, कहिए पिंडरस जहज उब्मजी । 
एकसि कायप्वं, अकरणें मुरृगा य आणाई ॥। १७१७ ॥ 
एतानि द्रव्याणि लेपकृतानि । तथथा--“विकृतयः” दधि-दुग्धादिकाः, 'गोरेस! तकादि,0 
'कथित! तीमनादि, 'पिण्डरसा:! खर्जूरादयों यावज्जघन्यतः “उब्भज्ि” क्ति कोद्रवजाउककम | 
'एतेषां! लेपक्नतानां कल्पकरणं कत्तेव्यम्‌ | यदि न करोति तदा चलारो गुरुकाः, भाशाकयश् 
दोषाः, विराधना च संयमादिविषया || १७१७ ॥ तामेव भावषति--- 
संचयपसंगदोसा, निसिमत्त लेवकुच्छणमंध । 
दव्वविणासुड्भदी, अवण्ण संसजणा5ञहारे ॥ १७१८ ॥ ]8 
लेपक्ृतपात्रकस्य कल्पेडक्रियमाणे यः सश्चयः-सूक्ष्मसिक्थाधवयवपरिषासनरूपस्तस्थ प्रस- 
जैन दोषा एते भवेयु:-- निशिभक्त प्रतिसेवितं मवति । लेपस्थ च कोथनं-पूतिभवनम्‌ । 
ततश्व 'अगन्ध! ननः कुत्सार्थव्वादतीवदुगन्धि भाजनं भवति । ताहशे च भाजने मृह्दीतस्‍य 
द्रव्यस्थ-ओदनादेविनाशो भवति। तस्िन्‌ भुल्लानस्य च विरसगन्धाप्राणत ऊर्द्धादीनि भवस्सि-। 
ऊद्धु-वमनम्‌ , आदिश्नब्दादरोचक-मान्यादिपरिशरह: । “अवधैश्' प्रवचनस्योश्ाहों भेबति ।20 
तथाहि--लोको भिक्षां ददानों दुगेन्षि भाजनं हृफ्ञ गहते--ईदशा णवेतें अशुचयः पापोपहता 
इति । “संसजणा55हारे” त्ति दुमेन्धिना55हारे फ्वक-कुम्थुप्रदृतगः प्राणिनः संसजेयु:॥ १७१ ८॥ 
यत एवत:--- 
केपकड़े कायव्वं, परक्यणे तिन्रि वार गंतस्वं | 
एवं अप्पा य परो, यः पदयणं झेति चत्ताई॥ १७१९ ॥ १ 


१ पा प्रयनीकमान भाग ॥ २च' 'अहो! अये महात्मा शुचिसमायारः इस्येय॑ 
सखरकूससबयरितप्रभवाम्‌ । प्रस्कादिताश्ध दोपास्तुश्यकेणु भोज भा* ॥ ई 'काः, मोरसेन 
कथिते-राज यत्‌ पेकदिद्वव्यम्‌, यद्धा गोरससेव-तक्रादिक यत्‌ कथिक्म, ये जे 'पिण्ड* 
रखाः' मुंद्रिकाएयों यावआथन्यतः “उच्योझ्थञ' कि 'उज्लेशा फोस्यजाउलक वास्थुलछ- 
प्रसतिशाकमजिका वा । 'क्सेजां भा० । “केक्गडबिंगइ० गाहय ॥ डेकाडा विगईओ भोरसों य 
कृढियओ, पिंडरसो मुहियाई, जहओ लेंबाडो 'उन्जजी' बियओ सुरपूपियमेगट्ट । एएसिं केक्रडा्ण कंप्पो 
हर । न करेइ १4, आणाई मिराहणा” इति विशेषज्यूणिः॥ ४ निश्ि-रात्ो मर भा ॥ 
५ अजेत्‌ भा० ॥ 


५०८ सनिर्युक्ति-ऊघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मासकल्पप्कृते सूत्रम्‌ १ 


लेपकृतभाजने कर्तव्य कल्पकरणम्‌ । अत्र परः-प्रेरकस्तस्थ बचने त्रीन्‌ वारान्‌ कल्पम्रायो- 
ग्यपानकग्रहणाथे गृहपतिगृद्दे गन्तव्यमिति | सूरिराह--एवंक्रियमाणे आत्मा च॑ पर्व प्रव- 
चने च भवन्ति परित्यक्तानीति' नियुक्तिगाथासमासार्थ:॥ १७१९॥ अयैनामेव विवरीषुराह--- 


गोउल विरूवसंखडि, अर्ुंगें साधारणं च सब्वेसि । 
गदठियं संती य तहिं, तकच्छुरसादि लूग्गड्ठा ॥ १७२० ॥ 


गच्छे साधवः सुबहवो भवेयुः, तेश्व मिक्षां हिण्डमानेर्गोकुले दुशघ-दध्यादीनि प्राचुयेण 
लब्धानि, “विरूपायां वा अनेकंभक्ष्य-भोज्यप्रकारायां सह्डुब्यामुत्कृष्टमशनादिद्वव्यं रूम्येत, 
वैश्व साधुमि: “अलाभे” अन्यत्र तथाविधस्त दुर्रूमद्रव्यस्यासम्पाप्तो सर्वेषां साधारणमुपष्टम्भका- 
रकमिदमिति मत्वा सवोण्यपि भक्तभाजनानि भृत्वा पानकप्रतिग्रहेष्वपि गृहीतम्‌ | ततः प्रति- 
0 श्रयमागता यावत्‌ पानकेन विना न शकक्‍्यते समुद्देन्‍ष्ठणू , आहारस्य गलके विलगनात्‌ , ततः 
कि कर्तव्यम्‌ ! इत्याह--सन्ति च तत्र तक्रेक्षससादीनि, आदिशब्दाद दुश्धादीनि च, तान्य- 
पान्तराले आपिबेत्‌ । किमर्थम ? इत्याह--“लमाष्ट” त्ति छूगनं छम्नम , भावे क्षप्रत्यय:, 
आहारस्य गलके विलुगनमुत्तूहण बा तद्थम्‌, तद्‌ मा भूदित्यर्थ/ ॥ १७२० || आह यय्चेवं 
तहिं पानकाभावे समुद्देशनानन्तरं कर्थ भाजनानि कल्पयितय्यानि ? इत्युब्यते-- 
[5 मंडलितकी खमए, गुरुभाणेणं व आणयंति दव॑ | 
अपरीभोग5तिरित्ते, लहुओ$णाजीविभाणे य ॥ १७२१॥ 
यः क्षपकः “'मण्डलितक्की”” मण्डल्युपजीवकस्तस्थ भाजनेन गुरूणां भाजनेन वा द्रव! पानक- 
मानयन्ति । अथापरिभोग्येषु भाजनेषु 'अतिरिक्ते वा' नन्दीभाजने मण्डल्यनुपजीविक्षपक- 
भाजने वा द्रवमानयन्ति तदा लघुको मासः ॥ १७२१ ॥ 
20 अथ “परवचने त्रीन्‌ वारान्‌ गन्तव्यम्‌” ( गा० १७१५९ )इति पद व्यास्यानयति--- 
मणह जद एस दोसो, तो आइमकप्पमाण संलिहिउं | 
अग्नेसि तर्ग दाउं, तो गच्छह ब्दिय-तइयाणं ॥ १७२२ ॥ 
'अणति' परः प्रेरयति---यद्येषः “दोष” प्रायश्वित्तापत्तिलक्षणस्ततो<हं विधि भणामि--प्रतिग्रहं 
संलिख्य तत एकाकी ग्रहपतिमृहे प्रविश्य 'आदिमकरुपमान! यावतों सवेसाधुभिरादिमः कल्प: 
25 क्रियते तावम्मात्र द्रव ग्ृहीत्वाअन्येषां साधूनां 'तत्‌” पानक दत्त्वा ततः खय प्रथमकल्पं करोतु। 
कृत्ता च ततो गच्छति द्वितीय-तृतीययो: कल्पयो! । इदमुक्ते भवति--द्वितीयकश्पकरणाथ 
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१ "हि गाथा" भा० ॥ २ "कृप्रका' भा० ॥ ३ लम्यते त० डे० ॥ ४ बेत्यर्थ:, तर भा० ॥ 
९५ "ल्याति भा० मो० ले० ॥ ६ “भणति० गाधा ॥ 'परो” त्ति चोदगो सो भमगति--जति एस पच्छि- 
तदोसो तो अर्ध विधि भणामि--परडिग्गई संलिहिता एगागी प्रथमकल्पकरणार्थ पवित्तित्ता तत्तियमेसं दव॑ 
गेण्हतु जेण पढमकर्प्पं काउं बितियं वारा बितियकल्पार्थ पव्चिसित्ता तत्तियमेस दवं गहाय आगंतु हृत्यकप्पं 
काउं बितियकप्पं च दाउं ततियं वारं पत्रेतिता जत्तिएणं ततियकणों कीरति त॑ घेत्तं आयंतुं ततियकप्पं दाउं 
पच्छा जत्तिएण सेसाणि लेबाडाणि सायणाणि घोन्बंति सण्णाभूमिषाण्ग थे भवति तत्तियमेत्ते घेतुं एड ।” 
इति खूर्णि: विशेषद्यूर्णिय ॥ ७ "ता पकेतादिमः-प्रथमः कल्पः क्रि? भा० ॥ 


मौष्यगाथा: १७२ ०-२६ ] प्रथम उद्देशः । ५०९: 


द्वितीय बारं तत्र गृहे प्रविश्य तावन्मात्र द्रव गृहीत्वों प्रा्दन्यसाधूनां दत्ता द्वितीयकर्पं 
करोतु, ततः तृतीय वारं भूयः प्रविश्य तावन्मात्रं गृहीत्वा तथेव तृतीर्य कल्प कृत्वा यावन्मा- 
ब्रेण शेषभाजनानि धाव्यन्ते संज्ञाभमीपानर्क व भवति तावन्मात्र गृहीत्वा समायातु ॥१७२२॥ 
आचायेः प्राह--एवंकुर्वता आत्मा व परश्च प्रवचन चर परित्यक्तानि भवन्ति । तज्ात्मा 
कर्थ त्यक्तो भवति ! इलुच्यते-- द् 
संदंसणेण बहुसो, संलाव-5णुराग-केलि आउभया । 
देंती णु कंजिय णुं, जइस्स हट्ठो त्ति य भणंति ॥ १७२३ ॥ 
तस्येकाकिनो मूयों भूयस्तद्गुह प्रविशतो या5सौ काज्जिकदात्री अविरतिका तस्याः सम्बन्धिना 
बहुशः सन्दशनेन संरापा-5नुराग-केलिप्रभूतय आत्मोमयसमुत्या दोषा भवेयु: | संझापः-सहुथा, 
अनुरागः-परस्परमात्यन्तिकी प्रीति, केलि:-परिह्यसः । तथा यथेष प्रत्रजितकः पुनः पुनरेति 0 
याति च तत्‌ किमस्य 'ददती” पानकदायिका इष्ट ? उत काज्लिकम्‌ ? इत्येवमगारिणखमुद्दिश्य 
भणन्ति । नुशब्द उभयत्रापि वितर्के |१७२ ३॥ प्रवचन यथा परित्यक्त भवति तथा दशयति--- 
आयपरोभयदोसा, चउत्थ-तेणइसंकणा णीए । 
दोच णु चारिओ णुं, करेह आयद गहणाई ॥ १७२४ ॥ 
'आत्मपरोभयदोषा:” आत्मनः-खस्मात्‌ परस्याः-काज्जिकदायिकायास्तदुभयस्ताथ एते दोषा ।5 
भवेयुः । तचथा--चतुर्थे-चतुर्थाश्रवद्वा रविषया स्न्‍्यार्थविषया च्‌ शक्ल तस्वाः सत्कैर्निजके: 
क्रियते | यथा--नुः” इति वितर्क, किमेष प्रत्रजितकः कस्याप्युद्धामकस्य मैथुनदौत्यं करोति 
यदेवमायाति याति च? यद्वा चारिकों भूला चौराणां हेरिकतां कतुमित्थमायाति: यद्ा 
आत्मार्थमेवायमित्थ करोति ! खयमेव मेथुनाथी हतुकामों वेत्यथेः । हत्थे शह्मानास्ते तस्य 
साधोग्नहणा-55कर्षणादीनि कुय। । ततः प्रवचन परित्यक्त भवति ॥ १७२१ ॥ १0 
पर: के परित्यक्तो भवति ? इत्युच्यते-- 
गिण्हंति सिज्लियाओ, छिद्ं जाउग सवत्तिणीओं अ। 
सुत्तत्थे परिहणी, निग्गमणे सोहिबुड्दी य ॥ १७२५ ॥ 
गृहन्ति 'छिद्रं' दृषण काञ्जिकदायिकायाः, काः ! इत्याह--'सिज्झिका” सहवासिन्य:ः, 
प्रातिवेश्मिकखिय इत्यर्थ:, “जाउग” त्ति 'यातरः' ज्येष्ठ-देवरजाया: 'सपक्ष्य:” प्रतीताट, यथा--- »: 
यदेष संयतो भूयों भूयः समायाति तद्‌ नृनमस्या अयमुद्भामक इति। ततो यदा तया सहासझ्ुड- 
मुपजायते तदा तत्‌ प्राग्विकल्पितं दृषणं साक्षात्‌ तत्पतेः पुरत उद्विरन्ति | तथा सत्रार्थविषया 
परिहाणिः पुनः पुनगेच्छतो भवति । “निम्गमणे सोहिवुद्दी य” त्ति त्रीन्‌ चतुरों वा वारान्‌ 
निर्गेमने शोधिवृद्धिश्व॒ तथेव द्रष्टव्या यथा भिक्षाद्वारे प्रागुक्तर ( गाथा १६९७ ) | यत एते 
दोषा अतो नेकाकिना मूयो भूयों गन्तव्यम्‌॥ १७२० ॥ कर्थ पुनसर्हिं गन्तव्यम्‌ ! इत्याह-- 30 
संघाडएण एगो, खमए विदयपय वुड्ुमाइण्णे । 
_ पुत्वुद्धि(दि)एण करणं, तस्स व असई य उस्सिसे ॥ १७२६ ॥ 


शी णाणो 


३ 'त्वा भ्रतिश्रयमागस्य द्विती) भा० ॥ २ तथा शू* भा० ॥ 
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शह्ाएफेन भावितकुलेशु प्रविश्य पानक॑ अहदीतव्यस | हितीयपदे एको४पि ( अन्धामस-- 
१००७ । स्ेग्रन्धाम्स---१३२५२०॥। ) यः क्षपकी इृद्धो वा अशक्ननीयः स जाकीणणेषु भाबित- 
कुलिषु पानक शह्यति | तथ पानक यपत्‌ पूर्वमेव सौवीरिण्या उद्धुतं-छथक्‌ खापित तेन कश्प- 
करण करोव्यम्‌ । 'तस्य वा! पूर्वोद्ठतस्य 'असति' अभावे उत्सेचनमुस्सिक्त तदपि कारापणीयम्‌ । 
४ ऐपा पुरातनमाथा ॥ १७२६ | अयेनामेव भाष्यक्ृदू विवणोति-- 
भावितकुलेसु धोषित्तु मायणे आण्यति सेसड्ा । 
तब्विहकुलाण असई, अपरीभोगादिसु जयंति ॥ १७२७॥ 
भावितेकुहांनि नाम-येषु पूर्वोक्ताः श्रक्भादयों दोषा न स्पुस्तेषु गला गृहस्थभाजने मण्डल्यु- 
एमषिक्षपकमाजने गुरुभाजने वा ढ्वव॑ गृहीसा खकीयमाजनानि भौत्या शेषाणां भाजनातां 
0 धायभाथे संज्ञामूमिगतानामाचमनाथे चापरमपि पानकमानयन्ति । तद्विधानां भावितकुलानाम्‌ 
'असत्तिं' जमावे अपरिभोग्यादिषु यतन्ते, अपरिभोग्यानि नाम-अव्यापायेमाणभाजनानि तेषु, 
आंदिग्रहणाद्‌ मण्डल्यनुपजीविनः क्षपकर्य भाजनेषु मन्दीभाजने वा, द्रव गृहीला संसृष्टभाजनानां 
कल्प कुर्वन्ति | तच् पानक पूर्वोत्सिक्तमेव गृहवन्ति | १७२७ ॥ 
ननु यदि सोषीरिणीमुद्दृत्य दीयमानं ग्रहन्ति ततः को दोषः स्थात्‌ ! उच्यते--- 
5 ओशभत्तंतम्मि पहो, पाणाणं तेण पुव्वउस्सित्त । 
असती वृस्सिचणिए, जं पेक्खह वा असंसत्तं ॥| १७२८ ॥ 
“औय्तंतम्मि” त्ति प्राकृतलात पुंस्वनिर्देशः, सौवीरिण्पाम (उद्धत्यमानायाम! उत्पाध्य- 
मानायां ये तत्र सौवीरगन्धेन कंसारिकादयः प्राणजातीया आयाताः सम्ति तेषीं बाधा भवति, 
तेन कारणेन पूर्वोत्सिक्त ग्रद्ीतव्यम्‌ | अथ नासि पूर्षोत्सिक्ते ततस्तस्यासति उत्तसिश्वनिकया उत्सि- 
20 झ्वाप्य यतनया गृहन्ति । अथ नास्ट्युत्सिश्चनिका ततो यत्‌ पाइवे प्राणिमिरसंसक्त प्रेक्षन्ते तेनोद्वर्स्य 
भृहिभाजन प्रातिहारिक याचित्वा तत्र द्रव गृहीला भाजनांनि कल्पयन्ति॥१७२८॥ आह च-- 
गिहिसंति भाण पेद्दिय, कपकप्पा सेसगे दर्व घेततुं । 
बोअण-पियणस्सद्ा, अह थोव॑ गिण्हए अं ॥ १७२९ ॥ 
ग्रृहिसत्क भाजनं प्रत्युपेक्ष्य यदि निर्जीव॑ भवति तदा तत्न द्रवं गृहीत्वा 'कतकल्या: 
95 खकीयभाजनानि कल्पयित्वा शोष॑ द्रवमन्येषां भाजनानां धावनाथ भुक्तोत्तरकारूं व पानार्थम्‌ 
उपलक्षणत्वात्‌ संशाभूमिगमनाथे च ग्रहील्रा समायान्ति | अथ तत्न स्तोकमेव द्रबं रुब्धं ततो 
ग्रावता प्योप्त भवति तावदन्यदपरेषु गृद्ेषु गृहन्ति ॥ १७२९ ॥ 


न्नक्नि़ी कि हक | बल्‍ ५-० कल कत कल ललिी- * * * आाचष 


१ चुणों विशेषज्यूणों च्‌ नेयं पुरातत्गाथालेन निर्दिष्ठा ॥ २ "तकुरेषु गरणा शृदस्वभाजने 

दब गृहीत्या स्व्की” भा० । “मावितकु" गाधा ॥ भावितकुला णाम-संबिग्गभाविया सायगा अधाभहगा 

. वा, जैंसिं वा लोगाबादों णौत्थि, तेसु संघाडगों गंतुं गिहत्थभायणेसु दब घेत्तुं कप्प॑करेति भायणस्स । 
“उेसदु” त्ति सेसमायणाण्ं छेवाडार्थ पोकणद्वाए संध्णाभूतिषाणगठ्ढाए य क्षण्ण पि दब गेण्दति ।” इति 

च ॥ है “म-यात्रि अव्यापायेसाशंति भा मा० ॥ ४ "वां वधो भ भा० 


मौ०्कै०॥ ५ पा»श्यन धरा? भा० ॥ 


भाष्यगाभाः १७२७-३२ ] प्रथम उद्देशः । ५११ 


«4 अथ “एगो खमए विहयपय वुद्भुमाइन्रे” ( गा० १७२६ ) ति पद व्यास्यानयति-- » 
जा भुंजइ ता वेला, फिट्टर तो खमग थेरओ वा55 | 
तरुणी व नायसीलो, नीयछग-भावियादीसु || १७३० ॥ 

“जा भुंजइ” त्ति प्राकृतलादेकवचनेन निर्देश:, यावद्‌ वा साधवो भुज्ज़ते तावत्‌ पानकस्य 
बेल “फिड़ति” व्यतिक्रामति ततेः 'क्षपकः' उपवासिकः “खवबिरों वा” वृद्धोड्शइनीय इतिः5 
कृत्वा कल्पकरणाथैमेकाक्यपि “आणे” त्ति पानकमानयेत्‌ । तरुणो वा यः 'ज्ञातशीलः हृढ- 
धर्मो निर्विकारश्चव स एकाक्यपि निजरकानां-मातृ-पितपक्षीयखजनानां कुलेषु भावितकुलेषु वा 
आदिशब्दादन्येप्वपि तथाविधकुलेषु प्रविश्य पानके ग्रहीयात्‌ ॥ १७३० ॥ 

अथत्रिव कह्पकरणद्वारे विध्यन्तरं ब्रिभणिषुद्धीरगाथामाह--- 

बिदंयपय मोय गुरुगा, ठाण निसीयण तुयद्ट धरणं वा । 0 
गोब्बरपुंछण ठवणा, धोवण छठे य दव्वाईं ॥ १७३१ ॥ 

'द्वितीयपदे” अपवादाख्ये साधवों व्रजिकां गता भवरेयु:, तत्र च पानक॑ न लब्धमिति ऋत्वा 
यदि पात्र 'मोकेन' प्रश्रवणेना5:चमन्ति ततश्रत्वारों गुरवः । शिष्यः प्राह---यदि मोकेना55- 
चमने दोषासतो रात्रो म्थान निषदन त्वग्वर्चनं वा कुर्वन्‌ संसृष्टपात्रकस्य धारण करोतु । सूरि- 
राह--णवबंकुबतः संयमा-5उत्मविराधना भवति, ततो गोबरेण-गोमयेन पात्रकस्य प्रोम्छनं--7 
धर्षणं कृत्वा स्थापनं कर्तेव्यम्‌ | ततो द्वितीयदिवसे यदि द्ववं ग्रहीतव्य तदा 'धावन! कल्पत्रय- 
प्रदान कत्तेव्यम्‌ | अथ भक्ति ग्रहीतव्य ततो न कह्पत्रय दातव्यम्‌ | “छट्टे य दबाईं” ति शिष्य: 
प्राह--यद्यधोते पत्रि भक्ते गृश्चते ततो ननु तत्र यान्यवयवद्धव्याणि पर्युषितानि सन्ति तेः पष्ठ- 
ब्रतमतिचरित स्थादिति नियुक्तिगाथासड्रेपार्थ:॥ १७३१ ॥ विस्तराथ तु बिभणिपुराह-- 

वहगा अद्भाणे वा, दव असईए विलंबि सूरे वा । 20 
जह मोएण धोवई, सेहडज्नह भिकख गंधाई ॥ १७३२॥ 

व्रजिका-गोकु्ं तस्यां कारणे गतानामध्वनि वा वहमानानां “द्ववस्थ' पानकस्य 'जसति' 
अपाप्तो 'विरुम्बिनि वा! अस्तज्ञतप्राये सूर्य यदि पानक नास्ति ततः कर्थ कल्प: करणीयः ? । 
अत्र नोदकः खच्छन्दमत्या प्रतिवचनमाह--मोकेन तदानीं पात्रमाचईमनीयम्‌ । आचॉये: 
प्राह--एवं ते खच्छन्दपरूपणां कुर्वतो यथाच्छन्दत्वात्‌ चत्वारों गुरवः प्रायश्वित्तम्‌ । यश्व 25 
मोकेन पात्रकमाचामति तस्यापि चतुगुरवः। कुतः  इत्याह--यदि मोकेन घावति तदा शैक्षा- 
णाम्‌ अन्यथाभावः-विपरिणमर्न भवेत्‌ , विपरिणताश्व प्रतिगमनादीनि कुर्यः । द्वितीये च 
दिवसे मिक्षार्थ पात्रके प्रसारिते सति कायिक्याः कुथितों गन्धः समायाति ततो छोकः प्रवच- 
नावर्णवादं कुयात्‌ू--अहो ! अमीमिरस्थिकापालिका अपि निर्जिता यदेव॑ पात्रक॑ प्रश्रवणेनाच- 

१ “4 9 एतबिह्वान्तगंतमवतरण भा० पुस्तके एवं वत्तते ॥ २ “तो यः 'क्ष" भा० ॥ ३ 'द्वो 
भ्रुक्तोत्यितोषश" भा० ॥ ४ "का+-मात पिठ्पक्षप्रतिबद्धाः सम्बन्धिनस्तेषां कुले” भा० ॥ 
५ “बिह्यपद० गाह्या पुरातना” इति विशेषचूर्णों॥ ६ "ति द्वारगाथा" भा० ॥ ७ "चार्य 


आइ त० डे०॥ 
बू० ६५ 
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मन्तीति । भादिग्रहणेन आवकाणा विपरिणामों भवतीत्यादिपरिअहः ॥ १७३२ ॥| 
अथ भूयः पर: प्राह--- 
भणह जह एस दोसो, तो ठाण निसियण तुअइ धरणं वा । 
भण्णर त॑ तु न जुजइ, दु दोस पादे अ हाणी य ॥ १७३३ ॥ 

5 भणति परः--यदि “एप: शेक्षविषरिणामादिको दोष उपजायते ततो मा मोकेना55चामतु 
पर गृहीतेनैव पात्रकेण सकलामपि रात्रि “ठाण” त्ति ऊर्द्यस्थितस्तिष्ठतु, तथा यदि न शक्तोति 
स्थातुं ततः “निसियण”” ति निषण्णः पात्रक॑ धारयतु, तथापि यदि न शक्नोति ततस्त्वग्वचेन 
कुवोण:-तियेगूनिपन्र: सन्‌ धारयतु । सूरिराह--भण्यते अन्रोत्तम--हे नोदक ! तत्‌ तु न 
युज्यते यद्‌ भवता प्रोक्तम्‌ । कुतः ? इत्याह--““दु दोस” त्ति द्वो दोषावनत्र भवतः, तथ्था--- 

0 आत्मविराधना संयमविराधना च। तत्रोर्द्रस्थितस्योपविष्टस्थ वा निद्रया प्रेरितस्य भूमी निप- 
ततः शिरो-हस्त-पादाद्यपघाते आत्मविराघना; पतितः सन्‌ पषण्णां कायानामन्यतमं विराधये- 
दिति संयमविराधना । “पादे अ हाणि” त्ति तदू वा पात्र पतित सद्‌ भज्येत ततो या पात्र- 
केण विना परिहाणिस्तन्निष्पन्न॑ ग्रायश्चित्तम | १७३३ ॥ यत एते दोषा अतोड्य॑ विधि:-- 

निद्धमनिद्ध निड्ध, मोब्बरपु्ट ठविंति पेहित्ता । 

6 जह य दव घेत्तव्वं, बिश्यदिणे धोइउ गिण्हे ॥ १७३२४ ॥ 

लेपकृत स्रिग्धं वा भवेदस्तिग्ध वा भवेत्‌ | यदि ख़िग्धं ततो गोबरेण-गोमयेन “पुद्रं” प्रोश्छितं 
सुधृष्ट पात्र कृत्वा निरवयवीभूत॑ सत्‌ प्रत्युपेक्ष्य रात्रो स्थापयन्ति, न धारयन्तीति भाव: । 
अथास्रिग्प ततः संलेखनकल्पेन सुसंलीढं कृत्वा स्थाप्यते न पुनः करीषेण घृष्यते | यदि च 
द्वितीये दिवसे द्ववं ग्रहीतव्य ततः 'धावबित्वा' त्रिः कल्पयित्वा मृद्यते, अथ भक्त ततोडथीतेडपि 

20 गृद्चते न कश्चिद्‌ दोष: ॥ १७३४ ॥ अन्न परः प्राह-- 

जह ओदणो अधघोण, घिप्पह तो अवयवेहिं निसिभत्त । 

तिन्नि य न होंति कप्पा, ता धोवसु जाव निग्गंधघं । १७३५ ॥ 
तम्हा गुब्बरपुईट, संलीढं चेव धोविउं हिंडे । 

इहरा भे निसिभत्तं, ओअविअं चेव गुरुमादी ॥ १७३६ ॥ 

%  यचघौते पात्रे द्वितीयेडहनि ओदनो ग्रृह्मते ततो ननु ततन्र सूक्ष्म अवयवाः सन्ति येषां 
गन्धस्तृतीये5प्यहनि रुक्ष्यते, तश्वावयवैस्तथास्थितेः सद्लियदपरं भक्त तत्र मृद्यते तद्‌ भुज्ञा- 
नानां निशिभक्ते भवति । यज्च युप्माभिलेपक्ृतस्थ त्रयः कल्पाः शुद्धिकारणतया निर्दिष्टास्तदप्य- 
स्मांके मनसि न रुचिपथमियात्ति, कल्पत्रये दत्तेडपि तदीयगन्धस्थाप्रायमाणल्वात्‌ । ततोडहमित्थ 
प्ररूपयामि---“ता घोवसु जाव निग्गंध” ति 'तावदू घाव” तावतू प्रक्षाऊय यावदू निर्गनन्‍्धी 

80 भवति; न च बहुमिरपि कल्पैनिंगेन्धीभवति तस्मादू यदू लेपकृत ख्रिए्ध तदू गोबरेण-छगणेन 
प्रोम्छित कृचा अश्विम्ध तु सुसंलीद कृत्वा द्वितीये दिवसे 'धावित्वा' कल्पयित्वा भिक्षां 
हिण्डेत; 'इतरथा” कल्पकरणमन्तरेण “मे” भ्रवतां निशिभक्तमापथते, अकृतकल्पे च भाजने 
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१ तो ठिय निखसि? ता० बिना 0 





भाष्यगाथाः १७३३-४१ ] प्रथम उद्देशः | ७५१३ 


ग्रहीतमपरमपि भक्तम्‌ “ओअवियं” उच्छिष्ट मबति, तत्व 'शुवोदीनाम! आचार्योपाध्यायप्रभृतीनां 
दीयमानं महतीमाशातनामुपजनयति ॥ १७३७५॥ १७३६॥ इत्थं परेणोक्ते सति सूरिराह--- 
भण्णर न अण्णगंधा, हणंति छट्टू जहेब उग्मारा । 
तिज्नि य कप्पा नियमा, जइ वि य गंधों जहा लोए | १७३७ ॥ 
भण्यते5त्र प्रतिवचनम्‌---अज्नस्य-भक्तस्य गन्धाः 'पष्ठं” रातज्रिविरमणव्रत न प्लन्ति, यवैवो-5 
द्वारा रात्री समागच्छन्तोडपि न पह्ठत्नतमुपन्नन्ति । तथा पात्रके यद्यपि गन्धः समागच्छति 
तथापि नियमात्‌ त्रयथ एवं कल्पा दातव्या नाधिका न वा हीनाः, तथा भगवद्धिरुक्तत्वात्‌ । 
यथा छोकेडपि प्रतिनियता भाजनशोधनाय मृत्तिकालेपा भवन्ति ॥ १७३७ ॥ तथाहि--- 
वारिखलाणं बारस, मद्ीया छ लव वाणपत्थाण । 
मा एत्तिए भणाही, पडिमा भणिया पवयणम्मि ॥ १७३८ ॥ 0 
वारिखला:-परित्राजकासतषां द्वादश मृत्तिकालेपा भाजनशोधनका भबन्ति | षद्‌ च॒ मृत्ति- 
कालेपाः “वानप्रस्थानां' तापसानां शोचसाधकाः सझ्जलायन्ते । एवं लोके5पि खखसमयप्रतिपा- 
दितानि प्रतिनियतान्येब शोचानि दृष्ठानि, अतो हे नोदक ! एतावतः कढुपान्‌ “मा भण' मा 
बरृहि, तावदू धोतव्यं यावद्‌ निर्मन्धीभवतीत्यप्रतिनियतानित्यर्थ: । तथा 'प्रतिमा' इति मोक- 
प्रतिमा साडपि प्रवचचने भणिता, तस्यां हि मोकमपि पीला साधुः शुचिरेव भवति ॥ १७३८ ॥ 5 
एतदेव भावयति--- 
पिह सोयाई लोए, अम्हं पि अलेवर्ग अगंधं च । 
मोएण वि आयमण्ण, दि तह मोयपडिमाए ॥ १७३९ ॥ 
यथा लोके 'प्रथग” विभिन्नानि शौचानि दृष्टनि तथाउस्माकमपि त्रिमिः कल्पे: प्रदत्तेरले- 
पकमगन्ध च पात्रक॑ं भवतीति । एवं शौचविधिभगवद्धिदैंश इति । तथा मोकेनाप्याचमन 2० 
मोकप्रतिमायां रष्टमेव ॥ १७३५९ ॥ परः प्राह--- 
जह निल्लेवमगंध, पंडिकुई ते कह नु जिणकप्पे । 
तेसि चेव अवयवा, रुक्खासि जिणा न कुंव्वंति ॥ १७४० ॥ 
यदि निर्लेपमगन्ध च शौच दृष्ट ततः कर्थ “नु' इति वितर्के 'तद” निर्लेपन जिनकल्पे 
प्रतिपन्ने सति “प्रतिक्रुष्ठ! प्रतिषिद्धन ?, “तेसिं चेब अवयव” त्ति जनिर्लेपिते 'तेषां' जिनक-9 
ल्पिकानां सन्त्येव सूक्ष्माः पुरीषादेरबयवाः येरमीषां शुचित्वं न भवति । सूरिराह--रुक्षाशिनः 
“जिना” जिनकल्पिका भगवन्तस्ततो5मिन्नवर्चस्कतया न सन्ति सूक्ष्म अप्यवयवा अमीषाम्‌ , 
तदभावाच॒दृरापास्तप्रसरस्तेषां पुरीषगन्ध इति हेतोने कुर्वन्ति निर्लेघनस्‌ ॥ १७४० ॥ 
आह यचभिन्नवर्चस्कतया जिनकल्पिकाः शोच न कुर्वन्ति तहिं ये स्थविरकल्पिका अप्य- 
भिन्नोचारास्तेषामपि संज्ञामुत्सज्य किंकारणमवर्य शोचकरणमुक्तम्‌ ? उच्यते--- 30 
थडिल्लाण अनियमा, अभाविए इड्डि जुयलझ्ुंडुयरे | 
सज्ञाए पडिणीए, न ते जिणे जं अणुप्पेहे ॥ १७४१ ॥ 


१ पढिसिझं ते ता० ॥ 
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स्थविरकल्पिकाः प्रथमस्थण्डिलभावे द्वितीयतृतीयचतुथीन्यपि स्थण्डिानि गच्छन्ति । तत्र 
च यदि न निर्लेपयन्ति तत आपातसंलोकसमुत्था अवर्णवादादयो दोषा भवेयुरिति खण्डिला- 
नामनियमादवश्यन्तया शौच कुर्वन्ति । अभावितों नाम-अपरिणतजिनवचनस्तस्थ निर्लेपनाभावे 
मा भूद्‌ विपरिणाम इति । “इबड्डि” त्ति 'ऋद्धिमान! राजादीनामन्यतमः प्रत्रजितः स आयेण 
5 गौचकरणभावित इति तदर्थम्‌ | तथा “युगल” बाल-बृद्धद्वय तत्‌ प्रायेण भिन्नवर्चस्क भवति । 
'उड्डुयरो नाम' यः समुद्दिशन्‌ संज्ञां वा व्युत्सजन्‌ चपछतया हस्तादीन्यपि लेपयति | “सज्ञाये” 
ति अनिर्लेपिते स्थविरकल्पिकानां खाध्यायो न वर्तते वाचा कचेम्‌ | “पडिणीए” त्ति प्रथम- 
स्ण्डिलाभावे द्वितीयादिस्थण्डिलगतस्य शोचकरणमदृष्टा प्रत्मनीक उड्डाह कुयात्‌। “न ते 
जिणे” त्ति जिनकल्पिके न 'एते! स्थण्डिलानियमादयों दोषा भवन्ति, “जं अणुप्पेहे” त्ति 
0 यत्चासी खाध्यायं मनसैवानुप्रेक्ष! न वाचा परिवत्तयति तेन न निर्लेपयति । स्थविरकल्पिकानां 
तु मनसा खाध्यायकरणे प्रभूतेनापि कालेन न सूत्रार्थो परिजितो भवत इति ॥ १७४१ ॥ 
एमेव अप्पलेव, सामासेउ जिणा न धोव॑ति | 
त॑ पिय न निरावयवं, अहाठिईए उ सुज्ञति ॥ १७४२ ॥ 
एबमेव 'अल्पलेपम” अल्पशब्दस्थाभाववाचकल्वादलेपकृत भाजनं 'समस्य' सम्यक्‌ संलिख्य 
5 जिनकल्पिकाः “न धावन्ति! न कहप॑ प्रयच्छन्ति | तन्च भाजन यद्यपि न निरंवयवं सप्लायते 
तथापि “यथास्थित्येवः यथाखकल्पानुपालनादेव शुध्यन्ति, स्वितिरियं तेपां यदेवमेव शुचयों 
भवन्तीति ॥ १७०२ ॥ यदप्युक्ते भवता प्राक्‌ “अक्ृतकल्पे भाजने ग्रृहीत॑ भक्तमुच्छिष्ट 
भवति” (गा० १७३६ ) तदपि परिफल्गिविति दशयति-- 
मस्नतो संस, ज॑ इच्छसि धोवषणं दिणे विश्ए । 
20 इत्थ वि सुणसु अपंडिय !, जहा तय निच्छए तुच्छे ॥ १७७४३ ॥ 
संसष्ट मन्यमानों यद्‌ द्वितीये दिने 'धाबनं! कल्पकरणमिच्छसि अग्राप्यर्थ 'श्रूण! निशमय 
है अपण्डित ! यथा 'तकत' त्वदीय वचन “निश्चये! परमाथेतः 'तुच्छम!' असारम्‌ ॥ १७४३ ॥ 
तदेवाह--- 
सव्ब॑ पि य संस, नत्यथि असंसद्विण्छर्य किचि । 
95 सव्बं पि य लेवकर्ड, पाणगजाए कह सोही ॥| १७४४ ॥ 
यदि गन्धमात्रेणेव त्वदुक्तया नीत्या भक्तमुच्छिष्ट भवति ततः सर्वमप्यत्र जगति 'संसंष्टस! 
उच्छिष्टमेव बिद्वते नास्ति किश्विदप्यसंसष्टस्‌ | एवं 'सर्वमपि! भक्त पान च लेपकृतमुच्छिष्ट 
भवति अतः पानकजातेन कथ शुद्धिर्भविष्यति 7 ॥ १७४४ ॥ एतदेव भावयति-- 
खीर वच्छुच्छिर्रं, उदर्ग पि य मच्छ-कच्छभरुच्छिईं । 
80 चंदो राहुच्छिट्टो, पृष्फाणि य महुअरगणेहिं ॥ १७४५ ॥ 
रंधंतीओ बोदिंति वंजणे खल-गुले य तकारी । 
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१ 'निरचयव सर्वधेब व्यपगतनिःशेषाययय तथा” भा० ॥ २ "न्ति, कव्पस्तेषामय 
यदे? भा० ॥ 


भाष्यगाथा: १७४२-४९ ] प्रथम उद्देशः । ५१७ 


संसदृप्ृंद्दा य दवं, पियंति जहणों कहं सुज्छे । १७४६ ॥ 

क्षीर॑ 'वत्सोच्छिष्ट! वत्सेन खमातुः स्तन्यमापिबता संसष्टभ । तथा उदकमपि मत्स्य-कच्छ- 
पोच्छिष्टम्‌ । चन्द्रो राहुच्छिष्ट: । पुष्पणि च मधुकरगणैरुच्छिष्ठानि | १७४७ ॥ 

तथा अविरतिका राध्नुवन्त्यः व्यज्ञनानि! शालनकानि बोहयन्ति “किं निष्पन्नानि? न 
वा?” इति परिज्ञानाथंम । खल-गुलावपि “तत्कारिण:” तस्व-खलादेः कारिणश्वाक्रिकादयो 5 
बोह्यन्ति । 'संसृष्टमुखाश्व” उच्छिष्टेन मुखेन यतयो यद्‌ द्रवमापिबन्ति तदषि संसष्टमू। तेन च 
संसष्टन यस्य भाजनस्थ कल्पः क्रियते' तत्‌ कर्थ शुध्यति ? इति । यत एबमतो न गन्धमात्रे 
शैब भक्तमुच्छिष्ट भवतीति स्थितम्‌ | १७४६ ॥ 

अथ कह्पकरणे वितथसामाचारीनिष्पन्नं प्रायश्रित्तमाह--- 


एकिकम्मि उ ठाणे, वितह करिंतस्स मासिय लहुअं । ]0 
तिगमासिय तिगपणगा, य होंति कप्पं कुणइ जत्थ ॥ १७४७ ॥ 
एकेकस्मिन्‌ स्थाने वितथां सामाचारीं कुर्वाणस्य मासिक रूघुकम्‌ । तथथा--असंलीढे 

पात्रके प्रथम कल्पं करोति १ संलिख्य वा प्रथम करुप कृत्ा ते नापिबति २ द्वितीय करप॑ 
पात्रकेडप्रक्षिप्य बहिर्निंगैच्छति ३ एतेपु त्रिष्वपि स्थानेषु मासलघु । तथा त्रीणि मासिकानि 
त्रीणि पश्चकानि च्‌ भवन्ति यत्र कल्पं करोति | तबथा--न प्रत्युपेक्षे! न प्रमाजेयति १ न]9 
प्रद्युपक्षते पमाजयति २ प्रत्युपेक्षी न प्रमाज॑यति ३ एतेषु त्रिषु भज्लेषु प्रत्येक तपःकालविशे 
षित॑ं मासलघु । चतुथभज्के प्रट्ुपेक्षते प्रमाजयति च, नवरं दुःप्रत्युपेक्षितं दुःमरमार्जितं करोति 
१ दुष्पट्युपेक्षित सुप्रमार्जितं २ सुप्रद्युपेक्षितं दुष्प्रमारजित करोति ३ एतेषु त्रिषु तपःकारूवि- 
शेषितानि पद्च रात्रिन्दिवानि । सुप्रत्युपेक्षित सुप्रमार्जितमिति चतुर्थो भद्ढः शुद्ध इति ॥१७४७॥ 

गते कल्पकरणद्वारम्‌ । अथ “गच्छसइणु अ कप्पे अंबिक़भरिण अ ऊसित्ते”? ( गा० 20 
१६०८ ) त्ति द्वारममिधित्सु: प्रथमतः सम्बन्धमाहं--- 

भत्ते भ्रुंजतम्मि य, जम्हा नियमा दवस्स उवओगो | 
समहियतरो पयत्तो, कायव्वो पाणए तम्हा ॥ १७४८ ॥ 

'भुक्ते! भोजनानन्तरं पानाभ संज्ञाभूमिगमनार्थ च भुझ्ञानानां च उत्तृदल्मरक्षणार्थ यस्मादू 
नियमाद्‌ <्ववस्थ'/ पानकस्योपयोगो भवति “तस्माद” भक्तअहणप्रयलातू समधिकतरः प्रयत्नः 25 
पानकग्महणे कत्तेव्य इति, अतसद्वहणविधिरुच्यते ॥| १७४८ ॥ 

इह शतिकेषु सहस्ेपु वा गच्छेषु प्रभ्तेन पानकेन काये भवति, तन्च कल्पनीयमेव अही 
तन्यम्‌, अतस्तद्विधिप्रतिबद्धद्वारसड्राहिकामिमां गाथामाह--- 

पाणगजाइणियाए, आहाकम्मस्स होइ उप्पत्ती | 
पूती य मीसजाए, कड़े य भरिणए. य ऊसित्ते ॥ १७४९॥ 80 


आस -.-२०-अन्‍्मकनक ५ ७-म पुन पान न जनमन-+- कक.“ समन. :अीनमनम«मननना-बीननन पनाभाान-- अकनफना ते कीाजओऋ जिस पता आआन+ बन न लननतनरा24 ७... थक नर >र>जीन - मनन >अम ..-.न३-हा. «4. «पाना 2 --.-.>3>4%4.40-कैन-+4-आ---न पतन अननन-यनना“ी... "व 


"ते तद्षि संसष्टस | एवं सर्वमप्युच्छिषएमेच, अतः कथ्थ यतय थुध्येयु ? इति। 
यत भा० ॥ 





जश्ह्न सनियुक्ति-लघुमाप्य-बृत्तिके इृहत्कल्पसूत्रे [ मासकस्पप्रकृते सृत्रम १ 


पानकस्य याच्मायामाघाकर्मण उत्पत्तिमबति सा कक्तव्याँ। ततः “पूए”' सि पूतिका “मीस” 
लि ख्वगृहयतिमिश्रा खगृहपाषण्डिमिश्रा खगृहयावदर्थिकमिश्रा च “कडे य” सि आधाकृता 
कीतकृता आत्माथेकृता च अम्लिनी वक्तव्या। “मरिए अ त्ति भरणं भरितमम्लिनीनाममिधाल- 
व्यम्‌ । “ऊसित्ति” ति उत्सेचनमुत्सिक्ते तद्‌ वक्तव्यमिति द्वारगाथासमासाथे: ॥ १७४९ ॥ 

5 अथ विसराथमाह--- 

अश्न्न दवोभासण, संदेसा पुत्न बेह घरसामी | 
कह ठवेहि अन्न, महल्ठ सोवीरिणि गेहे ॥ १७५० ॥ 
को5पि भद्गको गृहपतिरन्यान्यान्‌ सल्लाटकान्‌ द्रवस्थावभाषणं कुर्बाणान्‌ दृष्टा तेषां चे 
मध्ये केषाश्वित्‌ सब्ठाटकानां “सन्देश” मुत्कलनं-“गृहीतमग्नेतने: सब्लाटकेः पानकम्‌ , नास्तीदानीं 

0 भवद्योग्यम! इति क्रियमाणं निरीक्ष्य “पुण्णे”ति पृ्ण्याथे ग्रहामिनीं अवीति--भर्मप्रिये ! 
मा कश्चनापि साधु जकूम निधिमिव गृहाह्षणमायातं प्रतिषेषये:, किं भवत्या दानधर्मकथायामर्य 
छोको नाकर्णित: ?, यथा-- 

दातुरुत्षतचित्तस्य, गुणयुक्तस्य चार्थिनः । 
दुलूभ: खछु संयोग:, सुबीज-क्षेत्रयोरिव ॥ 

४७. ततः सा अयातू--नास्त्येतावतां साधूनां योग्य काज्लिकन्‌ । ततो5सी ग्ृहपतिर्मयात्‌-- 
कल्ये स्थाप्रयान्यां महतीं 'सीवीरिणीस! अम्लिनीं गेहे येन सर्वेषामपि योग्य पानक पूर्यते 
॥ १७५० ॥ एतब्चाकण्ये वक्तव्यम्‌--- 

मा काहिसि पडिसिद्धों, जह बूया कुणसु दाणमश्नेसि । 
ते चुद्ट्वविवजी, न यावि नि्च अहिबडंति ॥ १७५१ ॥ 

30 न कल्पते एवं विधीयमान ग्रहीतुमतो मा कार्षी: । यद्येव॑ प्रतिषिद्धः स ग्रृहखामी ब्रयातू-- 
'प्रिये ! कुयोस्त्व॑ तावदपरां सोवीरिणीम्‌ , यद्ेष न ग्रहीष्यति ततोडन्येषां साधूनां पानकदाने 
करिष्यते! ततो वक्तव्यम्‌--ते5पि साधवः 'उद्दिष्टविवर्जिन:” साधार्मिकमुद्दिश्य कृत॑ वर्जयितु 
शीर्ू येषां ते तथा, नापि च नित्य पानकार्थभभिपतम्ति, अनियतभिक्षाटनशीलत्वादेषाम्‌ 
॥ १७५१ ॥ हइत्थमुक्ते यद्यसी गृहखामी ब्रुयात्‌ू--- 

ऋ अम्ह वि होहिइ कर्ज, घिच्छंति बहू य अन्नपासंडा । 

पत्तेय पडिसेहो, साहारे होइ जयणा उ ॥ १७५२ ॥ 
अस्माकमपि भविष्यति काये काज्जिकेन, अहीप्यन्ति च बहवो3न्येडपि युष्मश्यतिरिक्ताः पाष- 
ण्डिन इति । तत्र साधारणे यतना कछ्तेव्या, यथा--अस्माक्क तावन्न कल्पते । “पत्तेय॑ पडि- 
सेहो” त्ति अथ गृहपतिभणति---अन्येडपि निम्नेन्था: पानकार्थमायास्यन्ति तेभ्यो दास्वते । 
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१ “व्या इलि | ततठः पृतिक मिश्रजातं कृत था आजारृत-क्रीतकृता-55त्मार्थकृत मेद- 
भिन्न बक्तत्यम्‌ । “ढभरि"” भा० ॥ २च कांश्िित “खंदेख” जि सन्देशों विसजेने मुत्कल- 
भभितथि परयोयवयनत्वाद 'श॒ह्दी) भा० ॥ म£ "सति जिसज्येमानान्‌ निरी? भ्रा० ॥ ४ 'ण्याथे- 

सुकछतोपाऊँननिमित्त ग्रुद्दू' भा० ॥ 


भाष्ययाधा: १७७०-५६ ] प्रथम उद्देशः । ७५१७ 


हत्थं प्रत्येक निर्गन्थानेवाश्रित्यामिधीयमाने प्तिषेधः कार्य: “न कछपते साधूनामित्यं विधीयमा- 
नम' ॥ १७७२ ॥ एवं प्रतिषिद्धेडपि कोडपि सप्त सौवीरिणी: खापयेत्‌, ताश्ैताः--- 


आहाकम्मिय१ सघररपासंडमीसए३ जाव४ कीय५पूई३अत्तकडे७ । उप्त सौबी- 
; त- 
एकेकम्मि य सच उ, कए य काराविए चेव ॥ १७५३ ॥ लि 


“आपषाकर्मिका' साधूनामेवाथोय कारिता १ “खगृहयतिमिश्रा' ग्ृृहस्य साधूनां चाथोयह 
निर्मापिता २ 'खगृहपाषण्डमिश्रा” गृहस्य पाषण्डिनां चाथीय कारिता ३ “यावदर्थिकमिश्रा तुः 
यावन्तः केचनागारिणः पाषण्डिनश्रागमिष्यन्ति तान्‌ खगहं चोहिश्य कृता ४ “कीतकृता' 
साध्वथ मल्येन ग्रहीता ५ 'पूतिकर्मिका' आधाकर्मिकसुधादिना पूरितच्छिद्रा ६ “भआत्मार्थ- 
कृता” खगृहार्थमेव खापिता ७। एतासां सप्तानां सोवीरिणीनामेकैकस्यां सत सप्त भरणानि 
भवन्ति | सप्त च सप्तमिस्ताडिता एकोनपश्चाशद्‌ भवति । एफा च॒ प्रत्येक कृते कारापिते च॥0 
सम्भवति । ततो द्वाभ्यां गुण्यते जाता भेदानामष्टानवतिरिति ॥ १७५३ ॥ 

अथ सप्त भरणानि दशैयति--- 

कम्म घरे पासंडे, जावंतिय कीय-पूइ-अत्तकडे । 
भरणं सत्तविकप्पं, एकेकीए उ रसिणीए ॥ १७५४ ॥ 

आधाकर्मिक ? खगृहयतिमिश्र २ खगृहपाषण्डिमिश्रं ३ यावदर्थिकमिश्र॑ ४ क्रीतकृतं ५]5 
पूतिकरम्मिकम्‌ ६ आत्मार्थकृत॑ चेति ७ 'सप्तविकल्प” सप्तप्रकारं भरणमेकैकस्यां रसिन्यां' 
सोवीरिण्यां भवति ॥| १७०५४ | अथ किं सप्तेवाम्लिन्यों भवन्ति नाधिकाः ? इत्युच्यते--- 

सत्त त्ति नवरि नेम्मं, उग्गमदोसा हवंति अन्ने वि। 
संजोगा कायव्वा, सत्तहि भरणेहिं रसिणीणं || १७५५ ॥ 

सप्तेति यदुक्ते तदू “नवरं' केवर्ल “ नेम्म” चिहम-उपलक्षणं द्रष्टन्यम , तेन 'उद्धभदोषा:' १० 
औद्विशिकादयः “अन्येडपि! यथासम्भवमत्र मन्तव्या: येः पक्षिप्तेरभ्यधिका अप्यम्लिन्यो भवन्ति। 
अन्न च संयोगाः' भज्जकाः कर्त॑व्याः सप्तभिभेरणे: सप्तानामेव रसिनीनाम्‌ । तचथा---आधा- 
कर्मिका सौवीरिणी भरणमपि तस्थामाघाकर्मिकम्‌ १ आधाकार्मिका सौवीरिणी भरणं खग्रहयति- 
मिश्रमू २ एवं सोवीरिणी सेव भरणं तु पाषण्डिमिश्रं ३ यावदर्थिकमिश्रे 9 क्रीतकृत ५ पूति- 
कर्मिकम्‌ ६ आत्मार्थक्ृतम ७ । एवं खग्ृहयतिमिश्रादिप्वपि सोवीरिणीषु प्रत्येक सप्त सप्त 55 
भरणानि योजनीयानि ॥ १७७५० ॥ तंतश्व कियन्तों भज़्का उत्तिष्ठन्ते ! इत्याह--- 

जावइया रसिणीओ, तावहया चेव होंति भरणा वि। 
अउणापन्न॑ भेया, सयग्गसो यावि णेयव्वा || १७५६ ॥ 

थ्यावत्य:' यावत्सज्ञबाका रसिन्यः तावन्त्येव” तावत्सह्माकान्येव भवन्ति भरणानि। ततश्व 
यदा सप्ताम्लिन्य: सप्त च भरणानि गृब्चन्ते तदा एकोनपशच्चाशद्‌ 'भेदा” भक्कका भवन्ति ।30 
अथान्यानप्युद्वमदोषान्‌ प्स्‍क्षिप्य बहुतराः सोवीरिण्यो बहुतराणि च भरणानि विवश्ष्यन्ते तत 
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१ अत्र विशेषचूर्णिकृता 'स्वान्मतिः--जहा अंबिलीओ सत्तण्द वि परेण अत्यि किमेवं भरणं पि न! 
हत्युब्यते” इल्मवतीर्य “समणे घर पासंडे०” इति गाथा १७६४ व्याख्याताइसि ॥ 


५१८ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्रम ६ 


अताग्रश:” शतसह्ापरिच्छिन्ना अपि भेदा मन्तव्या: || १७५६ ॥ 
अथाधाकार्मिकभरणं भावयति--- । 
मूलभरणं तु बीया, तहिं छम्मासा न कप्पए जाव । 
तिन्नि दिणा कंड्डियए, चाउलउदए तहा55यामे ॥ १७५७ ॥ 

5 'मूलभरणं नाम! प्राशुकायामम्लिन्यां राजिकादीनि बीजानि संयताथ यत्‌ प्रक्षिप्यन्ते तच्चा- 
धाकर्म्मिकम्‌ । अतस्तत्र यदन्यत्‌ प्राशुकमपि क्षिप्यते ततू षण्मासान्‌ यावन्न कल्पते परतस्तु 
कल्पते । अथ तस्या रसिन्याः सकाशात्‌ तदाधाकर्मिकमाकर्षितं ततस्तस्मिन्नाकर्षिते 'चाउलो- 
दर्ग! तन्दुलूधावनं तथा “आयामर! अवखावणं यत्‌ तत्र क्षिप्यत्ते तत्‌ त्रीन्‌ दिनानू न कल्पते 
पूतिकर्मत्वातू, तत ऊद्धूं कल्पते ॥ १७५७ ॥ अथ खगृहमिश्रादिभरणान्यतिदिशज्नाह--- 

0 एमेव सघर-पासंडमीस जाव कीय-पूह-अच्तकड़े । 

कय कीयकडे ठविए, तहेव वत्थाइणं गहणं ॥ १७५८ ॥ 

“एयमेव” आधाकर्मिकभरणवत्‌ खगृहमिश्रं पापण्डसिश्रं यावदर्थिकमिश्रे क्रीतकृत पूतिकर्म 
आत्मार्थकृतं च भरणं मन्तव्यम्‌ । वख्रादिविषयमप्यतिदेशमाह---““कय” इत्यादि पश्चार्द्धम । 
'कृते! संयताथ निष्पादिते ीतकृते' मूल्येन ग्रहीते 'स्थापिते” साध्व्थ निक्षिप्ते 'तथेव' पान- 

75 कवद्‌ वख्रादीनां ग्रहण भावनीयस्‌ । एतच्च पश्चाद्धमुत्तरत्र भावयिष्यते || १७५८ ॥ 

अथानन्तरोक्तभज्ञकेपु प्रायश्रित्तमाह-- 


जेण असुद्धा रसिणी, भरणं वुभयं व तत्थ जा55रुवणा । 
सुद्भुभय लहूसित्ते, कम्ममजीवे वि मृणिभरणे ॥| १७५५९ ॥ 
पूर्वोक्तमड्केषु यत्र 'येन' आधाकमादिना देषिणागुद्धा रसिनी भरणं वा “उभर्य वा! 
20 सोवीरिणी-मरणयुगं यत्र येन दोषेण दूषित तत्र तद्दोषनिष्पन्ना या काचित प्रत्येकें संयोगतो वा 
औरोपणा सा वक्ष्यमाणनीत्या वक्तव्या | तथा यत्र रसिनी भरणं चोभयमपि शुद्ध पर संयताथ 
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१ काढीए, चाउलउद्ए रसवईए ता० ॥ २ “युगर्ल यत्र भा० ॥ 

३ आरोपणा सा सवो5पि वक्तव्या | तत्न--आधाकर्मणि खगृदसिश्रे पाषण्डमसिथ्रे थे 
चतुगुर, उपकरणपूतिकर्मणि मासलूघु, आह्ारपूतिकसेणि मासगुरु, यावदार्थिकमिश्रे 
ऋतकृते चर चतुलेघु | तथा “सुद्गुभमय लहसित्ते” क्ति यत्र रसिन्यपि शुद्धा [ भरणमपि 
च शुद्ध | परं संयतार्थ पानकमुत्खिक्त तञ्न लूघुमासः । “कम्ममजीबे वि मुणिभरणे” त्ति 
यद्जीवमपि-प्राशुकमपि मुनीनां हेतोसेरण क्रियले सदाधाकर्मेब मन्तच्यम्‌। एवं ताचत्‌ 
तसय गहपतेराधाकमोदिदोषेषु स्वयवेकरणमाशित्य विधिरुक्त:, अथापरेणाधाकमोदिदो- 
धान कारापयत दृत्थमेव भद्भधकरचनादिकः स्वोषपि विधिः प्रतिपत्तव्य इति ॥ १७५९ ॥ 
अथासामेवाम्लिनीनां मध्ये का विशोधिकोटि;? का वा अधिशोधिकोटदिः ? इव्यादि- 
चिन्तां चिकीषुराह--संजयकडे० गाथा भा० पुस्तके पाठः । 

“जेण असुद्धा रतिणी भरणं जुभय व तत्थ जाइडरुवणा तमुबयुजिं जाणेजासि । 'सुद्ुभय लहुस्सित्ते' त्ति 
जत्थ रसणी सुद्धा भरणं पि सुद्ध संजतद्वाए उस्सिलित तत्थ ० । “कम्ममजीवे वि मुणिभरणे” त्ति फाछुुगेण वि 
भरणेण संजतट्टाए छूडेण आधाकम्मियं भरणे विसोधिकोडी पुण, एवं ताव कते गिद्विणा। अप्पणा कारविते बि 


मष्यगाथां: १७५७-६२) प्रथम उद्देशः । ा ५१९ 


पानकमुत्सिक्त तत्र लघुमासः । “कम्ममजीवे वि मुणिभरणे” त्ति यदजीवमपि-प्राशुकमपि 
मुनीनां हेतोभेरण्ं क्रियते तदप्याधाकर्म मन्तव्यं पर॑ विशोधिकोटिः ॥ १७०९ ॥ 
अथाधाकमादिभेदेष्वारोपणमाह---... द 
' तिज्ेव य चउगुरुगा, दो लहुगा शुरुग अंतिमों सुद्धो । 
एमेवे य भरणे वी, एकेकीए उ रसिणीए ॥ १७६० ।। 8 
आधाकर्मणि खग्ृहमिश्रे पाषण्डमिश्रे च प्रत्येक चतुर्गुरुकमिति त्रयश्वतुर्गुरवो मवन्ति। 
(्वयो:' यावर्दथिक-क्रीतक्ृतयोश्वतुरूघवः । भक्तपानपूतिके गुरुमास: । उपकरणपूतिके रुघु- 
मास हत्यनुक्तमपि दृश्यम्‌ | “अन्तिम: आत्मार्थकृतलक्षणो भेदः शुद्ध: | एव्मेकेकस्पां रसि- 
न्यामुक्तम्‌ । भरणे5प्येकेक॑स्मिज्नेबमेव मन्तव्यम्‌ || १७६० | अथासामेवाम्लिनीनां मध्ये का 
विशोधिकोटि! ? का वा अविशोधिकोटि: ? इत्यादिचिन्तां चिकीर्षुगाह--- 0 
संजयकडे य देसे, अप्फासुग फासुगे य भारिए अ । 
अत्तकड़े वि य ठविए, लह्ुगो आणाइणो केब ॥ १७६१॥ 
संयतानेव केवलानाश्रित्य कृर्त 'संयतकृतम” आधाकर्म | “देसि” त्ति 'देशतः एकंदेशेन 
संयतादीनाश्रित्य कृत देशकृतम्‌ , खग्रहमिश्रादिकमित्यर्थः । अग्राशुकेन प्राशकेन वा संयताथ 
यद्‌ भरणं तदप्याधाकर्म । “अत्तकडे वि य ठविए” त्ति जात्मार्थक्रतायामम्लिन्यां यदात्माथे ॥ 
भरणं तदपि यदि श्रमणार्थमुत्सिच्य बहिः स्थापयति तदा स्थापनादोष इति ऋृत्वा न ग्रहीत- 
व्यम्‌ । यदि ग्ृह्मयति तदा लूघुको मास आज्ञादयश्व दोषाः | एपा नियेक्तिगाथा ॥ १७९६१ ॥ 
अधैनामेव व्याख्यानयति--- 
देसकडा मज्ञपदा, आदिपदं अंतिम च पत्तेय । 
उग्गमकोडी व भवे, विसोहिकोडी व जो देसो ॥ १७६२ ॥ 20 
यानि “मध्यपदानि” खगृहमिश्र-पाषण्डमिश्र-यावदर्थिकमिश्र-क्रीतकृत-पूतिकर्मलुक्षणानि तानि 
देशकृतान्युच्यन्ते, देशतः खगृद्याथ देशतस्तु साध्वाद्र्थममीषां क्रियमाणत्वात्‌ू । यत्‌ पुनः 
“आदिपद्म” आधाकर्म “अन्तिमपदं च! आत्मार्थकृत तद्‌ द्वितयमपि “प्रत्येक एकपक्षविष- 
यम्‌ , केवलमेव साधुपक्ष खग्रहपक्षं चोदिश्य प्रवृत्तचात्‌ । अत्र च यः "देश: देशक्ृतः खगृ- 
हमिश्रादिको दोष: स उद्बमकोटिवों भवेत्‌ू, अविशोधिकोटिरित्यर्थः, विशोधिकोटिवा । तत्र 25 
खग्रहमिश्र पाषण्डमिश्र च नियमादविशोधिकोटी, पूतिकर्म यावदर्थिकमिश्र॑ कीतकृत॑ चेति 
एवं चेव ॥ इदाणिं एतेसिं अंबिलोण का: उग्गमकोढी ! का विसोधिकोडी १ एत॑ भण्णति---संजतकते य देसे० 
गाधा ॥” इति चूणों विशेष्यूणों च । 

, भा० पुस्वके चखूणों सच पतिन्षेव ये चउगुरुगा०” इस्रेषा १७६० तमी गाथा “समणे घर पासंडे०”?. 
१७६४ गाथानन्तरं व्याख्याताउस्ति । दृश्यतां पन्र ५२० टिप्पणी १। विशेषज्यू्णों पुनरियं गाथा “नं. 
जीवज़ुर्य भरणं०” १७०६३ गाथानन्तरं ब्याख्याता हह्यते ॥ |; 

' ३ एतहीकापाठान्तर दरृश्यतां पन्र ५२० टिप्पणी १ मध्ये ॥ - २ एच पुरातमां गाथा भा० कां० । 


“उंजयकडे य०- गाद्दा पुरातया इति विशेषयूर्णिकृतः ॥ 
शृ० ६६ 


७५२७० सनिर्युक्ति-टघुभाष्य-वृचिके इृहस्करपसत्रे [ मासफश्पमकते सूत्रत्‌ २ 


प्रीणि विशोधिकोटयः, आधाकर्मिक पुनरेकान्तेनाविशोभिकोटिः, आत्मार्थकृतं तु निरवध- 
मेवेति ॥ १७६२ .॥ 
ज॑ जीवजुय्य भरणं, तदफासु फासुर्य तु तदभावा । 
ते पि य हु होह कम्मं, न केवल जीवधाएण ॥ १७६३ ॥ 
5 यद्‌ जीवयुत! राजिकादिवीजसहित मरणं तदप्राशुकम्‌ । 'तदभावात्‌! राजिकादिवीजाभा- 
बादू यदू भरणं तत्‌ प्राशुकम्‌ | तदपि च निर्जीवं भरणं हु! निश्चित संयताथ क्रियमाणमाधा- 
कर्म मवति, न केवलं 'जीवधातेन' राजिकादिबीजजन्तृपघातेन निष्प्तमिति ॥ १७६३३ ॥ 


अभोत्सिक्तप्द भावयति-- 
उत्सिक्त- | समणे घर पासंडे, जाबंतिय अत्तणों य झुत्त्ण । 
20300 छट्ठो नत्यि विफप्पो, उस्सिचणमों जयद्वाए ॥ १७६४ ॥ 


काज्लिकस्य सौवीरिणीतो यद्‌ निष्काशन तद्‌ उत्सिक्तम्‌ | तख्च॒ पश्चथा--अ्रमणार्थ साधु- 
नामथायेत्यर्थ: १ खगृहयतिमिश्रं २ पापण्डिमिश्रं ३ यावदर्थिकमिश्र 9 आत्मार्थक्रतम्‌ ५ । 
एताम्‌ पश्च भेदान्‌ मुक्तवा अपरः पष्ठो विकल्पों नास्ति यदर्थमुत्सेचन मवेत्‌ । अन्न चात्माथे 
यद्‌ ग्रहिभिरुत्सिक्त तदेव ग्रहीतुं कल्पते न शेषाणीति ॥ १७६४ ॥ 
75 उक्त आह्ारविषयो बिधि: । अथोपधिविषयं तमेबवाह--- 
तत पाहय॑ पिय॑ पि य, वत्थं एकेकगस्स अद्ढाएं । 
पाउब्मिन्न निकीरियं च्‌ ज॑ जत्थ वा कमह ॥। १७६५ ॥। 
वस्रमेकैकस्याथीय तत॑ पायितं वितत च वक्तव्यम्‌। तथ्था--संयताथे तत॑ संयताथ पायित॑ 
संयतार्थमेव च वितत॑ १ संयताथ तत॑ संयताथे पायितमात्माथ बितत २ संयतार्थ ततमात्माथ 
१0 पायित संयत्तार्थ पित्तत ३ संयताथ ततमात्मार्थ पायित आत्मार्थमेव बिततम्‌ ४, एबमात्माथ- 
तलेनापि चत्वारो भक्ना लम्यन्ते, जाता अशे भज्ञा: | अन्न चाष्टमों भज्नः शुद्ध।, त्रयाणामप्या- 
त्मार्थ कृतलात्‌ । एवं खग्रहमिश्र-पाषण्डमिश्र-यावदर्थिकमिश्रेष्वपि द्रृष्टव्यम्‌, सर्वत्रापि चाष्टमो 
भन्न: शुद्ध, शेषास्तु सर्वेडप्यशुद्धा इति । पात्रमप्युद्धिन्न निष्कीण चेवमेव वंक्तव्यम्‌ | 
तथथा--संयताभथमुद्धिक्षं संयताथे चोत्ीण १ संयतार्थमुद्विनमात्माथमुत्कीण २ आत्मारथमु- 
2 द्विन्न॑ संबतार्थमुत्कीण ३ आत्मार्थमुद्धिन्नम आत्मार्थमेव चोत्कीर्णम्‌ ४ | अत्र चतुर्थों भन्नः 
१ एतदनम्तर भा» पुस्तके--अथ “जेण अखुद्धा रसिणी अरणं घुभय त्र तत्थ जा45ू- 
धण” ( गा० १७५९ ) क्ति यद्तिदेशेन प्रायश्चिक्तमुक्त तदेव व्यक्तीकुेश्नाह--श्मवतरण 
विधाय "तिज्षेव य चउगुरुगा०” इति १७६० गाथा तदूत्तिश्व व्तेते । पत्तिमैवस्‌--- 
अयप्वतुर्गुरवः त्रिचु साचस्थानेषु मन्तव्या।, तद्यथा--आधाकर्मणि स्वशृहमिओे पाजें- 
ण्डंमिंश्रे व 'हयोः यावद्र्थिकफ्ीतकृतयोग्रतुरथबवः । भक्तपानपू्सिकर्सणि शुउुको 
माौसः | उपकरणपूतिकर्मेणि तु लघुकों मास इत्यनुक्तमपि द्रष्टध्यम । 'भन्तिम्ः आत्मा 
थैक्रतऊूक्षणो मेदः 'शुद्धए निरययः | एतछ सौचीरिणीरधिकृत्पोक्तम्‌ । एवलेब अ एके- 
करया रतिन्यां यात्रि स्तं सत आधाकर्मिकादीनि सरणानि तेष्यप्येसदेव प्रायक्षिस सन्त" 
व्यम ॥ उक्त आहारविषयों विधि: | अथोपधिविक्य तविवाइ--सत प्राशवं० गाथा ॥ 


भाषागाबाः १७६३६ ०-६८ ] प्रथम उद्देशश ।.... ७३३ 


शुद्धः, शेषाखयो$प्यशुद्धा: । “यद्‌ वा” कीसक्ृत-खापितादिक यत्र बछ्े पात्रे वा कमते' 
अवतरति ततू तन्न सम्यगुपयुज्य योजनीवम्‌ | अन्न च तनने विलनन चाबिशोधिकोटिः पायन 
विशोधिकोटिरित्याचायेत् मत । परस्तु अवीति--पायनमविशोधिकोटि:, कन्दादिज्ञीवो- 
पधातनिष्यक्षत्वात्‌; तनने वितनन च विशोधिकोदि:, जीवोषधातस्याइश्यमानलवादिति । अन्न 
सूरिराह--नास्माक जीवोपघातेनेवाधघाकर्म किन्तु श्रमणार्थ वस्तादेयत्‌ पर्यायान्तरनयन तदप्या-5 
धाकर्म मन्तव्यम्‌ || १७६७ ॥ अपि च--- 
अन्तड्डियतंतूहिं, समणद्ठ ततो अ पाइय बुतो अ। 
कि सो न होह कम्मे, फाछण विपज्षिओ जो उ ॥ १७६६ ॥ 
जह पञर्ण तु कम्मं, इतरमकम्म स कप्पऊ धोओ | 
अदह्द धोओ बि न कप्पह, तणणं विणणं च तो कम्मे ॥ १७६७ ।॥ 70 
आत्मार्थिताः-खाभ निष्पादिता ये तन्तवस्तेः श्रमणाथ ग्रः पटः ततः पायितो व्यूतश्व सः 
आशुकेनापि' खार्थमवित्तीकृतेन ख़लिकाद्गरव्यसम्भारेण पायितः सन्‌ किमाधाकर्म ने भवति ? 
त्वदुक्तनीत्या भवतीति भाव: ॥ १७६६ ॥ 
ततो यदि जीवोपघातनिष्पन्नत्वात्‌ पायनमाधाकर्म 'इतरत” तनन॑ वितनन च “अकर्म! न 
आधाकर्मेति तहिं स पटो धोतः सन्‌ कल्पतां भवतः, अपनीतपायनिकालेपवात्‌ । अशथ्]5 
ब्रवीभाः 'घौतोउप्यसी न कल्पते! ततस्तननं वितननं चार्थादाधाकर्म संवृत्मिति सिद्ध नः 
समीहितम्‌ ॥ १७६७॥ गत॑ “मच्छसइए अ कृप्पे अंबिल्भारिण ज ऊसितते” ( गा० १६०८ ) 
इति द्वारम्‌ । अथ “परिहरणा अणुजाणे”” ( गा० १६७७५ ) त्ति द्वार॑ व्यास्यानयति--- 
चोअग जिणकाठम्मि, किह परिहरणा जहेव अणुजाणे । 
अहृगमणम्मि य पृच्छा, निकारण कारणे लहंगा ॥ १७६८ ॥ 20 
नोदक: प्रश्नवति--यदि शतिकेप्बपि गच्छेषु साम्प्रतमित्थमाधाकर्मादयो दोषा जायन्ते 
तहिं जिन;--तीर्थकरस्तस्य काझे साहखेषु गच्छेषु साधवः कथमाधाकमोदीनां परिहरण ऋृत- 
बनन्‍्तः ? इति । सूरिराह---यथैव “अनुयाने” रथयात्रायां साम्म्रतमपि परिहरन्ति तथा पूर्वमपि 
परिद्ृतवन्तः | “अतिगमणम्मि य पुच्छ” त्ति शिष्य: प्रच्छति---किमनुयाने “अतिममनं! 
प्रवेशनं कर्तव्यम्‌ ? उत न ? इति। आचार्य: प्राह--“निक्कारण कारणे लहुग” लि निष्कारणे 25 
यदि गच्छति तदा चत्वारो लघवः, कारणे यदि न गच्छति तदाऊपि चत्वारों छघवः ॥१७६८॥ 
अयेत्तदेव भाषयति--- 
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१ “उन्सिन्न॑ उउगमकोडी, निकोरितं विसोहिकोडी” शत्यप्रि ल्यू्णों विशेषसूणों च ब्ेते ॥ 

२ यदि संयतार्थ जीयोपधातनिष्पन्नत्थात्‌ प्रयनमधिशोधिकोटिरिष्यते वह्दि आत्मा 
थिंताः-स्वाये निष्पादिता ये तब्तवस्तेः श्मणा्े यः पटः ततः पायितों ध्यूतत्थ, 
पधायितः १ इस्याइ--आशुकेन' निर्जीविन खलिकाश्र व्यसब्भारेण पायित्रः, स कि भाधाकर्म 
भ भपति ? मवत्वेबेति जायः ॥ १७६८६ ॥ तथा थदि पायनभेत 
आधाकर्म इतर 


व कक मर कम क्‍.-++..०-.- ७७ --+-_ “33 ०००० ८ लग २. अ्ककने फकण 








७५२४२ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके वृहृत्कस्पसूृत्रे. [| मासकल्पप्रकृते सूत्रम्‌ १ 


. ण्हाणा-5णुजाणमाहसु, जतंति जह संपर्य समोसरिया । . 
. सतसो सहस्ससो वा, तह जिणकाले विसोहिंसु | १७६९ ॥ 

ज्वान॑! इंह वंषोन्तः प्रतिनियतदिविसभावी मगवद्मतिमायाः खात्रपर्वविशेषः, अनुयानं-रथ- 
यात्रों, आदिशब्दाते कुछ-गण-सहूकार्यपरिअह:, तेषु स्ताना-उनुयानादिषु सड्ठमीलकेषु साम्प्रतमपिं 
5 शतशः” शतसझ्याः 'सहखशः” सहखसझ्बाः साधवः समवस्ता: सन्‍्तो यथा यतन्ते” आधा- 
कर्मादिदोषैशोधनायां प्रयल॑ कुर्वते तथा जिनकालेडपि ते भगवन्तः शोधितबन्तः एषणा- 
शाद्धि कृतवन्त इत्यर्थ:॥ १७६५ ॥ गूयोडुपि परः प्रह--ननु च 'सर इव सागरः, खद्योत 
इव प्रधोतनः, आग इव मृगेन्द्र:ः इत्यादिवदेदंयुगीनसमवसरणसत्कमेषणाशुस्युपमानं तीर्थकर- 

काल्भाविनीमेषणाशुद्धिमुपमातुमभिघीयमान हीनतान समीचीनम्‌ , अंत आह--- 


30 . पंच्चक्खेण परोक्‍्ख, साहिज़ह नेव एस हीणुवमा । 
ज॑ पुरिसजुगे तहए, वोच्छिन्नो सिद्धिमग्गो उ ॥ १७७० ॥| 
' ' ईंह प्रत्यक्षेण'ः उपमानवस्तुना 'परोक्षम” उपमेय वस्तु साक्षादनुपरूभ्यमानमपि साध्यते 
इति शास्त्र छोके थे स्थिति: । तथाहि-- ख़ुर-ककुद-लाहुल-साख्नाद्यवयवोपलक्षितमध्यक्षवीक्षित 
गंवादि वस्तु दृष्टान्ततयोपदर॒ये गवयादिकं परोक्षमपि प्रतीतिपथमारोप्यते । एवमत्रापि प्रत्यक्ष- 
॥ वीक्ष्यमाणेन साम्प्रकालीनसमवसरणसत्केनैषणाशोधनेन परोक्षमपि तीर्थकरकालभाविसमवस- 
रणसाधूनामेषणाशोधन साध्यते ईति “नेव एस हीणुबम” त्ति न चेयं सर इवं सागर हत्यादि- 
बद्‌ हीनोपमा, तीर्थकरकालेडपि हि सहखंसज्लथा एवं साधव एकत्र क्षेत्रे समवसरन्ति सम, 
एतावन्तश्व॒ ते साम्म्तमपि ख्ताना-5नुयानादी पर्यणि समबसरन्त उपलभ्यन्ते शोधयन्तश्रेषणाम्‌ , 
ततोडनुमीयते तीर्थकरकालेडप्येवमेव दोषान्‌ शोधितवन्त इति । अपि च श्रीमन्महावीर- 


१ “बा, तदादिषु फार्येणु सासप्बत? त० डे० कां० ७५ २ "तू कल्याणकप्रभ्ततिपवैपरिभह:ः 
भा० ॥ 3 "घपरिहरणे प्र” भा० ॥ ४ आह हीनत्वादयुक्तेयमुपमा, तथाहि--यथा चनद्र- 
मुखी दारिकेयम! इत्यादों चन्द्रादिकमुपमानं कलड्लादिदूषिततया दीनत्वादयुज्यमानम- 
चगम्यते, एचमेद्यु” भा" ॥ ५ अज्चोच्यते भा० ॥ 

६ प्रत्यक्ष-यक्षुपा बीक्ष्यमार्ण यद्‌ चस्तु तेन 'परोक्ष साक्षादनुपलभ्यमानमपि 
'साध्यते”! समथ्येत्रे प्रतीतिपथमुपनीयते इति यावत्‌ । तथाहि--यथा खुर-ककुद्‌- 
लाइलाद्रवयवोपलक्षितं भत्यक्षदर गवादि चस्तु रश्ान्ततयोपदद॒ये गवयादिक परो- 
क्षमपि साध्यते | एवमतापि प्रत्यक्षबीक्ष्ययाणेन स्राम्प्रतकालीनलमयचसरणसस्केनेषणा- 
शोघनेन परोक्षमपरि तीर्थेकरकालभाविसमवसरणसाधूनामेषणाशोघन प्रतीतिषथमा- 
रोप्यते इति नेवेयं हीनोपमा, सदस्तसह्धानां साधूनामद्युगीनेषपि समवसरणे 
सम्भवात्‌। अपि च श्रीमन्मदावीरखामी वर्तमानतीर्थेस्थ प्रवर्सकः प्रथम पुरषयुगमभ- 
श्वत्‌ , ततस्तदन्तेवासी श्रीसुधर्म स्वामी व्ितीयम, तड्िनेयः ओऔीजम्बूसामी दुतीयम , 
पतानि त्रीणि पुरुषयुगानि यावदनगाराणां निवाणपद्वीगम्नमभवत्‌ , ठतीये च पुरुषयुणे 
निरेते सति सिद्धिमागों व्यवच्छिन्न, तत ऊर्ई नालुय्बुत्त इति भावः । इद च सिद्धिमागगें: 
झपक्रश्नेणि-केवलोत्पत्तिपश्वतिकः परिशहायते, न पुनझ्लोचश भा० ॥ ७ च व्यवस्थितिः, 
ततोषञापि प्रत्यक्ष” त० डे० कां० ॥ ८ इति नैबेयं हीमोपमा । अधि च प्रीमन्मद्दा' कां० ॥ 


माप्ययाथा; १७६९--७४० | .... प्रश्नम उद्देश: ही लो जा का ७२३ 


खामी १ भीसुधर्मखामी २ जम्बूखामी ३ चेति त्रीणि पुरुषयुगानि यावदनगाराणों 

निर्वाणपदवीगमनमभवत्‌ । तृतीये च पुरुषयुगे निरषत्े सति 'सिद्धिमार्गः क्षपकश्नेणि-केवलो* 

प्त्त्यादिरूपो' व्यवच्छिन्न:, न पुनर्शञान-दशन-चारित्ररूप: शाखपरिभाषितः, तस्वेदानीमप्यनुव- 

तमानत्वात्‌ । ततश्व यदि तेषां साधूनामुद्मादिदोषशोधन नाभविष्यत्‌ ततस्ते सिद्धिग्रगेमपि 

नासादयिष्यन । अतो निश्धीयते---तेडपि भगवन्त हत्थमेवेषणाशुद्धि क्ृतवन्त इति ॥ १७७०॥ 5 
अथानुयानविषयो विधिरुच्यते--- 


आणाइईणो य दोसा, विराहणा होइ संजमा-55याए | अनुयान- 
एवं ता वच्चंते, दोसा पत्ते अणेगविहा | १७७१ ॥ +अह 
तिष्कारणे अनुयानं गच्छत आज्ञादयश्र दोषा:, विराधना च संयमा-५5त्मनोभेवति | एवं 
तावद ब्जतो मार्गे दोषाः । तत्र प्राप्तानां पुनरनेकविधा दोषाः | १७७१ ॥ 0 
तत्र संयमा-55त्मविराधनां भाववति-- ह 
महिमाउस्सुयभूण, रीयादी न विसोहए | 


तत्थ आया य काया य, न सुत्त नेव पेहणा ।। १७७२ ॥ 
महिमा नाम-भगव्मतिमायाः पुष्पारोपणादिपूजात्मकः सातिशय उत्सवस्तस्था दर्शनार्थमु- 
त्सुकभृत ईयीदिसमितीन विशोधयति, आदिशब्दादेषणा[दिपरिआह: । “तत्र च! ईयीदीनामशोधने 75 
आत्मा च कायाश्व विराध्यन्ते | आत्मविराधना कण्टक-स्थाप्वाद्युपघातेत, संयमविशाधना षण्णां 
कायानामुपमर्दादिना । तथा त्वरमाणत्वादेव न सूत्र गुणयाति, उपलक्षणत्वादर्थ च नानुप्रेक्षते, 
नैब प्रतिलेखनां वस्र-पात्रादे: करोति, अकालेडविधिना वा करोति ॥ १७७२ ॥ . एवमेते 
मार्ग गच्छतां दोषा अभिहिताः । अभ तत्र प्राप्तानां ये दोषास्तानमिधिस्ुद्वोरगाथामाह--- 
चेहय आहाकम्म, उमग्गमदोसा य सेह इत्थीओ | 90 
नाडग संफासण तंतु खुड्ड निद्धम्मकजा य॥ १७७३ ॥ हे 
चैत्यानां खरूपं प्रथमतो वक्तव्यम्‌ , तत आधाकर्म, तत उद्वमदोषा:, ततः शैक्षाणां पा 
खेषु गमनम्‌ , ततः ख्रीदशनसमुत्था दोषाः, ततो नाटकावलोकनप्रभवा:, ततः संस्पशेनस- 
मुत्था:, तदनन्तरं तन्तवः-क्रोलिकजालं तद्विषयाः, तदनु 'खुड्ड” त्ति पाश्चस्थादिक्षुदकदशन- 
समुत्याः, तेतो निर्धमंणां-लिझ्लिनां यानि कायोणि तदुत्यिताश्व दोषा वक्तव्या इति द्वारगाथा-35 
समासार्थ: ॥ १७७३ ॥ अथेनामेव विवरीषुः प्रथमतश्रेत्यलरूप व्याख्येति--- 
साहम्मियाण अट्टा, चउव्विहे लिंगओ जह कुंडंवी । 
: मेंगल-सासय-मत्ती३ह जं कर्य तत्थ आदेसो ॥ १७७४ ॥ . 
चैत्यानि चतुर्विधानि, तथथा---साधर्मिकनेत्यानि मंडलचेत्यानि शाश्वतचेत्यानि . भक्तिचे 
त्यानि चेति । तत्र साधर्मिकाणामथीय यत्‌ कृत तत्‌ साथर्मिकचैत्यम्‌ । साधर्मिकश्षात्र द्विधा-- 30 
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. १ पो गृहाते, न पुन ” स्लो० ले० ॥ २ तदनस्तरं निर्धमंकार्यप्रभवाश्थ दोषा भा० ॥ 
३ "र्यानयति कां० ॥ ४ चेल्ं चल॒विधम्‌, तथथा--साधमिंकचेत्य मदलचेत्यं शाश्यत 
चेत्य भक्तिेत्य चेति भा० कां० ॥ ु 


साधमिंद- द 
्रद्मम . | 


मन्नल- 
चैत्यम्‌ 


शाश्वत 


चैत्यं 
भक्तिये- 
लंच 


७५१४ सनियुक्ति-रघुमाष्यनूधिके छृहत्कस्पसूत्रे. [ मासकल्फाकृते सूजस ह॥ 


ठिज्नत्तः प्रबचनतभ्र । कोह ठिज्तो गृक्षते, स च यथा कुटम्बी, कुदम्बी नाम-अभूतपरिचार- 
कछ्ोकपरिवृतों रजोहरण-मुखपोतिकादिलिज्ञघारी बारत्तकप्रतिच्छन्द: | तथा मथुरापुयों गृहेषु 
कृतेषु मज़रूनिमिस यद्‌ निवेश्यते तदू महल़चैत्यम्‌ | सुरोकादों निः्यखायि शाश्वतकैत्यम । 
गत भक्त्या मनुष्ये: पूजा-बन्दनावर्थ कृत कारिसमिस्यर्थ: तद्‌ भक्तिचेत्यम्‌ | तिन चा भक्ति> 
5 वैत्येन “भादेश:” अधिकार:, अनुयानादिमहोत्सवस्य तत्रेव सम्भवादिति । ऐपा निर्यक्तिगाथा 
॥ १७७४ | अधैनासेव बिभावयिषु: साधर्मिकचेत्यं तावदाह--- 
वारशगस्स पृत्तो, पड़िम कासी य चेहयहरम्मि । 
तत्थ य थली अदेसी, साहम्मियचेहय ते तु॥ १७७५ ॥ 
हहा55बश्यके योगसडहेषु “वारतपुरे अभमयसेण वारते” (नि० गा० १३०३ पत्र ७०९) 
0 इत्मत्र प्रदेशे प्रतिपादितचरितों यो बारत्तक इति नाज्ना महर्षिंः, तस्य पुत्र: खपितारि मक्ति- 
भरापूरिततया चैत्यगृहं कारयित्वा तत्र रजोहरण-मुखवश्लिका-पतिग्रहधारिणी पितु: प्रतिमाम- 
स्थापयत्‌ , तत्र च 'स्थली' सत्रशाठा तेन प्रवर्तित आसीत्‌, सदेतत्‌ साधार्मिकचेत्यम | अस्य 
थे साधर्मिकचैत्यस्थाथोय कृतमस्माक कह्पते ॥| १७७५ ॥ अथ मज्नलनेत्यमाह--- 
अरहंतपइट्टाए, महुरानयरीएँ मंगलाई तु । 
]5 गेहेसु चचरेसु य, छन्नउईंगामअद्भेस ॥ १७७६ ॥ 
मधुरानगयों गृहे छृते मक्नलनिमित्तमुत्तरजेषु प्रथममर्हत्मतिमाः प्रतिष्ाप्यन्ते, अन्यथा तद 
गृह पतति, तानि मन्नलचेत्यानि । तानि च तस्यां नगयो गेहेषु चलरेषु च भवन्ति | न केवल 
तस्थामेव किन्तु तत्युरीप्रतिबद्धा ये षण्णवतिस्तक्याका ग्रामाद्धास्तेष्वपि भवन्ति । इहोत्तरा- 
पथानां आमस्य आमाद़े इति संशा । आह च चूर्णिक्ृत्‌ू-- 
20 ग़ामद्रेसु त्ति देसमणिती, छलन्नउईगामेसु त्ति भणियं होइ, उत्तरावह्मणं एसा भणिह त्ति 
॥ १७७६॥ शाश्वतचेत्य-भक्तिचेत्यानि दशैेयति--- 
निशयाई सुरलोए, भत्तिकयाई तु भरहभाईईहिं । 
निस्सा-5निस्सकयाई, जहिं आएसो चयसु निस्सं ।| १७७७॥ 
'नित्यानि! शाश्वतचेत्यानि 'खुरलोके” भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकदेवानां भवन- 
25 नगर-विमानेषु, उपलक्षणत्वाद्‌ मेरुशिखर-बेताव्यादिकूट-नन्दीश्वर-हचकवरादिष्वपि भवन्तीति । 
तथा भक्तया भरताएिभियोनि कारितानि अर्मृतण्यथत्वाद्‌ भक्तिकृतानि | अत्र चर “जाहिं 
आएसो” त्ति येन भक्तिबेत्येन “आदेश: प्रकृतम्‌॒तदू द्विधा--निश्राकृतमनिश्राकृतं च। 
निश्राकृतं नाम-गच्छप्रतिषद्धनू, अनिश्राकृतं-तद्विपरीतम्‌ सड्डसाधारणमित्यर्थं: | ““चयसु 
मिह्स” ति यदू निभ्नाकृतं तत्‌ 'त्यज” परिहर । अनिश्चाकृतं तु कल्पते ॥ १७७७ ॥ 
30. भरत च्ेल्यद्वासम | अधामाकमेंद्वारमाह-- 
कप: 9384-30 7 4400: 6 7 37: 200“ अल मे लत मल हल बनिलश न डा पननिशी मिल शिि 
$, सैेस्‌ साधमिकचेत्म्‌ । लेथां भा०॥ गा ० दस ७ 
छ् गे 8 प्रिनापम्पन्र--न्याधोय तन ड्रे० काल | जे उदारलकलक ले लिज्रसाथर्मिक का 
य््पां भा० ॥॥ 
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जीब उदिस्स कड, कम्मं सो वि य जया उ साहम्भी । 
सो वि य तइणए मंगे, लिंगादीमं न सेसेसु | १७७८॥ 
जीवमुद्दिश्य यत्‌ पट्काथविराधनया कृत सोडपे जल यदि जीवः 'साधर्मिक:ः समानधर्मा 
भवति 'सोडपि च' साधर्मिकः 'लिज्लादीनां' 'लिश्नतः साधर्मिकी न॑ म्रवचनत:” इत्यादीनां. चतुणों 
भज्नानां 'तृतीये मन्े! 'लिकृतः प्रबबंनतो5पि' हत्येबंरुक्षणे यदि बर्तेते न शेषेबु तदेतदाधाकर्म 5 
मंन्तव्यम्‌ || १७७८ ॥ अथ तीथेंकरप्रतिमार्थ यज्निवैत्तित तत्‌ कि साधूनां कल्पते न वा: 
इत्याशद्वानिरासार्थभाह--- 
संबइ्मेह-पृष्फा, सस्थनिमित्त कया जह जईणं । 
न हु लब्भा पडिसिद्धं, कि पुण पडिमइमारडू | १७७९ || 
शास्ता-तीर्थकरस्तस्य निमित्त यानि देवेः संक्रतकमेघ-पृष्पणि समवसरणभूमौ कृतानि 0 
तानि यतीनां यदि प्रतिषेद्धुं न लम्यानि, तेषां तत्रावंस्थातुं यदि कल्पते इति भावः, .तर्हि किं 
: 'प्रतिमार्थम” अजीवानां प्रतिमानां हेतोरारब्धत्‌ ?, सत्‌ खुतरां न प्रतिषिधमदंतीत्यभिप्राय 
॥ १७७९ || आह यदि ततीथर्थंकराथ संवर्रीकमेष-पुष्पाणि कृतानि तहिं तस्य भगवतस्तानि 
प्रतिसिबमानस्य कर्थ ने दोषो भवति ? इति उच्यते--- 
तित्थयरनाम-गोयस्स खयड़ा अबि य दाणि साभज्वा | छठ 
धम्मं कहेह सत्था, पूर्य वा सेबई ते तु॥ १७८० ॥ 
तीथंकरनाम-यगोत्रस्य कर्मण: क्षयाथे 'शास्ता' भगवान्‌ धमे कथबति, 'पूजां च' महिमां 
तामनन्तरोक्तां संवर्तकवातप्रभृतिकामासेवते । भगवता हि तीर्थकरनाम-गोन्न॑ कर्मावश्यवेदनी 
यम , विपाकोदयावलिकायामचतीर्णत्वात्‌ । तस्ब चर वेदनेडयमेवोपाय;---यदम्लान्या धर्मदेश- 
नाकरणं सदेव-मनुजा-5सुरछोकबिरचितायाश्र पूजाया उपजीवनम । 90 
त॑ च कहं वेइज्जह, अगिलाए धम्मदेसणाईहिं | ( आव० नि० गा० १८३१-७४ ३ ) 
तेधा--- 
उद॒ए जस्स सुरा-5सुर-नरवइनिवहेहिं पूरओ छोए। 
त॑ तित्थयरं नाम, तस्स विवागो उ केवलिणों ॥ ( बृहत्कर्मंवि० गा० १४९) 
रैति बचनप्रामाण्यात्‌। 'अपि च! हत्यम्युश्चये । “दाणि” ति निपातो वाक्यारुद्धारे । “साभब्”” 25 
लि सख्ो भावः खभावः, यथा--“आपो द्रवाश्वकों वायु:” इत्यादि, तस्प भावः खाभाम्य॑ 
तस्माद । तस्ब हि भगवतः खभावोडय्य यत्‌ तथाधर्मेकथाविधान पूजायाश्रासेवनम्‌ ॥१७८०॥ 


इृदमेव स्पष्टलरमाह--- 
खीणकसाओ अरिहा, कयकिशों अबि य जीयमणुयत्ती । ह 
पड़िसेवंतो वि आओ, अदोसदं होह त॑ पूर्य ॥ १७८१ ॥ ४2 |... 80 


क्षीणा:-प्रठयमुपगता: कषायाः-कोधादयो यस्थ स क्षीणकषायः, एवंविधो5हन्‌ तां पूजां 
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१ “बतिप्ठमानानां न प्रतिषेथः करते शक्यते इति भावः, भा०॥ २ इसि । तथा 
अपि भा० ॥ 


"२६ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वत्तिके गृहंत्कल्पसूत्रे | मासकल्पपकुँते सूत्रम १ 


प्रतिसेवमानोडपिं न दोषवान्‌ । इयमत्र भावना--थों हि रागादिमान्‌ पूजामुपंजीवन खालमन्यु- 
त्कर्ष मनन्‍्यते स दोषभाग भवति, भगवतस्तु क्षीणकषायस्य पूजाम॒पजीवंतोडपि नास्ति खात्मन्यु- 
त्कर्षगन्धोडपि, अतो दूरापास्तप्रसरां तस्व सदोषतेति | तथा «4 कँतानि-संमापितानि कृत्यानि 
येन सः > 'क्ृंतकृत्य:” केवलज्ञानलाभान्निष्ठितार्थ: । ततः कृतकृत्यवादेवासो पूजामासेवते न च॑ 
5 दोषमापथते । अंपि च जीतम्‌--'उपजीवनीया सुरा-$सुरविरचिता पूजा” इत्येबंलक्षणं कल्पमनु- 
वर्तयितुं शीलमस्यासी जीतानुवर्ती, गाथायां मकारोइलाक्षणिक: || १७८१ ॥ आह भवतेवं 
परं तीर्थकरस्य तत्मतिमाया वा निमित्त यत्‌ कृत तत्‌ केन कारणेन यतीनां कल्पते ! उच्यते--- 
साहम्मिओ न सत्था, तस्स कर्य तेण कप्पह जईणं। 
जे पुण पडिमाण कय, तस्स कहा का अजीवत्ता ॥ १७८२॥ 

00  'शास्ता' तीर्थंकरः स साधर्मिको लिम्ञतः प्रवचनतो5पि न भवति । तथाहि--लिकतः 
साधर्मिक:ः स उच्यते यो रजोहरणादिलिड्रधघारी भवति, तन्च लिज्ञलमस्य भगवतो नाखि तथा- 
कल्पत्वात्‌ , अतो न लिझ्जतः साधर्मिक: | प्रवचचनतोडपि साधर्मिक: सो5मिघीयते यश्चतुर्वर्ण- 
सट्दा भ्यन्तरवर्ती भवति, -4 “पँवयणसंघेगयरे”” इति बचनात्‌ ; > भगवॉँश्व तत्मवर्तकतया न 
तदभ्यन्तरवर्ती किन्तु चतुवर्णस्यापि सड्डस्याधिषतिः, ततो न प्रवचनतोडपि साधर्मिक इति । 

5 अतः 'तस्व' तीरथकरस्याथोय कृत॑ यतीनां कल्पते । यत्‌ पुनः प्रतिमानामथीय कृत॑ तस्य “का 
कथा ” का वार्त्ता ? सुतरां तत्‌ कल्पते | कुतः ? इत्याह---अजीवत्वात्‌ , जीवमुद्दिश्य हि यत्‌ 
कृत तदाधाकर्म भवति, “जीबं उद्दिस्सि कड”” (गा० १७७८ ) इति प्रागेवोक्तत्रात्‌, तन्च 
जीवल्वमेव प्रतिमानां नास्तीति ॥| १७८२ || अथ वसतिविषयमाधाकर्म दशेयति--- 

ठाइमठाई ओसरण मंडवा संजयड देसे वा । 
पेदी भूमीकम्मे, निसिवतो अणुमई दोसा ॥ १७८३ ॥ 

““ओसरणे” समवसरणे बहबः संयताः समागमिष्यन्तीति बुद्या आवका धर्मश्रद्धया बहन 
मण्डपान कुर्यु: | ते च द्विधा--स्थायिनोडस्थायिनश्व । ये समवसरणपर्वणि ब्यतीते सति नोत्की- 
स्यन्ते ते स्थायिनः, ये पुनरुत्कील्यन्ते तेडस्थायिनः । पुनरेकैके द्विविधा:--संयतार्थक्रनता 
देशकृता वा। ये आधाकर्मिकारे संयतार्थक्ृता:, ये तु साधुनामात्मनश्राथोय कृतास्ते देश- 

25 कृता: । एतेषु तिष्ठतां तन्निष्प् प्रायश्चित्तम्‌ । तथा 'पीठिका नाम” उपवेशनादिस्थानविशेषा:, 
““मूमिकम्मे” लि “भूमिकर्म' विषमाया भूमे:ः समीकरणम्‌ , उपलक्षणं चेदम , तेन सम्माजनो- 
पंलेपनांदिपरिग्रह: । एंतान्यपि पीठिकादीनि संयतार्थकृतानि देशकृतानि वा भवेयुः । एतानि 
मण्डपादीनि सदोषानि निषेवमाणस्यानुमतिदोषा भवन्ति, एतेषु क्रियमाणेषु या पण्णां जीवनि- 
कायानां विराधना सा अनुमोदिता भवतीति आवः || १७८३ ॥ 

30 गतमाधाकर्मद्वारम्‌ । अंथोद्टमदीष-रैक्षद्वारद्दयमाहं--- 
ठवियग-संछोभादी, दुसोहया होंति उग्गमे दोसा | 
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१ “श्रति स स्वास्मन्युत्कषं मन्यमानस्तत्पत्यर्य कर्मबन्‍्धमासाद्यन दोष? भा० ॥ 
२ *५४- एतदन्तंतः पाठ: त० ढे० कां० नासिति ॥ ३ *९ 9 एततदन्तग्रेत: पाठः त० डे० बिना न ॥ 
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चंदिजते दूं, इयरे सेहा तहिं गच्छे ॥ १७८४ ॥ 

“बहवः संयताः समायाताः' हति कृत्वा ध्मश्रद्धावान्‌ छोकः संयतार्थ स्थापितं-भक्त-पानादे: 
खापनां कुयात्‌ 'गृहमागतानामक्षेपेणेव दास्याम:” इति ऋृंत्वा, “संछोभ”” त्ति यानि ग्रृहणि 
साधुभिरनेषणीयदाने5शझ्ननीयानि तेषु शाल्योदन-तन्दुलूघावनादिक भक्त-पा्न मोदका-5शोक- 
वर्तिप्रभुतीनि वा खाद्यकविधानानि निक्षिपेयु: 'साधूनामागतानां दातव्यानि' इति, आदिशब्दात्‌ 5 
ऋतकृत-प्राभतिकादिपरिग्रह: । एसे उद्गमदोषासत्र दुःशोध्या: दुष्परिहार्या भवन्ति । तथा 
“(इतरास! पाश्वखादीन्‌ बहुजनेन वन्यमानान्‌ पृज्यमानाँश्व दृष्टा शैक्षा: 'तत्र' पाश्रखादिषु 
गच्छेयु: ॥ १७८४ ॥ खी-नाटकद्वारद्वयमाह--- 

इत्थी विउज्वियाओ, ज्त्ता-अश्ुत्ताण दड्ठु दोसा उ । 
एमेव नाडइज़ा, सविब्भमा नथिय-पगीया ॥ १७८५॥ 70 
ख्री: 'विकुर्विता:” वल्न-विलेपनादिभिरलड्जता दृष्टा भुक्ता-5भुक्तानां 'दोषा स्मृति-कीतुक- 
पभवा भवन्ति । एवमेव “नाटकीया: नाट्ययोषित: 'सविश्रमा सवबिलासा नर्त्तित-गीतयो: 
प्रवृता विलोक्य श्र॒त्वा च भुक्ता-5भुक्तसमुत्था दोषा विज्ञेया: | १७८५ ॥ संम्पशेनद्वारमाह--- 
थी-पुरिसाण उ फासे, गुरुगा लहुगा सई य संघट्टे । 
आया-संजमदोसा, ओभावण-पच्छकम्मादी ॥ १७८६ ॥ 49 
समवसरणे पुष्पारोपणादिकीतुकेन भूयांसः स््री-पुरुपा: समायान्ति तेषां सम्मर्देन स्पश्ञों 
भवति । ततः ख्रीणां स्पर्शे चत्वारों गुरवः, पुरुषाणां स्पर्शे चत्वारों लघवः । स्मृतिश्व सच्डद्न 
भुक्तमोगिनां भवति, चशब्दादभुक्तभोगिनां कोतुकम्‌ | आत्म-संयमविराधनादोषाश्व॒ भवन्ति--- 
आत्मविराधना सम्मर्दे सति हस्त-पादाद्यपघातः, संयमविराधना सम्मर्द प्रथिव्यां प्रतिष्ठिताः 
पट काया नावलोक्यन्ते न च परिहतु शक्‍्यन्ते | “ओभावण-पच्छकम्माइ” त्ति साधुना कोडपि 2० 
शाचवादी पुरुष: स्पृष्टः स खायात्‌ , त॑ ख्रान्त निरीक्ष्यापरः पृच्छति--किमथ ख्रासि ? इति, 
स प्राहइ--संयतेन स्पष्ट इति, एवं परम्परया साधूनां जुगुप्सोपजायते, यथा--अहो | मलिना 
एते, एवमपञ्राजना पश्चात्कम च भवति, आदिशब्दादू असछुडादयों दोषाः ॥ १७८६ ॥ 

अथ ततन्तुद्वारमाह--- 

छूया कीलिगजालग, कोत्थलकारीय उबरि गेहे य । 95 
सा्डितमसाडिंते, लहुगा गुरुगा अभत्तीण ॥ १७८७ ॥ 

असम्माज्यमाणे चैत्ये भगवत्मतिमाया उपरिष्ठादेतानि भवेयु:--रूता नाम' कोलिकपुट- 
कानि, 'कोलिकजालकानि तु” जालकाकाराः कोलिकानां लछाठ्यतन्तुसन्तानां), कोत्थल- 
कारी-अमरी तस्था। सम्बन्धि गृहमुपरि भवेत्‌ । यथेतानि छतादीनि शाटयति तदा चल्वारो 
लघवः । अथ न शाटयति ततो भगवतां भक्ति: कता न भवति, तस्यां चाभक्त्यां चत्वारों १0 
गुरुका: ॥ १७८७ ॥ अभ क्षुक्कद्वारं निद्ध्मकार्यद्वारं च व्याख्यानयति--- 

घट्टाइ श्यरखुड़े, दटं ओगुंडिया तह गच्छे । 
उकुट्टघर-धणाईवबहारा चेव लिंगीणं ॥ १७८८ ॥ 
बू० ६७ 
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छिंदंतस्स अणुमई, अमिलंत अछिंदओ य उक्खिवणा | 
छिद्दाणि य पेहंती, नेव य कजेसु साहिज ॥ १७८९ ॥ 
इतरे-पाश्चस्थासेषां ये क्षुलका घ्ष्ठ:, आदिग्हणात्‌ ““मट्ठा तुप्पोट्टा पंडरपडपाउरणा” ( अनु- 
यो० पत्र २६) इत्यादि, तानित्थम्मूतान्‌ दृष्टा संविम्नक्षुक्कका: 'अवगुण्डिता:” मछदिग्धदेहाः परि- 
5 भग्माः सन्‍्तः 'तत्र! तेषां लिल्लिनामन्तिके गच्छेयु: | तेषां च तत्र मिलितानां परस्परसुत्कृष्टणृह- 
धनादिविषया: “व्यवहारा:” विवादा उपदोकन्ते, ते च व्यवहारच्छेदनाय तत्र संविज्नानाकारयन्ति, 
ततो यदि तेषां व्यवहारश्छिद्यते तदा भवति परिस्फुटस्तेषां ग्रह-धनादिकंं ददतः साधोरनुम- 
तिदोष: । उपलक्षणमिदम्‌ , तेन येषां तद्‌ गृह-धनादिक न दीयते तेषामप्रीतिक-प्रद्लेषगमना- 
दयो दोषा: । अथ लिह्लिनामेतद्योषभयात्‌ प्रथणथत एव न मिलन्ति न वा व्यवहारपरिच्छेद 
१0कुर्वेन्ति ततः “उत्क्षेपणा! उद्धाटना साधूनां भवति, सट्ठादू बराह्यीकरणमित्यथ: । 'छिद्राणि च! 
वृषणानि ते कषायिताः सन्‍्तः साधूनां भ्ेक्षन्ते । नेव च ते ार्येषु” राजह्विष्ट-ग्लानत्वादिषु 
'साहाय्य! तन्निस्तरणक्षममुपष्टम्मभ कुवेते । यत्त एते दोषा जतो निष्कारणे न प्रवेष्टव्यमनुयान- 
मिति खितम्‌ । कारणेषु तु समुयन्नेषु प्रवेष्टव्यम्‌ू । यदि न प्रविशति तदा चलारों रूघव: 
॥ १७८८ ॥ १७८९ ॥ कानि पुनस्तानि ? इत्युच्यते-- 
5 चेहयपूया रायानिर्मतणं सल्रि वाह खमग कही । 
संकिय पत्त पभावण, पवित्ति कज़ाई उड़ाहो || १७९० ॥ 
अनुयान॑ गच्छता चैत्यपूजा खिरीकृता भवति । राजा वा कश्विदनुयानमहोत्सवकारकः 
सम्प्रतिनरेन्द्रादिवत्‌ तस्य निमम्रण भवति । 'संज्ञी' श्रावकः स जिनप्रतिमायाः प्रतिष्ठापनां 
चिकीर्षति । तथा वादी क्षपकों धर्मकथी च तत्न प्रभावनाथे गच्छति । शकह्लितयोश्व संत्रार्थ- 
20 योस्तत्र निर्णय करोति । पात्र वा तन्राव्यवच्छित्तिकारक॑ प्राप्नोति । प्रभावना वा राजम्रत्रजिता- 
दिभिस्तत्रगतेभेवति । प्रवृत्तिश्वाचार्यादीनां कुशलवार्ततारूपा तत्न प्राप्पते । कार्याणि च कुछा- 
दिविषयाणि साधथिष्यन्ते । उद्शाहश्व तत्रग॑तैर्निवारयिष्यत इति । एतेः कारणेगैन्तव्यमिति 
द्वारगाथासमासार्थ: ॥१७९०॥ अथ विस्तरार्थ विभणिषुश्रेत्यपूजा-राजनिमन्नणद्वारे विवृणोति--- 
सद्भावुड्डी रक्नो, पूयाएँ थ्रित्तणं पमावणया । 
2७ पडिघातो य अणस्थे, अत्था य कया हवइ तित्थे ॥ १७९१॥ 
को5पि राजा रथयात्रामहोत्सव॑ कारयितुमनास्तन्निमन्नणे गच्छद्धिसल राज: अ्रद्भावद्धिः कृता 
भवति । वैत्यपूजायां खिरत्ं प्रभावना च तीर्थस्य सम्पादिता भवति । य्च जेनप्रवचनप्रत्य- 
नीकाः शासनावर्णबाद-महिमोपधातादिकमनथे कुर्बन्ति तस्य प्रतिधातः क्ृतो भवति । तीर्थे च 
“आस्था” खपक्ष-परपक्षयोरादरबुड्धिरुत्पादिता भवतीति ॥ १७९१ ॥ 
$0 अथ संबिद्वारं वादिद्वारं चाह--- 
एमेब य सञ्चीण वि, जियाण पड़िमासु पदमपड्ठवणे । 
मा परवाई विग्घं, करिझ वाई अओ विसह ॥ १७९२ ॥ 
१ घधस्मकही भा ० तीं० ॥। 
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संशिनः-आवकाः केचिद्‌ जिनानों प्रतिमासु प्रथमतः “पट्टवणे” त्ति प्रतिष्ठापनं कर्तुकामास्तेषा- 
मपि 'एबमेव” राज्ञ हव अद्धाइज्यादिकं कृत भवति | तथा मरा परवादी प्रस्तुलोत्सवस्थ विश 
फार्पीद अतो वादी प्रविशति ॥ १७९२ ॥ परवादिनिग्नहे च क्रियमाणे गुणानुपदर्शयति-- 

नवधम्माण थिरत्त, प॒रभावणा सासणे य वहुसाणों । 
अभिगच्छेति य विदूसा, अविग्घ पूया य सेयाए ॥ १७९३ ॥ 8 
नवधर्मणाम! अभिनवश्रावकाण्ां “खिरत्व” सिरीकरणम्‌ | शासनस्यथ च प्रभावना भवति, 
यथा--अहो ! प्रतपति पारमेश्वरं प्रवचन यत्रेहशा वादलब्धिसम्पन्ना इति | बहुमानश्ान्येषामपि 
शासने भमवति | तथा त॑ वादिन “अभिगच्छन्ति! अभ्यायान्ति विद्वांस:” सहृदयासतद्वाग्मिता- 
कोतुकाकृष्टचित्ता, तेषां च सर्वविरत्यादिप्रतिपत्या महाल्लाभो भवति । परवादिना च निमृही- 
लेन “अविष्न! निःत्यूहं पूजा कृता सत्ती खपक्ष-परपक्षयोरिह परत्र च अ्रेयसे भवति ॥१७०,३।॥ 0 
अथ क्षपकद्वारमाह--- 
आयाविंति तवस्सी, ओभावणया परप्पवाईण । 
जह एरिसा वि महिम॑, उर्विति कारिंति सड्रा य॥ १७९४ ॥ 

तत्र 'तपखिनः” पषष्ठा-डष्टमादिक्षपका आतापयन्ति । ततश्थय “अपभावना' छाघवं परप्रवा- 
दिनां? परतीर्थिकानां भवति, तेषां मध्ये इंदशानां तपखिनामभावात्‌ । श्राद्धाश्व चिन्तयन्ति---5 
यदि तावदीहशा अपि भगवस्तोडस्माभिः क्रियमाणां “महिमा! चैत्यपूजां द्रश्टमायान्ति, तत इत 
ऊद्धूं विशेषत णव तस्यां यल्न विधास्याम इति प्रवर्द्धमानश्रद्धाका महिमां कुर्वन्ति कारयन्ति च 
॥ १७९४ ॥ अथ कथिकद्वासर्माह--- 

आय-परसप्नत्तारो, तित्थविषड्डी य होइ कहते । 
अन्नोन्नामिगमेण य, पूया थिरया य बहुमाणो ॥ १७९५॥ 90 
क्षीराश्रवादिलब्धिसम्पन्न आक्षिपणी-विक्षेपणी-संवेजनी-निर्बेदनी भेदात्‌ चतुर्विधां धर्मकथां 
कथयन्‌ धर्मकथीत्युच्यते । तस्मिन्‌ धम कथयति आत्मनः परस्थ च संसारसागरात्‌ समुत्तार:- 
निस्तरणं भवति । तीर्थविवृद्धिश्व॒ मवति, प्रभूतलोकस्य प्रत्रज्याप्रतिप्तेः | तथा देशनाद्वारेण 
पूजाफलूमुपवर्ण्य “अन्यान्याभिगमेन!ः अन्यान्यश्रावकबोधनेन पूजायां खिरता बहुमानश् 
( ग्रन्थाग्रमू-१७०० । सर्वग्रन्थागअ्रम--१३७२० ।) कृतो भवति ॥ १७९५ ॥ 85 
अथ शक्ञलित-पात्रद्वारे व्यास्याति-- 
निस्संकियं च काहिइ, उभणए ज॑ संकिय सुयहरेहिं । 
अज्वोच्छित्तिकरं वा, लब्मिहि पत्त दुषक्खाओ ॥ १७९६ ॥ 

“उभये! सूत्र अर्थ च यत्‌ तस्व शह्लित तत्‌ तत्र श्रुतधरेभ्यः पाश्चाज्षिःशक्लितं करि- 
प्यति । अव्यवच्छित्तिकारक वा पात्र द्विपक्षाद्‌ लप्सते | द्वो पक्षी समाहतो द्विपक्षम्‌, गृहस्थ-30 
पक्ष: संयतपक्षश्वेत्यर्थ:॥॥ १७९६ ॥ अथ प्रभावनाद्वारमाह--- 

जाइ-कुल-छव-धण-बलसंपन्ना इड्डिमेतनिक्खंता । 
जयणाजुत्ता य जई, समेच तित्थ पमाविति )। २७९७ ॥ 


७३० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-बूचिके बृहत्कस्पसत्रे.. | मासकस्पप्रकृते सूत्रम्‌ १ 


जाति:-मातृकः पक्षः, कुरु-पैतृकः पक्ष:, रूपम-आकृति:, धनं-गणिम-घरिम-मेय-पारि- 
च्छेयमेदाचतुद्धी तदतिप्रमूत॑ गृह्खावस्थायामासीत्‌ , बलं-सहखयोधिप्रभृतीनामिव सातिशर्य॑ 
धारीर॑ वीयम , ए्तैजीत्यादिभिगुणेः सम्पत्ना ये च ऋद्धिमन्निप्कान्ता:” राजप्रत्रजितादयों ये च 
“यतनायुक्ता” यथोक्तसंयमयोगकलिता यतयस्ते 'समेत्य” तत्रागत्य तीथे प्रभाववन्ति ॥१७९७॥ 
5 अपि च-- 
जो जेण गुणेण5दह्विओ, जेण विणा वा न सिज्ञए जं तु | 
सो तेण तम्मि के, सव्वत्थाम न हावेह ॥। १७९८ ॥ 
पय' आचायीदिः 'येन' प्राववनिकत्वादिना शुणेन “अधिक: सातिशयः “येन वा! विद्या- 
सिद्धादिना बिना यत्‌ प्रवचनप्रत्यनीकशिक्षणादिक काये न सिध्यति सः तिन! ग्रुणेन तस्मिन्‌ 
क्‍0 कार्ये 'सर्वस्थाम' सकलमपि वीये न हापयति किन्तु सर्वया शक्तया तत्र लगिता प्रवचर्न 
प्रभावयतीति भाव: । उक्तश्च--- 
प्राववनी धर्मकथी, वादी नेमित्तिकस्तपखी च । 
जिनवचनज्ञश्व॒ कब्रिः. प्रवचनमुद्भावयन्त्यते ॥ ॥ १७९८ ॥ 
प्रवृत्तिदारमा_ह--- 

5 साहम्मि-वायगाणं, खेम-सिवा् च लब्भिदद पवित्ति । 

गच्छिद्विति जहिं ताईं, होहिंति न वा वि पुच्छइ वा।॥ १७९९ ॥ 
तत्रान्येषां साधर्मिकाणां चिरदेशान्तरगतानां वाचकानां वा-आचार्याणां तन्र प्राप्त: पद्ृत्ति 
लप्सते । तथा क्षेमं-परचकाद्रपष्ठवाभावः शिवं--व्यन्तरक्ृतोपद्रवाभाव: तयो:, उपलक्षणलात्‌ 
सुमिक्ष-दुर्मिक्षादीनां चागामिसंवत्सरभाविनां प्रवृत्ति तत्र नेमित्तिकसाधूनां सकाशादू लूप्सते । 

90 यदि वा यत्र देशे खयं गमिप्यति तत्र तानि क्षेमादीनि भविष्यन्ति न वा ? इति सांधर्मिका- 
दीन्‌ एच्छति ॥ १७५९ ॥ कार्योड्डाहद्वारद्॒यमाह--- 

कुलमादीकज़ाद, साहिस्स लिगिणो य सासिस्सं । 
जे लोगविरुद्धाईं, करेंति लोगुत्तराई च ॥ १८०० ॥ 
कुलादीनि-कुल-गण-सट्डसत्कानि कार्याणि तत्र गतः साधयिष्यामि । लिक्लिनश्व॒ तत्र गतः 

% “श[सिप्यामि' हितोपदेशदानादिना शिक्षयिष्यामि, ये लिह्लिनो छोकविरुद्धानि छोकोत्तरवि- 
रुद्धानि च प्रवचनोडु[|हकारीणि कार्याणि कुर्बन्तीति ॥ १८०० ॥ 

आह यथेतानि कारणानि भवन्ति ततः कि कर्तव्यम्‌ ? इत्याह--- 
एएहिं कारणेहिं, पुय्य पडिलेहिआण अद्गमर्ण | 
अद्भाणनिग्गयादी, रूग्गा सुड्धा जहा खमओ ॥ १८०१ ॥ 

30. पते? चैत्यपूजादिभिः कारणेरनुवान प्रवेष्टव्यमिति निश्चित्य पूर्व प्रदुषेक्य ततोडतिगमन 
कार्यम । अथाधघ्वनिर्गताः-ते अध्वानमतिलद्य सहसेव तत्र प्राप्ताः, आदिशब्दादपूर्वोत्सिवादिब- 
क्ष्यमाणकारणपरिअहः, एबंविषेः कारणेरप्रल्युपेक्षितेडपि क्षेत्र गताः सन्‍्तो यथोक्ता यतनां 
कुबोणा अपि यदि “लम्मा” अशुद्धभक्तादिमहणदोषमापल्षास्तथापि श॒द्धा: । यथा 'क्षपक:” पिण्ड- 


चर 


भाष्यगाथाः ९७९८-१८०५] प्रथम जद्देशः । ध्ह्रै 


नियुक्ती प्रतिपादितचरितः शुद्ध गवेषयज्नपि निगृढ़बाश्चाकारया तथाविधश्राद्धिकया च्छलितः 
सन्नाधाकर्मण्यपि गहीते शुद्ध, अशठपरिणामल्ादिति नियुक्तिगाथासमासार्थ:॥ १८०१ ॥ 
अंथेनामेव विशृणोति--- 
नाऊण यथ अश्गमर्ण, गीए पेसिति पेहिउ कजे । 
उवसय भिक्‍्खायरिया, बाहिं उब्मभामगादीया ॥ १८०२॥ ५ल्‍ 
सब्भाविक इयरे वि य, जाणंती मंडवाहणो गीया । 
सेहादीण य थेरा, वंदणजुत्ति बहिं कहए ॥| १८०३॥ 
चैत्यपूजादिके कार्ये समुत््नेडनुयानक्षेत्र अत्युपेक्षितु गीतार्थीन्‌ प्रेषयन्ति । ततो ज्ञात्वा 
सम्यक्‌ क्षेत्रखरूपमतिगमन कर्त्तव्यम्‌ । कि पुनसत्र प्र्युपेदियम्‌ ! इत्याह--मौल्मामे उपाश्रयः, 
“बहि:? बाह्मग्रामेष च उद्धामकाख्या भिक्षाचर्या, आदिशब्दात्‌ तस्यां गच्छतामपान्तराले विश्रा-७ 
मान मौलग्रामे च भिक्षा-विचारमूमिप्रभृतिकं प्रत्युपेक्ष्म्‌ । तथा सद्भाविकानितरॉश्व 
मण्डपादीन गीतार्थी जानन्ति, यथ/--अमी सड्भावतः खाथे मण्डपाः कृताः, अमी तु संय- 
ताथ पर॑ कैतवप्रयोगेणास्मानित्थ प्रत्याययन्ति, आदिग्नहणात्‌ पीठिकादिपरिप्रह: । इत्यं तेः 
प्रत्युपेक्षिते सूरयः सबाल-बृद्धनच्छसहिता अनुयानक्षेत्र प्रविशन्ति । ख्विराश्व बहिरेव वत्ते- 
माना: शैक्षादीनां बन्दनयुक्तिः पार्थस्थादिवन्दनविर्थि कथयन्ति, मा भूदन्यथा तद्नन्दने तेषां !2 
विपरिणाम इति ॥ १८०२ ॥ १८०३ ॥ जथ चेत्यवन्दनविधिमाह--- 
निस्सकडमनिस्से वा, वि चेदइए सव्वहिं थुई तिन्नि । 
वेल च चेइयाणि य, नाउं एकिकिया वा वि ॥ १८०४ ॥। 
“/निश्राकृते' गच्छप्रतिबद्धे “अनिश्राक्ृते वा! तद्विपरीते चैत्ये सर्वत्र तिश्रः स्तुतयो दीयन्ते । 
अथ प्रतिचेत्य॑ स्तुतित्रये दीयमाने वेलाया अतिकरमों भवति, भूयांसि वा तन्न चेत्यानि, ततो १० 
बेला चेत्यानि वा ज्ञास्वा प्रतिचैत्यमेकेका स्तुतिदातब्येति | १८०४ ॥ 
अथ समवसरणविषय विधिमाह--- 
निस्सकडे ठाह गुरू, कश्वयसहिएयरा वए वसहिं । 
जत्थ पुण अनिस्सकर्ड, पूरिंति तहिं समोसरण्ण ॥ १८०५ ॥ 
निश्राकृते चैत्ये गुरु आचार्यः कतिपये: परिणतसाधुभि: सहितश्वेत्ममहिमाबलोकनाथ 9 
तिष्ठति, 'इतरे' शैक्षादयस्ते 'मा पा्स्थादीन्‌ भूयसा लोकेन पूृज्यमानान्‌ दृष्ठा तंत्र गमन 
कार्पु० इति कृत्वा गुरुमिरनुज्ञाता बसतिं ब्रजेयु: । यत्र पुनः क्षेत्रे अनिश्चाकृतं चेत्यं तत्राचार्यो: 
समवसरणं पूरयन्ति, सभामापूर्य धर्मकथां कुर्वन्तीत्यथः || १८०५ ॥ 
आह किं संविभेस्तत्र धर्मकथा काया ? आहोश्विद्संविभिरषि ! उच्यते-- 
संविग्गेहि य कहणा, इयरेहिं अपल्ओ न ओवसमो । 30 


वननननपरिनननननननन पीनमम-+मनयाहन अननननमन-म--तनानना-णनन फननननम मम ० 


मो 








१ “मासियपारणगट्टा० ? इत्यादि २०९-१ ०-११ गाभात्रिक पश्न ७४॥ २ अथैतदेव भाव्यते-- 
नाऊण मो० ले० बिना ॥ ३ “पेक्षणीयम ? इति चेदू अत आह--[मौलभामे ] उपाध्रयो 
भिक्षाजयों जे बहिः बाह्मप्रामेणु उद्धामका, आ? भा० ॥ 


७५३२ सनिर्युक्ति-छघुभाष्य-वृत्तिके दृहत्कल्पसूत्रे [ मासकश्पप्रकृते सूंत्रम्‌ १ 


पथ्यज्ञाभिमुंहा वि य, तेसु वए सेहमादी वा ॥। १८०६ ॥ 

'संविभे:' उद्यतविहारिभिः कथना धर्मस्य क्त्तेव्या | कुतः ? इत्याह--इतरे--असंवबि- 
प्रालेर्मकथायां क्रियमाणायां श्रोतृणामप्रत्ययो भवति, नेते यथा बादिनस्तथा कारिण हृति। 
न च तेषाम “उपशमः” सम्यर्दशनादिप्रतिपत्तिमवति । येडपि च॒ प्रत्रज्यामिमुखा: शैक्षादयों 

४वा अद्याप्पपरिणतजिनवचनास्तेडपि तेषु ब्जेयुः---शोभन खल्वेतेडपि धमे कथयन्तीति 
॥१८०६॥ आह निश्राकृते चेत्य यदि तदानीमसंविम्मा न भवन्ति ततः को विधि: ? इत्याह--- 

पूरिति समोसरणं, अश्नलासर निस्सयेदएसु पि । 
इहरा लोगविरुड्ध, सद्घाभंगी य सड्डाण ।। १८०७ ॥ 
“अन्येपाम” असंविश्ानामसति निश्राकृतेष्वपि वेत्येषु समवसरण पूरयन्ति | इतरथा 'छोक- 

0 विछुद्धं। छोकापवादों भवति--जहो ! अमी मत्सरिणो यदेवमन्यदीयं चेत्यन्‌ इति कृत्वा 
नात्रोपविश्य धर्मकथां कुर्बन्ति । श्रद्धाभज्ञश्व श्राद्धानां भवति, तेषामत्यर्थमन्यर्थयमानाना|मपि 
तन्र धर्मकथाया अकरणात्‌ ॥ १८०७ ॥ अथ भिक्षाचयीयां यतनामाह-- 

पुव्वपविद्वेहिं समे, हिंडती तत्थ ते पमार्ण तु । 
साभाविअभिक्खाओ, विदंत5पुष्वा य ठवियादी ॥ १८०८॥ 

75 . पूर्मप्रविष्टा नाम-पू् ये क्षेत्रम्नययुपेक्षणाथ प्रहितासतः सम भिक्षां हिण्डन्ते । तत्र च मिक्षा- 
मटतां त एवं प्रमाणम्‌ , नागन्तुकेसत्र गुद्धा-शुद्धनवेषणा करीव्या । ते च पूर्वप्रविष्ट इदं 
विदन्ति--यदेताः 'खामाविकभिक्षा:' खाथनिष्पादिता:, एतास्तु 'अपूर्बा:' संयता्थ स्थापित- 
निक्षिप्तादय: || १८०८ ॥ खीसड्डुल-नाटकदशनयोय्यतनामाह--- 

वंदेण इंति निंति व, जुब मज्झे थेर इत्थिओ तेण । 
90 ठंति न य नाडएसुं, अह टंति न पेह रागादी | १८०९॥ 
खीसडुले वृन्देनायान्ति नि्गेच्छन्ति च | ये च॒ युवानस्त मध्ये क्रियन्ते । यतः बल्लियस्तेन 
पावन 'खविरा: वृद्धा भवन्ति, मा भूवन्‌ अआक्ता-भुक्तसमुत्था दोषा इति । यत्र नाटकानि 
निरीक्ष्यन्ते तत्र न तिष्ठन्ति। अथ कारणतस्तिप्ठन्ति ततः “न पेह” त्ति नत्तेक्यादिरूपाणि न 
प्रेक्षन्ते । सहसा दृष्टिगोचरागतेषु च तेपु रागादीज्न कुर्वन्ति, तेभ्यश्र द्वागू दष्टि निवर्तयन्ति 
१5॥ १८०९ ॥ तन्तुजालादिषु विधिमाह--- 
सीलेह मंखफलए, इयरे चोयति तंतुमादीस । 
अभिजोयंति सवित्तिसु, अणिच्छि फेडंत5दीसंता ॥ १८१० ॥ 
“इतरे! असंबविभा देवकुलिका इत्यर्थ: तान्‌ तन्तुजारू-छतापुटकादिषु सत्पु ते साधवों 
नोदयन्ति | यथा--'शीलयत” परिकर्मयत मदछुफलकानीबव मझ्डफलकानि देवकुलानि' । मझे 

30 नाम--वित्रफलकव्यग्रहस्त:, तस्य च यदि फलकमुज्जर्ू भवति ततो लोक: सर्वोडपि तं॑ पूजयति, 
एवं यदि यूगमपि देवकुलानि भूयों भूयः सम्माजनादिना सम्यगुज्वालयत ततो भूयान्‌ छोको 
भवतां पूजा-सत्कारं कुयोत्‌ । अथ ते देवकुलिकाः सबृत्तिकाः-चेत्यप्रतिबद्धगृहे-क्षेत्रादिवृत्ति- 
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३ "नि।किसुकक भवति !--यथा नाम कश्निन्मझ्वः चित्र” भा० ॥ २ "दहहकादिदु" भा० ॥ 


भाष्यगाथाः १८०६-१२ ] प्रथम उद्देशः । ७५३३ 


भोगिनसतस्तान्‌ “अभियोजयन्ति! गा निरभेत्सयन्ति, यथा--एकं ताबदू देवकुलानां वृत्ति- 
मुपजीबथ द्वितीयमेतेषां सम्मार्जनादिसारामपि न कुरुथ । इत्थमुक्ता अपि यदि तन्तुजाछादी- 
न्यपनेतुं नेच्छन्ति ततो5हृश्यमानाः खयमेव 'स्फेटयन्ति' अपनयन्तीत्यथ: | १८१० ॥ 
क्षुककविपरिणामसम्भवे यतनामाह--- 
उज्जलवेसे खुड़े, कर्रेति उव्बद्रणाइचोक्खे अ । ४ 
न य मुश्चत5सहाए, दिंति मणुन्ने य आहारे ॥ १८११॥ 
क्षुलकान 'उज्वलुवेषान! पाण्डुरपट-चोलपट्टधारिण: उद्धत्तेन-प्रक्षाकनादिना च चोक्षान-- 
शुविशरीरान्‌ कुर्वन्ति । न च ते क्षुकृकाः “असहायाः एकाकिनो मुच्यन्ते । वृषभाश्व तेषां 
भनोज्ञान! द्विग्र-मधुरानाहारानानीय ददति, उरभ्ररृष्टान्तेन च प्रज्ञापपन्ति ॥| १८११ ॥ 
तमेवाह--- ]0 
आतुरचिण्णाई एयाईं, जाई चरह नंदिओ | उर्र- 
सुकत्तणेहि जावेहि, एयं दीहाउलक्खर्ण ॥ १८१२॥ द्धन्तः 
जहा एगो ऊरणगो पाहुणयनिमित्तं पोसिजइ । सो य पीणियसरीरो हलिद्दाइकर्यंगराओ 
कयकन्नचूलओ सुहंसुहेणं अभिरमइ । कुमारगा वि य त॑ नाणाविहेहिं कीडाविसेसेहिं कीला- 
विंति । त॑ च एवं लालिजमाणं दट्ण बच्छगो माऊण नेहेण गोवियं दोहएण य तयणुकंपाएं।5 
मुकमवि खीरं न पिबइ रोसेणं । ताए पुच्छिओ--वच्छ ! किं न धावसि ?। तेण भणियं--- 
अम्मी ! एस नंदियगों इट्रेहिं जबसजोगासणेद्टिं अरंकारविसेसेहि य अलुंकारिओ पुत्त इब 
परिपालिजड, अहं तु मंदभग्गों सुक्षाणि तगाणि कयाइ लमामि, ताणि वि न पजत्तगाणि, 
एवं पाणियं पि, न यर्म कोह छालइ । ताए भन्नई--पुत्त ! आउरचिन्नाई णएयाइईं, जहा 
आउरो मरिउकामो जे मग्गइ पत्थ वा अपत्थं वा ते दिजइ एबमेसी वि नंदियओ पोसिजइ, 2० 
जया मारिजिहिइ तया पिच्छिहिसि । अन्नया सो वच्छगो ते नंदियगं पाहुगएमु आगएस 
वहिज्जमाणं दूं तिसिओ वि माऊए थज्न नाभिल्सइ भणणे । ताए भन्नई--किं पुत्त : 
भयभीओ सि नेहेण पण्हुय पि म॑ं न पियसि ? । तेण भन्नइ--कतो मे थन्नामिासो ? नणु 
सो वराओ नंदियओ अज पाहुणएहिं आगएहिं मम अग्गमो विणिग्गयजीहो लोलनयणो 
बिस्सरं रसंतो मारिओं, तब्भया कओ में पाउमिच्छा ? । ताए भण्णइ--नणु पृत्तय ! तया 25 
चेव ते कहिय॑ “आउरचिजन्नाईं एयाइं” ति, एस तेसिं विवागो अणुपत्तो त्ति ॥ 
अभाक्षरार्थ:---आतुरः-चिकित्साया अविषयभूतो रोगी, तस्प यथा मतुकामस्थ पथ्यम- 
पथ्य वा दीयते एव्मयमपि नन्दिकों यानि मनोज्ञाहारजातानि चरति तानि आतुरचीणीनि, 
अतो वत्स ! शुप्कतृणे: 'यापय” खशरीर॑ निर्वाहय, यत एतद्‌ दीघायुषो लक्षणम्‌ । एबमेतेड- 
प्यसंविम्क्षुलका यद्‌ मनोज्ञाहारादिभिरुपलाल्यन्ते तदू नन्दिकिपोषणवद्‌ द्रृष्टन्यम ॥| १८१२ || 30 
अथ निद्धेमेकार्यघु यतमामाह--- 
न मिलंति लिंगिकजे, अच्छेति व मेलिया उदासीणा। 
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| “वादिना सर्वेधेव सा" भा० ॥ 


५३४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसत्रे [ मासकल्पप्रकृते सृत्रम्‌ १ 


बिंति य निव्बंधम्मि, करेमु तिब्व खु मे दंड ॥ १८१३॥ 
यत्र लिब्निनामाकुष्टगृह-धनादिकार्याप्युपटीकन्ते तत्र प्रथणत एवं न मिलन्ति | अथ तैबला- 
मोटिकया मील्यन्ते ततो मेलिता अप्युदासीना आसते । अथ ते ब्रवीरन---कुरुतास्मदीयस्म 
व्यवहारस्य परिच्छेदम्‌ | तत एवं निवन्धे तेः क्रियमाणे साधवों शुवते--यथ्स्माकं पाश्ीद्‌ 

5 व्यवहारपरिच्छेद॑ कारयिप्यथ तत उमयेषामपि भवतां “तीज दण्डम! आगमोक्तप्रायश्वित्त- 
लक्षण 'कुर्मः करिष्याम इति ॥ १८१३ ॥ 

“अद्भाणनिग्गयादी” (गा० १८०१) इति पद व्याख्यानयति-- 
अद्भाणनिग्गयादी, थाणुप्पाइयमह व्‌ सोऊुण । 
गेलब्न-सत्थवसगा, महाणदी तत्तिया वा वि॥ १८१४ ॥ 

70 अध्वनिर्गता:-अध्वानमतिलड्य सहसेव तत्र प्राप्तः, आदिशब्दादन्यदप्येवंविध्ध कारणं 
गृह्मते | स्थानौत्पातिकमहो नाम-तत्रापूर्वः को5प्युत्सवविशेषः सहसेव श्राद्ध: कत्तमारब्धः त॑ 
वा श्रुव्वा | यदि वा ये क्षेत्र प्रत्युपेक्षितु प्रेप्यन्ते ते तदानीं ग्लाना-उग्लानप्रतिचरणव्याप्ृता वा । 
अथवा सार्थवशगाः-ते ततन्र साथंमन्तरेण गंतुं न शक्यते । महानदी वा काचिदपान्तराले 
तामभीद्ष्णमुत्तरतां बहवों दोषाः । तावन्मात्रा एवं वा ते साधवों यावतां मध्यादेकस्थाप्यन्यत्र 

9 प्रेषणं न संगच्छते | अत एंतेः कारणैरप्रत्युपेक्षितेडपि प्रविशतां न कश्चिद्‌ दोष: ॥१८१४॥ 

अत्र यतनामाह--- 
समणुन्राउसह अन्ने, वि पुच्छिउ दाणमाह वर्जिति | 
दव्वाई पेहंता, जइ लग्गेती तह वि सुद्धा ॥ १८१५॥ 
यदि 'समनोज्ञा”' साम्भोगिकाः पूर्वप्रविष्टाः सन्ति ततस्ते; सह मिक्षामटन्ति | अथ न 

20 सन्ति समनोज्ञास्ततः “अन्यानपि' अन्यसाम्भोगिकानपि प्रष्ठा दानश्राद्धकुलानि बर्जयन्ति, तेप्वा- 
धाकमादिदोषसम्भवात्‌ । शेषेषु कुछेपु पर्यटन्तः “दव्वादी पेहंत”' त्ति द्वव्यत्तः क्षेत्रतः कालछतो 
भावतश्र शुद्धमन्वेषयन्तो यद्यपि कमपि स्थापनादिकं दोष “रूगन्ति! प्राम्नवन्ति तथापि शुद्धाः, 
क्षपकवदशटपरिणामतया श्रुतज्ञानोपयोगप्रवृत्तत्ादिति ॥| १८१५७ ॥ 

गत 'परिहरणा अनुयाने' इति द्वारम्‌ | अथ पुरःकर्मद्वारमाह--- 
25 पुरकम्मम्मि य पुच्छा, कि कस्सा55रोवणा य परिहरणा । 
एएसि तु पयाणं, पत्तेयपरूवर्ण वोच्छ ॥ १८१६ ॥ 
पुरःकर्मणि प्च्छा कत्तेव्या | तद्यथा--किं पुरःकर्म ? कस्य वा पुर:कर्म ” का वा पुरःक- 
मण्यारोपणा ! कर्थ पुरःकर्मण: परिहरणणं क्रियते ? एतेषां चतुणोमपि पदानां प्रत्येकमह प्ररू- 
पणां बक्ष्ये ॥ १८१६ ॥ तत्र किमिति द्वारस्य प्ररूपणां चिकीषु: प्रेयमुत्थापयन्नाह---- 
80 जइ ज॑ पुरतो कीरइ, एवं उड्डाण-गमणमादीणि । 
होंति पुरेकम्म॑ ते, एमेव य पुथ्वकम्मे वि॥ १८१७॥ 
परः प्राह--यदि साधोमिक्षार्थिनो गृहाकृणमागतस्थ यत्‌ “पुरतः” अग्मतः क्रियते तत्‌ 
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१ “थाणुषपाइयं णाम भपुष्बो मद्दो अतिहिमहो वा” इति चुणो विशेषचूणणों व ॥ 


भाष्ययाथा: १८११-२१ ] प्रथम उद्देशः । ५३१५ 


पुरःकर्मेति व्यवहियते, एवं 'ते” तव यानि दायकस्पोत्थान-गमनादीनि कमीणि साधोरपग्रतः 
क्रियमाणानि तानि स्वोण्यपि पुरःकर्म भवति । अथ पूवीर्थवाचकः पुरःशब्द इहाधिकरियते 
तत आह--एवमेव च पूर्वकर्मण्यपि द्रष्टव्यम्‌ । किमुक्ते भवति ः---पुर:-साधोरागमनात्‌ पूर्व 
कर्म पुरःकर्म' हत्यस्यामपि व्युत॑त्ती यान्युत्थानादीनि पूरे कृतानि तानि पुरःकर्म प्रामुवन्ति 
॥ १८१७ ॥ यदि नामैव ततः का नो हानिः ? इति चेद्‌ उच्यते-- 5 
एवं फासुमफासूं, न विज़एण न वि य काइ सोही ते । 
हँदि हु बहूणि पुरतो, कीरंति कयाणि पृव्व॑ च॥ १८१८ ॥ 

“एवं! द्विघांउपि समासे क्रियमाणे प्राशुकमप्राशुकं वा “न विद्यते! न ज्ञायते, सर्वस्या अप्यु- 
त्थान-गमनादिचेष्टाया: पुरःकर्मत्वप्राप्ते: । अज्ञायमाने च प्राशुका-5प्राशुकविभागे शोधिरपि 
काचिन्नास्ति 'ते! तवाभिप्रायेण, तस्याश्वाभावे चारित्रस्याप्यमाव इति भावः । “हन्दि! इत्यु-0 
पप्रदशने । “हु?” इत्यामन्नणे । ततश्वेवम्‌--हे आचायीः ! बहूनि पुरतः कियन्ते बहनि 
च दायकेन पूर्व कृतानि तानि स्वोण्यपि पुरःकर्म प्राम्वन्ति ॥ १८१८ ॥ 

अन्न सूरिः प्रतिवचनमाह--- 

काम खलु पुरसदो, पच्च॒क्ख-परोक्‍्खतो दुह्य होह । 
तह वि य न पुरेकर्म्म, पुरकम्म चोदग ! इमं तु ॥ १८१९ ॥ 5 

'कामम! अनुमतं खंलशब्दो5वधारणे अनुमतमेवास्माकं यत्‌ पुरःशब्दः प्रत्यक्ष-परोक्षयोद्धिधा 
भवति--यदा 'पुरः-अग्रतः कर्म पुरःकर्म' इति व्युत्पत्तिराश्रीयते तदा प्रत्यक्षार्थवाचकः पुरः- 
शब्द:, यदा तु 'पुरः-पूर्व कर्म पुरःकर्म' तदा परोक्षार्थवाचक: । एवं पुरःशब्दस्त प्रत्यक्ष-परो- 
क्षाथवाचकतया यचप्युत्थानादीनि पुरःकर्म प्राम्नुवन्ति तथापि तानि पुरःकर्म न भवति, किन्तु 
पुरःकर्म हे नोदक ! 'इढं! वक्ष्यममाणं भवति ॥ १८१९ ॥ तदेवाह--- 90 

हत्थं वा मत्तं वा, पुर्व्वि सीतोदशण ज॑ धोवे । 
समणट्टाएं दाया, पुरकम्म ते विजाणाहि ॥ १८२० ॥ 

हस्त वा मात्रकं वा पूर्व! भिक्षादानात्‌ प्रथम 'शीतोदकेन' सच्चित्तजलेन यद्‌ दाता श्रम- 
णाे 'धावति' प्रक्षाऊयति तत्‌ पुरःकर्म विजानीहे ने शेषमुत्थान-गमनादिकम्‌, तथासमय- 
परिभाषया रूढतात्‌ ॥ १८२० ॥ गत॑ किमिति द्वारम्‌। अथ कखेति द्वारस्य प्ररूपणामाह--- 35 

कस्स त्ति पुरेकम्मं, जहणो त॑ पुण पभू सर्य कुज़ा । 
अहवा पश्ुसंदिद्टो, सो प्रूण सुहि पेस बंधू वा ॥ १८२१ ॥ 

कस्य पुनः पुरःकर्म भवति ? इति प्रच्छायां निर्वेचन 'यतेः तत्यरिह्वारिणः साधो: पुरः- 
कर्म मन्तव्यम्‌ , तदितरेषां दोषत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 'तत्‌ पुनः? पुरःकर्म प्रभु” ग्रहखामी खयमेव 
कुर्यात्‌ , अथवा 'प्रभुसन्दिष्ट:” प्रभुणा आदिष्ट:ः । “स पुनः” प्रभुसन्दिष्टख्रिधा, तथथा[--- 30 


१ "त्पक्तो तान्येबवोत्थानादीनि पुर/” भा०॥ २ खलत्लु अस्मा्क भा* कां० 4 ह था-- 


सुहत्‌ प्रेष्यो बस्चुवों' सुहृद भा० ॥ 
बू० ६८ 
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'सुहृद” मित्रम्‌, 'प्रेष्य:ः दासी-दासादि, “बन्धुः' माता-भगिन्यादि ॥ १८२१ ॥ 
अथ पुरःकर्मेण: सम्मवमाह--- 
दमए पमाणपुरिसे, जाए पंतीएँ ताण मोत्तृ्ण ! 
सो पुरिसो त॑ व5च्नं, त॑ दव्ब अज्ञों अन्न वा ॥ १८२२ ॥ 

5 सखुछ्यां पह्किपरिवेषणे नियुक्त: को5पि 'द्रमकः कर्मकरः, एतेन पभुसन्दिष्टग्रहणस्‌ ; 
'प्रमाणपुरुषो वा! देयद्रव्यखामी, अनेन च प्रभुग्रहणम्‌ ; ततश्व दाता प्रभुवो प्रमुसन्दिष्टो वा 
यस्यां पछ्को पुरःकर्म कृतवान तां मुक्तवा यद्यन्यां पाक सड्रामति तदा यदि परिणतहसतस्ततः 
करपते । अज्र चाशे भड्जा भवन्ति--स पुरुषस्तां पद्िमन्यां वा पा तदू द्वत्यमन्यद्‌ द्रव्य वा 
हत्यनेन चत्वारों भज्जा: सूचिता:, एवमन्यः पुरुष इत्यनेनापि चल्वारों भज्ञाः सूच्यन्ते, एवमेते 

0 अष्टो भज्ञा: ॥ १८२२ ॥ एनामेवाष्टभज्ञीं स्पष्टवति--- 

सो त॑ ताए १ अन्नाएँ विश्आओ २ अन्न तीएँ ३ दो वडने ४ । 
एम्रेव थ अन्नेण वि, भंगा खलु होंति चत्तारि ॥ १८२३ ॥ 
स॒पुरुषस्तद्‌ द्वव्य तस्यां पक्काविति प्रथमः १ । स पुरुषसद द्रव्यमन्यस्यां पड्लाविति 
द्वितीयः २ । स पुरुषोडन्यद्‌ द्रव्य तस्यां पह्ढाविति तृतीयः ३ । स पुरुषो5न्यद्‌ द्रव्यमन्यस्थां 

5 पहविति चतुर्थ: 9, अन्न च 'ह्वे अपि! द्रव्य-पक्की अन्ये इति । एबमेव चान्यपुरुषपदेनापि 
चत्वारो भज्ञा भवन्ति । तथथा--अन्यः पुरुषस्तद्‌ द्रव्य तस्यां पहक्ौ ७ अन्यः पुरुषस्तद्‌ 
द्रव्यमन्यस्यां पक्कौ ६ अन्यः पुरुषोअन्यद्‌ द्वव्यं तस्यां पढ़ी ७ अन्यः पुरुषोंडन्यवू द्रृव्यमन्यस्थां 
प्रक्ते ८ ॥ १८२३ ॥ एतेषां मध्यादू येषु यथा कल्पते तदेतदू दर्शबति-- 

कंप्पह समेसु तह सत्तमम्मि तश्यम्मि छिन्नवावारे । 
90 अत्त्वियम्मि दोसुं, सव्बत्थ य भयसु कर-मत्ते ॥ १८२४ ॥ 
धम्रेषु' द्वितीय-चतुर्थ-षष्ठा-इष्टमेषु भड्जेषु ग्रहीतुं कल्पते | तथाहि--द्वितीये तावदम्यस्यां 
पह्को सझ्ञन्तत्वेन तद द्वव्यमपि वक्ष्यमाणनीत्या चतुर्थ तु द्वव्यान्तरत्वेनान्यस्पां पक्को दीयमान- 
त्वेन च पष्ठे तु पुरुषान्तरेणापरस्यां पद्की तद्‌ द्वव्य॑ दीयत इति हेतों: अष्टमे तु तिसणामपि 
पुरुष-द्व्य-पद्भीनामन्यत्वेन परिस्फुटमेव कल्पत इति | तथा सप्तमेडपि भद्गे कल्पत एवं, पुरु- 
9 पान्तरेणान्यद्वव्यस्थ दीयमानत्वात्‌ | तृतीये तु चिछित्नव्यापारे सति कल्पते, यः साधुदानाथ हस- 
मात्रक्रक्षालनव्यापार: कृत: स यदा च्यापारान्तरेण च्छिन्नो मवति तदा तेनेव पुरुषेणान्यद्‌ द्वव्यं 
तस्यां पक्का दीयमान कल्पत इति भाव: । '्वयो:” प्रथम-पश्चमयोर्यदि तदू द्वब्यं तेनात्मार्थितं 
भवति ततः कह्पते नान्यथा । सर्वत्र च! अष्टखपि भज्जेषु कर-मात्रके भज” विकस्पय, 
यदि हस्तो वा मात्रक॑ वा सरिग्धमुदकाद् वा न भवति ततः कल्पते .अन्यथा तु नेत्थेवं 
30 भेजना करोव्येत्य्थं:॥ १८२४ ॥ जथ किमर्थ पुरःकर्म करोति ? इत्याह-- 
अश्युसिण चिकणे वा, करे धुविउं पृणों पृणों देइ । 
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श'रः हम कं ५ देयद्रव्यखामी यस्यां पह्कौ भा" कां० ॥ रे नेयं गाया बिशेष- 
श्यू्णों रयते ॥ 





माष्यगाथाः १८२२--२९ |] प्रथम उद्देशः । ५३७ 


आयमिऊंणं पुन्वं, दहज जह॒णं पहमयाएं।॥ १८२५ ॥ 
परिवेषणं कुर्वतो यद्ृत्युप्णश्विकणो वा कूरस्तत एकत्र हस्तदाहमयादपरत्र हस्ते विकूग- 
नात्‌ कुण्डकादिखितेनोदकेन स दाता पुनः पुनः 'धोत्वा” हस्तमाद्रीकृत्य 'ददाति! परिवेषयती- 
त्यथः, साधोरप्यागतस्म तथेब यदि मिक्षां ददाति तदा पुरःकर्म भवति । यदि वा पूर्वम्‌ 
“आनम्य' हस्त मात्रकं वा प्रक्षाल्य प्रथमत एवं यतीनां दद्यात्‌ ततोडन्येम्यः परिवेषयेत तदा5पि 5 
पुरःकर्म भबति ॥ १८२७ ॥ 
एवं पुरःकर्मणि कृते यद्‌ यत्र कल्पते तदेतद॑ निर्युक्तिगाथया दशयति-- 
दाऊण अन्नदव्वं, कोई दिज्ा पुणो वि ते चेष । 
अत्तड्डिय-संकामियगहणं गीयत्थसंविग्गे | १८२६ ॥ 
तद्‌ अनेषणाकतं द्रव्य मुत्तवा अन्यस्थान्यद्‌ द्रव्य 'दत्त्ता” परिवेष्य कश्चित्‌ 'तदेव” अने-0 
धणाक्तं द्रव्य पुनरपि तस्यामन्यस्थां वा पड़ी साधूनां दद्यात्‌, एवं छिन्नव्यापारे आत्मार्थितं 
सत्‌ कल्पते । अथवा “संकामिय” त्ति तदनेषणाक्नतं द्रव्य स दाता अन्यस्ते परिवेषयेत्‌ स 
यदि दद्यात्‌ तत एवं सड्भरगमितं सत्‌ कल्पते | एतच ग्रहर्ण गीतार्थस्थानुज्ञातम्‌ , यतो गीताथथ 
स्तद्‌ द्रव्यमित्थ मृह्मनोडपि संविशो भवति ॥ १८२६ ॥ एतदेवान्त्यपदं भाष्यकारों भावयति--- 
गीयत्थग्गहणेणं, अत्तद्वियमाह गिण्हई गीतो । [5 
संविग्गग्गहणेणं, त॑ गिण्हंतो वि संविग्गो ॥ १८२७ ॥ 
गीतार्थप्रहणेन कतेनेतद्‌ ज्ञापितं यद्‌ आत्मार्थितम्‌ , आदिशब्दात्‌ सक्लामितं च तदू आगम- 
प्रमाणतो गीतार्थ एव गृह्माति नागीताथ:ः । संविभग्रहणेन तु 'तद! आत्मार्थितादि गरह्वानोडपि 
गीतार्थ: संविभो भवति नासंविश्न इत्युक्ते भवति ॥ १८२७ ॥ 
इत्थे पुनः पुरतः कृतमपि न पुरःकर्म भवतीति दशयति--- 20 
पुरतो वि ह ज॑ धोय, अत्तद्वाए न त॑ पुरेकम्म । 
ते उदउछं ससिणिद्धगं व सुक्खे तहिं गहण ।॥ १८२८ ॥ 
यत्‌ 'पुरतोडपि” साधोरग्रतोडप्यात्माथं धोत॑ तत्‌ पुरःकर्म न भवति, किन्तु तद्‌ उदकाद्े 
सद्विग्ध वा मन्तव्यम्‌ | 'उदकादें बिन्दुसहितम्‌, 'सस््रिग्! बिन्दुरहितम्‌ । तस्मि्लभयेडपि 
'शुष्के” परिणते ग्रहणं कर्तीव्यम्‌ | १८२८ ॥ पुरःकर्मोदकार्द्योर्विशेषमाह--- 26 
तुछे वि समारंभे, सुके गहणेक एक पडिसेहो । 
अञ्नत्थ छूह ताविय, अत्तड्टे होह खिप्पं तु ॥ १८२९ ॥ 
उदकादे-पुरःकर्मणोस्तुल्ये5प्यप्कायसमारम्मे 'एकस्मिन! उदकादें शुष्के सति अहणणं मवति 
“एकसिन! पुरःकर्मणि पुनः शुपष्केडप्यनात्मार्थिते अहणस्य प्रतिषिध: | तथाहि--संयताश द्वाभ्यां 
पृथकप्रथक्प्कीौ पुरःकर्म क्ृतम , तच्च परिणतम्‌ उदकाद्रे-सल्लिग्पी न स्तः, पर येनात्मा्थितं30 
तस्य हस्तात्‌ कल्पते, येन तु नात्मार्थितं तस्य हस्तादू न कल्पते । एवं चिरकालिके पुरःकर्म 
प्युक्तम । यत्र तु हस्तो मान्नक॑ वा तत्क्षणमेव “अन्यत्र” तकादौ प्राशुकद्रव्ये प्रक्षिप्तममिना वा 


नन्नन्लजनलनन अविजओओन 5» >> जाई रु 0 कक 
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. १"ऊण य पु? ता'॥ २ ०"द्‌ दृशे” भा० ॥ ३ "पद भाव” भा० कां० ॥ 
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तापितं तत्रात्मार्थिते क्षिम्रमपि अहर्ण कर्तेन्यमम्‌ ॥ १८२९ ॥ 

गंत कस्पेति द्वारम | अथारोपणाद्वार्माह--- 
चाउम्मासुकोसे, मासिय मज्झे य पंचग जहमे । 
पुरकम्मे उदउछे, ससिणिद्धाउपरोवणा भणिया ॥ १८३० ॥। 

6 उदकसमारम्मे पुरःकर्मोत्कृष्टमपराधपदम्‌, उदकादें मध्यमम्‌, सस्तिग्ध जधन्यम्‌ । उत्कृष्ट 
चत्वारो मासा लूघवः, मध्यमे लघुमासिकम्‌ , जघन्ये पद्चरात्रिन्दिवानि । एवं पुरःकर्मोदकाद- 
सस्रिग्पेषु यथाक्रममारोपणा भणिता ॥ १८२० ॥ अथ परिहरणाद्वारमाह--- 

परिहरणा वि य दुविहा, विहि-अविहीए अ होह नायव्वा । 
पढमिह्लगस्स सब्यं, विश्यस्स य तम्मि गच्छम्मि ॥ १८३१ ॥ 

0 तहयस्स जावजीव, चउथस्स य ते न कप्पए दव्ब । 

तद्दिवस एगगहणे, नियड्रगहणे य सत्तमए ॥ १८३२ ॥ 
परिहरणाउपि व द्विविधा--विधिपरिहरणा अविधिपरिहरणा च भवति ज्ञातव्या । अवि- 
घिपरिहरणा सप्तविधा--तत्र प्रथमस्य नोदकस्य सर्वमपि द्वव्यजातं खगच्छे परगच्छे च॑ याव- 
जीवमकल्पनीयम्‌ १, द्वितीयस्य तु तस्मिन्लेव गच्छे यावज्जीवम्‌ २, तृतीयस्य यावज्ीबं तस्थे- 

5 वेकस्य साधो: सर्वमपि द्रत्यजातम्‌ ३, चतुर्थ तु तद्‌ द्वव्यमेक॑ यावजीवस्‌ ४, पतद्चमस्य 

तु तद्दिव्स सर्वद्वव्याणि ५, षष्ठस्य तु तस्थेवैकद्रब्यस्थ अहर्ण न कह्पते ६, सप्तमस्य निदृत्तः 
सन्‌ स एवं साधु: परिणतेन हस्तेन अहर्ण करोतीत्यमिप्राय:ः ७ ॥ १८३१ ॥ १८३२ ॥ 
अग्नेतेषामेव पराभिप्रायेण व्यास्यानमाह--- 
पढमो जावजीवं, सन्वेसि संजयाण सब्वाणि । 
दव्वाणि निवारेई, बीओ पुण तम्मि गच्छम्मि | १८३३ ॥ 
प्रथमो नोदको यसिन्‌ गृहे पुरःकर्म कृतं तत्र यावदसो पुरःकर्मकारी दाता यदथ च तत्‌ 
पुरःकर्म कृतं तो यावद्‌ जीवतस्तावत्‌ खगच्छ-परगच्छसत्कानां सर्वेषां संयतानां सवीणि 
द्रब्याणि निवारयति । द्वितीयः पुनसतस्मिन्‌ गच्छे सर्वेषामपि साधूनां यावज्जीबं सर्वेद्वन्याणि 
निवारयति ॥ १८३३ ॥ 
28 तइओ जावजीबं, तस्सेवेगस्स सब्वदव्वाई । 
वबारेह चउत्थों पुण, तस्सेबरेगस्स त॑ दव्बं ।। १८३४ ॥ 
तृतीयो त्रवीति--यदर्थ पुरःकर्म कृत॑ तस्वेवैकस्य यावज्वं सर्वद्वव्याणि न कर्पन्ते । 
चतुथस्तु तदेवैक द्॒व्यं तस्येवेकस्य यावज्जीवं गरयति ॥ १८३४ ॥ 
सव्वाणि पंचमो तद्दिणं तु तस्सेव छट्टों त॑ दव्ब । 
सत्तमओं नियईंतो, गिण्हह त॑ परिणयकरम्मि ॥ १८३५ ॥ 
पश्चमो अवीति--तदेवैक दिन सर्वाणि द्वव्याणि तदीयगृहे न कल्पन्ते । बष्ठो ब्रते--तदेबेक 
द्रव्य तस्य ग्ृहे तद्दिनं मा गृक्नताम्‌ | सप्तम: प्राह---परिणतकरे” परिणताप्काये सति हसते 
मिक्षामटित्वा निवत्तेमानस्तत्रैव गृद्दे स एव साधु: सर्वद्वन्याणि गृह्गातु न कश्चिद्‌ दोष: ॥ १८३०॥ 


20 


80 
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हत्यं परेरुके सति सूरिराह--- 
एगस्स पुरेकम्म, वत्त सब्बे वि तत्थ वारिति । 
दव्वस्स य दुछभता, परिचत्तों मिलाणओ तेहिं॥ १८३६ ॥ 

“एकस्य” साधोरथोय पुरःकर्म यत्र वृत्त! सज्ञातं तत्र ये सर्वेषामेकस्य वा सर्वद्रन्याणि 
उपलक्षणत्वादेकमपि द्व॒व्य॑ यावज्जीब तहिन॑ वा वारयन्ति तैद्वेव्यस्थ ग्लानप्रायोम्यस्पान्यत्र 5 
दुरेमतया ग्लानः परित्यक्तो मन्तत्यः॥ १८३६ ॥ एतदेव सबिशेषमाह--- 

जैसि एसुव्एसो, आयरिया तेहि ऊ परिचत्ता । 
खमगा पाहुणगा वि य, सुव्वत्तमजाणगा ते उ ॥ १८३७॥ 

थेषा! यथाच्छन्दवादिनां 'एप:” सर्वद्वव्यग्रहणादिप्रतिषेधरूप उपदेशसैराचायीः क्षपकाः 
प्राधूणकाश्र परित्यक्ता द्रष्टव्या:, तत्मायोग्यस्य घृतादिद्वव्यस्थान्यत्र दुलमतवात्‌। ते च्‌ 'सुब्यक्त! 0 
परिस्फुटम्‌ “अज्ञा:” मूखाः, अतत्त्ववेदित्वात्‌। खच्छन्द्प्ररूपणानिप्पन्नं चामीषां चतुर्गुरु प्रायश्चित्तम्‌ 
॥ १८३७ ॥ तत्न ये सर्वानपि साधून्‌ परिहारं कारयन्ति ते खपक्षसाधनसम्थ विधिमाहु:--- 

अद्वाणनिग्गयाई, उब्भामग खमग अक्खरे रिक्‍्खा | 
मग्गण कहण परंपर, सुव्वत्तमजाणगा ते वि ॥ १८३८ ॥ 

यत्र गृहे पुरःकर्म कृत तत्राध्वनिगतादयः 'उद्धामका वा” बहिय्नोमे भिक्षाटनशीलाः “अजा-5 
नन्‍्तो मा प्रविक्षन! इति ऊता क्षपकसत्र खाप्यते | अथ नास्ति क्षपकसतः कुब्यादावक्षराणि 
लिख्यन्ते, यथा--अत्र पुरःकर्म कृतम्‌ , न फेनापि भिक्षा ग्राक्षेति । अथ तावक्षराणि लिखिरतु 
न जानीतस्ततो रेखा कत्तेव्या । अथ कृता5पि सा केनापि भज्येत ततो<5परेषां साधूनां मा्गणं 
कृत्वां मिलितानां कथनीयम---अमुष्मिन गृहे पुरःकर्म कृृतम्‌ | तेडपि परम्परया सर्वसाघधून 
ज्ञापयन्ति । हत्थं ये ब़ुबते सुब्यक्त तेडप्यज्ञा मन्तव्याः | १८३८ ॥ अथैतदेव भावयति---- 90 

उब्भामग-5णुब्मामग-सगच्छ-परगच्छजाणणट्ठाए । 

अच्छश तहिय॑ खमओ, तस्स5सइ स एवं संघाड़ो ॥ १८३५९ ॥ 

जह एगस्स दि दोसा, अक्खर न उ ताईं सब्बतो रिक्खा । 

जइ फूसण संकदोसा, हिंडेता चेव साहंति ॥ १८४० ॥ 

उद्धामकाणां-बाद्मग्रामे भिक्षाटन विधायापयाप्ते तत्रेव भिक्षामटताम्‌ अनुछामकाणां-मौल- % 

आमे मिक्षापरिअमणशीलानां खगच्छीयानां परगच्छीयानां च॒ सर्वेषां ज्ञापनाथ क्षपकस्तन्र गृहे 
निषण्णस्तिष्ठति । स न यो यः सट्ठडाटकस्तत्रागच्छति तस्य तस्य कथयति---अन्न पुर:कर्म 
कृत वर्तते । अथ नास्ति क्षपकः पारणकं वा तस्य तद्दिने ततो यदर्थ पुरःकर्म ऋूत स एबं 
सहाटकस्तत्र तिष्ठति ॥ १८३९ ॥ 

अभ तयोरेकः प्रथम-द्वितीयपरीषहपीडितो न शक्कोति खातुम्र ततः स प्रतिश्रय ब्रजति 30 
द्वितीयस्तु तत्रास्ते । अथेकस्य तस्व तिष्ठतः ख्रीसमुत्थादयों दोषाः ततः कुब्यादिषु पुरःकर्म- 
करणसूचकान्यक्षराणि लिख्यन्ते । अथ न तु! नेव 'तानि” अक्षराणि सर्वेष्पि लिखितुं जानते 


अिसीनीर- नीम लिन... ८कतततत-नमन- मम >नमम-पन»»७--“. 


१ छुत्तत्थम” ढे० ॥ 
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ततः साधुजनसाझ्षेतिकी रेखा करणीया । यदि तस्याः 'स्पर्शना' पादोषधातेन मदेना तद्विषया 
आशक्भादोषा भवेयु:, बहुवचननिर्देशादन्योडपि रेखां करोतीत्याधाशड्ापरिगरहः, ततस्तावेव 
साधू भिक्षामटन्तावपरेषां साधूनां कथयतः, तेडपि हिण्डमाना एवं परम्परया सर्वेसाधूनां कथ- 
यन्ति । इत्थं येषां परिहरणविधिस्त सुब्यक्तमज्ञा मन्तव्या: || १८०० ॥ उपसंहरतन्नाह--- 
एसा अविही भणिया, सत्तविह् खठु इमा विही होह । 

तत्थाई चरिमदुए, अत्तद्टियमाह गीयस्स ॥ १८४१ ॥ 

एपा अविधिपरिहरणा सप्तविधा भणिता | “इये तु” वक्ष्यमाणा विधिपरिहरणा भवति । 
सा चाष्टविधा । 'तेत्र' अष्टानां भज्ञानां मध्यादू यदाययं पदं यद्य चरमम्‌-अन्तिमं प्रकारद्वयं तेषु 
त्रिषु भेदेषु आत्मार्थिते आदिशब्दात्‌ सह्लामिते च सति गीतार्थस्य अहण भवति । एतच 

0 यथास्थानं भावयिष्यते ॥ १८४१ ॥ के पुनस्तेडष्टो भेदाः ? उच्यन्ते--- 
एगस्स बीयगहणे १, पसजणा तत्थ होइ २ कब्बद्ी ३ । 
वारण ललियासणिओ ४, गंतू्ं ५ कम्म ६ हत्थ ७ उप्फोसे ८ ॥ १८४२॥ 
“४“एगस्से”'ति विभक्तिव्यत्ययादेकेन पुरःकर्मणि कते यदि द्वितीयों ददाति तदा तस्थव 
द्वितीयस्य हस्तादू अहणे विधिवैक्तव्य:ः १ । तथा “पसज्ञण” त्ति अगीताथीभिप्रायेण “तत्थ” 
क्‍ जि “तत्र! द्वितीयेडपि दायके 'प्रसजना” प्रसज्ञदोषो भवतीति वक्तव्यम्‌ २ । “कप्पट्टि” ति 
“कल्पस्थिका:” तरुणखस्रियः केलिप्रियतया अभीद्ष्ण पुरःकर्म यथा कुर्वन्ति तथा निरूषणीयम्‌ ३ । 
“बारण ललियासणिओ”! त्ति यदि साधु: “लव मा देहि एपा दास्यति” इत्यविधिना पुरःकर्मेकारिणीं 
बारयति तदा ललिताशनिक. इति तया यथा गण्यते तथा वक्तव्यम्‌ ४ । “ंतुणं” ति 'गत्वा 
प्रतिनिवृत्तायास्म दास्यामिः इति बुच्या यदि दाता हस्तगृहीतया मिक्षया तिष्ठति तदा न कस्पते' 
90 इति वाच्यम ५ । “कम्मे” त्ति द्रव्यभावभेदमिन्न॑ पुरःकंर्म यथा भवति तथा दर्शनीयम्‌ ६ । 
“हत्थ”” त्ि तत्र पुरःकर्मणि कि हस्ते उपधातः? उत मात्रके ? इत्यादि चिन्तनीयम ७। 
“उप्फोसे” ति उत्त्पशनं-छन्दनं तदू वखविषय वक्तव्यम्‌ इति द्वारगाथासमासार्थ: ॥१८४२॥ 
अथ विस्तरार्थममिधित्सुराह--- 
एगेण समारद्धे, अश्नो पुण जो तहिं सय देह । 
99 जय5जाणगा भवंती, परिहरियब्ब पयत्तेण )| १८४३ ॥ 

'एकेन! दायकेन पुरःकर्मंणि समारब्धे साधुना प्रतिषिद्धि तद्‌ द्रव्य यद्यन्यः खयमेव कश्चिदू 
ददाति तदेा। ते साथवोी थदि “अज्ञा” अगीता्थों अगीताथ्थमिश्रा वा भवन्ति ततः परिहृत्तेव्य 
प्रयलेन ॥ १८४३ ॥ इदमेर्व व्यतिरेकेणाह--- 

१ सच यवाय् मो० छे० विना ॥ २ यद्यन्यो ददाति तदा कि कब्पले? नवा! इति 
बक्तथ्यं बिधिषैक्तत्यः । दुतीयो5पि दाता यदि पुर/कर्म करोति तदा तत्र 'प्रसजना' 
प्रसह्ृदोषो भयत्ति तां च 'कल्पस्थिका:' तरुणख्म्रियः कुर्चीन्ति | “बारण भा०॥ ३४ "सि 
गण्यते ४ | “ग" मो० ले० विना ॥ ४ "ते ५। “क" मो० ले० बिना॥ ५ "कर्म भवति ६। 


८४हु? मो ० ले० विना॥ ६ 'स्सुः प्रथमतः एकेन इति द्वारं विधव्णोति भा० ॥ ७ "दा यदि 
मो० ढैे० बिना ॥ ८ "व स्पष्टतरमाह् भा० ॥ 
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समणेहिं अमरणंतो, गिहिभणिओ अप्पणों व छंदेणं । 
मोत्तु अजाणग मीसे, गिण्हंति उ जाणगा साहू ॥ १८४४ ॥ 
पुरःकर्मकारिणि प्रतिषिद्धे 'अ्रमणैःः साधुमिरभण्यमानों यद्यन्यों दाता ग्ृहिणा केनापि 
भणित आत्मनो वा “हन्देन! अभिप्रायेण ददाति तदा मुक्तवा 'अज्ञान” अगीताथीन्‌ मिश्रॉश्व” 
अगीतार्थमिश्रान्‌ ज्ञायकाः” गीताथीस्तद्‌ द्रव्यमात्मार्थितं मृहन्ति ॥ १८४४ ॥ जथ किमर्थम-०5 
गीतार्थेषु न गृश्नते ? इति सम्बन्धायातं प्रसजनाद्वारं विवृण्बन्‌ तावदगीताथीभिप्रायमाह--- 
अम्हदुसमारद्धे, तदृव्व5ण्णेण किह णु निद्दो]स | 
सविसन्नाहरणेणं, झुज्ञइ एवं अजाणंतो ॥ १८४५ ॥ 
असाकमथीयाप्काये समारब्धे सति दायकेन यद्‌ द्रव्य गहीत॑ तदू अन्येन दीयमान कर्थ 
नु निर्दोषम्‌ ! सदोषमेवेति भावः | कुतः  इत्याह--सविषान्नाहरणेन सविषे यदू अन्न॑ं0 
तद्दृष्टान्तेन । यथा हि वैरिणो5थोय केनचिद्‌ विषयुक्ते भक्त कृत तदू अन्येन दीयमान किं 
सदोष॑ न भवति ? एवमस्दर्थमुदकस्पारम्भं कृत्या या मिक्षा ग्रृहीता तां यथ्न्यों ददाति तदा 
कि दोषों न असजति ? इति । एवमजानन्नगीतार्थों मुश्नति, न पुन्मावयति, यथा--तद्‌ अन्येन 
दीयमान पुरःकर्मेव न भवति । यत एवमतोडगीतार्थेषु मिश्रेषु वा परिहत्तव्यम ॥ १८४५ ॥ 
गीतार्थुषु विधिमाह--- 9 
एगेण समारद्धे, अच्चो पृण जो तहिं सय देह । 
जह जाणगा उ साहू, परिभोत्तुं जे सुहं होइ ॥ १८४६॥ 
एकेन पुरःकर्मणि समारब्धे यद्यन्यः खर्य ददाति यदि च 'ज्ञायकाः गीताथीः साधवस्ततः 
परिभोक्तुं “जे” इति पादपूरणे सुखे भवति, परिमोक्तव्य तदिति भावः ॥१८४६॥ अथवा-- 
गीयत्थेसु वि भयणा, अन्नो अन्न व तेण मत्तेण । 20 
विप्परिणयम्मि कप्पह, ससिणिद्धुदडल्त पडिकुंड्ठा ॥ १८४७ ॥। 
गीतार्थेष्वपि भजना कायो । कथम्‌ ? इत्याह--“अन्यः” पुरुषोडन्यद्‌ वा तदू वा द्रव्य 
पेन! पुरःकर्मकृतेन मात्रकेण यदि ददाति तदा विपरिणतेडप्काये आत्मार्थिते च सति 
कल्पते | यदि तु सब्लिग्धमुदकाद्र वा दायकस्य पाणितर्ूलू भवति ततः प्रतिक्रुष्टा सा मिक्षा, न 
कल्पत इत्यथे: || १८४७ ॥ अथ कल्पस्िकाद्वारं व्यास्याति--- 95 
तरुणीउ पिंडियाओ, कंदप्पा जह करे पुरेकम्म । 
पढम-विद्यासु मोत्तु, सेसे आवज़ चउलहुगा ॥ १८४८ ॥ 
काश्वित्‌ 'तरुण्य:” युवतयः 'पिण्डिता:” एकत्र मिलिताः साधुं समायान्तं दृष्टा परस्पर 
जर्पन्ति---'एतेषां तावदेतदथ धोतेन हस्तेन मात्रकेण वा दीयमानं न कल्पते, अतः पर्या- 
मस्तावदेनस्‌ , अस्माभिः खलीकृत: किमेष करोति ” इत्येकया तासां मध्यादुत्थाय पुरःकर्म 80 
कृतम्‌ , ततः साधुः मतिनिवर्ततितुं लम्मः; द्वितीया बत्रवीति--प्रतीक्षखर भगवन्‌ ! अहं ते दास्यामि; 
ततो भूयो5प्यागतस्य तस्य तयाडपि पुरःकर्म कृतम्‌; ततः प्रतिनिवर्तमानं यदि तृतीया काचि- 
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१ "शो ग्ूद्न्ति ॥ १८४४॥ गतम्‌ “एकेन द्वितीयअ्रदणे  इति द्वारम। अथ किमर्थ” भा० ॥ 


७५४२ सनियुक्ति-रूघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ मासकश्पप्रकृते सूत्रभ्‌ है 


दाकारयति तदा ज्ञातब्यत , यथा--एता मां खलीकु्वैन्ति; अतो न प्रतिनिवर्तितव्यम्‌ | अत 
एवाह---यदि ताः कन्दपात्‌ पुरःकर्म कुर्वीरन्‌ ततः प्रथम-द्वितीये तरुण्यो म॒क्तवा शेषा- 
मिराकारितः प्रतिनिवत्तेमान आपद्ते चतुलेघुकर ॥ १८४८ ॥ 
अथ वारणललिताश निषद्वारं व्यावेष्टे--- 
ह पुरकम्मम्मि कयम्मी, जह भण्णई मा तुर्म इमा देउ । 
संकापदं व होज़ा, ललितासणिओ व सुव्वत्त ॥ १८४९ ॥ 
पुरः:कर्मणि कृते यदि साधुना दात्री भण्यते मा दास्वम्‌ इये ददातु! ततः सा चिन्त- 
यति---अहं विरूपा वृद्धा वा अतो नास्मे प्रतिभामि, इये तु सुरूपा योवनमधिरूढा प्रतिभा- 
सते । शह्पदं वा तस्याश्रेतसि भवेत्‌--किमेष एतया सह घटितो यदेवमस्थाः पाश्चोंद्‌ 
0 मिक्षां अहीतुमिच्छति ! । यदि वा ब्रूबात्‌ू--भवान्‌ सुव्यक्ते ललिताशनिको रक्ष्यते यदेव यथा- 
भिलषितां परिवेषिकाममिकाहुसि | < ज॑त इये ददातु मा त्वमिति न वक्तव्बम्‌ > ॥१८४९॥ 
अभ गत्वेतिद्वारं व्यास्यानयति--- 
गंतृण पडिनियत्तो, सो वा अन्नो व से तय देह । 
अन्नस्स व दिजिहिई, परिहरियच्त पयत्तेणं ॥| १८५० ॥| 
5. कृतपुरःकर्मी दायको भिक्षां ददानः: साधुना प्रतिषिद्धश्चिन्तयति--“यदेष साधुरखां गृह- 
पह्को गत्वा प्रतिनिवृत्त: समायास्यति तदा दास्यामि! इति तदू द्वव्य स वा अन्यो वा दायकः 
“से!” तस्प साधोदंदाति तदा न कल्पते । अथ यद्येष न गृह्माति ततः “अन्यस्य” साधोर्दास्यते 
इति सझृस्पयति 'ततस्तेनापि परिहत्तैव्य तद्‌ भक्त प्रथलेन । एपा नियुक्तिगाथा ॥ १८५० ॥ 
अस्या एवं भाष्यकारों व्यास्यानमाह--- 
90 पुरकम्भम्मि कयम्मी, पडिसिद्धों जह भणिज्ञ अन्नस्स । 
दाह ति पड़िनियचे, तस्स व अन्नस्स व न कप्पे ॥ १८५१॥ 
पुरःकर्मणि कते प्रतिषिद्धो दायको यदि मणेत्‌--अन्यस्मे साधवे दास्यामीति | ततः प्रति- 
निवृत्तस्थ तस्य वा अन्यस्व वा न कल्पते ॥ १८५१ | तथा--- 
मिक्‍्खयरस्सउन्नस्स व, पुष्वे दाऊण जह दए" तस्स | 
335 सो दाया ते बेल, परिहरियव्यी पयत्तेण ।। १८५२ ॥ 
पुरःकर्मणि ऋते पूर्वेमन्यस्य भिक्षाचरस्य भिक्षां दत्त्वा पं्थादच्छिज्रन्यापार: “तस्व' साधो- 
मिंक्षां दबयात्‌ , स दाता तस्यां वेलायां प्रयज्नेन परिहर्तन्य इति || १८५२ ॥ 
अमुमेवा्थ किश्विद्विशेषयुक्तमाह--- 
अज्नस्स व दाहाममी, अण्णस्स व संजयस्स न वि कप्पे। 
30 अत्तड्िण व चरगाहणं च दाह ति तो कप्पे ॥ १८५३ ॥ 
जन्यस्मे वा साधवे दास्यामीति यदि सडल्पयति तदा अन्यस्थापि संयतस्य नेव कल्पते | 
| ह ६ ४- एतदन्तगंतः पाठः भा० त० डे० नासख्ि ॥ २ “था पुरातना गा भा» कां०। 
“पंतूण पढिनियत्तो ० गाह् पुरातना” इति विशेषयूष्यों ॥ ३ "शव व्या" भा० काँ० ॥ 


भाष्यगाथाः १ै८४९-५६] प्रथम उद्देशः । ५७३ 


अथ आत्मार्थयति 'चरकादीनां वा दास्यामि” इति सहल्पयति ततः परिणते हस्ते मात्नके वा 
कहपते ॥ १८५३ ॥ जथ कर्मेति द्वारं विवृणोति--- 


दब्वेण य भावेण य, चठकमयणा भवे पुरेकम्मे | मी प 
सागरिय मावपरिणय, तहओ भावे य कम्मे य॥ १८५४ ॥ द्वारम्‌ 
सुभो चउत्थ भंगो, मज्श्रिल्ला दोण्णि वी पढिकुंद्रा । भ 


संपत्ती३ वि असती, गहणपरिणतें पुरेकर्म्म ।। १८५५ ॥ 
द्रृव्येण च भावेन च “चतुष्कमजना” चतुमझीरचना पुर:कर्मणि भवति। तबथा--द्धव्यतः 
पुरःकर्म न मावतः १ भावतः पुरःकर्म न द्रव्यतः २ द्रव्यतोडपि भावतो<पि पुरःकर्म ३ न द्रव्यतो 
न भावतः पुरःकर्म 9 | अथामीषां भावना--“सागरिय” त्ति ये शौचवादिनो5भाविताश् 
गृहस्थास्ते पुरःकर्मणि कृते यदि न ग्रक्षते ततः 'अशुनयो5मी” इति मन्येरन्‌; हत्थे सागारिक-0 
भयात्‌ पुरःकर्मकृतेन हस्तादिना भक्तादिकं ग्ृहीत्वाउपि परिष्ठापयतों द्वव्यतः पुरःकर्म भवति ने 
भावत इति। “भावपरिणय” त्ति मिक्षामवतरन्‌ 'पुरःकर्मकृतमपि भक्तादिक गहीष्ये' इति भावेन 
परिणतस्तथापि पुरःकर्मकृत न लब्धमिति भावतः पुरःकर्म न द्रव्यत इति । “तइओ भावे य 
कम्मे य” त्ति 'पुरःकर्मझत॑ ग्रहीष्यामि” इति भावषरिणतों मिक्षामवर्तीर्णः प्राप्त व तेन पुरः- 
करमकृतमिति तृतीयभक्नोी द्रष्टन्य: ॥ १८५४ ॥ 5 
चतुर्थस्तु [ भद्ज: ] पुरःकर्म प्रतीत्योभयथाडपि शूस्यः, अय॑ चात्र निरवधः प्रतिपत्तव्य: । 
भध्यमी” द्वितीय-तृतीयमज्जो द्वावषि 'प्रतिक्रुष्टों” प्रतिषिद्धो, भावस्थाविशुद्धत्वात्‌ । प्रथमभन्नस्तु 
शुद्ध इव मन्तव्यः, प्रयोजनापेक्षत्वात्‌ । द्वितीयभ्ले तु “संपत्ती३ वि असई गहणपरिणए पुरे- 
कम्म” ति द्रव्यतः सम्प्राप्तावसत्यामपि भावतों ग्रहणपरिणतस्य पुरःकर्म भवति ॥ १८०५० ॥ 
अस्येव नियुक्तिगाथाद्रयस्त्र भावार्थमाक्षेप-परिहाराभ्यां स्पष्टयितुमाह-- 90 
पुरकम्मम्मि कयम्मी, जह गिण्हह जह य तस्स त॑ होइ । 
एवं खु कम्मबंधो, चिट्ठव३ लोए व बंभवहों ॥ १८५६ ॥ 
पुरःकर्मणि छृते यदि गृह्मति, यदि च “तस्व” यतेः “'तत! पुरःकर्मग्रहणं प्रति भावो भवति तदा 
तृतीयभञज्जो भवतीति वाक्यशेष: । आह पुरःकर्मदोषस्तावदू दायकस्थ न भवति, कृतोडपि चासो 
प्रथमभज्ले साधोग्रेह़नोडपि यदि न भवति, एवं 'खुः अवधारणे पुर:कर्मकृतः कर्मबन्धो दायक- 35 
ग्राहकयोरखितस्तटस्थ एवं तिष्ठति, यथा लोके ब्रह्मवध इति | [ एत्थ ] इम लोहये उदाहरणं--- 
इंदेण उडंकरिसिपत्ती रूवबती दिद्वा । तओ अज्ञोववन्नो तीए सम॑ अहिगम गतो सो 
तओ निग्गच्छंतो रिसिणा दिद्ठो | रुद्रेण रिसिणा तस्स सावो दिल्नों। जम्हा तुमे अगम्मा रिसि- 


१ “झो दब्ये थ भावे य ता०॥ २ भवेस | त? मो० ले० ॥ < 'कर्मेसि ठतीयो भद्गः 
॥ १८५७ ॥ खतु” मो० ले० बिना ॥ 

४ “व्यः, यतस्तत्र प्रयोजनापेक्षतया द्व्यतः पुरःकर्मणि सम्परापतायपि भावतों न 
सम्प्राप्तः । ठितीयभज्ले तु द्रत्यतः “भसइ” सि सम्प्रापाव[सत्याम|पि भाषतो प्रदण- 


परिणतस्य पुरःकर्म भबति ॥ १८५५॥ तृतीयभद्वस्य परिस्फुटतरं व्यास्यानमाह--भा० ॥ 
यू० ६६ 


५१४४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-डूलिके शृहत्कल्यसत्रे. [| मासकश्फपक्ृते सूतण है 


फ्सी अभिगया कहा ते बंमवज्ञां उवध्तिया | सो तीए मीओ कुरुखेत पविद्रों | सा बंभवज्ञा 
कुरुखेत्तत्स पासओ भमह । सो वि तओो तब्मया न नीति | इंदेण बिणा सुन्न इंदद्वामं । 
ततो सब्बि देवा इंदं मग्ममाणा जाणिऊण कुरुखेसे उवष्टिया मणंति--एहि, सणाहं कुरु देव- 
लोग | से भणइ---मस इओ निग्गच्छेतस्स बंभवज्ञा रूम्मह | तओ सा देवेहिं बंभवज्ञा 
58 चउहा विहत्ता---एको बिभागो इत्थीण रिडकाछे ठिओ, बिइओ उठगे काहये निसिरंतस्स, 
तह्ओ बंभणस्स सुरामणे, चउत्थो गुरुपतीए अभिगसे | सा बंभवज्ञा एएसु ठिया । इंदो वि 
देकबक्लौम गओ । एवं तुब्म पि पुरेकम्मकमओ कम्मबंधदोसो अश्महत्यावदू वेगलो भवति 
# ९८५६ | पर एवाह--- 
संपत्तीर वि असती, कम्मं संपच्तिओ वि य अकम्मं । 
0 एवं ख़ु पुरेकम्मं, ठवणामित्त तु चोएड ॥ १८५७॥ 
यदि सम्प्राप्तावसत्यामपि द्वितीयभड्जे साधोः पुरःकर्म भवति, सम्प्राप्तावपि च प्रथममन्ले 
यदि 'अकर्म” पुरःकर्म ने भवति, ततः एवं 'खु” अवधारणे इत्थमेब मदीयमनसि प्रतिष्ठितं 
बदेतत्‌ पुरःकर्म तत्‌ ख्ापनामात्रमेव, तुशब्दस्थेबकारार्थल्वात्‌ प्ररूपणामात्रमेवेदमिति 'नोदयति' 
प्रेरयति ॥ १८५७ ॥ अन्नोच्यते---यत्‌ तावदुक्तम्‌--“एवं पुरःकर्मकृतः कर्मबन्धस्तटस्थ एव 
!8 तिष्ठतति” (गा० १८७६ ) तत्र तिष्ठतु नाम, ने काचिदस्माकं क्षतिरुपजायते, तथा चात्र 
खद॒क्तमेव दृष्टान्तमनूब्वाससामिः खाभिमतमर्थ साधमितुमिद्मुच्यते--- 
इंदेण बंभवज्ञ़ा, कया उ भीओ अ तीएँ नासंतो । 
तो कुरुखेस पविद्टी, सा वि बहि पडिच्छए ते तु ॥ १८५८ ॥ 
निग्गय पुणो वि भिण्हे, कुरुखेत्त एवं संजमों अम्हं । 
20 जाहें ततों नीह जीबो, घेष्पह तो कम्मबंधेण ॥ १८५९ ॥ 
इन्द्रेण बश्महृत्या कृता, ततो भीतः सन्‌ तस्या नश्यन्‌ कुरुक्षेत्र प्रविष्ट: | सा5पि तद्महत्या 
'तम्‌! इन्द्र बहिः प्रतीक्षते । यद्यसों छुरुक्षेत्रान्िंगच्छति ततो निगेत॑ तमिन्द्रं पुनरपि अश्नहत्या 
यूद्धाति | एवमस्माकमपि संयम: कुरुक्षेत्रमू , क्मबन्धस्तु ब्ह्मह॒त्यासह॒शः, ततो यदा संयमकुरु- 
क्षेत्राद्‌ द्वितीय-तृतीयभज्नयोरशुभाष्यवसायपरिणतो जीवो निर्गच्छति ततो ग्रद्यते3सी कर्मबन्धेन 
१ ब्न्मदृत्याकल्पेन, अनिर्गतस्तु प्रथम-चतुर्थभड्योन गृद्षते | १८५८ ॥ १८५९॥ यदज्चोक्तम-- 
“स्थापनामात्र पुरःकर्म” ( १८५७ ) तदपि न सब्नच्छते, कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते--- 
जे जे दोंसाययणा, ते ते सुत्ते जिणेहिं पडिकुद्ठा । 
ते खलु अणायरंतो, सुद्धो हहदरा उ भश्यव्वो ॥ १८६० ॥ 
यानि यानि दोषाणां-म्राणातिप्रतादीनामायतनानि-खानानि पुरःकर्मप्रभृतीनि तानि तानि 
30 सूत्र 'जिने:? भगवद्धिः प्रतिकुष्ठानि! निषिद्धानि । अतः 'तानि खब” दोषाबतनानि अना- 
चरनू साधुः शुद्धों मन्तव्यः । 'हतरथा तु” समाचरन्‌ 'भक्तव्यः विकल्पयितंब्यः॥ १८६० ॥ 
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१ "भक्े धवसेय पुरः" मा० | २ ते कदाचिद्‌* भा० विना॥ हे 'झतु मे शहाते, प्रथम 
चलुर्वंभहयोरिस्पर्णः ॥ १८७८ है भा० ॥ 
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प्र; आऑह--- 
का भयणा जह कारणि, जयणाएँ अक्प फिंचि परड़िसेवे । 
तो सुद्धो हृदरा पुण, न सुज्जण दष्चओ खेप ॥ १८६१॥ 

का पुनः 'मजना ” विकश्पना ! । सूरिसह--कार्रे यतक्या पुरःकर्मादे किश्विदकरुप्यं 
यदि मतिसेबेत ततः शुद्ध: । 'हतरथा पुनः” अयतनया दर्पतो वा सेचमानो न छुष्यति५ 
॥ १८६१ ॥ अथ पुरःकर्मवजेने कारणमुपदशयति--- 

समणुझ्नापरिसंकी, अबि य पसंग मिहीण बारिंता । 
गिण्हंति असदमावा, सुविसुद्धं एसिय सच्षणा ॥ १८६२ ॥ 

सेमनुज्ञा नाम-पुरःकर्मकृ्त गृहतामण्कायविसाधनामुमतिसलरिशक्षिन:-कद्दोषमीताः पुरः- 
कर्म परिहरन्ति । अपि च यदि पुरःकर्मकृतां भिक्षां अहीष्यामलतों गृहिणां भू: पुर्ःकर्म-0 
करणे प्रसज्नो भवति अतरतत वारयन्तः” तदग्रहणेनाथीव्‌ प्रतिषेषयन्तोडक्ठभावाः सन्‍्तः अ्म्रणा: 
घुविशुद्धमेषणीयं सृहन्ति ॥ १८६२ ॥ अथ हक्द्वारं विवणोति--- 

कि उवयातो हस्थे, मत्ते दव्ये उदाहु उदमभ्मि । 
तिन्नि वि ठाणा सुद्धा, उदगम्मि अभेसणा मणिया ॥ १८६३ ॥ 

शिष्यः प्रश्ननति--पुरःकर्मणि कूते कि हस्ते उपघातः” अनेषणीयता ? उत मात्रके ?॥5 
आहोश्विद्‌ द्वव्ये: उताहों उदके! । सूरिराह--हख-सात्रक-द्वव्याणि त्रीष्यपि स्कानानि 
'शुद्धानि! नेतान्यनेषणीयानि, किन्तुदकेडनेषणीयता भणिता ॥ १८६३ ॥ अन्नैद्योपपस्िमाह--- 

जम्हा तु हत्थ-मत्तेहिं कप्पती तेहिं येव ते दब । 
अन्नद्निय परिध्रुत्त, परिणत तम्हा दगमणेसि ॥ १८६४ ॥। 

यस्ात्‌ ताभ्यामेव हस्त-मात्रकाभ्यां तदेव द्रव्यमात्माथितं सत्‌ मरिभुक्तरोर वा फ्रिणते5- 20 
प्काये कल्पते, तस्माददकमेबानेषणीगं न हस्त-मात्रक-दृब्याणीति ॥ १८६४ ॥ 

एवमशनादिविषयो विधिरुक्त: | सम्पति नियुक्तिमाथया बलविषयं तमेबाह--- 

कि उवघातो धोण्ट, रत्ते चोक्खे सुदम्मि व कयमिनि । 
अत्तट्टिय-संकामियगहण्ण मीयत्थसंधिग्गे ॥| १८६५ ॥ 

'ौतं! मलिन सत्त्‌ प्रक्ालितम्‌ , रक्त! भातुमभृतिभिद्रेन्थे रक्तीकृतम्‌, 'बोक्ख! रजकपाश्ो-४५ 
दलीबो ज्वर् कारितम्‌ , 'शुश्रिकम्‌! अशुच्यादिनोपलिस सत्त पविश्रीकृतम, एकमनि खाध्वर 
क्ले कृतानि भन्नेयु:। ततश्व शिष्यः एच्छति--किं धौते उपघातः ? उत शक्ते ! उताहो 
शोक्खे ! आहोश्वित्‌ शुचीकृते ! | अत्रापि तदेव तिर्वबनम्‌, नेतेषा चतुणोमेकतरक्षिसप्युप- 
धातः, किन्तृदक एवं | यत एलदपि साधुना प्रतिषिद्ध सद्‌ यद्यात्मार्थितं सल्ामित वा आत्यसे 
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१ कारणे पुरःकमोदिकमासेवमानः शुध्यति । निष्कारणे अयतनया वा सेथमानों 
भा० ॥ ए समलजुर्शा परिशहितु शीलमेपां हे सममुझापरिशह्विनः, “मा भृदस्माक पुरुकर्म- 
कूत शह्कामलुमतिदोषः इत्यादाक्ला परिदरन्तीति भावः । तथा यदि पुर/कर्स” भा० | 
३ "ति चस््र मो० ढे० बिना ॥ 


५४५६ सनिर्युक्ति-र्घुभाष्य-ृत्तिके वृहत्कस्पसत्रे | मासकश्पप्रकृते धृत्रर १ 


दत्त ततो गीतार्थसंविभरय ग्रहण भवति नान्यस्य ॥ १८६५॥ 
किमर्थमेतंद्‌ ग्रहणम्‌ ! इति चेद्‌ उच्चते-- 
गीयस्थग्गदणेणं, अत्तद्चियमाह गिण्दई गीतो । 
संविग्गग्गहणेणं, ते मिण्हंतो वि संविग्गों ॥ १८६६ ॥ 

5 गीतार्थप्रहणेनितद्‌ ज्ञाप्यते--आस्मार्थितं सड्भामितं वा गीतार्थों गृह्माति नागीतार्थ: । संविभ- 
अहणेन तु--“तद! आत्मार्थितादिकं ग्ृहज्नपि 'संविप्म:” मोक्षामिलाष्येव असी नासंविम इति 
सूच्यते ॥ १८६६ ॥ उल्पशेनद्वारं व्याचष्ट--- 

एम्रेव य परिश्तत्ते, नवे य तंतुग्गए अधोयम्सि । 
उप्फुसिऊरण देंते, अत्तट्ठिय सेविए गहणं ॥ १८६७ ॥ 

0 यद बच्चे ग्ृहिणा परिधानादिना परिमलितं तत्‌ परिभुक्त भण्यते, तद्विपरीर्त नव-तन्तुभ्य 
उद्भतमात्रमू | ततः परिमुक्ते वा नवं वा तन्तूद्तमघीतं सदू यद्‌ 'उत्स्पृश्य' उदकेनाम्युक्षणं दत्त्वा 
द॒दाति तत्राप्येबमेव द्रृष्टन्यम , न कल्पत इत्यर्थ: | अथात्मार्थितमात्मना वा सेवितं-परिसु्क 
ततो अहण कर्तेव्यम्‌ ॥ १८६७| अथ विनेयानुभहाथे प्रसक्षतः पश्चात्कर्मण्यपि विधिमाह--- 

संसडूमसंसदे, य सावसेसे य निरवसेसे य । 

0 हत्थे मत्ते दव्वे, सुद्धमसुद्े तिगद्ाणा ॥ १८६८ ॥ 

«4 इह भिक्षादातु: सम्बन्धी हस्त: संसृष्टो वा भवेदसंसृष्टो वा, येन च कांस्यिकादिना मात्र- 
केण भिक्षां ददाति तदपि संसंष्टमसंसृष्टे वा, द्रव्यमपि सावशेष॑ वा स्थानिरवशेषष वा; अतः ७» 
संसष्ट-5संसष्ट-सावशेष-निरवशेषपदेहेस्त-मात्रक-द्वव्यविषयेर्टो भज्ला भवन्ति | तथथा---संसष्टो 
हस्त: संसृष्ट मात्रक सावरीषं द्रव्य १ संसृष्टो हस्त: संसृष्टे मात्रके निरवशेषं द्रव्य २ संसृष्टो 

20 हस्तो5संसृष्टे मात्र सावशेषं द्वव्यं ३ संसष्टो हस्तोडसंसष्ट मात्रक॑ निरवशेष॑ द्वव्य 9, एवम- 
संसष्टनापि हस्तेन चत्वारो भज्ञाः माप्यन्ते ८। एतस्यामष्टमज्ञयां यानि त्रीणि खवानानि! हस्त- 
मात्रक-द्रव्यरूपाणि तैयंत्र पश्चात्कर्मदोषो न भवति ते भज्ञकाः शुद्धा इतरे अशुद्धा: ॥१८६८॥ 

अमुमेबारथ स्पष्टयति--- 

पढमे भंगे गहणं, सेसेसु य जत्थ सावसेसं तु । 

35 अश्नेसु उ अग्गहणं, अलेव-सुक्खेसु ऊ गहणं ॥ १८६९ ॥ 

जस्पामष्टभज्ञपां यः प्रथमो भज्ञद्निमिरपि पंदे: शुद्धस्तत्र अहर्ण भवति । शेषेष्वपि भक्नकेषु 
यत्र सावशेषं द्वव्यं भवति तन्न अहीतुं कल्पते, पश्चात्कमोसम्भबात्‌ | “अन्येषु! निरवशेषपद- 
युक्तेषु भज्अकेप्वप्रहणम्‌ , न कल्पते अहीतुमिति भाव: । इयमत्र भावना--हह हस्तो मात्रकं 
वा दे वा खयोगेन संस्ष्टे वा मबतामसंसूष्टे वा न तदशेन पश्चात्कर्म सम्भवति, किं तर्हि £ 

30 द्रृव्यवशेन । तथाहि--यत्र द्रव्यं सावरेषं तब्रैते साध्व्थ खरण्टिते अपि न दात्री प्रक्षाल्यति, 
भूयो5पि परिवेषणसम्भवात्‌; यत्र तु निरवरेषं द्वव्यं तत्र साधुदानानन्तरं नियमतों हस्तं मात्रर्क 


१ "मे, तद॒पि न के? भो० के० ॥ २ "9७ एतबिहान्तगतः पाठः भा० कां० नारित ॥ ३ अप्रथमे 
भद्ढे! भिमिरपि पदेः शुद्ध भ्रदण भा: ॥ 
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वा प्रक्षालयति । ततो द्वितीयादिषु संमेषु भद्गभेषु पश्यात्कर्मसम्भवात्ष कह्पते, प्रथमादिषु तु 
भज्जेषु तदसम्मवात्‌ कल्पते अहीतुमिति । यदि चेतेष्वपि यद्‌ “अलेपकृत' सक्तु-मण्डकादि यथ 
“शुष्क! गुडपिण्डकादि तयोर्निरवशेषयोरपि अहणं कल्पते॥ १८६९॥ 
उक्त सप्रसक्न पुरःकर्मद्वारम । अथ ग्लान्यद्वारं बिभावयिषुराह--- 
सग्गामे सउदसए, सग्गामे परउवस्सए चेव । 5 
खेचंतों अम्नगामे, खेत्तवट्टि सगच्छ परगच्छे ॥ १८७० ॥ या 
सोऊण ऊ गिलाणं, उम्मर्गं गच्छ पंडिवह वा वि । 
मग्गाओ वा मरा, संकमई आणमाईणि ॥ १८७१॥ 
खग्रामे खोपाश्रये तिष्ठता श्रुतत््‌ , यथा---अमुकत्र ग्लान इति, खग्मामे वा परेषां-साधुनामुपा- 
श्रये कुतो5पि प्रयोजनादायातेन, यद्वा '्षेत्रान्तः क्षेत्राभ्यन्तरे अन्यग्रामे मिक्षाचेयों गतेन, यदि 0 
वा क्षेत्रबहिरन्यग्रामे पथि वा वत्तेमानेन एतेषु खानेषु खगच्छे वा परगच्छे वा ग्लानः श्रुतो 
भवेत्‌, श्रुत्वा च रछान॑ यः “उन्मागैम! अटवीगामिन पन्थानं 'प्रतिपर्थ वा! येन पथा आया- 
तस्तमेव पन्‍थानं गच्छति 'मार्गाद्वाः विवक्षितपथादन्यमागं सड्गमति स प्रामोति आज्ञादीनि 
दोषपदानि, आदिशब्दादनवस्था-मिथ्यात्व-विराधनापरिग्रह: । एवंकुबोणस्य चास्य यद्‌ ग्लानो5- 
प्रतिजागरितः परितापनादिक प्राम्तोति तन्निष्पन्न प्रायश्चित्तम्‌ || १८७० ॥ १८७१ ॥ 5 
अत एवाह--- 
सोऊण ऊ गिलाणं, पंथे गामे य मिक्‍्खवेलाण । 
जद तुरिय॑ नागच्छइ, लग्गह गरुए स चउमासे ॥ १८७२॥ 
श्रुत्वा ग्लाने पथि वा गच्छन्‌ ग्रामे वा प्रविष्टो मिक्षायां वा पयटन्‌ यदि “लरितं' तत्क्षणा- 
देव नागच्छति ततः “लगति' प्राप्नोति स चतुरो मासान्‌ गुरुकान्‌ू ॥१८७२॥ यत एवमतः:-- 20 
जह भमर-महुयरिगणा, निव्तती कुसुमियम्मि चूयवणे | 
इय होह निवहअब्यं, गेलक्षे कह्यवजढेण ।। १८७३ ॥ 
यथा अमर-मधुकरीगणाः “कुसुमिते” मुकुरिते “चूतवने”! सहकारवनखण्डे मकरन्द्पानलोड- 
पतया निपतन्ति 'इति' अमुनेव प्रकारेण भगवदाज्ञामनुवततमानेन कर्मनिजेराल्ममलिप्सया 
ग्लान्ये समुतज्ने 'कैतवजढेन” मायाविप्रमुक्तेन त्वरित “निपतितव्यम! आगन्तव्यं भवति । एवं- 25 
कुवेता साधर्मिकवात्सल्यं कृत भवति, आत्मा च नि्जराद्वारे नियोजितो भवति ॥ १८७३ ॥ 
तस्य चे ग्लानत्वस्य प्रतिबद्धामिमां द्वारगाथामाह--- 
सुद्धे सड्डी इच्छकारे, अस्त सुद्दिय ओमाण लड़े य | 
अणुअत्तणा गिलाणे, चालण संकामणा तत्तो ॥ १८७४ ॥ 
प्रथमतः शुद्ध इति द्वारं वक्तव्यम | ततः “श्रद्धीः श्रद्धावानिति द्वारम, तत इच्छाकार- 30 
द्वारम्‌, तदनन्तरमशक्तद्वारम्‌ , ततः सुखितद्वारम , तदनु अपमानद्वारम, ततोडपि छब्धद्वारम्‌ , 
१ उक्ते पुरः" मो० के० बिना॥ २ "चयोगले? भा० ॥ ३ मो० छे० कां० बिनाइन्यत्र-- 
"जञ्ञां था त+ ढे० । 'क्ाबेलायां घा भा० ॥ $ तह द्वो" ता० ॥ ह 
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कतोहलुवसता ग्ठाव्य उपहक्षणत्वाद वेधस च बकन्बा, ततआारुमा सह्ामजा भू श्लानखामि- 
चारप्येति द्रार्गाधासमुदाबार्थ: ॥ १८७४ ॥ जथावयवाय प्रतिद्वारं प्रचिकटमिषु: “बधोदेश॑ 
निर्देश” इति बचनात्‌ प्रथमतः शुद्धद्वारं भावषति-- 
सोऊण ऊ मिलाण, जो उबभ्रारेण आशओ सुद्धो । 
५ जो उ उवेहं कुंजा, रूगग॒इ गुरए सबित्यारे ॥ १८७५ ॥ 
श्रुत्वा रखने “अर: साधु: 'उपचारेण” वर्ष्यमाणछक्षणेन सछालसमीपमागतः सः शुद्ध ने 
प्रायश्वित्तमाक्‌ । यस्तुपेक्षां कुपोत्‌ सः 'छुम्रति” म्राप्नीत्रि चतुरों गुरुकान्‌ 'सबिस्तरान्‌! ग्लाना- 
रोपणासंयुक्तानू ॥ १८७५ ॥ उपच्ारपदं व्याचष्ट--- 
उबचरह को ण5तिन्नो, अदवा उवचारमिचग एह । 
30... उबचरदइ व्‌ कज़त्थी, पत्छित बा विसोहेह | १८७६ ७ 
यत्र गानों बचेते तत्र गला पच्छति--“को णउतिन्नो” जि द्वितीयार्थ प्रथमा, 'नुः इति 
प्रक्ने, युप्माक मध्ये “अतिन्न! ग्लाने के उपचराति ? कः प्रतिजागत्ति ?; यद्धा घातुनामनेकार्थे- 
त्याद्‌ू 'उपचराति! एच्छत्ि--को नु युष्माकं मध्ये “अतिण्णो ?” ग्छानो येनाहं ते मतिजा- 
गर्मि ! । अथवा “उपचारमात्र' छोकोपचारमेव केवछमनुवत्तेियितुं लानसमीपम्‌ 'एति” आगच्छति। 
/5 यदि व कार्यार्थी सन्नुपचरति । किम्ुक्ते भवति !--कार्य किमपरि ज्ञान-दुर्शनादिकं तत्स- 
मीपादीहमानः प्रतिजागर्ति । प्रायश्वित्त वा में भविष्यति यदि न गमिष्यामि” इति विचिन्त्या- 
गत्य च प्रायश्रिततं विशोधयति । एप सर्वो5्प्युपचारो द्ष्टटय: ॥ १८७६ ॥ 
अथ श्रद्धावानिति द्वारमाहू--- 
सोऊण ऊ गिलाणं, व्रंतो आगओ दवदवस्स । 
20 संदिसह कि करेमी, कम्मि व अड्डे निउज्ञामि॥ १८७७ ॥ 
पडिचरिद्यामि मिलाणं, गेलल्ले वाबड़ाण वा काह । 
तित्थाणुसज़णा खलु, मची थ्र कया हवइ एवं ॥ १८७८ ॥ 
. “हान पतिजाम्रदहई महतीं निजरामासादयिष्यामि' हत्मेवंविधया धर्मअरद्धया युक्तः अद्धावा- 
बुच्यते । स व झुत्वा रहाने 'त्वर्माण:' अ्वणानन्तरं शेषकार्याणि विद्याय पन्थानं प्रतिपलरः 
2 सन्‌ “दवदवस्स” त्ति द्वुतं द्वुतं गच्छन्‌ शग्रिति ग्लावसमीपमागतस्ततो ग्लानप्रतिचारकानाचा- 
यो वा गत्या भणति--सम्दिश्यत भगबन्तः ! कि करोम्यहूं ! कम्मिन्‌ वा “अर्थे! सछानसम्ब- 
न्धिनि प्रयोजने युष्माभिरहं नियोज्ये , अहूं त्ावदनेनाभिप्तायेमायातः, यथा---प्रतिज्रागरि- 
प्यामि ग्लानं ग्लानवेयाबृत्ये वा व्याप्टता ये साववस्तेषां भक्त-पानप्रदान-विश्रामणादिना वैया- 
वृत्त्य॑ करिष्यामि । एबंकुर्वता तीथ्थेस्पानुसजवा-अनुबचेना कृता भवति, भक्तिश्व॒ भगवतां 
30 तीथेक्॒तां छृता भवति, “जे गिकाण पड़ियर्‌इ से मर्म णाणेण दंसणेणं चरित्तेण पड़िबज्जह”” 
( अ्रयत्रत्रीसूत्र झ०.. पत्र) इल्मादियगवदाज्ञा5डाधनात्‌ । इत्यं तेनोक्ते यदि ते खयमेव 
ग्लागवैयापृत्त्य कु प्रभवम्ति ततो ब्रवते--आये ! व्रजतु यथास्थानं भवान्‌, धर्य ग्झानस्थ 
१ थुः प्रथ' त० ढे० कां० & २ 'मालेन सका तन्वेश्कान ॥ .............ः़ 
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सकल्मपि वेयावृत्त्यं कुवां णाः से इति | १८७७ ॥ १८७८ ॥ 
अथ ते न प्रभवन्ति यदि वाउसावेवंविधगुणोपेतो बरेले--- 
संजोगदिद्वपादी, तेजुवलद्भा व दब्बसंजोगा | 
सत्य व तेण5धीय, बेजो वा सो पुरा आसि ॥ १८७९॥ 
संयोगाः--औषधद्रज्यमीलनप्रयोगालद्विषयो दृष्ट: प्रउ:--विकित्साशाख्रावयबविशेषों येन स 5 
संयोगइष्टपाठ:, आर्षल्ाद गाथायामिन्‌प्रत्ययः, यदि वा तेन द्रव्यसंयोगाः कुतोडपि सातिशब- 
जश्ञानविशेषादुपलब्धाट, 'शा्ं झ' चरक-सुश्रुतादिकं सकल्मपि तेनाधीतम्‌ , वेशो वा सः 
“पुरा” पूर्व गृहाश्रम आसीत्‌ , ततो न विसर्जनीयः ॥ १८७९ ॥ 
अत्थि य से योगवाही, गेलन्तिगिच्छणाएँ सो कुसलो । 
सीसे वाबारेत्ता, तेमिच्छं तेणम कायव्य ॥ १८८० ॥ 0 
यदि 'तस्थ” आगमन्तुकस्य गच्छे योगबाहिनः सन्ति, स न खयय ग्लान्यचिकित्सायां कुशलः, 
ततः शिष्यान्‌ सूत्रार्थपोरुषीप्रदानादी व्यापाय खयय तेन ग्लानस्य 'चैकित्स्म! चिकित्साकर्म कत्ते- 
व्यम्‌ | उपलक्षणमिद्मू, तेन कुछ-गण-सद्डप्रयोजनेषु गुरुकार्यप्रेषणे वस्र-पात्रायुत्यादने बा यो 
यत्र योम्यस्त॑ तन्न व्यापाये सर्वप्रय्लेन खर्य गछानस्य चिकित्साकर्म कर्तव्यमू || १८८० ॥ 
सूत्रार्थपोरुषीव्यापारणे विधिमाह--- 5 
दाऊएं वा मच्छह, सीसेण व बायएट्टि वा वाए | 
तत्थ5अ्नत्थ व काले, सोहिएँ सब्बुद्सिर हड्ढे ॥| १८८१ ॥ 
सृत्रार्थपौरुष्यो दत््वा ग्लानस्य समीपं गच्छति, गत्वा च चिकित्सां करोति । अथ बूरे 
ग्लानस्य प्रतिश्रय्ततः सूत्रपोरुषी दत्त्वा अर्थपोरुषी शिष्येण दापपति । अथ दवीयान्‌ स 
प्रतिभ्रयस्ततों द्वे अपि पौरुष्यो शिष्येण दापयति | अथात्मीय: शिष्यो वाचनां दातुमशक्तसतो २० 
येषां वाचकानाम--आचायोणां स ग्लानसेः सूत्रमथ वा खशिष्यान्‌ वाचयति । अथ तेषामपि 
नास्ति वाचनाप्रदानें शक्तिसततो यदि तेडनागाढयोगवाहिनस्तदा तेषां योगो निदश्षिप्यते । 
( ग्रन्थाग्रम-२००० । सर्वप्रन्थागअम्‌-१४२२० ) अथागाढ्योगवाहिनखतलो5्य विधि;--- 
“तत्यउल्नत्थ व” इत्यादि । यत्र क्षेत्र स ग्लानस्तत्रान्यत्न वा क्षेत्र खितास्ते आगाढ्योगवाहिन 
आचार्येण वक्तव्याः, यथा--आर्या:! कार शोधयत | ततलेबथावत्‌ काल्यमहर्ण कृत्ता यावतों 25 
दिवसान्‌ कारः शोधितस्ताबतां दिवसानामुद्देशनकालन सर्वानप्याचार्यों माने 'हष्टे! प्रमुणी- 
मूते सति एकद्विसेनेब्रोदिशति, यावन्ति पुनर्दिनानि कालअद्गे प्रमादः कृतो ग्रद्यमाणे वा 
काछो न शुद्धः तेषामुदेशनकाका न उदिश्यन्ते ॥ १८८१ ॥ 
तत्न क्षेत्रे संस्रणाभाबे>न्यत्र गच्छतां बिधिमाह--- ५, 
निग्ममणे चडम॑गो, अद्भा सच्चे वि निंति दोग् पि। 80. 
भिस्ल-चसहीइ असती, तस्साशुमए ठविज्ञा उ॥ १८८२ क्ष 
ततः क्षेत्राद्‌ निर्ममने चतुभञ्ली भवति । माभामां पुंस्तवनिर्देशः प्राकृत्यात्‌। कस्तध्या: 
३ आयेय॑ चूर्णों विश्वेपज्भूणों चर 'अत्पि य०” गायानन्तरं बत्तेते ॥ २ सछानसि” भो० छे- बिना ॥ 
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संस्तरन्ति नांगन्तुकाः १ आगन्तुकाः संस्तरन्ति न वासतब्याः २ न वास्तव्या न चागन्तुकाः 
संस्तरन्ति ३ वास्तव्या अप्यागन्तुका अपि संस्तरम्ति ४ । तन्न यत्र द्येडपि संस्तरन्ति तत्र विधि: 
प्रागेवोक्त: । यत्र तु न संस्तरन्ति तत्राय विधिः--प्रथमभज्जे आगन्तुकानां द्वितीयमंम्े वास्त- 
व्यानामर्द् वा यावन्तों वा न संस्तरन्ति तावन्तों निर्गच्छन्ति, तृतीयभज्जै दृयोरपि वर्गयोरद्धाः 
5 सर्वे वा ग्लाने सप्रतिचरकं मुत्तता नि्गैच्छन्ति । एवं मिक्षाया वसतेश्व “असति” अभावे निगे- 
मन॑ द्रष्टव्यम । के पुनसत्न ग्लानसन्निधो स्थापनीयाः ! हत्याह---तस्य” ग्लानस्य ये “अनुमताः! 
अभिप्रेतास्तान्‌ प्रतिचरकान्‌ ग्लानस्थ समीपे स्थापयेत्‌ || १८८२ ॥ 
गतं श्रद्धावानिति द्वारम्‌ । अथेच्छाकारद्वारमाह--- 
अभणितों कोह न इच्छइ, पत्ते थेरेहिं होउवालंभो । 
१0 दिट्ठंतों महिड्दीए, सवित्थरारोवर्ण कुंजा || १८८३ ॥ 
बहुसो पुच्छिजता, हच्छाकारं न ते मम कारेंति । 
पंडिमृंडणा य दुक्खं, दुक्खं च सलाहिउं अप्पा ॥ १८८४ ॥ 
को5पि साधुरवैयावृत्यकुशलः, परमन्येन 'अभणितः” 'आर्य ! एहि इच्छाकारेण ग्लानस्य 
वैयाबृत्त्य कुरुः हत्यनुक्तः सन्‌ नेच्छति वैयाजृत्त्य कर्तुम्‌, स च श्रुत्वाउपि ग्लानं न तस्य समीप 
8 गतः । कुल-गण-सड्डस्थविराश्व ये कारणभूताः पुरुषाः 'कुत्र सामाचारय: सीदन्ति ? कुत्र चोत्स- 
पैन्ति ” इति प्रतिचरणाय गच्छान्तरेषु पर्यटन्ति ते तन्न प्राप्ताः, तेश्व स प्रष्ट:--आर्य ! 
उत्सपैन्ति ते ज्ञान-दशन-चारित्राणि ः सन्ति वा केचित्‌ ग्रत्यासन्नपरिसरें साधवों ग्लानो वा 
कुन्नापि भवता श्रुतः ? इति । स प्राह--हतः प्रत्यासन्न एवं आमे सन्ति साधव:, तेषां चास्त्येको 
गलान इति । ततस्तैरतस्योपालम्भ: प्रदत्त:---यदि तेषां ग्लानो वत्तेते ततस्त्व॑ तस्य प्रतिचरणाय 
20 कि न गतः ? । स प्राह--“बहुशः” भूयों भूयः प्रच्छयमाना अपि ते साधवः कदापि ममेच्छा- 
कारं न कुर्वन्ति, अन्यश्च जहमनम्यर्थितस्त्र गतः, तेश्व प्रतिमुण्डितः-निषिद्धर, यथा--पूणे 
भवता वैयाबृत्त्यकरेणेति, एवं प्रतिमुण्डनया मह॒द्‌ मानसं दुःखमुत्पथते, “याद चार्ह ग्लानस्य 
वैयाबृत्त्यं करोमि इहशमन्यः कोडपि न वेत्ति' एबमात्मानं छाधितुं दुःखं” दुष्कर॑भवति, 
अतः कथमनम्यर्थितस्तत्र गच्छामि ? इति । 
25 ततः खबिरेस्तस्य पुरतो महर्द्धफो राजा तस्थ दृष्टान्‍्तः कृतः । यथा-- 
एगो राया कतियपुल्निमाए मस्याणं दा देह | एगो मरुणगो चोहसबिज्लाठाणपारगों भोइ- 
याए भणिओ---तुर्म सबमरुगाहियो, वच्च रायसमीवं, उत्तम ते दाणं दाहिइ ति। सो मरुओ 
भणाइ--एगं ताव रायकिधिसं गिण्हामि, बिइय॑ अणिमंतिओ गच्छामि, जह से पिति-पिताम- 
हस्स अणुम्गहिण पओअणं तो मं आगंतुं तत्थ नेहिइद, इह ठियस्स वा में दाहिई | भोहयाए 
30 मणिओ--तस्स जत्थि बहू मरुगा तुज्ञ सरिच्छा अणुग्गहकारिणो, जह अप्पणों तदविणेण 
कर तो गच्छ । जहा सो मरुओ अब्भत्थणं मम्गंतो इहछोइयाणं कामभोगा्ण अणाभागी 
जाओ, एवं तुम पि अब्मत्थणं मर्ूंतो निज्जरालाहस्स अणाभागी भविस्ससि ॥ 


'2०७.॥० अ का आतमा विनम्र 


जया दब तस कान गये जो है जा रपर्वरणा हक 


भआप्यगाधा: १८८३-८५ ] प्रथम उद्देशः । जप 


इत्थमुपालभ्य चलुर्गुरुकारोपणां 'सविस्तरां' परितापनादिभायश्चित्तविस्तरयुक्तां तस्व प्रयच्छन्ति 
! १८८१ ॥ १८८४ ॥ गतमिच्छाकारदारम । अथाशक्तद्वारमाह--- 
फिं काहामि वराओ, अहं खु ओमाणकारओ होहं । 
एवं तत्थ भण्णते, चाउम्मासा भवे गुरुगा || १८८५॥ 
कोडपि साधु: कुछू-गण-सट्ड्थविर्श्तयेव॒प्रष्ट: प्राह--क्षमाश्रमणा: ! छोके यः सर्वया 8 
अशक्तः-पहुप्रायः स बराक उच्यते, सो5हं वराकसाहशस्तत्र गतः कि करिष्यामि ? नवरमहं 
तत्र प्राप्तोत्रमानकारकी भविष्यामि । एवं तन्न खविराणां पुरतो भणतस्तस्य चतुर्मासा गुरवों 
भवन्ति ॥ १८८५ || स च खबिरेरित्यममिधातव्य:--- 
उष्वत्त-खेल-संथार-जग्गणे पीस-भाणधरणे य | 
तस्स पडिजग्गयाण व, पडिलेहें पि सि असत्तो ॥ १८८६ ॥ . 0 
आर्य ! कि ग्लानस्पोद्र्तनमपि कत्ते न शक्रोषि ! एवं खेलमलकस्थ भस्मना भरणं भस्र- 
परिष्ठापन वा संस्तारकस्य रचन॑ जागरणं-रात्रो प्रहरकप्तदानं पेषणम्‌--ओऔषधीनां चूरन भाण- 
धरणं--सपान-भोजनभाजनानां धारणं 'तस्वः ग्लानस्य प्रतिजागरकाणां वा साधूनामुपधिमपि 
प्रयुपेक्षितुमशक्तः ? येनेदं ब्रवीषि---किं करिष्यामि वराफी5हम्‌ ? इति ॥ १८८६ ॥ 
अथ सुखितद्वारमाह--- 5 
सुहिया मो त्तिय भणती, अच्छह वीसत्थया सुह सब्वे ! 
एवं तत्थ भर्णते, पायच्छित्त भवे तिविहं ॥ १८८७ ॥ 
एकत्र क्षेत्र मासकल्पस्थितिः साधुमि: श्रुतम---अमुकत्र ग्डान इति । तत्र केडपि साधवों 
भणन्ति--र्लानं प्रतिजागरका ब्जामो वयम्‌ | इतरः को5पि भणति---खुखितानस्मान्‌ दुःखि 
तान्‌ कुरुत, यूयमपि सर्वे “विश्वस्ता:' निरुद्धिमाः 'सुख” सुखेन तिष्ठत, कि तत्र गत्वा मुधेव 20 
दुःखस्थात्मानं प्रयच्छामः ? कि युष्माकमर्य छोको न कर्णकोटरमुपागमत्‌ ! । यथा--- 
सर्वस्य सर्वकारी, खार्थविधाती परस्य हितकारी । 
सर्वस्थ च विश्वासी, मूर्खो यो नाम विज्ञेयः ॥ 
एवं तत्र तस्पर मणतखिविधं प्रायश्चित्त भवति | तथथा---यथाचाये एवं बवीति ततश्वतुगुरु, 
उपाध्यायो ब्रवीति चतुलेघु, मिक्षत्रेवीति मासगुरु ॥ १८८७ ॥ अथापमानद्वारमाह---. 9 
भत्तादिसंकिलेसो, अवस्स अम्हे वि तत्थ न तरामो । 
काहिंति केत्तियाणं, तेणं चिय तेसु अदश्ना ॥ १८८८ ॥ 
अम्हेहिं तहिं गएहिं, ओमाणं उरगमाइणों दोसा । 
एवं तत्थ भणंते, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ १८८९ ॥| 
तमैव ग्लानं श्रुत्ा केचिदू भणन्ति--त्जामो ग्छानप्रतिजागरणार्थन्‌ । अपरे ब्रुवते--- 30 
तत्राउन्येडपि ग्लानं श्रुत्वा बहबः प्रतिचारकाः समायाता भविष्यन्ति ततो महान्‌ भक्त-पानादि 
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भा० का? सूणा च ॥ 
बू० हा 


ग्लानमि- 
पेण क्षेत्र 
प्रेरय्ता 
प्रायश्ि- 
सानि 


पुजर सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-कृतिके बृहत्कस्पसूत्र [ मासकल्ममछृते सूतसू 


सकिंधों भविता;, अवश्यगः अधन्दिष्ये क्यमपि तत्र शताः “न तसाभः” ने निर्वहामः, खहान- 
प्रतिचारणार्थमागतानां कियतां वा ते वस्तव्या विश्रामणादि याधूर्णककर्म करिष्यन्ति! 
'तेनैव” ग्लानेने लेघु' कार्थेषु 'मदत्ना आकुकीयूता: ॥ १८८८ ॥ तथा--- 
अस्माभिरपि न्न गतैर्नियमाद्‌ “अवमानम! अवमम्‌ 'उद्मदोषाश्र' आधाकर्म-मिश्रजात 
5 प्रकृत्य: आदिशब्दादेबणादोपाश्न मविष्यस्ति | एवं ज्ञत्र तेषां भणतां चल्वारों माता शुरुका 
ममेयु: ॥॥ १८६९ ॥ अथ छुब्पद्वारमाहू-- 
अम्हे मों निज्रद्दी, अच्छह तुब्भे वयं से काहामो । 
अत्थि य अभाविया णे, ते वि य णाहिंति काऊण ॥ १८९० ॥ 
मासकल्पस्थिते: साधुभि: श्रुतत्‌ , यथा--अमुकत्र आगे ग्लानः सज्ञातोइसि । तथ् क्षेत्र 
70 बसति-पानक-गोरसादिभि: सर्बेरपि गुणैरुपेतम्‌ , ततरते छोमाभिमूतवेतसश्चिन्तयन्ति---“ग्ठान- 
मिप्रमन्तेरेण न शक्यते क्षेत्रमिदं प्रेरयितुम , अतो गच्छामो वयम्र! इति चिन्तगित्वा तत्र गत्वा 
भणन्ति--वर्य “निजरार्थिन:” ग्लानवेयादृत्यकरणेन कर्मक्षग्रमभिलषमाणा इह्ययाताः स्म:, अतो 
यूं तिष्ठथ बरय “से” तस्व ग्लानस्र वेयादृत्त्य करिष्याम:, सन्ति चास्राकमभाविताः शैक्षा- 
से5पि चास्मान्‌ वेयाबत्त्य कुवतों दड्टा ज्ञाखन्ति ॥ १८९० ॥ 
5 एवं गिलाणलक्खेण संटिया पाहुण त्ति उकीस॑ । 
मग्गंता चमढिती, तेसि चारोवणा चउहा॥ १८९१ ॥ 
एवं ग्लानसम्बन्धि यद्‌ छक्ष्य-मिर्ष तेन तत्र संखिता: सन्तः प्राधुणका इति कृत छोकादू 
'उल्कु्ट! क्षिख-मधुरद्रव्य छूमन्ते, अथ न खय॑ छोकः प्रयच्छति ततः “मांगेयन्तः प्राघूर्णका 
वग़्स! इति मिद्रेणावमाषमाश्मास्तत्‌ क्षेत्र चमढयन्ति, चमदिते च क्षेत्रे म्लानप्राभोग्ये न लब्यते 
90 ततस्तेषामिय चतुर्विध[55रोपणा क॒र्तन्या | तद्यथा---द्वन्यतः क्षेत्रतः कारुतो भावतश्र ॥ १८९ १॥ 
तत्र द्रव्यतस्तावदाह--- 
फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्त5शंते य । 
असिणेह-सिणेदकए, अणद्वारा-55हार लहु-र॒रूगा ॥ १८९२॥ 
क्‍नोड़ेजनादीधेण उलानप्रायोग्यममलभमाना यदि प्राशुकमवआपषन्ते परिवासयन्ति वा ततश्- 
% लवारो छघुकाः | अश्रामाशुकमवभाषन्ते परिवासयन्ति वा ततश्वलारो शुरुकाः । इृद च॒ प्राझु- 
कमेषणीयम्‌ अप्राशुकसनेत्रणीयम्‌ । -४ जाह च निश्ीक्षयूणिकृत्‌-- 
इृह फासु्ग एसणिजं ति। ? 
अचित्ते अवभाष्यमाणे परिवास्थमाने वा चतुर्कघु । सचित्ते चतुर्गुरु । एबं प्रीत्ते चतु्ूघु । 
अनम्ते चतुगुरु । अक्षेद्रे चतुरुंधु । सक्षेहे बतुर्गढ । अनाहारे चतुलेधु । आहारे चतुरीरु 
20॥ १८६२ ॥ उक्त द्रव्यभिष्फ्श म्रावश्चिततम । शश ओवमिपल्मत्तमाह-«- 
/ चाउज्मासा हवति उम्पाता । 
बद्दिया थे अजुग्षाया, दव्बारंसे पसज़णया ॥ १८९३३, 
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“न खुघु-अतीव अदक्माः-आकुलीकृता। भा०॥ २ * ?* एतदन्तगेतः प्राठः भा० नासित ॥: 





मोप्यगांथीः है८९:०-९०७ || प्रथम उद्देशः । थटर 


उत्कृष्टद्रन्यलीमिन क्षेत्रमुद्देजयतो लब्धसव क्षेत्राभ्यन्तरतोी ग्लानप्रायोग्येडलम्य्मान चत्कारो 
मासा उद्भाताः । क्षेत्रस्य बहिरलभ्यमाने त एवं ऋवासे मासाः “अलनुद्धांता” मुरवः । जत्र च 
ग्लानप्रायोग्यस्य द्वव्यस्यालामे 'प्रसजना” प्रायब्रित्स्थ वृद्धि: प्राम्नोति ॥ १८९३१ ॥ 
केथम्‌ £ इत्याह--- 
खेत्तब्रहि अद्धजोअण, बड़ी दुशुणेण जाव वत्तीसा | फ 
चउशुरुमादी चरिम, खेत्ते काले हम होश || १८९४ ॥ 
क्षेत्राद्‌ बहिरद्धयोजन गतल्ना ततो यदि ग्लानप्रायोग्य द्रष्यमानवति तद्य चतुर्गुरद एंव | 
योजनाद्मनयति पड़ लपषषः । योजनद्याद्यनयति बड़ गुस्वः | योजनचतुष्टयादानयति च्छेद: | 
योजनाष्टकादानयति मूलम्‌। योजनषोडशंकादानयति अनवस्थाप्यम्‌ । द्वार्विशद योजनानि गरवा 
ग्लानप्रायोग्यमानयति पाराश्विकम्‌ । अत एवाह---्षेत्रवहिरद्धयोजनादारभ्य द्विगुणेन परिमाणेन.0 
क्षेत्रस्स वृद्धिसावत्‌ करोव्या याबद्‌ द्वा््रिशद्‌ योजनानि। एपु च चतु्गुरुकादिक “चरम! पाराश्िक 
थावत्‌ प्रायश्रित्तम्‌ । इत्थं क्षेत्रविषय प्रायश्वित्तमुक्तम । 'काले! काझविषयम्‌ इद! कक्ष्यमाणं 
भवति ॥ १८५९४ ॥ तत्र तावत प्रकारान्तरेण क्षेत्रनिष्पत्नमेवाह--- 
अंतो बहिं न लब्भह, ठवणा फोसुग महय मझुच्छ किच्छ कालगए । 
चत्तारि छ व लहु-गुरु, छेदो मूल तह दुगे च ॥ १८९५ ॥ 5 
क्षेत्रसयान्तर्वा बहिवी ग्लानग्रायोग्य न लभ्यत इति हत्या प्राशकर्य 'स्थापनां! परिकासनां 
करोति चतुलंघु | तेन परिवासितेन भक्तेन ग्लनो यधनागाढं परिताप्यते ततश्धतुर्मेशकम । 
महतीं दुःखासिकामाप्तोति पडलघु । मूच्छीमूर्च्छे पड्गुरु । कूच्छप्राणे च्छेद: । कृच्छोच्छाले 
मूलम्‌ । समवहते-मारणान्तिकसमुद्धातं कुबाणे ग्लानेउनवस्थाप्यम्‌ | कॉलमते पाराश्चिकम्‌ । 
॥ १८९५७ | अथ कालनिष्पत्रमाह--- 80 
पढम राह ठविंते, गुरुगा विश्यादिसत्तहिं चरिम । 
परितावणाह भावे, अष्पत्तिय-कृवणाईया ॥ १८५६ ॥ 
प्रथमां रात्रि परिवासयतश्चतुर्भुरुका: । द्वितीयां सत्रिमादो कृत्वा ससतभी सत्रिभिश्वरमम्‌ | तच॑- 
था--द्वितीयां रंजनीं परिवासयति पड़ लघवः, तृत्तीयस्यां पद मुरवः, चतुथ्यो छेद:, पश्चम्यां 
मूल्म्‌ , पश्मामनवस्वाप्यम , सप्तम्यां पराक्षिकत्‌ । अथ भावनिष्पत्रमाह---'पस्तिवजाई”” 29 
इत्यादि पश्चाद॑म्‌ । परितापनादि भावनिष्पल् मन्तत्यत्‌ | तथा स परितापितः सच्ममीतिक 
करोति चतुरूघु, कूजनं-सशब्दाकऋन्दनम्‌ , आदिमहणाद 'अनाथो5हम्‌, नम किमध्यमी 
मध्म॑ प्रयच्छन्ति! इत्येबमुड्डाह कुर्यात्‌ ततश्षतुर्गुहुकम ॥ १८९६ ॥ 
अथ परितापनादिपदं व्यास्यानवति--- 
अंतो बहिं न लब्मद, परितावण मदहय झंच्छ किच्छ कालमए | 30 
जसारि # थे लहु-मुर, छेदो मूल तह दुर्श च।। १८९७ || 
केजलाम्तवेहिकी, न रुम्सते इति ऋत्ना म्लानस्वानामादा परितापना भषति चलुरुच ! 


| 
॥ 
2-9 *-#०७+ ७-# आन. 3.७... 333 आम 


३ शाजि परि” मा० ॥ 


ण्‌५छ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्र [ मासकश्पप्रकृते सूत्रभ्‌ ! 


आगादपरितापनायां चतुर्गुरु | दुःखादुःखे पड़लघु। मूच्छोमूच्छे पड़गुरु। कच्छपराणे च्छेदः । 
कृच्छोच्चूसे मूलम | समबहते अनवस्थाप्यम्‌ । काछाते पाराश्रिकम्‌ ॥ १८९७ ॥| 
एवं तावदाहारविषयमुक्तम | अथोपधिविषयमभिधीयते--- 
अंतो बहिं न लब्भह, संथारग महय झुच्छ किच्छ कालगणए । 
5 चत्तारि छ थ॒ लहु-गुरु, छेदो मूल तह दुर्ग च॥ १८९८ ॥ 
अतिचमदिते क्षेत्रे5न्त्वां बहिवां संस्तारकों न लभ्यते ततो ग्लानस्थानागाढपरितापनादिषु 
चतुलंघुकादिक तथेव प्रायश्ित्तं द्रष्टव्यम ॥ १८९८ ॥ 
अत्र परितापनापदं समुद्धातपदं च गाथायां साक्षात्नोक्तम्‌, अतो भा भूद्‌ मुग्धमतिविनेय- 
बगेस्य व्यामोह इति कला साक्षात्‌ तदमिधानाथेमिमां गाथामाह--- 

0 परिताव महादुक्‍्खे, मुच्छामुच्छे य किच्छपाणगते । 

किच्छुस्सासे य तहा, समुधाए चेव कालगते ॥ १८९५९ ॥ 

गतार्था ॥ १८९९ ॥ उक्त ढुब्धद्वारम | अथानुवत्तेनाद्वारमाह--- 

अंनुवत्तता- अणुयत्तणा गिलाणे, दव्वद्दा खलु तहेव विजदा । 
धरम असतीह अन्नओ वा, आणेउं दोहि वी कुजा | १९०० ॥ 

35.. ग्लानप्रायोग्यं यद्‌ भक्त-पानादिक द्रव्य स णवार्थ:--प्रयोजन द्र॒व्यार्थसतमुत्यादयद्विग्लोनस्थानु- 
वरना करोव्या | “तहेव विजड्टे!ति तथेव वैच्स्याथमुत्रादयद्धिग्लोनस्थानुव्तीना विधेया । 
यदि खग्मामे द्रव्य-वैद्ययोरभावस्ततो5न्यग्रामादपि द्रव्य-वैद्यावानीय द्वाभ्यामप्यनुवर्तनां कुयौत 
॥ १९०० ॥ अवैनामेव गाथां व्याचिस्यासुराह--- 

जाय॑ते उ अपत्थं, भणंति जायामों ते न लब्भह णे । 
20 विणियद्णा अकाले, जा वेल न बेंति उ न देमो ॥ १९०१ ॥ 
ग्लानो यद्यपथ्यं द्व्य याचते ततः साधवों भणन्ति--वर्य याचामः पर किं कुर्महे ? तद्‌ 
भवताममिप्रेतं भूयोभूयः पर्यटद्धिरपि न लभ्यते “णे”” अस्मामिः; इत्थे भणझ्विग्लीनोडनुवर्तितो 
भवति । यद्वा ग्लानस्थाग्रतः पात्रकाप्युद्रा्ष प्रतिश्रयात्रिगत्यापान्तराठपथाद्‌ “विनिवत्तेनां' 
प्रत्यागमन् कुर्वन्ति, तस्व पुरतश्रेत्थ ब्रुवते---बर्य गता अभूम पर॑ न लब्धम्‌; अकाले वा 

» गल्मा याचन्ते येन न रूभ्यते | अकाले च यराचमानं स्लान ब्र॒वते--यावदू वेझा भवति तावत्‌ 

प्रतीक्षख, ततो वयमानीय दास्याम इति, न पुनन्न॑ंबते--न दह्लो वयमिति ॥ १९०१ ॥ 
अथ क्षेत्रतो ग्हानस्थानुक्तैनामाह--- 
तत्थेव अश्वगामे, वृत्थतर5संथरंत जयणाएं | 
असंथरणेसणमादी, छत कडजोगि गीयत्ये || १९०२ ॥ 

80 प्रथमतस्तत्रैव आमे म्लानप्रायोग्यमन्वेषणीयम्‌ | तन्र यदि न हरुभ्यते तदाम्यग्रामेडपि । 
अथासावन्यमामो दूरतरक्ततः “वुत्यंतर” पति “अन्तरा' अपान्तराल्मामे उषित्वा द्वितीये दिने 
आनबन्ति | अध्ैवमप्यसंस्तरणं भवति ततः “'संथरंत जयणाए” ति अकारपशेषादसंसरतो 
 इृरतहबूुभान॥.................7्््य्य्ऑ्ऑ़् 


: आष्यगाथाः १८९८-१९०४ ) प्रथम उद्देशः । रथ 


ग्लानस्पाथोय 'यतनया” पश्चकपरिहाण्या गृहन्ति । अथ म्लानाथ व्याप्रतानां प्रतिचरकाणामंसंस्त- 
रणं ततः “एसणमाह” सि एयणादोषेषु आदिशब्दादू उद्गमादिदोषेषु च पश्चकपरिहाण्या यति- 
तब्यम । अथ प्रतिदिवसं ग्लानप्रायोग्यं न लम्यते ततः 'छलन्नम! अप्रकर्ट क्ृतयोगी गीताथों 
था तत्मायोम्य द्रव्य परिवासयति | इह आकर्णितच्छेदशुता्थः प्रत्यु्चारणा4समथेः कृतयोगी । 
यस्‍्तु च्छेदशुताथ शभ्रुत्वा प्रद्युधारयितुमीशः: स गीतार्थ उच्चते । एप द्वारगाथासमासाथ: 5 
॥ १९०२ ॥ अभैनामेव विवरीषुराह--- 

पडिलेह पोरुसीओ, वि अकाउं मग्गणा उ सम्गामे | 

... खिंतो ठदिवस, असह दिणासे व तत्थ बसे ॥ १९०३ ॥ 
अपिशब्दः सम्माबनाथाम्‌ । यदि सुलमं द्रव्य ततः प्रत्युपेक्षणां सृत्रार्थपोरुष्यौ च ऋृत्वा 

खग्मामेडनवभाषितस्थ मार्गणा कर्तेव्या । अबैवं न लभ्यते ततो<र्थपौरुषीं हापयित्वा, यथेवमपि0 
न लमभ्यते ततः सूत्रपोरुषी परिहाप्योत्पादनीयम्‌ । अथ तथापि न लम्यते दुर्लभ वा तदू 
द्रव्यं ततः प्रत्युपेक्षणां द्वें अपि च पौरुष्यो अकृत्वा ख्मामेडनवभाषित मार्गयन्ति | अथ खजम्मा- 
मेडनवभाषित॑ न लम्यते ततः "क्षेत्रान्ट” सक्रोशयोजनक्षेत्राभ्यन्तरे परग्रामे पौरुषीद्वयमपि 
कृत्वा अनवभाषितमुत्यादयन्ति, अत्राप्यर्थपौरुष्यादिहापना तथैव द्रष्टन्या । अथ तत्राप्यनव- 
भाषित॑ न लभ्यते ततः खक्षेत्रे खग्नाम-परग्रामयोरवरभाषितमुत्याथ तद्दिवसमानयन्ति | अथ स्षेत्रे 5 
तहिवसं न प्राप्यते ततः परक्षेत्रादपि तद्दिवसमानेतव्यम्‌ । अथ क्षेत्रबहिर्व॑र्तिनों यतो आमादेरा- 
नीयते तद्‌ न प्रत्यासन्न॑ किन्तु दूरतरं न तद्दिव्सं गत्वा ततः प्रत्यायातुं शक्यते, विनाशि 
वा तद्‌ द्रव्य दुग्धादिकम्‌; ततः प्रत्यासन्नआमस्यासति विनाशिनि वा द्रव्ये अद्दीतव्ये अपराद्ि 
गत्वा तत्र रात्रों बसेत्‌, उषित्वा च सूर्योदयवेलायां ग्रहीत्वा द्वितीये दिने तत्रानयन्ति | अथ 
दवीयस्तरं तत्‌ क्षेत्रमविनाशि द्रव्य च ग्रहीतव्यम्‌ ततोडपान्तराल्म्रामे रजन्यामुषिता: सूर्योदये 2० 
तत्र गत्वा तद्‌ द्रव्य गरहीत्वा भूयः समागच्छन्ति ॥ १९०३ ॥ एतदेवाह--- 

खित्तनहिया व आणे, विसोहिकोर्डि वतिच्छितों काढे । 

पहदिवसमलब्भंते, कम्म॑ं समइच्छिओं ठवएण ॥ १९०४ ॥ 

क्षेत्रयहिवी गत्वा प्रथमनबभाषितं ततो5व्ाषितं पूर्व तहिवसे ततो द्वितीयेडपि दिषसे5नन्त- 

रोक्तया नीत्या यथायोगमानयेत्‌ । एप विधिरेषणीयविषयों मणित:। अवैषणीयेन नासी ग्लानः 25 
संस्तरति तंतः सकरोशयोजनक्षेत्रस्यान्तः खग्माम-परआमयो: पद्धकपरिहाष्या तदप्राप्ती क्षेत्रवहिरपि 
पश्चकपरिहाण्या तद्दिवसं स्लानप्रायोग्यमुत्पादयन्ति । एवं यदा प्रायश्रित्तानुलोम्येन क्रीतकृता- 
इभ्याहृतादिकां विशोभिकोटी व्यतिकान्तों भबति तदा “काढि” त्ति ग्लानयोग्यमीषधादिकमन्येन 
खयं वा यतनया काथयेत्‌ । एवं प्रतिदिवसमल्स्यमाने यदा आधाकर्मापि समतिक्रान्तों भवति, 
तदपि प्रतिदिव्स न प्राप्यत इत्यर्थ, ततो विशुद्धमविशुद्धं वा ग्लानमायोम्य द्वव्यमुत्यायय 80 


१ ततः केज्ञास्तः सेत्रवहियों पश्चकपरिदाण्या यदा फ्रीतकृता-:भ्याहतादिकां भा० कां० | 
२ "कोडीमलि" मो० ले० बिना ॥ हे 'क्रान्त+, तद्‌ मो० ले० बिना ॥ 





जा सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-कंतिके बृहत्कल्वसूत्रे [| मासकल्पप्ंक्ते सूतशः १ 


आपनेते । ये तु _्अनस्थ प्रतिचरकासे यदि ग्लानकार्यव्याप्ठताः परक्षेत्र वा अजन्तः खार्थम- 
हिण्टमाना ने संशरम्ति तंत॑ एंकजादिदोषेषु पद्रकपरिहांणियतनयों गृहन्ति ॥ १९०9 ॥ 
संत तह ग्हॉनावे परिवारयतें तत्‌ कीदशें खाने स्वाप्यते! इत्याह-- द 
. उग्कशरल उ अतती, चिलिभिणि उमय च त॑ जह न पासे | 
छः तेस्स5सह पुरोणादिसु, ठविति तदिवस पडिलेहा ॥ १९०५ ॥| 
क्ृतयोगिना गीतार्थन वा तद्‌ अन्यस्मिन्‌ गृहापवरके खापनीयम्‌। अथ नास्ति प्रथंगपवरकसततो 
वसतावेव यो5परिभोग्यः कोणकरतत्र विलिमिलिकया आवृत्य 'उभर्य' ग्खना-5गीतार्थरक्षणं 
यथा न पश्यति तथा खाप्यम । यदि ग्लानसंत्‌ पश्यति तदा स यदा तदा तस्वाभ्यवहारं 
कुर्मीत्‌ू । अगीतार्थश्व तु तद्‌ दृष्टा विपरिणामा-5प्रत्ययादयों दोषा भवेयुः । “तस्स$सइ” त्ति 
१0“सर्ब” अपरिभोग्वल्थानस्वाभावे पुराण:-पश्चात्कृतस्तस्य गृहे आदिशब्दाद मातापितृसमानेषु गृहेषु 
स्ककंवम्दि | तस्व थे तत्न स्थापितस्य तहिवस अत्युपेक्षणा कत्तेव्या | तहिवर्स नाम प्रतिदिनम्‌ | 
यतु'क्क देश्याम्‌-- तंद्िवस अजुद्िजद्दे (वर्ग ७५ मा० ८) इति। ॥ १९०५ ॥ 
जथे “आणेउे दोहि वी कुज्छझ” (गा० १९०० ) हत्यस्य व्याख्यानमाह--+ 
फासुनमफासुभेण व, अधिसेतर परित्त5णंतेणं । 
8. आहार-तदिणेतर, सिणेह इअरेण वा करण ।। १९०६ ॥ 
.. आरशुकेन अप्रोशुकिंस वा अचित्तेन 'इतरेण वा' सचित्तेन परीत्तन अनन्तेन वा आहारेण 
अनादारिण भ तदेवसिकेन 'इतरेण वा! परिवासितेन सकेेहेन 'इतरेण वा अखेहेन ग्लानस्व 
'विकित्साथा: करणमनुज्ञातम | १९०६ ॥ 
गंता ग्जनानुकतभा । अथ वेयानुक्तेनामंमिधिस्यु: प्रस्तावनां रकयन्नाह-- 
90' ...पिऊं न येव पृ्छह, जाणंता थिंति तस्स उवदेसो । 
दह-पिलमाइएसु व, अजाणगा पुण्छए वि ॥ १९०७॥ 
ग्लानो बूयातू--यूय बेच मेव एच्छथ, आंत्मच्छन्देनेव प्रतिचर्ण कुरुथ । ततो यदि 
साधवो जानन्तः--चिकित्सायां कुश्नछासतो ब्रुवते--अस्माभिवेद्यः प्रागेव पृष्टस्तस्पेवायमुपदेश 
इति। यद्टा मतिश्रवात्षिगेत्य कियन्तमपि भूभागं गत्वा मुहरर्तमात्र तत्र खित्वा समागत्य ब्रुवते--- 
9 जय॑ वैधेनॉपदेशों दत्त इति । तथा दृष्ट-सर्पडक्कः पिलगं-गण्ड: भादिअहणेन शीतलिका दुष्ट- 
बातो वेत्यादिषरिग्नह:, एतेप्वपि यदि ज्ञास्ततः खयमेव कुर्वन्ति | अथाज्ञासतो बेच एच्छन्ति 
॥ ६९०७ ॥ अन्न शिष्य: एचछति-- | 
किद उप्यक्षों मिलाणो, अद्ृम उम्होंदगाशया बुद्धी । 
किंणि बहु मागमद़े, ओमे जु्त फरिहरंतो | १९०८ ॥ क्‍ 
१ 'क-फरिकालधिंश' । ये थ स्छा/ मा" कॉ०॥ २ओवश ता० ॥ | 'ह क्रटेन 
शिलिसिए्या वा आ* मा० ॥ ४ देमवन्द्रीयदेशीमाममालायामितयः ॥ ५ “दट्ट सि सप्पदष्टादि 
पिलगों फीडियां, आदिश्गहरणेर्ण गंडादि” इति खूणों । “दह्ध ति सपपदद्वाइ, पिछग गंड, आदिग्गईणेण 
फोडिया” इति विशेषज्यू्णो ॥ 
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#क्रण ?” केग हेतुना खास उत्त्त: ! इति । सूरिशह---अ्वांसः खर सेगातत आया 
झामल्वमुपजायते । तत्र -4 “शुप्मतक्लीणि शुप्त्रम्ति, चक्षरोमों ज्वरो अण:।” हति जखऊ 
नादू /« ग्रद्ि ज्रादिको त्रिशोषणसाध्यों रोग: ततो जमन्येनाप्यहर्म कारम्रितव्य: । आज अल 
रोगस्म प्रथ्यं तत्‌ तस्य कायेशू, यथा--वातरोशिणों वृतादिषात पित्तरोगिण: शर्कराद्युपगोक्रं 
छष्परोनिणो नागरादिअहणमिति । “उम्होदगाइया बुद्धि” लि उपवास करुससह़िप्याओ 
रोगेणामुक्त: पारथति तत आष कमः---उष्णोदके प्रक्षिप्प कूरसिक्धानि अमखिताति हेफ्सलि- 
तामि वा सप्त दिनानि एक वा दिन दीयन्ते । ततः “किंबि” ति उप्णोग्के मधुरोह॒ण आोकं 
प्रक्षिप्य सेन सह ओोदन द्वितीये सप्तके दिने ब्रा दीयते । एवं तृतीये “बहु” लि बहुद्वरं मशुरो- 
हण उच्णोदक्े पश्षिप्य दीयते । “भागि” त्ति चतुर्भे सके दिने बा ब्रिभागो मनुसेलमश्य डी 
भागाबुष्णोदकस्य, “अद्भे” त्ति पश्चमे सप्तफे दिने वा अर मधुरोकणस्वा्ईअआृष्णोदक्लत, पड्े 70 
“झोमि” छि त्रिभाग उप्णोदकर द्वी भागो मधुरोह़णर्त, सप्तमे सप्तके दिने जा “झुप” दि 
युक्त! किशिन्मात्रमुष्णोदक शेष तु सर्वमपि मधुरोल्णमिस्येत्र दीयते । तदनन्तरं द्वितीबाह्ेरप्ि 
सहापथ्यान्यवगाहिमादीनि परिहरन्‌ समुद्दिशति य्रावत्‌ पुरातनमाहारं परिणमयचितुं समर्थ 
सम्पन्न इति । «4 एंपा उप्णोदकादिका वृद्धिद्रेष्टया । हृह च सर्वन्राप्येक द्विब्ंं [ विज्वेष्र- 
चूर्णि-]|बृहद्भाष्यामिप्रायेण दिनसप्तक तु चूण्यैमिग्रायेणेति मन्तब्यम्‌ 9० ॥ १९०८ ॥ . # 

अथ “अट्टम” ति पद व्याख्यानयन्नाह--- 

जाव न झुक्ी ता अणसणं तु घ्ुके वि ऊ अभन्नड्टो । 
असहुस्स अट्ट छट्ट, नाऊण रुय व ज॑ जोगे ॥ १९०९ ॥ 

यावदसी ज्वर-चक्षूरोगादिना रोगेण न मुक्तस्तावदू 'अनशनम! अभक्ता्थरुक्षणं कर्तीन्यम्‌ | 
मुक्तेनापि चेके दिवसमभक्तार्थों विधेयः | अथासावसहिष्णुस्ततोडष्टमं वा पष्ठ वा करोंति ।29 
ज्ञात्वा वा 'रुज॑' रोगविशेषं यदू यत्र योग्य शोषणमशोषण्ण वा तत्‌ तत्र कार्गरस ॥ १९०९ ॥ 

यथ्रेबंकुवीणानामसी रोग उपश्ाम्यति ततः सुन्दरम , अथ नोपशाम्बति ततः को विधि: £ 
इत्याह्‌ू-- 





एवं पि कीरमाणे, विज्ञ पुच्छे अठायमाणम्मि। 
क्‍ विज्ञाण अड्डग दो, अणिष्डि इड्डी अणिड्डियरे ॥ १९१०॥ 9 
एबमपि क्रियमाणे यदि रोगो मे सिष्ठति-नोपशाम्यति ततसस्मन्नतिष्ठति नवै्थ एच्छ॑ति । 
अथ कियन्तो वैद्या भवन्ति ? इत्याह--वैद्यानां खल्वष्टक मन्तव्यम्‌ । तत्र दो वैधी नियमाद 
“अनृद्धिकी' ऋद्धिरहिती, 'इतरे! पद वैद्या ऋद्धिमन्तो अनृद्धिमन्तो वा ॥ १९१० ॥ 
तदेव वेध्ाष्टक॑ दशयति--- ््््ि 
सृंविग्गमसंविग्गे, दिड्वत्थे लिंगे सावए सण्णी । हि 80 
अंस्सण्णि इंड्डि गहरागई य कुसकेण तेगिच्छ ॥ १९११॥ ४ 
संबिभ:” उद्यवविद्दरी १ “असंविभ:” तद्गिपरीतः २ “लिड्ी' लिझ्लावशेषमात्र: १ आाबकः” 
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१ *५ 9- एतदन्तगेतः पाढः भा० नास्ति ॥ २ *६ ?* एतदन्तग्रेतः पाठः भा० काँ० नास्ति ॥ 


५्‌ण८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-यृूत्तिके बृहत्कश्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सृत्रम १ 


प्रतिपल्लाणुततः ४ 'संज्ञी' अविरतसम्यम्टष्टि: ५ “असंज्ञी” मिथ्यादृष्टिः, स च त्रिधा---अनभि- 
ग्रहीतमिथ्यादृष्टि: ५ अमिगृहीतमिथ्यादृष्टि: ७ परतीर्थिकश्वेति' ८ । “दिद्वत्थे” ति दृष्ट:- 
उपरूब्धो5थे:-छेदश्रुताभिधेयरूपो येन स दृष्टार्थों गीतार्थ इत्यर्थ:, एतत्‌ पद सप्रतिपक्षमत्र 
सर्वत्र योजनीयस । तथथा--यः संविमः स गीतार्थों वा स्थयादगीतार्थो वा । एवमसंविभ- 
5 लिक्षस्थ-आावक-संज्ञिप्पपि गीतारथंतमगीतार्थल्न च॒ द्रृष्टन्यम्‌ , तथा चूणिकृता व्याख्याततवात्‌ | 
अनभिगृद्दीतादयस्तु त्रयोडपि नियमादगीताथीः | “इंड्डि”” त्ति संविम्मा-उसंविश्ो नियमादलृ- 
द्विको, शेषास्तु ऋद्धिमन्तोहनृद्धिमन्तो वा भवेयुः । सर्वेडपि चैते प्रत्येके द्विभा--कुशला 
अकुशलाश्व । 'गत्यागति” चारणिका, सा चामीषां कर्तेव्या | तथ्था--प्रथ्म संविभगीता- 
थेन विकित्साकर्म कारयितव्यम , अथासौ न लम्यते ततो5संविभगीतार्थेन, तदभावे संविश्मा- 
१0 भीतार्भेन,.. तदप्राप्तावसंविभागीतार्थेनापि । एवं लिक्नस्थादिप्वपि संज्िपयेन्तेबु भावनीयम्‌ | 
तेषामम्राप्ती पूर्वमनमियृहीतमिथ्यादृष्टिना, ततो5मिग्रहीतमिथ्यात्वेन, तदनन्तरं परतीर्थिकेनापि 
कारयितव्यम्‌ । एते च पूर्वमरद्धिमन्तों गवेषणीयाः न ऋडद्धिमन्तः, तदीयग्रहेषु दुःप्रवेशतया 
बहुदोषसद्भावाव्‌ । एते च यदि चिकित्साकुशला भवन्ति तत इत्थं क्रमः प्रतिपत्तव्यः । 
अथ यः संबिग्रगीतार्थ: सो5कुशलो यस्त्वसंविमगीतार्थ: स कुशलूसतः संविमगीताथ परित्य- 
४ ज्यासंविभगीतार्थन कारापणीयम्‌ । एवं बहनप्यपान्तराले परित्यज्य यः कुशलखेन चेकित्सं 
कारयितव्यम्‌ू , एपा गत्यागतिः प्रतिपत्तव्या। यद्वा “इड्ड गइरागई” त्ति ऋद्धिमति 
गत्यागती कुबाणे महद॒धिकरणं भवति, अतोडनृद्धिना कारयितज्यम | 4 ने चेंतत्‌ खमनी- 
षिकाविजुम्मितम्‌ । यत आह विशेषचूर्णि कृत्‌-- 
अहवा गइ्रागइ त्ति इश्चिमंताण इंत-ज॑ताणं अहिगरणदोसा, तम्हा अणिड्िणा कारेयब ति। 9 
30|| १९११ ॥ अमुमेवार्थमपराचार्यपरिपाठ्या दर्शयति--- 
संविग्गेतर लिंगी, वह अवबह अणागाद आगादे । 
परउत्थिय अट्टमए, इड़ी गइहरागई कुसले ॥ १९१२॥ 
संविभ: १ इतरब्व' असंविभ:ः २ लिडी च ३ इति त्रयोडपि प्रावत्‌, अती' प्रतिपन्ना- 
णुत्रतः 9 'अत्रती! अविरतसम्यर्दष्टि: ५ 'अनागाढ:” अनभिमृह्दीतदर्शनविशेष: ६ “आगाढः? 
% अभिमृद्दीतमिथ्यादशन:ः ७ 'परयूथिक:” शाक्य-परित्राजकादिरष्टम: ८। “इड्डी गदरागई कुसले” 
ति व्याख्याताथेम ॥ १९१२ ॥ अनन्तरोक्तकमविपर्यासे प्रयश्चित्तमाह-- 
वोचत्थे चउलहुगा, अगीयत्थें चउरों मास5्णुग्घाया । 
चउरो य अशुष्घाया, अकुंसलें कुंसेण करणं तु ॥ १९१३ ॥ 
संविप्नगीतार्थ मुक्त्वा असंविम्मगीतार्थेन कारयति ण्वमादिविपयेस्तकरणे चल्वारों लूघवः । 
“30 मीताथ मुत्तवा अगीतार्थेन कारयति चत्वारो मासा अनुद्धाता: | कुशल्ं विद्दाबाकुअलेन कार- 
यति चत्वारोडनुद्धाता मासाः । यत एक्मतः कुशलेन चिकित्साकरणमनुजझातत््‌ ॥ १९१३ ॥ 
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१ 'ति ८। राष्ाथों नाम गीतार्थः, एतत्‌ भा० ॥ ६*१ ? एतदन्तगेतः पाठः भा० नाखि 0 
३ नेयं गाया चूर्णिकृता विशेषयूर्णिकरता शहद्धाष्यक्ृता वा व्यास्याताइस्ति ॥ 





 आष्यगाभाः १९१२-१८ ] प्रथम उद्देशः । ५७५९ 


अथ वेद्यसमीपं गच्छतां विधिमभिधित्सुराह--- | 
रलानार्थ 
चोयगपुच्छा गमणे, पमाण उबगरण सउण वाबारे । वैदासमीर 
संगारो य गिहीण, उवण्सो चेव तुलणा य ॥ १९१४॥ गा स 


प्रथमतो नोदकण्टच्छा वक्तव्या, ततो गमन वैद्ययकाशे साधूनाम्‌, ततस्तेषामेव प्रमाणम्‌ , 
तत उपकरणम्‌, ततः शकुनाः, तदनन्तरं वैद्यस्य “्यापार:” प्रशस्ता-5प्रशस्तरूप:, ततः ४ 
'सज्ञार:” सद्लेतों गृहिणां पश्चात्कृतादीनां यथा कर्तव्यः, ततो वैचेेनौषधादिविषय उपदेशों 
यथा दीयते, ततस्तमुपदेश श्रुत्वा यथा खय॑ तुलना कत्तेव्या, तदेतत्‌ सर्वमपि वक्तव्यमिति 
द्वारगाथासमासार्थ: || १९१४ ॥ अथ विस्तरार्थे: प्रतिपाधते--तत्र प्रथम नोदकप्रच्छाद्वारम्‌ , 
शिष्य: पच्छति--किं ग्लानो वैद्यसममीपं नीयताम्‌? अथ वैद्य एवं ग्लानसकाशमानीयताम ! 
अत्र कश्चिदाचार्यदेशीयः प्रतिवचनमाह--- 0 

पाहुडिय त्ति य एगो, नेयव्वों मिलाणओ उ विजपरं। 
एवं तत्थ भणंते, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ १९१५॥ 

'एक:” कश्चित्‌ प्राह--वैद्ये ग्लानान्तिकमानीयमाने 'प्राभ्नतिका” वक्ष्यमाणलक्षणा भवति, 
अतो ग्लान एवं वेद्यग्ृहं नेतव्य: । इत्थमाचार्यदेशीयेनोक्ते सूरिराह--एवं “तत्र” उलानन- 
यनविषये भणतों भवतश्वलवारों मासा गुरुका भवन्ति ॥ १९१५ ॥ घर 

केये पुनः प्राभूतिका ? इत्यत आह--- 

रह-हत्यि-जाण-तुरए-अणुरंगाईहिं इंति कायवहो । 

आसण मट्टिय उदए, कुरुकुय सघरे उ परजोगो ॥ १९१६॥ . 

रथ-हस्तिनौ-प्रतीती यानं-शिविकादिक तुरगः-असिद्धः अनुरज्ञा-गन्नी एतेः आदिशब्द्- 

दर्परेण वा विच्छर्देन 'आयाति! आगच्छति वैद्य कायानां-प्रथिव्यादीनां वधो भवति । तथा 30 
समायातस्यासनं दातव्यम्‌ | ग्लानस्य च शरीरें परामृष्टे ब्रणादिपाटने वा ऋृते कुरुकुचाकारापणे 
मृत्तिकाया उदकस्य च वधो भवति | खग्रहे तु परयोगो भवति, परप्रयोगेण सर्वमपि भवति 
न. साधूनां किमप्यधिकरणं भवतीत्यर्थ: । एपा प्राभृतिका वेच्े ग्लानसमीपमानीयमाने यतों 
भवति ॥ १९१६ || अतः किस ! इत्याह--- 

लिंगत्थमाइयाणं, छण्ह वेजाण गम्मऊ मूल । : 88 

संविग्गमसंविग्गे, उवस्सग्गं चेव आणेजा ॥ १९१७ ॥ 

लिब्स्थादीनां पण्णामपि वेदानां गृह ग्लानं गृहीत्रा गम्यताम नेते उपाश्रयमानेतव्या:, 
अधिकरणदोषभयात्‌ । संविग्मोउसंविमश्च एतो द्वावप्युपाअ्रयमेवानयेत्‌ , दोषाभावाव्‌ ॥ १९१७॥ 

एवं परेणोक्ते सूरिराह--- 

वाता-55तवपरितावण, मयपुच्छा सुण्ण कि सुसाणकुंडी । 80 
स थेव य पाहुडिया, उवस्सए फासुया सा 3॥ १९१८ ॥ 
ग्लानो बैद्यगृह नीयमानो बातेन आतपेन च महतीं परितापनामनुभवति । “मयपुच्छ” त्ति 


१ एवं नोदकेनोक्ते मा०॥ कक ््््ः 
बू० ७१ 
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लोक तथानीयमानं हृष्टा पच्छति--किमेष मृतो यदेव॑ नीयते ? । “'सुण्णे””ति स ग्लानो नीयमा- 
नो5पान्तरालेडपद्राणसतो वेध्ेन यावद्‌ मुखमुद्धाटित ताबत्‌ 'शत्य! जीवरहितं शर्ब तिष्ठतीति 
विज्ञाय अयात--किं मदीयं गृह ह्मशानकुटी यदेव सृतमानयत ? | ततः स वेद्यः 'शबर्य 
स्ृष्टोरम! इति कृत्ता सचेलः स्तायात्‌, फलहकाभ्यन्तरे वा छगणपानीयं दापय्रेत्‌, ततो ननु 
8 सेव प्राभतिका समधिकतरा भवेत्‌ । उपाश्रये पुनः प्राशुकपानकादिना सा क्रियेत ततो ने 
काचिद्‌ विराधना भवतीति ॥ १९१८ ॥ गते नोदकप्तच्छाद्वारम्‌ | अथ गमनद्वारमाह--- 
उरगह-घारणकुसले, दक्खे परिणामण य पियधम्मे । 
कालचू देसक्षू, तस्साणुमण अ पेसिज़ा ॥ १९१९ ॥ 
वैधेन दीयमानमुपदेश ये झगित्येवावबुध्यन्ते न च चिरादपि विस्मारयन्ति तेडवप्रह-घार- 
0णाकुशछासान्‌ तथा 'दक्षान' शी्रकारिण: 'परिणामकान! यबथास्थानमपवादपद्परिणमनशी- 
लान्‌ 'प्रियधर्मिण:” धर्मश्रद्धाडनल “कालज्ञान वैद्यान्तिके प्रविशतां यः कालः-प्रस्तावसद्वेदिनः 
'देशज्ञान! यत्र प्रदेशे वेच्च उपविष्ट्स प्रशस्तमप्रशस्तं वा ये जानते तान्‌ तथा “तस्थ” ग्लानस्ब 
वैधसर्ब वा ये5नुमताः-अभिप्रेतास्तान्‌ वैध्सकाशं प्रेषयेत्‌ ॥ १९१९ ॥ 
अन्नेव व्यतिरेके प्रायश्चित्तमाह--- 
। एअगुणविष्पमुके, पेसितस्स चउरो अशुग्घाया । 
गीयत्थेहि य गमणं, गुरुगा य इमेहिं ठाणेहिं।। १९२० ॥ 
एते-अवग्रह-धारणाकुशलरुत्वादयों ये गुणास्तेर्विप्रमुक्तान्‌ प्रष्यत आचार्यस्य चल्वारोडनुन 
द्वाताः प्रायश्चित्तम्‌ । गीतार्थैश्व तत्र गमने कर्तव्यम्‌ । चतुगुरुकाश्व पायश्रित्तम्‌ 'एमि:” वक्ष्य- 
माणेः खाने: क्रियमाणेमन्तव्यम ॥| १९२० ॥ तान्येवाभिधित्सु: प्रमाणोषकरणद्वारद्॒यमाहू--- 
30 एकग दुर्ग चउक॑, दंडो दया तहेव नीहारी । 
किण्दे नीले मइले, चोल रय निसिज्ञ मुहपत्ती ॥ १९२१॥ 
यथेकः साधुवेचसमीपे प्रेष्यते ततः स वैद्य: 'यमदण्डो5्रमागतः” इति दुर्निमित्त ग्ृद्दीयात्‌ , 
अथ दो प्रेष्येते ततः 'यमदूतावेतो' इति मन्येत, अथ चल्वारः प्रेष्यन्ते ततः 'नीहारिणः* 
शबस्थ स्कन्धदायिनो5मी इति मिनुयात्‌ , एतावतां च प्रेषपणे चतुर्गुरुकम । उपकरणद्वारे--- 
95 यदि कृष्ण नी मलिने वा उपकरण प्रावृण्वन्ति तदा चतुगुरु । उपकरण चेह चोल्पइको 
रजोहरणं निषद्याद्ययोपेतं मुखवखिका उपलक्षणत्वादौर्णिक-सोत्रिको च कल्पाविति मन्तव्यम्‌ | 
ततः शुद्ध श्वेत॑ं चोपकरणं अहीतव्यम्‌ ॥ १९२१ ॥ अथ शकुनद्वारमाह--- 
मइल कुंचेले अब्भगियल्ण साण खुज़् वडभे य । 
कासायवत्थ उद्धूलिया य कर्ज न साहंति ॥ १९२२ ॥ 
80. नंदीतूरं पृण्णस्स, दंसर्ण संख-पडहसद्दो य । 
भिगार छत्त चामर, एवमादी पसत्थाई ॥ १९२३ ॥ 
अनयोतव्याख्या प्राखत्‌ (गा० १५४७-५० ) ॥ १९२२ ॥ १९२३ ॥ 
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१ "शुक्रेन पानीयादिना भा० ॥ २ मल्ु? त० ढे० ॥ 


भाष्यमावाः १९१९-२७ ] प्रथम उद्देशः । ५६१ 


आवदणमाइणएसं, चउरो भासा ह्ंत5णुग्घाया । 
एवं ता ब्चते, पत्ते य हमे भवे दोसा ॥ १९२४॥ 

“आपतरनं' द्वारादी शिरसो घट्टनम्‌, आदिशब्दात्‌ प्रपतन प्रस्खलनं वा सञ्ञातम, अपरेक् 
वा वस्तादी गृहीत्वा पश्चान्सख आक्ृष्ट:, 'कुन्न वा ब्रजसि ” इत्यादि भणितः, गच्छतामेब वा 
केनापि क्षुतम्‌, एवमादिष्वपशकुनेषु जातेषु यदि गच्छति तदा चत्वारों मासा अनुद्धाताह॥ 
भवन्ति । एवं तावदू ब्रजतो मम्तव्यम्‌ । अथ वेय्गृहं प्रापख़त इसे दोषाः परिहर्तव्या भवन्ति 
॥ १९२४ ॥ तानेव प्रतिपादयन्‌ व्यापारद्वारमाह--- 

साड-5व्मेंगण-उव्वलण-लोय-छारु-कुरुडे य छिंद-मिंदतो । 
सुदआसण रोगविहिं, उवबएसो वा वि आगमणं ॥ १९२५ ॥ 

एकशाटकपरिषानो यदा वेद्यो मवति तदा न प्रष्टव्य: । एवं तेरझादिना अभ्यज्ग्न कर्क ।0 
कोआादिना वा उद्वर्तनं ठोचकर्म वा-कूचमुण्डनादिकक्षण कारयन्‌ , क्षारसस-भस्मन उत्कुरुरकस्म-- 
करूबवरपुज्कस्य उपलक्षणत्वाद्‌ बुसादीनां वा समीपे खितः, कोष्ठादिक वा रप्फ्कादिना वा दूजित॑ 
कस्याप्यड्रं छिन्दान:, घटम्‌ अछाजुर्क वा भिन्दानः, शिराया वा भेद कुवाणों ने प्रच्छनीय:, 
अथ ग्लानस्थापि किश्वित्‌ छेत्तव्यं भेत्तव्यं ततः्छेदन-मेदनयोरपि प्रष्टव्य:ः | अथासोौ शुभाब्नने 
उपविष्टः 'रोगविर्धि” वेदशास्रपुस्तक प्रसन्मुखः प्रतोकयति, अथवा रोगबिधिः-पम्रिक्रित्सा 
तां कस्वापि म्रयुज्ञान आस्ते ततो धर्मठाभयित्वा प्रष्टन्य: | स॒ च वैद्यः प्रष्ट: सब्नुपदेश वा हद्चादू 
गछ़ानसमीपे वा आगमन कुबात ॥ १९२५॥ अथ सज्ञरश्व॒ गृहिणामिति द्वारं व्यास्यानयति--- 

पच्छाकड़े य सन्नी, दंसण5द्वाभद दाणसड्डे य । 
मिच्छद्िट्टि संबंधिएण अ परतित्थिए चेव ॥ १९२६ ॥ 

पश्चात्कृतःः चारित्रे परित्यज्य गृहवासं प्रतिपन्न:, “संज्ञी' ग्रहीताणुब्रतः, “दंसण” ति 0 
दर्शनसम्पन्नो5विरतसम्यर्टष्टि:, 'यथाभद्रक:” सम्यत्तवरहितः पर सर्वज्ञशासने साधुषु च बहु- 
मानबाब्‌ , 'दानआद्भ:ः दानरुचिः, 'मिथ्यादृष्टिः शाक्यादिशासनसः, “सम्बन्धी! म्लानस्थेव 
खजन:, प्ररतीर्थिक:” सरजस्क-परित्राजकादिः पर भद्गरकः । एतेषां सद्लेतः क्रियते, ग्रधा-८+ 
वैद्य पाश्श्वे बय॑ गच्छाम:, भवद्धिस्तत्र सल्रिहितेभेवितव्यम्‌, यदसो आूयात्‌ तदू ग्रष्माश्ि/ 
सरबबमपि मतिपत्तव्यम ॥ १९२६॥ ये वेच्समीपे प्रस्थापितासे वेद्स्पेद कथयन्ति--- किन 

वाहि नियाण विकारं, देस काले वर्य च धातु च । 
आद्वार अग्गि-घधिइबल, समुई च कहिंति जा जस्स ॥ १९२७ || 

व्याधि' ज्वरादिकं रोग “निदान! रोगोत्थानकारण “विकार! प्रवद्धमानरोगविशेष॑ “देश! 
ग्लानत्वोत्मत्तिनिबन्धनप्रवात-निवातादिपदेशरूपं कार” रोगोत्थानसमर्य पूर्वाक्धादिकं “वयश्व' 
शैशव-तारुण्यादिक 'धातुं च” बातादीनां धातूनामन्यतंगो यस्तस्पोत्कटो वर्तते ते 'चः” समुखय्रे 80 
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१ था डपरि अवश्भ्य वा स्थि? भा० ॥ २ "क्र चाचययति ततः प्रष्वव्यः । स थ भा० ॥ 
ह 'शोत्पचिकारणभूत वसन्‍्तादिक रोगोत्थानसमय वा प्वो” भा० । ४ मो० छे० विनाइन्यत्र-- 
तमो य उत्कटस्तम्‌ 'आहा? त>० डे० कां० । "तम्ी धातुरस्थोन्कटो वत्तते इत्येव “आद्वा? भा० ॥ 


७५६२ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-दृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ मासकर्पप्रकृते सूत्रस १ 


'आहारम! अल्पमोजित्वादिलक्षणम्‌ अप्रिबरं-जाटरो वहिरस् मन्दः प्रबलो वा हत्येव॑ घ्रतिबलूं-- 
सात्तिकः कातरो बाइयमित्येवं तथा “समुई” ति प्रकृति: सा च या यस्य जन्मतः प्रमृति तां 
च कथयन्ति ॥ १९२७ ॥ अथोपदेशद्वारमाह--- 
कलमोदणो य खीरं, ससकर॑ तूलियाश्य दव्वे | 
कि भूमिपरेइग खेत्ते, काले अमृगीह वेलाए॥ १९२८ ॥ 
इच्छाणुलोम भावे, न य तस्स5हिया जहिं भवे विसया । 
अहवण दित्तादीसु, पडिलोमा जा जहिं किरिया ॥ १९२९ ॥ 
अनन्तरोक्ते व्याधि-निदानादिकं श्रुत्वा वेच: खग्ृहस्थित एव द्रव्यादिभेदात्‌ चतुर्विधमुपदेशं 
दब्यात्‌ । तथ्था--द्रव्यतः कल्मशालिरोदनस्तथा क्षीरं च सशकैरमस्य दातव्यम्‌ , तथा तूलि- 
0 काययां शाययितव्य:, आदिशब्दाद गोशीर्षचन्दनादिना विलेपनीय इत्यादि । क्षेत्रतों भूमिगृहदे 
पक्षेष्टकागृहे वा5यं खापनीयः । कालतो5मुकस्यां वेलायां प्रथमप्रहरादी भोजनमर्य कारंणीयः । 
भावतों यदस्य खकीयाया इच्छाया अनुलोमम्‌-अनुकूल तदेव करोव्यम्‌ , नास्याज्ञा कोपनीयेति 
भावः:, तथा यत्र 'तस्व' स्लानस्थ विषया: “अहिता अनिष्टाः ऋन्दित-विरूपितादिरूपा गीत- 
वादित्रगोचरा वा शब्दादयो न भवन्ति तत्र खापनीय इति शेषः। “अहबण” त्ति अथवा 
5 प्तादिषः इप्तचित्तप्रभूतिषु प्रतिकोमा क्रिया कत्तेव्या । तत्र हृप्तवित्तस्यापमानना, यथा 
*4 अपमानादिना5पहतवचित्तर्य >- दर्पीतिरेकज उन्मादः शाम्यति, 4 क्षिप्तचित्तस्यापमानादिनोप- 
हृतचित्तस्य >- सम्मानना; यक्षाविष्टत्य तु यथायोगमपमानना सम्मानना वा विधेय।; ज्वरादो वा 
रोगे विशोषणादिका क्रिया या यत्र युज्यते सा तत्र विधेयेति ॥ १९२८ ॥ १९२९ ॥ 
अथ तुलनाद्वारमाहें--- 
20 अपडिहर्णता सोर्ड, कयजोगा5लंभमि तस्स किं देमो । 
जहविभवा तेगिच्छा, जा लंभो ताव जूहंति ॥ १९३० ॥ 
* - चैयेेन दीयमानमुपदेशम “अप्रतिप्नन्तः' तद्बचनमविकुट्यन्तः श्र॒त्वा5डत्मान॑ तोलयन्ति--- 
किमेतत्‌ कलमशाल्यादिक लप्स्थामहे न वा? इति | यदि विज्ञायते '्रुव रूप्स्यामहे! ततो ने 
किमपि भणन्ति | अथ न तस्व श्रुवों छाभः ततो भणन्ति--यथा युप्माभिरुपदेशों दत्तस्तथा 
9 बय॑ योग करिष्यामः, पर यदि कृतेडपि योगे न रूमामदे ततस्तस्य कि दुआ: ?; अपि च वैद्य- 
कशाख्र 'यथाविभवा' विभवानुरूपा चिकित्सा भणिता, यस्त्र याहशी विभूतिस्तस्य तदनुरूपेरीषये 
पथ्येश्व चिकित्सा क्रियते इत्यर्थ:: अतो यूयमपि जानीथ, यथा--अस्मार्क सर्वमपि याचितं 
लमभ्यते नायाचितम , अतो यदा कलमशाल्यादिक याव्यमानमपि न प्राप्यते तंदा कि. दात- 
व्यम्‌ ! इति । एवं वेद्ोपदेशमपसप्पयन्तस्तावदू “जूहंति ” त्ति देशीशब्दवादू आनयन्ति यावदू 
४0 यस्य द्वव्यस्य कोद्रव-कूरादेश्रुवं: प्रतिदिनमावी छामो भवतीति ॥ १९३० ॥ 
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"सयितत्यः | भाँ भा० ॥ २ *९/०- एतदन्तगतः पाठ5ः भा० नास्ति ॥ ३ मो० छे० विनाध्न्यश्र-« 
"श सस्य दपो" त० डे० कां०॥ 8 "4० एतदन्तग्रतः पाठः भा० पुस्तक एवं वत्तेते॥ ५ "ति” 
आन" मो० छे० विना ॥ ६ "वो छामो भवति मो० छे० बिना 0 


अऑंष्यगाथाः १९२८-३३ ] प्रथम उद्देशः । ५६३ 


अथ तुलनांगेव प्रकारान्तरेणाह--- 


नियए्टहिं ओसहेहिं, कोई भणेज्ञा करेम5हं किरिय॑। 
तस्स5प्पणो य थाम, नाउं भाव॑ च अणुमज्ा ॥ १९३१॥ 
त॑स्य ग्लानस्य 'को5पि” सज्ञातको वैद्यो भणेत--निजकैरौषबैरहं ग्छानस्थ करोमि क्रियाम्‌, 
प्रेषयत मदीये ग्रहे झानमिति । ततो गुरुमिः प्रष्टेन ग्लानेन तस्वात्मनश्व 'स्थाम” वीये तोल-85 
नीयम्‌ू--किमेष वैध ओषधानि पूरयितुं समर्थों न वा ?, अहमपि किं; धृत्या बलवान ! आहो- 
श्विद्वलवान्‌ ?, भावों नाम-किमेष धर्महेतोश्विकित्सां चिकीर्षुः खग्रहे मामाकारयति ? उताहों 
उन्निष्कामणाभिप्रायेण ! इति | यचसो ग्रहरथ औषघपूरणे समर्थों यदि च खय॑ धृत्या बलवान्‌ 
यदि च धंर्महेतोः सज्ञातकस्तमाकारयति तत एवं तस्वात्मनश्व वीये भाव च ज्ञाला गुरूणाम- 
नुज्ञां गृहीत्वा तत्र गन्तव्य नान्यथेति ॥ १९३१ ॥ अथासो वेदयो ब्रुयात्‌-- 0 
जारिसर्य गेलज्नं, जा य अवत्था उ बद्वए तस्स । द 
अददद्दण न सका, वोतु त॑ वच्चिमों तत्थ ॥ १९३२ ॥ 
याहश युष्माभि: +लान्य! ग्लानलमाख्यातं “या च! यादशी तस्वावस्था वर्चते तदेतददृष्टा न 
शक्यते किमप्योषधादि “वक्तुम” उपदेष्टमू, ततः “तत्रेव” ग्लानसमीपे वजाम इति ॥१९३२॥ 
एवं भणिला प्रतिश्रयमागतस्य तस्य यो विधिः कत्तेव्यस्तममिधिस्सुद्वीरगाथामाह--- 5 
अब्शुद्ाण आसण, दायण भद्दे भती य आहारो । 
गिलाणस्स य आहारे, नेयव्वो आणुपुष्बीण ॥ १९३३ ॥ 
प्रथममम्युत्थानविषयों विधिवैक्तव्य-. तत आसनविषयः, ततो ग्लानस्थ दरशना यथा 
क्रियते, ततः “भद्दे” लि भद्रको वैद्यो यथा चिकित्सामेवमेव करोति, इतरस्य तु 'भृतिः” मज्ज- 
नादिक॑ चिकित्सावेतनम आहारश्व यथा दातव्यः, ग्लानस्य च यथा आहारे यतना करैव्या 30 
तथा सर्वोडपि विधिरानुपूत्या प्ररूप्यमाणो ज्ञातव्य इति समुदायार्थ: ॥ १९३३ ॥ 
अवयवाथ तु प्रतिद्वारमभिधित्सुराह--- 


अब्शुद्टाणे गुरुगा, तत्थ वि आणाइणो भवे दोसा । 
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१ तस्य ग्लानस्थ को 5पि सक्वातिको भणेत्‌--निजकैरीषघेरदं ग्लानस्य करोसि फ्रियाम , 
प्रेषयत मदीये ग्रद्दे ग्लानभिति | ततः कि क्तेव्यम ? इत्याह--तस्य' ग्रहस्थस्य 'स्थाम' 
वबीयेम-'किमीषधानि पूरयितुं [ समथो वा! अ]समर्थः ?” इत्येवे झ्ात्वा, 'आत्मनों या! 
तस्य ग्लानस्य स्थाम ज्ञात्वा-' कि घरत्या बलघान ? आइहोशिद्वलवान ? इति, भाव थे 
भात्वा-किमेष धर्मद्रेतोश्रिकित्सा चिकीषुः खगणद्ेे ग्लानमाकारयति ? उताहो उन्निष्का- 
मणाभिप्रायेण ?' इति | यद्यसो ग्रृदस्थ ओषधपूरणे समर्थों यदि च ग्लानो ध्रृत्या बल- 
वान्‌ यदि च घर्मद्रेतोः सशातिकस्तमाकारयति ततो5नुशा दातव्या अन्यथा तु नेति 
॥ १९३१ ॥ इति भा० पुस्तके टीका । 

“अथवा सण्णातओ से कोइ भणेजा--णियगाणि० गाथा ॥ तस्स थार्म-किं ओसघा्ण समत्थो असमत्यो १, 
अप्पणो थामं-किं ति घितिए बलिओ एस ण वा १, भाव॑ च त्ति-किं णेट्टेण ? धम्महेझंं वा? अध परिणामें- 
तओ 2, एवं णातुं अणुण्णा ॥” इति चूणों ॥ 


७३४ सनिर्युक्ति-रूघुभाष्य-वृत्तिके शृहत्कल्पसत्रे. [ मासकश्पप्रकते सुत्रद्न १ 


मिच्छत्त रायमादी, विराहणा कुछ गणे संघे ॥ १९३४ ॥ 
आचार्यो यदि वेयस्वागतस्थाम्युत्थानं करोति तदा चत्वारों गुरुकाः । तत्राप्याज्ञादयों दोषा 
भवेयु: । तथा भिथ्यात्व॑ राजादयों ब्जेयु:, आदियग्रदणेन राजामात्यादिपरिप्रह: । ते हि चारपु- 
रुपादिमुखादाचाये वेचस्याम्युत्यितं श्रुत्वा खय॑ वा दृष्टा चिन्तयेयुः---अमी अ्रमणा अस्माकमम्यु- 

5 त्यान॑ न कुरवेन्ति, अस्मद्भुत्यस तु नीचतरस्पेत्थमभ्युत्तिप्तन्ते, अहो ! वुईई्घर्माणोइमी इति | 
प्रष्टिषा ना यत्‌ तस्पेबाचायेस्य यदि वा कुलस्प गणरय सहूस्य वा विराधनां कुर्यः तक्षिष्पक्क 
परायक्षितम ॥ १९३४ ॥ 

अणब्भुट्गाणे गुरुगा, तत्थ वि आणाइणो भवे दोसा । 
मिच्छत्त सो व अन्नो, गिलाणमादीबविराहणया ॥ १९३५ ॥ 

)0  अयैतद्दोषभयादाचार्यो नोत्तिष्ठति तत्रापि चतुगुरुका: । तत्राप्याज्ञादयों दोषा भवम्ति । 'श्न 
वा! वेद्योडन्यो वा त॑ दृष्टा मिथ्यात्व॑ गच्छेत्‌ , यथा--अहो ! तपखिनो<प्यमी गर्वमुद्वहन्ति । 
प्रद्विश्ो वा वेदों ग्लानस्थ कियां न कु्योद्‌ अपप्रयोगं वा कुर्यात्‌ , एवं ग्लानविराधना। आदि- 
शब्दादाचार्यादेवों राजवल्मतया विराधनां कुर्यात्‌, यद्वा भुष्माकं देहेउडमुकों व्याधिवर्तते 
तश्चिकित्साभममुकमोषध भवतां दास्यते” इति भणित्वा विरुद्धीषधप्रदानेनाचायें ग्रिराधय्रेत्‌ 

09 १९३१५ ॥ यत एते दोषा अतो5यं विधिः कत्तेन्य:--- 

गीयत्थे आणयण, पुर्वि उद्धित्तु होइ अभिलाबो । 
मिलाणस्स दावण्ण घोदणं च चुत्नाहगंघे य ॥ १९३६ ॥ 
गीतार्थवेंचस्य प्रतिअये आनयन कर्तेज्यम्‌ । यदि ते पश्च जनासतः सल्लाटकः मश्रमत एवा- 
गच्छति । अथ त्रयस्तत एकस्तन्मध्यात्‌ प्रथममागच्छति, आगत्य च गुरूणां कथयति--वैद्य 

40 आगच्छतीति । ततो गुरवो द्वे आसने तत्र साधुभिः स्थापयन्ति | खय॑ तु चहछ्ुमणरूश्येण 
'यूबे” वैद्यागमनात्‌ प्रागेवोत्थायोद्धू स्थित आसते । गीतायैश्थ निवेदयितव्यम्‌ 'एप वैद्ः” इति | 
आचार्य श्व पूर्वमनालपतो5पि वैद्यस्याभिलापः कर्तव्य:, पूर्वन्यस्तेन चासनेनोपनिमद्रणीय: । तत 
आचार्यो वेचश्व द्वावप्यासने उपविज्ञतः । ततो ग्छानस्य दशैना कार्यो | कथम ? इत्याह--- 
सक़ानस्य यद्‌ उपकरणे शरीरे वा अशुचिनोपलिप्त तस्य 'धावन' प्रक्षालनं कर्तेव्यम्‌ , चशब्दात्‌ 

४ खेल-कायिकी-संज्ञामात्रकाण्येकान्ते खापनीयानि, भूमिकाया उपलेपन सम्माजन व विधेयम्‌ , 
तथापि यदि दु्गनन्‍्धी भवति ततः पटवासादिचू्णानि तत्र विकीयेन्ते, आदिशब्दात कर्पूरादिमिः 
सुगन्षिद्रव्येरशुभो गन्धोडपनीयते, ततः प्रावृतशुक्ववासाः शुचीभूतों ग्लानो वेचचस्प दर्श्यते । यदि 
तस्प किख्विद्‌ त्रणादिक पाटयितव्यं तदा तस्मिन्‌ पाटिते सति उप्णोदकादि प्राशुकं हस्तधावतत 
दातव्यम। अथोष्णोदकमसी नेच्छति ततः पश्चाव्कृतादयों मृत्तिकामुदर्क वा प्रवच्छम्ति 

30॥ १९३६ ॥ गतमस्‍्युत्थाना-55सन-दरशनाद्वारत्रयम । अथ भद्गकद्वारमाह-- 

चउपादा तेगिच्छा, को भेसजाई दाहिई तुब्म । 
तहिये च पुज्वपत्ता, भणंति पच्छाकडादः5म्दे ॥ १९३७ ॥ 
वैद्यो अयात---चिकित्सा चतुष्पादा भवति, चल्वारः पादाः-चतुथोशरूपा यस्मां सा चतु- 


आधष्यगाथा! १९१०-४१ ] प्रथम उद्देशः । ५धथु 


प्यादा, तचथा--आतुरः प्रतिचरका वैद्यो भेषजानि । -4 एतेश्वतुर्मिवेंबशास्रोक्तमुणोपेतैशि- 
कित्सा निष्पाच्यते, >. अतः को नाम ग्लानस्य योग्यानि भेषजानि युध्माक॑ प्रदास्यति !। ततस्तत्र 
दत्तसक्वेलतया पूर्वप्राप्ताः पश्चात्कृतादयो भणन्ति---वर्य दास्याम इति। एवं तावद मंद्रको 
बैधः कियां करोति न चान्यत्‌ किमपि स्पहयति || १९३७ ॥ 
यस्‍्तु प्रान्सलमुद्दिश्य भृतिद्वारमाहारद्वारं चाह--- है. 
कोई मज़णगबिहिं, सयणं आहार उवहि केवडिए । 
गीयत्थेहि य जयणा, अजयण गुरुगा य आणाई ॥ १९३८ ॥ . 
कश्निद्‌ वैद्यो ब्रयात्‌--मज्जनं-खानं तस्य विधिः-प्रकारः 'मजनविधिः तैलाभ्यब्ननादिप्रक्रि- 
यापुरस्सर स्रानमित्यर्थ,, 'शयने! पल्यक्लादि, “आहार: भोजनम्‌, “उपैधि: वस्रादिखूपः, 
“केवडिय” सि रूपकाः:, एतत्‌ से मम को नाम दास्यति ! इति । ततः पश्चात्कृतादिभिर-१० 
म्युपगन्तव्यम्‌--वर्य दास्यामः | तेषामभावे गीतार्थयतनया सर्वमप्यभ्युपगन्तव्यम । यद्ययतनया 
अभ्युपगच्छन्ति प्रतिषिषयन्ति वा ततश्वत्वारो गुरुका: आज्ञादयश्व दोषाः । ए्ों निर्युक्तिगाथा 
॥ १९३८ ॥ अथेनामेव विभावयिषुराह-- 
एयस्स नाम दाहिह, को मज़णगाइ दाहिई मज्ज । 
ते चेव ण॑ भणंती, ज॑ इच्छसि अम्हें त॑ सच्बं | १९३९ ॥ [8 
'एतस्थ' ग्लानस्य “नाम” इति सम्भावनायां यद्‌ यत्‌ प्रायोग्य मेषजादि तत्‌ ततू सर्व 
दास्यथ, मम पुनर्मज्जनकादिकं को दास्यति ? इत्युक्ते त एवं पथ्चात्कतादयः “णं” इति त॑ 
बैच भणन्ति---यद्‌ इच्छसि तत्‌ सवे वर्य दास्याम इति ॥ १९३९ ॥ 
जे एत्थ अम्हें सब्बं, पडिसेहे गुरुग दोस आणादी । 
एएसि असईए, पड़िसेहे गुरुम आणादी ॥ १९४० ॥ 20 
ये ते पूर्व पश्चात्कृतादयः प्रज्ञापितास्तः “यदत्र ग्लानस्थ युप्माक॑ चोपयुज्यते तत्‌ सर्वे वर्य 
दास्यामः” हत्युक्ते सति यः साधुस्तानधिकरणभयात्‌ प्रतिषेघयति तस्य चत्वारों गुरुका आज्ञा- 
दयश्व दोषा: | अथ न सन्ति पश्चात्कृतादयसत एतेषाम्‌ 'असति” अभावे यो वैद्य 'प्रतिषेषयति' 
“न व॒यं भवतों मज्जनादि दास्यामः' इति तस्यापि चतुगुरुका आज्ञादयश्र दोषा:॥ १९४० ॥ 
पश्चात्क्ृतादिषु प्रतिषिध्यमानेषु यद्‌ वैद्यश्विन्तयति तदाह--- कहे 
जुत्त सय न दाउं, अन्ने दिते वि ऊ निवारिंति । 
न करिज्ञ तस्स किरिये, अवष्पओगे वे से दिज़्ा ॥ १९४१॥ 
युक्तममीषा खयमदातुम्‌ अपरिग्रहल्वात्‌ , यत्‌ पुनरन्यान्‌ ददतो निवारयन्ति तन्न युज्यते । 
एवं प्रद्दिष्ट: सन्‌ 'तस्य' ग्लानस्य क्रियां न कुयोत्‌ , “अपप्रयोगं वा” विरुद्धोषघयोगं “से” तस्य 
“दबाव! प्रयुज्नीत, तस्मादन्यान्‌ न निवारयेदिति ॥ १९०१ ॥ कं 
7 ३ «4 9 एतदन्तर्गतः पाठ: त० डे० कां० नास्ति ॥ २ "तुर्मिमिलितेश्वि" ० भा० ॥ हे "पषि/ 
यूलीप्रद्धतिक “के” भा० ॥ ४ "था पुरातना गाथा” मो० छे० विना। “कोई मजणगविहिं० गाहद 
पुरातना” इति विशेषच्यु्णों ॥ ५ त० डे० विनाअन्यत्र-व से देख मो० छे० | ब देसिज्धा भा० कां० ॥ 


५६६ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [मासकल्पप्रकृते सूऋ्रम्‌, १ 


दाह्ममो सि य गुरुगा, तत्थ वि आणाइणो भवे दोसा । 

संका व सय्हिं, द्िय नड्ठे तेणण वा वि ॥ १९४२॥ 
पश्चात्कृतादीनामभावे यदि साधवों भणन्ति वयमवर्यं ते सर्वमपि दास्याम:” इति तदा 
चत्वारों शुरुकाः, तत्नाप्याज्ञादयों दोषा भवेयु: | तथा कस्यापि हिरण्यादी केनाचिद हतेउन्यथा 
& वा नष्टे सति शह्ढा भवति--अहिरण्य-सुबवर्णो अप्यमी यद्‌ दास्याम इति भणन्ति तद नूनमे- 
सैरेब गहीतमिति । यद्वा 'सूचकैः आरक्षिकादिमिस्तकृत्वा राजकुले गत्ा सूच्यते, यथा-- 
सेनका एते श्रमणा:, येने वेचस्य हिरण्यादिक दातव्यतया प्रतिपच्चन्ते । ततो ग्रहणा-55कर्ष- 


णादयों दोषा: ॥ १९४२॥ 
पडिसेह अजयणाए, दोसा जयणा इसेहिं ठाणेहिं । 
0. भिक्‍्खण इड्डी विध्यपद रहिय ज॑ भाणिहिसि जुत्त ॥ १९४३ ॥ 
पश्चात्कृतादीनामभावे यद्ययतनया प्रतिषेघयन्ति” “न तब भूर्ति वा भक्ते वा दास्यामः” इति 
ततश्चतुगुरुका आज्ञादयश्व दोषा: । तस्मादू यतना एमिः खाने: कत्तेव्या--““मिक्खण” तति 
मिक्षां कृत्वा वर्य दास्याम:ः, “इबड्डि” त्ति ऋद्धिमता वा निष्कामता यत्‌ क्ापि निश्षिप्त तदू 
ग़हीत्वा दास्याम:, “बिश्यपदे”ति 'हद्वितीयपदे वा क्चित्‌ कारणजाते सज्ञाते सति यदर्थ- 
7० जाते गृहीत॑ तदू उद्धरितं दास्यामहे । “रहिए” त्ति पश्चात्कतादिरहिते एवं भणन्ति--“जं 
भाणिहिसि जुत्त” यत्‌ त्व॑ भणिष्यसि तद्‌ यथाशक्ति करिष्याम:, यद्‌ वा अस्मार्क थुक्तम! 
उचित तदू विधास्याम इति ॥ १९४३ ॥ अथासी वैद्यो बयातू--- 
अहिरण्णग त्थ भगवं , सक्खी ठावेह जे मर्म देंति । 
धंत पि दुद्धकंखी, न लभइ दुःं अधेणूतो ॥ १९४४ ॥ 
90. भगवन्‌! अहिरण्यका: ख्र॒ यूयम्‌ अतः साक्षिण: स्थापयत ये मम पश्चात्‌ प्रयच्छन्ति । 
: अमुमेवार्थ प्रतिवस्तृपमया द्रढ़्यति--“धंत पि” लि देशीवचनत्वाद्‌ अतिशयेनापि दुग्धकाड्ी 
न लभते दुग्धमंधेनो: सकाशात्‌ ॥ १९४४ ॥ एवं वैश्चेनोक्ते कि कर्तव्यम्‌ ! इत्याह-- 
१ व्यादिके केन? भा० ॥ २ ये थे? त० डे० ॥ बम पा 
३"“शात्‌ । एवं वेधेनोक्ते साधुभिरभिधातत्यम--भ्रस्माक दीक्षितानामलीकमुलपितुं 
न कस्पते अतः कि काय साक्षिणां स्थापनया ? इति । अथेबमपि न लिछ्ठति ततः को:षि 
. शृह्दी साक्षित्वेन स्थाप्यले, यथा--चर्य भिक्षादर्न छृत्या यथारूष्धसेतस्प दास्यामः, ग्रद्मा 
स्माक॑ युक्ते तत्‌ करिष्याभः, अत्रार्थ भवान्‌ साक्षिक इति ॥ १९४७ ॥ अथ ऋद्धिपद॑ 
व्यास्याति- पंचसयदाणगहणे० गाथा इति भा० पुस्तके पाठः ॥ 

“अहिरण्ण० गाथा कंठा । धघैत॑ पि' त्ति णिरातं भणियं होति । एवं भणिते पच्छा भण्णति--अम्दूं 
दिक्खियाणं ण कप्पति अलिये उछ्ावेठ । एवं पि भणिते जति ण ठावि तो को नि गिही जतभाएं सकखी 
दुविजति, जधा--भिक्‍्खणीय॑ काउं ज॑ं अद्र जुत्त त॑ अम्ददे दाद्यमो, तुम सकक्‍खी ॥ .इशड्डी” ति कोह वा इच्चि-. 

, मतों पव्वइतो सो ताथे भणति--पंचसतदाण० गाघाद्वयं कण्य्यम्‌ ॥” इति चूर्णों ॥ . न 

“अहिरण्णग त्थ० गाहा कण्ठ्या | णवरं घंते पि” त्ति णिराईं ति भणियं होह ॥ 'इच्चि' त्ति कोइ इब्चिमंतो 

पष्बइओ ताहे सो भणइ--पंयसयदाणगहणे० गाद्दा ४” इति विशेषचूर्णों ॥ 
' भा० पुखके चूर्णि-विशेषज्यूण्यंत॒सारिणी टीकेति तस्मिन चूणि-विशेषचूर्णिवत “पच्छाक्रदाइ 
जप्णा«” इति १९४५ गाया न कततेते ॥ न 20 8 हक, 


भष्यगाथाः १९४२-४९ ] प्रथम उद्देशः । ५६७ 


पच्छाकडाइ जयणा, दावणकरजेण जा भणिय पुच्वि। 
सद्भा-विभवविहृणा, ति चिय इच्छेतगा सक्‍खी ॥ १९४५ ॥ 
पश्चात्कतादिविषया मज्जनकादिदापनकार्येण या पूर्व यबतना भणिता सैव इह मन्तव्या । 
नवर॑ ये पश्चात्क्ृतादय: श्रद्धयया विभवेन च विहीनार्त एव इच्छन्तः सन्त हद साक्षिणः स्थाप्यन्ते, 
यथा--वर्य भिक्षाटर्न कृता यथालब्धमेतस्य दास्याम हति ॥ १९४५ ॥ 5 
अथ ते साक्षीभवितुं नेच्छन्ति ततो य ऋद्धिमत््नजितः स इदं अयात्‌ू-- 
पंचसयदाण-गहणे, पलाल-खेलाण छड्डणं व जहा । 
सहस॑ व सयसहस्सं, कोडी रज्ज व अमुर्ग वा। १९४६ ॥ 
एवं ता गिहवासे, आसी य इयाणि कि भणीहामो | 
जें तुब्म5म्ह य जुत्तें, ते उन्गाढम्मि काद्ममो ॥ १९४७ ॥ 00 
यथा पलाल-खेलयोरछदन विधीयते तथा दीना-5नाथादिभ्यो वर्य रूपकाणां पश्च शतानि 
हेल्येव दान दत्तवन्तः, उपाजनामपि कुवीणाः पश्चशतानां ग्रहणमेवमेव कृतवन्तः, एवं सहस॑ 
शतसहसे कोटि राज्यम्‌ “अमुकं वा! अनिर्दिष्ट सहधास्थानं लील्येव वर्य दत्तवन्त: खीकूत- 
वन्तो वा, एवं तावदस्मार्क ग्रहवासे विभूतिरासीत्‌, इंदानीं पुनरकिश्वनाः श्रमणाः सन्तः किं 
भणिष्यामः £ कि करिष्यामः ? इति भाव:, पर तथापि ग्लाने 'उद्गाढे! प्रगुणीभूतते सति यत्‌ ॥5 
तवास्माकं च “युक्तम/ अनुरूप तत्‌ करिष्याम इति ॥ १९४६ ॥ १९४७ ॥ 
एवं तावत्‌ खग्मामे वेच्विषया यतना भणिता । अथ खग्रामे वो न प्राप्यते ततः परआ- 
मादप्यानेतत्यः तत्र विधिमाह--- 


पाहिजे नाणत्तं, बाहिं तु भईऐँ एस चेव गमी । बा 
पच्छाकडाइएसु, अरहिय रहिए उ जो भमणिओ ।॥ १९४८ ॥ 20 शयने 


पाथेय नाम-कण्टकमर्देनवेतन यत्‌ तस्य भक्तादि दीयते तत्र “नानात्व” विशेष, वास्तव्यवैदस्स विषिः 
तल्न सम्भवति अस्य तु भवतीति भाव: । तत्न च बहिग्मोमादागतस्य 'भृतो” मज्जनादी वेतने 
एप एवं गमो द्रष्टव्य:, पश्चात्कृतादिभिररहिते रहिते वा योडनन्तरमेव भणितः ॥ १९४८ ॥ 
अभात्रेव यतनाविशेषमाह--- 
मज़णगादिच्छते, बाहिं अश्मितरे व अणुसटटी । 25 
धम्मकह-विज्ञ-मंते, निमित्त तस्स5दड्ठढ अज्नो वा ॥ १९४९॥ 
मज्नं-खानम्‌ आदिशब्दाद्‌ अभ्यज्ञनोद्नत्तेनादिक “बहिः” मार्गे आगच्छनू “अभ्यन्तरे वा! 
म्लानसकाशे प्राप्तो यदीच्छति ततः सबे तस्य पश्चात्क्ृतादय: कुर्वते । तेषामभावे<नुशिष्टि: क्रियते 


यथा--यतीनां न कल्पते गृहिणः खपनादि कतुम्‌, भवतश्व मुधा कुर्वतो बहु फले भवति | 
अथ तथापि नोपरमते ततो धर्मकथा कत्तेव्या | तथाप्यप्रतिपच्यमाने विद्या-मच्न-निमित्तानि “तस्य' 30 


चैदस्यावजनाथे प्रयुज्यन्ते, अन्यो वा तानि प्रयुज्य वशीकियते, ततस्तस्य वैद्यस्यासी मजनादिकं 
काराप्यते || १९४९ ॥ अथ धर्मकथ्रापदं भाववति--- 


तह से कहिंति जह होह संजओ सक्नि दाणसड़्री वा । 


बू० ७२ 


५६८ सनियक्ति-लघ॒भाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे | मासकस्पप्क्ते सुत्रम र 


बह्िधा उ अष्हायंते, करेंति खुड्ा इम अंतो ॥ १९७० ॥ 
आक्षेपणीमसृतिभिर्षमकथामिसस्य तथा धमे कथयन्ति यथाउसो संयतो भवति '“संज्ञी वा? 
गृहीताणुन्नतो5बिर्तसम्यम्दृष्टिवा 'दानशआ्राद्धों वा! मधेव साधूनामारोग्यदानशीलों भवति | अथ 
धमंकभालब्धिनासि ततो विद्या-मन्नादयः प्रयुज्यन्ते | तेषामभावे तस्य आमलकादीनि दीयम्ते, 

5 मण्यते चासो--बहिगेला तडागादिषु खाने कुरुत । अथ बहिः खातु नेच्छति ततो बहिर- 
स्राति तस्मिन क्षुकका: 'इद” वक्ष्यममाणम्‌ 'अन्तः” प्रतिश्रयस्वाभ्यन्तरे कुवैन्ति ॥ १९७५० ॥| 

कि तत्‌ ! इत्याह---- 
उसिणे संसड़े वा, भूमी-फलगाइ भिक्‍ख चड़ाई। 
अणुसद्टी धम्मकहा, विज्ञ-निमित्ते य अंतों बहिं॥ १९५१॥ 

70  ष्णोदकैन! प्रतीतेन 'संसष्टन' गोरसरसभावितेन अपरेण वा प्राशुकेन पानकेन श्लुलकासत 
क्षपयन्ति । शयनमाश्रित्य भूमो फलके आदिशब्दात्‌ पल्यह्भादिषु वा स शाय्यते । भोजन 
प्रतीत्य 'मैक्ष! मिक्षापयेटनेन लब्धमानीय तस्थ दातव्यम्‌ । “चड्बाइ” त्ति 'चडुं/ कमढकमय्य 
आजनम्‌ आदिय्रहणात्‌ कांस्यपाच्यादिपरिग्रह:, एतेषु भोजनमसोी कारयितव्यः । हिरण्यादिक 
द्रविणजातं थाचमानस्य “अन्तः” इति वासव्यवैद्यस्य 'बहिः” इत्या|गन्तुकवेद्यस्थोभयस्याप्यनुशिष्टि- 

5 धर्मकथा-विद्या-निमित्तानि प्रयोक्तव्यानीति' नियुक्तिगाथासमासा्थ:॥ १९५०१ ॥ 

अथेनामेव भावयज्नाह--- 
तेकव्वद्रण प्हावण, खुड्ाउ्सति वसभ अन्नर्ठिंगेणं । 
पदुदुगादी भूमी, अणिच्छि जा तूलि-पलके | १९५२ ॥ 
क्षुलकासत बेच तेलेनाभ्यन्नय कल्केनोद्वतत्योष्णोदकादिना प्राशुकेनेकान्ते खपयन्ति । अथ 

20 क्षुक॒का न सन्ति खपयितुं वा न जानते ततो ये “'वृषभा:” गच्छस्य शुभा-5शुभकारणेपु भारोद्रहन- 
समर्थास्ते 'अन्यलिह्लेन!' गृहस्थादिसम्बन्धिना खानादिकं वैद्यस्य कुर्वन्ति । “पट्ददुगाई”” इत्यादि, 
स वैध: शयितुकामः प्रथमतो भूमो संस्तारपट्मुत्तरपट्टक च प्रसीये शाय्यते | अथ नासो पह्ट- 
दये खप्तुमिच्छति तत ओऔर्णिक-सौत्रिको कर्पो प्रस्तीयेते | तथापि यदि नेच्छति ततः काष्ठफ- 
लके संस्तारोत्तरपट्टकावास्तीय शयनं कार्यते । तथाप्यनिच्छति उत्तरोत्तरं तावब्नेतव्य यावत्‌ 

१ तूली-पल्यड्भावप्यानीय शाययितव्य इति ॥ १९७५२ ॥ अथ मभैक्षपर्द भावयति-- 

सघ्ुदाणिओदणो मत्तओ व5णिच्छंति वीसु तवणा वा । 
एवं प5णिच्छमाणे, होह अलंभे इमा जयणा ॥ १९५३ ॥ 
समुदान नाम-उच्चावचकुलेषु भिक्षाग्रहणम्‌ तत्र लब्ध: सामुदानिकः, “अध्यात्मादिभ्य 
इकण्‌” (सिद्ध० ६-३-७८ ) इति इकणुप्रत्ययः, स चासावोदनश्व सामुदानिकौदनः, स 

. 30 प्रथमतो वेद्यस्र दातव्यः । अथासो त॑ भोक्तु नेच्छति ततो मात्रकं वत्तौपनीयम्‌ , तत्र प्रायोग्ये 

तदथे ग्हीतव्यमिति भावः | अथ तथापि नेच्छति ततः “बीस” त्ति प्रथग्‌ ओदनं व्यज्लनमप्ि 


न चफिकनन नी ली + 5 सीनियर. ५० ५न्‍० जलन, ॥.. के देन नमन नानी आकाश कटी ५ +-० टन “किनमनक ७. उनका -+> न हा5>-4ग. हर 3३० 8 


३ चहुकम' अएकमय मो० ले० विना ॥ २ "ति सड़द्वगा" मो० ले० विना॥ दे स्तापनां तस्य 
कुवेम्ति । अथ मो० रे० ॥ 





माध्यगोथाः १९५०-५० ] प्रथम उद्देशः । ५६५९ 


पृथक तदथ आह्यम्‌ | अथ शीतरूमिति कृत्वाउसों तद्‌ नेच्छति तदा “तबण” त्ति तदेव (अन्था- 
प्रम-२५०० । सर्वेग्रन्थाअसू-१9 ७२० ) ग्रृहीत्वा यतनया तापयितव्यम । एब्मप्यनिच्छति 
अरुभ्यमाने वा इयं! वक्ष्यमाणरुक्षणा यतना भवति ॥ १९५३ ॥ तामेवाह--- 
तिगसंवच्छर तिग दुग, एगमणेगे य जोणिधाए अ। 
संसडमसंसड़्े, फासुयमप्फासुण जयणा ॥ १९५४ ॥ पु 
येषां शालि-बीहिपभृतीनां धान्यानां संवत्सरत्रयादृद्धृमागमे विध्वस्तवोनिकलमुक्त तेषां सम्ब- 
न्धिनो ये त्रिवार्षिकासन्दुरूसत “तिग दुग एग”न्ति प्रथमतस्निच्छटिता ग्रहीतव्या:, तदभावे 
ट्विध्छेटिता, तेषामलाभे एकच्छटिता अपि । अथ त्रिवार्षिका न प्राप्यन्ते ततो द्विवार्षिकाः, 
तेषामलामे एकवार्षिका अपि व्युत्तान्तयोनिकाः सन्तसत्रिद्यकेच्छटिताः ऋमेण ग्राश्षा: । 
“अंणेभे य” लि येषां धान्यानाम्‌ 'अनेकानि” वर्षत्रयाद्‌ बहुतराणि वषोणि खितिः प्रतिपा-0 
दिता, यथा--तिल-मुह्ठ-माषादीनां पश्च॒ वर्षाणि अतसी-कहु-कोद्रवप्रभृतीनां तु सप्त वर्षाणी- 
त्यादि, तेषामपि तन्दुरूः पश्चवार्षिका: सप्तवार्षिका वा त्िद्येकच्छटिता: कऋमेण ग्राह्या: | अन्नापि 
वर्षपरिद्यणिव्युकान्तयोनिकत्व॑ च तथेव द्रष्टन्यम्‌ । इह च येषां यावती खितिरुक्ता ते तावतीं 
स्थिति प्राप्ताः सन्‍तो नियमाद्‌ व्युल्कान्तयोनिका:, ये त्वद्यापि न परिषूणों स्थिति प्राम्नुवन्ति ते 
व्युक्रान्तयोनिका अय्युत्कान्तयोनिका वा भवेयुरिति | “जोणिघाए अ!” त्ति ब्युक्तान्तयोनिका-5 
नॉमभावे5षव्युकास्तयोनिका अपि ये 'योनिधातेन' जीवोत्पत्तियानविध्वंसनेन गृहिमिः साथ्वर्थेम- 
चित्तीकृतासते5प्येवमेव वेद्याथ भहीतव्या: । तथा पानक पुनरिदं तस्व दातव्यम---“संसह्ट”' इत्यादि, 
दध्यादिभाजनधावर्न संसृष्टपानकम्‌ , उष्णोद्क तन्दुलधावनादि वा असंसृष्टपानकम्‌ , उभयमषि 
प्रथमतः प्राशुकं तदभावेडप्राशुकमपि यतनया यत्‌ त्रसविरहितं तत्‌ तदथ ग्रहीतब्यम्‌ ॥१९५४॥ 
अथैनामेव नियुक्तिगाथां भावयति-- 90 
वर्कतजोणितिच्छडदुएकछडणे वि होइ एस गमो । 
एमेव जोणिघाए, तिगाइ इतरेण रहिए बा ॥ १९५५॥ 
त्रिवार्षिकादयो ये व्युक्तान्तयोनिकास्त त्रिच्छटिता ग्राद्या: । तेषामभावे व्येकच्छटितानामपि 
“एव एवं गमः” यत्तेडपि व्युत्कान्तयोनिका गृद्चन्ते । एव्मेव च योनिषातेडपि साध्वथ कूते 
“तिगाइ” त्ति त्रिग्येकच्छटिताः ऋ्रमेण ग्रहीतव्या:। तेषामभावे त्रिवार्षिकादयों यथाक्रमं कण्डाप-25 
नीया: । अथ नास्ति कोडपि कण्डयिता ततः 'इतरेण” अव्यक्तलिब्लेन रहिते वा” सागारिकवर्जिते 
प्रदेशे खयमेव कण्डयति | यद्वा “रहिए” त्ति पश्चात्क्ृतादिभिग्ृंहस्थे रहिते एपा «4 श्रोगुक्ता 
वक्ष्यमाणा च 9 यतना कत्तेव्या, «4 य॑ैत्र तु पश्चात्क्तादयो भावितग्रहस्थाः प्राप्यन्ते तत्र सर्व- 
मपि बेयस्य समाधानं त एवोलादयन्तीति भावः > ॥ १९५५ ॥ 
ते च तन्दुरः कथमुपस्कत्तेव्या: ! इत्याह-- 30 
१ "ण ग्रहीतव्या: । *“झ? भा० ॥ २ "णिस्तथेव द्रण्टव्या । अत्र च येषषा भा ०१ हद ग्द्ि 
कत्वा द्विवा्षिकादिषु व्यूत्कान्तयोनिकत्वविशेषण कतमिति । “जो? भा० ॥ ४ गृहान्ते । 
तथा त० डे० कां०॥ ५-६ *4 ?* एतदन्तगेतः पाठ: मो० ले० बिना न ॥ 


७५७० सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके ब्ृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्रम १ 


पुथ्वाउसे अवचुल्ठि चुद्ठि सुक्ख-घण-मज्यसिर-मविद्धि । 
पृज्वकय असइ दाणे, ठवणा लिंगे य कल्लाणे ॥ १९५६ ॥ 
पूर्व-प्रथर्म ग्ृहिमिः काह्प्रक्षेपणादायुक्तः पूर्वायुक्तसस्मिन्‌ ूर्वायुक्ते! पूर्वत्ते<बचुलके 
प्रथम तन्दुलानुपस्करोति । तदभावे पूर्वतप्तायां चुहयाम्‌ | अथ चुह्यपि पूर्वतप्ता न प्राप्यते तत 

5 इद्शानि दारूणि प्रक्षिप्योपस्करोति, तथथा--“सुक्खघणमज्झुसिरमबिद्धि” सि शुष्काणि-- 

- नाद्रोणि घनानि-वंशवद्‌ न रम्प्रयुक्तानि अशुषिराणि-अस्फुटितानि त्चारहितानि वा अविद्धा- 
नि-घुणैरक्वतच्छिद्राणि । ईहशानि दारूणि वक्ष्यमाणप्रमाणोपेतानि पूर्वक्ृतानि च ग्रहीतव्यानि | 
अथ पूर्वकृतानि न सन्ति ततः खयमंपि तेषां प्रमाणोपेतत्व कर््तव्यम्‌ । तथा याचमानस्य 
वैधस्य “दाणे” ति अर्थजातदानं कर्तव्यम्‌ | कथम्‌ ! इति अत आह---“उबण” त्ति शैक्षेण 

0 प्रत्रजता यद्‌ निकुक्लादिषु द्रविणजातं स्थापित तस्य दाने कर्तव्यम्‌ू । “लिजब्लि” त्ति खलिज्लेन 
परलिज्जैन गृहिलिम्रेन वा अर्थजातमुतप्रादनीयम्‌ । “कल्लाणे” त्ति प्रगुणीमूतस्य ग्लानस्य तमति च- 
रकाणां च पश्चकस्याणक दातव्यम्‌ ॥ १९०६ || अथ प्रक्षिप्यमाणदारूणां प्रमाणादिकमाह--- 

हत्थद्धमतच दारुग, निच्छल्लिय अघुणिया अहाकडगा । 
असईईइ सर्यकरणं, अघडइणोवक्खडमहाउं ॥। १९५७ ॥ 

5. हसाद्ध-द्वादशाहुलानि तन्मात्राणि-तावत्ममाणदेध्योपितानि 'निच्छल्लिकानि” छल्लीरहितानि 
“अघुणितानि' घुणेरविद्धानि दारूणि भवन्ति | ईहशानि च यथाक्ृतानि अहीतव्यानि । यथा- 
कृतानाम “असति” अभावे 'खयंकरणम” आत्मनेव हस्तारंप्रमाणानि क्रियन्ते छष्ठिश्रापनीयते 
इत्यथ: । उपेस्कृते च भक्ते उल्मुकानां घट्टना न कर्ताव्या किन्तु तेडपिजीवा यथायुष्कमनुपाल्य 
खयमेव विध्यायन्ति ॥ १९७७ ॥ अथ पानकयतनामाह--- 

20 कंजिय-चाउलउदए, उसिणे संसइमेतरे चेव । 

ण्हाण-पियणाइपाणग, पादासह वार ददरए ॥ १९५८ ॥ 
पानीय॑ याचतो वेचस्य काज्जिक॑ दातव्यम्‌ । यदि तदू नेच्छति ततः “चाउलोदकं! तन्दु- 
रूघावनम्‌ । तदप्यनिच्छलत्युष्णोदक वा संसष्टपानकं वा। “हइतरं” ति प्राशुकमनिच्छति अप्रा- 
शुकमपि, यावत्‌ कपूरवासितम्‌ । एवं ख्तान-पानादिषु कार्येषु पानक तस्प दातव्यम्‌ । तन 

95 प्रथमतः पात्रके स्थाप्यते । अथ नास्त्यतिरिक्त पात्रक॑ न वाउसो तत्र स्थापयितुं ददाति ततो 
वारके स्थापयित्वा दर्दरयति' मुखे घनेन चीवरेण बचन्नाति येन कीटिकादयः सत्त्वा नाभिपतन्ति 
॥ १९०८ ॥ भावितं भैक्षपदम्‌ | अथ “चड्भादि” (गा० १९०१ ) त्ति पद भावयति--- 
१ "पंणेनायु” भा० ॥ ४२ “णि पूर्वकृतान्येब प्र भा० ॥ ३ “मपि कर्तव्यानीति वाकय- 
शेषः। तथा भा० ॥ ४ तदानीय दातव्यम्‌ भा०॥ ५ “पस्कुषेता चोस्सुकानां परस्पर 
घट्टना न कक्तेव्या, उपस्छते चाप्नियेधायुष्कमलुपाल्य खयमेव धिध्यायति, न पुनः 
साधुना विध्यापयितव्य इति॥ १९५७ ॥ कंजिय गाथा० भा० । “असतीय०” पच्छद्ध । 
उबकक्‍्खड़िते ण घौट्टेत, सयमेव अधाउय पाछेंति ॥ पाणमं इमं---” इति चूणों । “अधृष्टण” सि 
जयणाए अवसंतुअति (१), उवक्खडिए ताव ण धोहेंदइ, जाब सयमेव विज््वातो ताहे ते अह्यउय॑ 
पाेंति ॥ पाणगं इमं---”” इति विशेषचूणों ॥ 


भाष्यगाथाः १९५६-६३ ] प्रथम उद्देशः । ५ है 


चडुग संराव केसिय, तंबक रयएण सुबन्न मणिसेले । 
भोत्तु स एवं घोवइ, अणिच्छि किदि खुड़ वसभा वा॥ १९५९ ॥ 
“चडुकं! कमढक॑ तत्रासों भोजन कार्यते । अथ तत्न नेच्छति भोक्त॑ ततः शराबे । तन्नानि- 
च्छति कांस्थभाजने ताम्रभाजने वा । तत्राप्यनिच्छति रजतस्थाले सुवर्णाले मणिशेलुमये वा 
भाजने भोजयितव्य: । भुक्ता चासोौ खयमेव तदू भाजनं धावति। अथ नेच्छति धावितुं ततः ७ 
'किढी” ख्विरश्राविका सा प्रक्षाल्यति | तस्या अभावे क्लुछ॒काः । क्षुद्ककाणामभावे वृषभाः 
॥ १९५९ || शिष्यः एच्छति---कथमसंयतस्य संसृष्टभाजनं संयतः प्रक्षालयति ? कि निमित्त 
वा वेद्यस्य मजनादिकमियत्‌ परिकर्म क्रियते ! उच्यते--- 
पूयाईणि वि मग्गई, जह विज्ञो आउरस्स भोगड्री । 
तह विज्ञे पडिकम्मं, कारेंति वसभा वि मुक्खड्टा ॥ १९६० ॥ [0 
यथा वैद्य: 'भोगार्थी” भोगाज्॒द्रव्यामिछाषी “आतुरस्य' रोगिण:ः “पूयादीन्यपि' पूर्य-पकरक्तं 
तदादीनि आदिशब्दात शोणितप्रभृतीन्यप्यशुचिस्थानानि 'मागयति! शोधयति तथा व्ृषभा अपि 
मोक्षाथ वैद्यस्य सर्वमपि 'प्रतिकर्म' मज्जनादिकं कुर्बन्ति ॥ १९६० ॥ 
यस्तु न कुयौत्‌ तस्य प्रायश्वित्तमाह--- 
तेहच्छियस्स इच्छाणुलोमग्ग जो न कुज़ सइ लामे | 5 
अस्संजमस्स भीतो, अलस पमादी व गुरुगा से ॥ १९६१ ॥ 
चिकित्सया चरति जीवति वा चेकित्सिक:-वैद्यस्तस्य या मज्जनादाविच्छा तस्याः अनुलोमम्‌-- 
अनुकूल प्रतिकर्म 'सति छामे” छामसम्भवे “अस्संजमस्स भीउ” त्ति पश्चम्यर्थे पष्ठी 'असंयमाद! 
असंयतवेयाबृत्त्यकरणलक्षणाद्‌ भीतोडछूस: प्रमादी वा यो न कुर्यात्‌ तस्य चत्वारों गुरुकाः 
॥ १९६१ | अथ ग्लान-वेद्ययोवैयाबृत्यकारणान्युपदशैयति--- 90 
लोगविरुद्ध दृष्परिचओं उ कयपडिकिई जिणाणा य । 
अतरंतकारणेते, तदड ते चेव विज्ञम्मि ॥ १९६२ ॥ 
ग्लानस्य यदि वैयादूर्त््य न क्रियते ततो लोकविरुद्धं भवति, छोको ब्रुयात्‌--घिगमीषां 
धमे यत्रिवं मान्यसम्मवेडपीहशमनाथत्वमिति । तथा परस्परमेकप्रवचनप्रतिपत््यादिना यः को5पि 
लोकीत्तरिक: सम्बन्धः सः “दुष्परित्यजः” दुष्परिहर इति ग्लानस्य वेयाबृत्त्य कार्यम्‌ | कृतप्रति- 35 
कृतिश्वेवं कृता भवति , यत्‌ तेन ग्लानेन पूर्व हृष्टेन सता यदात्मन उपक्ृतं तस्थ प्रत्युपकारः क्ृतो 
भबतीति भावः । “जिनानां! तीर्थकृतां या “आज्ञा” अग्लान्या ग्लानस्थ वेयाबत्त्यं कुयौत” इत्यादि- 
लक्षणा सा कृता भवति। एतानि अँतरन्तः-ग्लानस्तस्थ वैयावृत््ये कारणानि | 'तद॒थ” ग्लानाथ 
यद्‌ वैद्यस्य वैयावृत्त्यकरणं तत्रापि 'तान्येव” छोकविरुद्धपरिहारादीनि कारणानि द्रष्टव्यानि 
॥ १९६२ ॥ अथ ग्लानस्य मजनादिविधिमतिदिशन्नाह--- 30 
एसेव गिलाणम्मि वि, गमी उ खलु होह मज़णाईओ | 
सविसेसो कायव्यो, लिंगविवेगेण परिहीणों ॥ १९६३ ॥ 


हु ग्हू अपराज्यप्यशु? भा० ॥ २ "ति, लेनापि ग्लछा? भा० ॥ ३ अतरत+-ग्लानस्य वे" भा० ॥ 


७५७२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके कृहत्कल्पसूत्रे [ मासकस्पपक्कतें सूज़त १ 


एप एवं ग्लानेडपि मजनादिकः 'गमः” प्रकारों भवति, यथा वेद्यविषय उक्तः । नवर॑ सबि- 
शेषः” भक्ति-बहुमानादिविशेषसहितो लिक्नविवेकेन परिद्दीनः सर्वोडपि क्तेज्य: ॥| १९६३ ॥ 
अथ ग्ल|न-वे्ययोरनुक्लैनाया महार्थत्र॑ दर्शयन्नाह--- 
को वोच्छिए गेलम्ने, दुविहं अणुअत्तणं निरवसेसं । 
5 जह जायह सो निरुओ, तह कुंजा एस संखेवों ॥ १९६४ ॥। 
ग्लान्ये सति या द्विबिधा अनुवर्त्तना-ग्लानविषया वैद्यविषया च तां 'निरवशेषां” सम्पूर्णा को 
नाम वक्ष्यति ? बहुवक्तव्यत्वाद्‌ न को5पीत्यमिप्रायः । अतो यथाउसौ ग्लानो नीरुग जायते तथा 
कुयोत्‌ । एपः “सब्लेप:” सड्गहः, उपदेशसर्वेख्रमिति यावत्‌ ॥ १९६४ ॥ 
अथ वेद्यस्य दान दातव्यं तत्र विधिमाह--- 
0 आगंतु पठण जायण, धम्मावण तत्थ कइ्यदिड्ठं तो । 
पासादे कूवादी, वत्थुकुरुटे तहा ओही ॥ १९६५ ॥ 
ग्लाने प्रगुणे जाते सति आगन्तुकवेय्ों यदा दक्षिणां याचते तंदा तस्यानुशिष्टिदीतज्या-- 
यथा न वर्त्तते यतीनां हस्तादू वेतन ग्रहीतुम्‌, मुधाकृतममीषां बहुफर्ू भवति, अधि च 
'धर्मोपण:' धर्मव्यवहरणहह्झोड्यमस्माकम्‌ , अतो यदत्र सम्भवति तदेव ग्रद्दीतव्यम्‌ । 
35.. ऋयिकदष्टान्तश्व तत्रोच्यते । यथा--- 
केनचित्‌ ऋयिकेण गान्धिकापणे रूपकान्‌ निक्षिप्य भणितम--ममतेः किश्विदू भाण्डजात॑ 
दद्या: | तत: सोडन्यदा तन्नापणे मर्य मार्गयितुं लमः । वणिजा प्रोक्त:---ममापणे गन्धपण्यमेव 
व्यवहियते, नास्ति मम मद्यम्‌ , अतस्त्व॑ गन्धपण्य गृहाणेति | एवमस्माकमपि धममीषणाद धमे 
गृह्मातु भवान्‌ , नास्ति द्रविणजातम्‌ || 
20 इल्युक्ते यदि नोपरमते ततः शैक्षेण प्रत्रजता यद्‌ निकुज्लादिषु परिष्ठापितं तदानीय दीयते। 
तस्थाभावे यद्‌ उत्सन्नखामिकं कापि प्रासादे कूपे वा आदिशब्दाद निर्धमनादिषु वा निधान 
तथा शटितपतितं यदू वास्तु-गृह तदू उत्कुरुटमिवेति कृत्वा वास्तृत्कुरुटमुच्यते तत्र वा यदू 
निधान तद्‌ अवधिज्ञानिन उपलक्षणलाद दशपूर्विप्रभूतीनां वा पार्शवे प्ष्टा ततः प्रासादादि- 
स्थानादानीय वैद्यस्य दातव्यम्‌ || १९६५ ॥ वास्तन्यवैचस्थ दानविधिमाह--- 
भ्र वत्थव्व पठण जायण, धम्मादाणं पुणो अणिच्छेते । 
से श्रेव होइ जयणा, रहिए पासायमाईया ॥ १९६६ ॥ 
प्रगुणीमूतते ग्लाने वास्तब्यवैद्योडपि यदि याचन कुरुते ततस्तस्थापि धर्म एवादान-द्रव्यं तदू 
दातव्यम । “पुणो अणिच्छते” त्ति "पुनः! भूयों भूयः प्रज्ञाप्यमानो5पि यदि धमोदाने नेच्छति 
१ इत आरभ्य “विज्जस्स व दग्बस्स ब०” इति १९७३ गाथायावद्धत्तिन्यो गाथा चयूणों एतत्कमेण 
बसनते--आगंतु पठण० गाथा १९६० । उवहिस्मि पड़ग>० गाथा १९६७ । कवडुमसांदी० गाया १९६९ । 
त्थव्व पठण० गाथा १९६६ । भितियपदे० गाथा १९६८ । बितियपंदे० ग्राथा १९७० । पठणम्मि य० 


गाथा १९७१ । विज्वस्स व दब्वस्ख० गाथा १५७३ | विशेष पुनः दीकानुसारी गाधाक्रमो बचेते ॥ 
२ यदा सूर्ति या? मा० ॥ ४ तदा भण्यते--'घमोपणः त० डे० कां० ६ 


भाष्यगाथा! १४६४-६९ ) प्रथम उद्देशः । ७७ड़े' 


तदा पश्चाक्ृतादिमिय्रंहस्थे रहिते सेब प्रासादादिका यतना कर्त्तव्या या अनन्तरगाथायाममिहिता 
॥ १९६६ ॥ द्वयोरप्यागन्तुक-बासव्यवैद्ययोरुपधिं याचतोर्बिधिमाह--- 
उपहिम्मि पडगसाडग, संवरणं वा वि अत्थुरणगं वा । 
दुगमेदादाहिंडण5णुसद्टि परलिंगे हंसाई ॥ १९६७॥ 

'उपची” उपकरणे 'पैटशाटकः” परिधान 'संवरणं” प्रच्छद्ूपटः “आरस्तरणं” प्रस्तरणकं तूली5 
वा यद्रेतानि मार्गयति ततस्तथैव धमोपणदृष्टान्तः क्रियते । अथ नोपरमते ततो द्विके-साधुयुग् 
तह्क्षणो यो भेदः-प्रकारतेन आदिशब्दादू वृन्देन वा हिण्डिला पटशाटकादिकमुल्ताद्य वेधल 
प्रयच्छन्ति । अथ सर्वथैव न प्राप्यते ततो5नुशिष्टि-धर्मकथादीनि प्रयोक्तव्यानि | तथाउप्यनु- 
परतस्थ परलिज्ञ कृत्वो हंसादिप्रयोगेणोत्याथ प्रयच्छन्ति ॥ १९६७ ॥ ह 

द्वितीयपदे न द्यादपि, यत आह--- 0 


बिश्यपदे कालगए, देसुट्टाणे व बोहिगाईसु । 
असिवाई असईईइ व, ववहार5प्रमाण अदसाई ॥ १९६८ ॥ 

“द्वितीयपदे वेचे ग्लाने वा कालगते सति वस्नादि् न दष्यादपि। यद्वा बोधिकाः-स्लेच्छा- 
सतेषाम्‌ आदिशब्दात्‌ परचक्रस्य वा भयेन 'देशस्योत्थाने! उद्दसीमवने । अशिवे वा आदियग्रह- 
णाद्‌ दुर्मिक्षे राजद्विष्टे वा सञ्ञाते सति । “असति वा? सर्वथ्रैव वखराणामलाभे व्यवहार: क्रियते, १० 
व्यवहारेण च निर्जितस्य न प्रयच्छन्ति, व्यवहारेण वा कारणिकेदीप्यमाना: प्रमाणहीनानि 
“अदशाकानि' वर्राणि दशयन्ति---अमस्राकमीहशान्येव खाधीनानि अन्यानि न सन्ति ॥ १९६ ८॥ 

: अथ द्रविणजातं मार्गयति वैधे विधिमाह--- 

कवड्गमादी तंबे, रुप्पे पीते दहेव केवडिए । 

हिंडण अणुसद्ठादी, पृहयलिंगे तिविह भेदो ॥ १९६९ ॥ 20 
: कपर्दकादयों मार्गेयित्वा तस्थ दीयन्ते । ताम्रमयं वा नाणकं यद्‌ व्यवहियते, यथा--- 
दक्षिणापथे काकिणी | रूपमय॑ वा नाणकं भवति, यथा--मभिल्लमाले द्रम्मः । पीत॑ नाम- 


१ "ण, अ्रणुसद्वाई वि परलिंगे भा० ॥ २ त० डे० कां० ता० विनाइन्यत्र--"ग हिँंसाई मो 
ले० ॥ ३ पटकः प्रावरण 'शाटकः परि"? भा०। पडगसाडगं 'संवरणं” सुंदर पाउरणं “अत्थुरणं' 
पत्थरण वा मग्गंते तहेब धम्मावणदिट्वंतो ।” इति विशेषचणों ॥ ४ 'शिद॒तव्या । तथाप्यनुप" 
त० डे० को० ॥ ५ सवा हिंसा? भा० मो० ले० । “अलंगे परलिंगेण वा मिहत्थारलिंगेण वा हंसादि- 
विभासा।” इति प्तूणों विशेषयूणों च । “असति परिलिंगेण वा गिहिलिंगेण वा संघायादिविभासा ।” इति. 
चूर्णिप्रत्यन्तरे पाठ: ॥ ६ दपि, कथम्‌? इति चेदू उच्यते--भा० ॥ 

७ द्वितीयपदे स बैद्यों ग्लानों वा कालगतः, देशस्थ वा उत्थाने-उद्गसी भवने 
बोधिकाः-स्लेच्छास्तद्ेयेन चा दिशोदिश पलायिताः, आदिशव्दात्‌ परचक्रादिभयपरि- 
ग्रहः, अशिव वा तत्र जावम्‌, आदिशब्दाद दुर्भिक्ष राजद्विए वा समजनि, 'असति वा! 
सर्वधा अरूब्घे व्यवहारः क्रियते भा० । 

“बिहयपदे 'काकूग ए” वेजो कालगओ गिलाणो वा, देसो बा उद्धिओ बोहियादिभएणं, बोहिया-मेच्छा, 
अफ्तिवं वा जाये, आदिग्गइणेण बुब्भिक्ख रायदुट्ट वा, अलब्भमाणे बवदारं करेंति ।” चूर्णो विशेषच्ूणों व ॥ 


५७४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके जृहत्कस्पसूत्रे [ मासकल्पप्क्रते सूत्रम १ 


सुबरण तन्मयं वा नाणक भवति, यथा--पूर्वदेशे दीनारः | 'केवडिकी नाम” यभा तत्रैव पूर्व- 
देशे केतरामिधानो नाणकविशेषः । एतेषामप्युत्यादनं कुवता सल्लाटकेन बृन्देन वा हिण्डन 
तबैव कर्तेव्यम्‌ | अलब्धेडनुशिक्षादीनि प्रयोक्तव्यानि । लिकृमिति पद व्यास्यायते--पूजि- 
तमू--अर्चितं यलिज्जं तन्न त्रिविधो भेदः कत्तेव्यः । किमुक्ते भवति !---तस्मिन्‌ देशे यत्‌ 
८अ्रयाणां खलिज्ञ-गृहिलिद्ञ-कुलिज्ञानां मध्यात्‌ पूजितं तेन लिज्लेन द्रविणजातमुत्पादयन्ति बैच 
वा प्रज्ञापपन्ति ॥ १९६० ॥ द्वित्तीयपदे द्रविणजातमपि न दद्यात्‌ , कथम्‌ ? हत्याहू--- 
बिहयपदे कालगए, देसुट्ठाणे व बोहियादीसु । 
असिवादी असईह व, ववहार5हिरण्णगा समणा ॥ १९७० ॥ 
द्विंतीयपदे वैधे ग्लाने वा कालठगते सति, देशस्य वा बोधिकादिभयेनोत्थाने-उद्बसने, अशि- 
00 वादी वा सज्ञाते, “असत्तायां वा! सर्वथैवालाभेडर्थजातं वैद्यस्स न दुच्चात्‌ | व्यवहारे च समुप- 
ख्िते अुवते--अहिरण्यका: श्रमणा भवन्तीति तावत्‌ सर्वैत्रापि सुप्रतीतम , परं तथाप्येतेनार- 
व्घेरस्माभिस्तदपि द्रविणजात गवेषयितुमारब्धम्‌ू, ततो लोको ब्रवीति--न वच्तेते शिष्टानां 
यतिभ्यो हिरण्यादि दातुम्‌ | यत उक्तमू--- 
गृहसखथस्यालदानेन, वानमस्थस्य गोरसात्‌ | 
05 यतीनां च हिरण्येन, दाता खगे न गच्छति ॥ इति । 
एवं व्यवहारों लभ्यते ॥ १९७० ॥ अथ कल्याणकपद व्याख्यानयति--- 
पउणम्मि य पच्छित्त, दिजइ कल्लाणगं दुवेण्ह पि। 
वृढ़े पायच्छित्ते, पविसंती मंडलिं दो वि ॥ १९७१ ॥ 
ग्लाने प्रगुणीभूते सति 'द्वयोरपि” ग्लान-प्रतिचरकवर्गयो: “कल्याणक प्रायश्वित्त दीयते' । 
90 इंहे बमविशोषेणोक्तेडपि ग्लानस्य पश्चकल्याणकं प्रतिचरकाणां त्वेककल्याणकं दातव्यम्‌ , आदे- 
शान्तरेण वा द्वयोरपि पद्चकल्याणकं मन्तव्यम । -4जीह च निशीथचूर्णिकेत्‌-- 


१ यथा पश्चिमदेश दी” मो० ले० ॥ ४२ 'प्िप्रश्नतीनि घर? भा०॥ ३ “यन्ति द्वितीयपदे 
द्रविणजातमुत्पादयन्ति वैद्य वा मो० छे० ॥ ४ द्वितीयपदे वैद्यो रठानो वा कालगतः, 
देशो या उद्धसितः, योधिकादीनां वा भयमुदपादि, अशिवादिकं वा समजनि, 
'अखता था! सर्वयेच न रूब्ध ततो न दयाद्‌ । व्यवहारे भा० ॥ ५ "ते । तजैवम” भा० ॥ 
६ *4 7 एतदन्तगेतः पाठः त० डे० कां० नास्ति ॥ 

४ ७ मो० ले० विनाध्न्यत्र---ऋत्‌्--जाडेगे गिलाणो पश्चसों ताहे से पंचकल्लाणग दिज्द, 
पडियरगारण पक्ककल्लाणगं, आदेसंतरेण वा दुण्द्र वि पंचकल्लएणं ति | ततो ब्यूढे प्राय- 
ख्वित्ते 'दायपि' ग्लान-प्रतिचरकवर्गो मण्डलीमोजनादिषु प्रविशतो नान्यथा॥ १९७१ ॥ 
गतमलुवत्तेनेति मूलढ्वारम | अथ चालनादारमाह--विज्जरुस व० गाथा भा० ॥ 

“पउठणस्स य० गाथा कंठा । जेहिं वेतावच्ं कर्त तेर्थि पाएसु पडितुं 'इच्छामों वेताब” भणति | अणुय - 
त्ण त्ति दाईं गतं । इृदाणी चाऊूण त्ति दारं--वेजस्स व० गराधा ॥” इति च्यूणों ॥ 

“प्रठणम्मि य पच्छित्त ० गाह्या कण्ख्या । गिलाणस्स पडियरयस्स य पंचकक्ाणग दिज्जइ । बूढे पंचकल्ला- 
णए मंडर्लि पबिसंति। जेहिं वेयात्रध कय तेसें पादेयु पडिएं इच्छामों वेयावर्च/ मणइ ॥ अणुयत्तण सि दार॑ 
गय॑ । इदाणीं चालूण त्ति दारे, तत्य गाइा--वेज्जस्प व० गाहा ॥” इति विशेषचूर्णों ॥ 

भा० पुसके टीका चूर्णी-विशेषश्ुण्येनुसारिणीवि चयूणि-विशेषचूर्णीवत्‌ तरिमन, “अणुयत्तणा उ 
एसा०” इति १५७२ गाथा नार्लि ॥ 


भाष्यगाथा: १९७०-७५ ] प्रथम उद्देशः । ७५७ण 


आदेसन्तरेण वा दुण्ह वि पंचकल्लाणं ति । ४» 
ततो व्यूढ़े प्रायश्वित्ते द्वावषि” ग्लान-प्रतिचरकवर्गों भोजनादिमण्डलीं प्रविशतः ॥१९७१॥ 
अथोपसंहरतन्नाह--- 
अणुयत्तणा उ एसा, दब्वे विज्े य वल्षिया दुविद्दा । 
इत्तो चालणदारं, वुच्छ संकामर्ण चुभभो ॥ १९७२॥ ५; 
ग्लानप्रायोम्यद्रव्यविषया वेद्यविषया चेषा द्विविधाउनुवर्तचना वर्णिता | इत ऊद्धं चालनाद्वारं 
सड्भामणाद्वारं व 'उभयतः” ग्लानद्यविषय बक्ष्ये ॥ १९७२ ॥ 
विज्ञस्स व दव्वस्स व, अद्ा इच्छंतें होइ उक्खेवो । 
पंथो य पुव्वदिट्टो, आरक्खिओं पुव्बमणिओ उ॥ १९७३ ॥ 
वैद्यस्य वा द्रव्यस्थ/ ओषधादिलक्षणस्य वा अथोय यदि ग्लान इच्छति ग्रामान्तरं गन्तुं तदा0 
तस्थ 'उत्क्षेप”' चालना कर्तव्या । यदि रात्रो गन्तव्य भवति तदा पन्‍्था: पूर्वमेव दृष्ट: 
कृत्तव्य: । आरक्षिकश्व पूर्वमेव “वर्य रात्रो ग्लानं ग्रहीत्वा गमिष्याम:, भवता चौरादिशकृया न 
ग्रहीतव्या:' इति भणितः कर्तव्य इति ॥ १९७३ ॥ 
अथास्या ण्व नियुक्तिगाथायाः पूवोद्ध भावयति--- 
चउपाया तेगिच्छा, इह विज्ञा नत्थि न वि य दच्वाई। 
अम्नगत्थ अत्थि दोन्नि वि, जह इच्छसि तत्थ बच्चामो ॥ १९७४॥ 
कापि क्षेत्र वेधा औषधानि वा ने सन्ति ततो ग्लानं प्रतिचरका ब्॒वीरन---चिकित्सा चतु- 
प्पादा पूर्वोक्तनीत्या भवति , तज्नेह क्षेत्र वेधा न सन्ति नापि च 'द्रव्याणि! ओषधादीनि अन्न 
सन्ति, अमुकन्न आमे नगरे वा द्वे अपि विचेते, अतो यदि त्वमिच्छसि ततस्तत्र त्जाम इति 
॥ १९७४ ॥ ग्लानः प्रतिमणति--- 
कि काहिइ में विज्ञो, भत्ताइ अकारय॑ हह मज्ज । 
तुब्मे वि किलेसेमि य, असुगत्थ महं हरह खिप्पं॥ १९७५ ॥ 
आया: ! यदि नाम अन्न वैद्यो भवति ततः किं ममासौ करिण्यति ? -4 उपंलक्षणमिदम , 
तेन यद्योषधान्यपि भवेयुस्तान्यपि मे कि करिष्यन्ति ? » यतो भक्तादिकमकारकं ममेह 
विद्यते, तस्सिंश्वाकारके युष्मानपि मुधेव परिक्रेशयामि । «4 यत उक्तम्‌-- 28 
भेषजेन विना व्याधि:, पथ्यादेव निवत्तेते । 
न तु पथ्यविद्दीनस्थ, भेषजानां शतैरपि ॥ 9 
ततो माममुकनत्र आमे नगरे वा क्षिप्र 'हरत” नयत, येन में तत्र भक्तादि कारकं स्थात्‌ । 
एवंब्रुवाणो&सी ग्रामान्तरं प्रति चालयितव्यः ॥ १९७५ ॥ चाल्नायामेव कारणान्तरमाह-- 
साणुप्पगभिक्खद्वा, खीणे दुद्धाइयाण वा अट्ढा 80 
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१ एव पूवोर् भा० कां० ॥ २ न भवेयुः ततो भा०॥ ३ *ति, परमिद्द क्षेत्रे मो छे० 
विना ॥ ४७ " ष्यति ? । कुतः ? इत्याइ--भक्ता? मा० ॥ ५ *47* एतदन्तगेतः पाठः मो० लेन 
पुस्वकगोरेब ॥ ५ * ?* एतदन्तगेतः पाठः मो« छे० पुस्यकमोरेव ॥ 

यू० ७३ 


५७६ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-इत्तिके दृहस्कल्पसूत्रे. [ मासकश्पप्क्ते सकल १ 


अब्मितरेतरा पृण, मोरससिश्वुदय-फिसिद्ठा ॥ १९७६ ॥ 
नागर ग्लानं सामुप्रगे-पत्युफ्वेलायां लूम्यते या मिक्षा सा सानुप्रगभिक्षा तदभे ग्राम नवन्ति। 
नगरे हि प्राय उत्सरे मिक्षा लभ्यते, तावतीं च वेलां प्रतीक्षमाणस्य ग्लानस्य कालातिक्रान्तभो 
जिल्वेन जाठराभिमान्यमुपजायते, अतः सानुप्रेगे-सबारमेज भिक्षा यद्धामे रूम्यते तद्थ ग्लानो 
5 आम नीयते । नगरे वा दुग्धादीनि दुल्भद्र॒व्याणि क्षीणानि अतसतेषामथीय आशभ्यन्तरा:--नगरवा- 
खध्यसाधयों ग्छानमन्यत्न नयन्ति । 'इतरे पुनः ग्रामीकलानप्रतिचरका ग्लानस्य गोरसेन «4 उप- 
लक्षणलादन्येन तादशेन कछ्षेष्मजनकद्वब्येण >> सिम्मः-केष्मा तस्मोदयों जातः पित्त का क्षुमि- 
तमिति परिभाव्य तदुपशामकद्॒व्याणामुखादनाथे रछान॑ नगर नयन्ति ॥ १९७६ ॥ 
अथवा नामरलानचालनायामिदं कारणम्‌--- 
80 परिद्दीण ते दब्बं, चमटिजंत तु अभमभरेहिं । 
कालाइकंसेण य, वाही परिवष्चिओ तस्स ॥ १९७७ ॥ 

: स्थापनाकुलेषु चमव्यमानं सत्‌ परिक्षीणं तद द्रव्य! ग्खानप्रायोग्यम्‌ , 
अथवा वेयेन ग्लानस्योपदिष्टम--सवारमेव मबता मोक्तव्यस; तदानीं न नमरे न लम्बते तत- 
सेन कालातिकान्तेन तस्य व्याधिः सुष्ठुतरं परिवर्द्धित: ॥ १९७७ ॥ 

75. एवमादीनि कारणानि विज्ञाय ते परर्परं भणन्ति--- 
उक्खिप्पक ग्रिलाणो, अं गाम देय तु नेहामो । 
नेऊम अज्नगार्म, सव्यपयततेण कायव्वं )। १९७८ ॥ 
उच्लिप्यतां स्‍्लान:, मतस्तमन्य ग्राम वर्य नेष्याम इत्येकवाक्यतया निश्चित्य सवारमेब वैर्नि- 
मेन्सयम्‌ । यतः प्रत्युषसि क्षीलछायां वेखायां नीयमानो मछानो न परिताप्यते | किशल्वं--- 
90 प्रयुषसि हता मागोः, परिहासहताः ख्रियः । 
मन्दबीजं हतं क्षेत्र, हत॑ सेन्यमनायकम ॥ 
ततो नीला स्छानमन्य आम सर्वप्रमल्लेन प्रतिचरणं कत्तैग्यमिति || १९७८ ॥ 
मरते चाठमाड्वारस | अथ सह्लामणाद्वारमाह--- 
सो निजञई गिलाणो, अंतर सम्मेलणा य संछोमो । 
85 नेऊण अश्वगाम, सन्यपयततेण कायव्व ।। १९७९ | 
एवमुस्क्षिप्य ये आम 'सः? नागरग्कानों नीयते तलो आमादम्थो ग्लानो नगरमानीयमानो5सि 
तेषामुभयेषामापि साधूनाम्‌ “अन्तरा” अपान्तराले सम्मिलना मकति ततः परपरं वन्दन ऊंत्वा 
निराबाभ फटा ग्खनयो: सेछोम! सह्ामण्ण कुवेन्ति, नागर आमीणग्लानं गृहन्ति ग्रामीणास्तु 
गरग्शनमित्युक्त॑ भक्ति । नीता चान्ये आम स्वेप्रयक्लेन प्रतिचरणमुभग्रेरष्दि करेज्यस्‌ 
३0॥ १९७५ | कि पुनरमिषाण ते ग्लानसझ्ञामणां कुल्लेम्ति ! इति उच्चते--- 
जारिस दव्बे इज्छह, अम्हे मुत्तण ते न लब्मिहिह । 
३ ध्यगमिक्षार्य भ्राम मीयते भा० ॥ २ ०4 > एतदस्तगेतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ 
३ 'यां खुखेनेव मार्गो भूयानतिलहथते। उक्ते ल--शत्यु? भा० ॥ ४ 'यते ततस्तेषा” भा # 





भाष्यमाभा: १९७६-८५ | प्रथम उद्देशः । ५७७ 


इयरे दि मणतेबं, नियत्तिमो नेह अतरंते | १९८० ॥ 

नागरा ग्रामेयकान्‌ ब्रवते--“याइशानि' तिक्त-कठुकादीनि दव्याणि ग्लानार्थभिथ्छत 'तानि” 
ताइशानि अस्मान्‌ 'मुक्तवा' बिना न लप्सघ्वे । 'हतरेडपि' ग्रामेयका तागरान्‌ एवं भणन्ति-- 
यूयमस्मामिर्विना दुग्धादीनि न रप्स्यध्वे । ततसते द्वयेडपि परस्परमभिदघति--यचेव॑ततो 
निवर्तामहे, यूयममुख्‌ “अतरन्तं' ग्लानं नयत, बय युष्मदीर्य नयाम इति ॥ १९८० |. $ 

एवं सक्लामणां कृत्वा तत्र व आमे नगरे वा नीला सर्वप्रयलेन प्रतिचरणा विधेया । न 
पुनर्निर्धर्म तयेत्य॑ चिन्तनीयं भणनीय वा--- 

देवा हु णे पसज्ा, जं मुका तस्स णे कर्यतस्स । 

सो हु अहृतिक्खरोसो, अहिग वावारणासीलो || १९८१ ॥ 

तेणेव साइया मो, एयस्स वि जीवियम्सि संदेहो | 0 
पठणो वि न एस5महं, ते वि करिजा न व करिज़ा ॥ १९८२ ॥ 

“हु” अवधारणे, नून “णे” अस्माकं देवाः प्रसत्ना: यद्‌ मुक्ता वर्य तस्मात्‌ कृतान्तात्‌ , 
गाथायां पश्चम्यर्थ षष्टठी । इृह कृतान्तशब्देन कृतं-निष्पादितं बहपि कार्यमन्तं नयतीति व्युपपत्त्या 
कृतन्न उच्यते, यद्वा कृतान्तः-यमस्तत्तल्यत्वादसावषि कृतान्तः। अत एवाह---स हि “अति- 
तीक्ष्णरोष:” पुनः पुना रोषणशीलछो दीघेरोषी वेत्यर्थ: | 'अधिकम' अत्यर्थ “ब्यापारणाशील:ः” 6 
कृताकृतेषु कार्येषु भूयो भूयो नियुक्धे । यद्वा तेनेव ग्ानेन 'सादिता: खेद प्रापिता बयमतोस्य 
कतु न शक्कुम: । अथवा एतस्यापि जीविते सन्देहस्ततः किं निरर्थकमात्मानं परिक्केशबामः १, 
प्रगुणीमृतोडपि लेष नास्मा्क भविष्यति, तेडप्यस्मदीयस्य कु्युवी न वा, अतो वममपि न कुम्महे । 
एवमादीनि ब्रवाणानां तेषां निषेमोणामात्रार्यण शिक्षा दातब्या न तृपेक्षा विधिया ॥१९८१॥ 
१९८२ | यत आह--- 20 

जो 3 उवेहं छुआ, आयरिओ केणई पमादेण । 
आरोबणा उ तस्सा, कायव्वा पुज्यनिदिद्ा ॥ १९८३ ॥ 

“यस्तु” यः पुनराचायः केनापि प्रमादेन प्रमत्त: सचुपेक्षां कुयोत्‌ तस्यारोपणा पूर्वनिर्दिष्ट 
कत्तेव्या, चत्वारो गुरव इत्यर्थ: ॥ १९८३ ।| अथवेयमारोपणा -- 

उवेह5प्पत्तिय परितावण महय झुच्छ किच्छ कालगए । 95 
चत्तारि छ थ्॒ लहु-गुरु, छेओ मूल तह दुर्ग च ॥ १९८४ ॥ 

यो ग्लानस्पोपेक्षां करोति तस्थ चलत्वारों गुरुका: । उपेक्षायां कृतायां यथमीतिर्क ग्लानस्य 
जायते ततोडपि चस्वारों गुरवः | अनागादपरितापे चतुर्ूघु | आगाढपरितापे चतुगुरु। महादुःखे 
पड्लघु । मूच्छामां पड़गुरु | कृच्छप्राणे च्छेदः | क्ृच्छोच्छासे मूलम्‌ । समवहततेडनबस्था- 
प्यस्‌ | कारगते पाराश्विकम ॥ १९८४ ॥| 80 

उवेहेभासण परितावण महय श्ुच्छ किच्छ कालगए । 
चत्तारि छ नव लहु-गुरु, छेओ मूल तह दुर्ग च ॥ १९८५ ॥ 
उपेक्षाओां स ग्लान: खयमेव गत्वा ग्रहस्थानवभाषते अल्वारों लघबः. । तस्य तत्र ग्छतः 


७७८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मासकश्पप्रकृते सूतरम १ 


शीत-बाता-55तपेः परिश्रमेण वाइनागाठपरितापनादीनि जायन्ते ततः प्रायश्चित्तमनन्तरगाथोक्त- 
नीत्या द्रृष्टव्यम ॥| १९८५ ॥ 
उवेहोभासण ठवणे, परितावण महय मुच्छ किच्छ कालगए । 
चत्तारि छ शव लहु-गुरु, छेदो मूल तह दुर्ग च॥ १९८६॥ 

5 उपेक्षायां ग्लानो भक्त-पानमोषध वा अवभाषणेनोत्याद्य स्थापयति न शक्कोम्यहं दिने दिने 
पर्यटितुं ततश्वत्वारो गुरवः | तेन परिवासितेन शीतलत्वाद्‌ू अनागाढपरितापनादीन्‍्युपजायन्ते 
प्रायश्वित्तयोजना प्रावत्‌ ॥ १९८६ ॥ 

उवेहोभासण करणे, परितावण महय झुच्छ किच्छ कालगए । 
चत्तारि छ श्॒ लहु-गुरु, छेदो मूर्ल तह दुर्ग च ॥ १९८७॥ 

१0  उपेक्षायां कृतायां यदि ग्लानोउवभाष्य खयमेवोषधादिक करोति ग्रहस्थेवी कारयति तदा 
चत्वारो गुरवः । खयंकुर्वतश्चिकित्साथनभिज्ञेगृहस्थेवों चिकित्सां कारयतो5नागाढपरितापादीनि 
भवन्ति । रोष प्रावत्‌ ॥ १९८७ ॥ 

बेहाणस ओहाणे, सलिंगपडिसेवर्ण निवारिते । 
गुरुगा अनिवारिते, चरिम मूल च ज॑ जत्थ ॥ १९८८ ॥ 

5 अप्रतिजागरितों ग्छानो यदि निर्वेदेन वैहययसं मरणमभ्युपगच्छति ततस्तेषामप्रतिजागर- 
काणां “चरम” पाराशिकम्‌ | अथ “अवधावनम्‌” उत्रत्रजनं करोति ततो मूलम्‌ | खलिड्जनस्थितो 
यद्यकल्प्यप्रतिसेवनां करोति ततश्रतुगुरुका: | यदि ते तथा प्रतिसेवमानं निवारयति तदापि 
चतुर्गुरुका: । अथ न निवारयति ततो यद्‌ यत्र अप्राशुकेडनेषणीये वा गृह्ममाणे प्रायश्चित्त तत्‌ 
तत्र प्राम्मेति | १९८८ ॥ -4 अथ निद्ध॑मो येषु खानेषु ग्लानं त्यजेत्‌ तान्याहू---9- 

20 संविग्गा गीयत्थाउसंविग्गा खलु तहेव गीयत्था । 

संविग्गमसंविग्गा, नवरं पुण ते अगीयत्था ॥ १९८५९ ॥ 

संविग्ग संजहओ, गीयत्था खलु तहेव5गीयत्था । 

गीयत्थ अगीयत्था, नवरं पुण ता असंविग्गा ॥ १९९० ॥ 
संयताश्वतुद्धा, तद्यथा--संविम्ा गीताथों: १ असंविमा गीता्थीः २ संविभा अगीतार्था: ३ 

» असंविभ्ा अगीताथोश्व 9 इति । संयत्योडपि चतुर्विधा, तथथा--संविभा गीतार्था: १ 

संविग्या अगीतार्था: २ असंविभ्ा गीतार्थोा: ३ असंबविश्ना अगीताथी: ४ ॥१९८९॥१९५९०॥ 
एतेष्वष्टस स्थानेषु ग्लान॑ परित्यजत: प्रायश्रित्तमाह--- 
चउरो लह्ढगा गुरुगा, छम्मासा होंति लहुग गुरुगा य । 
छेदो मूल च तहा, अणबद्गप्पो य पारंची ॥ १९९१॥ 

30 प्रथमे खाने ग्लान परित्यजति चत्वारो लघुकाः । द्वितीये चत्वारों गुरुकाः | ठतीये पण्मासा 
लघबः । चतुर्थ पण्मासा गुरवः । पश्चमे च्छेद: । पष्ठे मूलम्‌ । सप्तमे3नवस्थाप्य: । अष्टमे पारा- 
खझिकी भवति ॥ १९९१ ॥ यदि वा--- 
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संविग्ग नीयवासी, इंसील ओसन्न तह य पासत्था । 
संससा विंठाया, अहछंदा चेव अड्टूमगा ॥ १९९२॥ 
संविभाः १ नित्यवासिनः २ कृशीरझाः ३ अवसन्नाः ४ पाश्चेस्था: ५ संसक्ताः ६ वेण्ठकाः ७ 
यथाच्ठन्दाश्वेवाष्टमाः ८ ॥ १९९२ ॥ एतेषु परित्यजतो यथासब्षथमिदं प्रायश्रित्तम्‌--- 
चउरो लहंगा गुरुगा, छम्मासा होंति लहुग गुरुगा य । 5 
छेदो मूले च तहा, अणषद्गप्पो य पारंची ॥ १९९३ ॥ 
चत्वारो लघुकाः १ चत्वारों गुरुकाः २ षण्मासा रूघुकाः ३ पण्मासा गुरुकाः 9४ छेद: ५ 
मूल च तथा ६ अनवस्ाप्यश्व ७ पाराश्विक:: ८ ॥ १९९३ ॥ अथवा-- 
संविग्गा सिज्ञातर, सावग तह दंसणे अहामद्दे । 
दाणे सड़ी परतित्थिगे य परतित्थिगी चेव ॥ १९९४ ॥ !0 
'संवि्मा: प्रतीताः १ 'शय्यातरः प्रतिश्रयदाता २ 'आ्रावकः” गृहीताणुत्रतः ३ दर्शनस- 
म्पक्:-अविरतसम्यम्दष्टि: ४ “यथाभद्रकः:” शासनबहुमानवान्‌ ५ 'दानश्राद्धिक:” दानरुचिः ६ 
'परतीर्थिक:” शाक्यादिपुरुषः ७ परतीर्थिकी” शाक्यादिपाषण्डिनी ८ | १९९४ ॥ 
एतेषु परित्यजतो यथाक्रममिदं प्रायश्वित्तम्‌ --- 
चउरो लहुगा गुरुगा, छम्मासा होंति लहुग गुरुगा य । ]2 
छेदो मूल च तहा, अणवद्गप्पो य पारंची ॥ १९९५॥ 
उक्तार्थी ॥ १९९५० ॥ अश क्षेत्रतः प्रायश्रित्तमाह-- 
उवस्सय निवेसण साही, गाममज्ये य गामदारे य | 
उज्जाणे सीमाएं, सीममइकामइत्ताणं ॥ १९९६ ॥ 
चउरो लहुगा गुरुगा, छम्मासा होंति लहुग गुरुगा य | 90 
छेदो मूल च तहा, अणवद्गप्पो य पारंची ॥ १९९७ | 
क्षेत्रान्तर सड़ामज्ञपाश्रये ग्लार्न परित्यज्य यदि गच्छति तदा चत्वारों लघुका: । उपाश्रया- 
ब्रिष्काशय निवेशन यावदानीय परिहरति चत्वारों गुरुका: | साहिकायां षण्मासा लपधवः । आम- 
मध्ये षण्मासा ग़ुरवः । आमद्वारे च्छेद: | उद्याने मूलस । ग्रामसीमनि परिष्ठापषति अनवखा- 
प्यम । खग्मामसीमानमतिकराम्य परित्यजन्‌ पाराश्विक इति । यत एवमतो न परित्यजनीयः 25 
॥ १९९६ ॥ १९९७ | कियन्तं पुनः कालमवश्य प्रतिचरणीयः ? उच्यते--- 
छम्मासे आयरिओ, गिलाण परियद्वई पयत्तेण । 
जाहे न संथरेज़ा, कुछस्स उ निवेदर्ण कुजा | १९९८ ॥ 
येन स ग्लानः प्रत्नाजितो यस्य वा उपसम्पदं प्रतिपन्न: स आचार्य: सूत्रार्थपौरुषीप्रदानमपि 
परिहत्य प्रयलेन षण्मासान्‌ ग्लानं 'परिवत्तेयति” प्रतिचरति। यदा षट्खपि मासेषु पूर्णेषु स ग्लानः 30 
“न संस्तरेत! न प्रगुणीभवेत्‌ , यद्वा आचाये एब. खयमन्याभि्गणचिन्ताभिन संस्तरेत्‌ ततः 
“कुल्स्य निवेदन कुयोत” कुलसमवायं ऋृत्वा तस्य समर्पयेदित्यर्थ:॥ १९९८ ॥ ततः--- 
संवच्छराणि तिप्रि य, ऊुंले पि परियद्वई पयर्तेणं । 
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जाहे न संथरिज्ञा, गणस्स उ निवेदर्ण कुझा ॥ १९९९ | 
त्रीन्‌ संबत्सरान्‌ कुडमपि प्रायोग्यभक्त-पानोषधादिभिः प्रयलेन परिवर्तमति । ततब्लिषु वर्षेषु 
पूर्णेषु यद्ा न संस्तरेत्‌ तदा गणस्य निवेदन कुयोत्‌ ॥ १९९९ ॥ ततः-- 
संबच्छरं॑ गणो बी, गिराण परियट्टई पयत्तेण । 
5 जाहे न संथरिज्ञा, संभस्स निवेय्ण कुझा | २००० ॥ 
एकं संवत्सरं याबदू गणो5पि रछान॑ महता प्रयक्ेन परिवत्तेयति । ततो यदा न संस्तरेत्‌ 
ततः सहृस्य निवेदन कुर्यात्‌ । ततः सद्दो यावज्जीवं त॑ सर्वम्रमल्लेन परिक्‍तेयति ॥ २००० ॥ 
गाभात्रयोक्तमर्थमेकगाथबा संगझ् प्रतिपादयति--- 
छम्मासे आयरिओ, कुल तु संवच्छराईं तिल्नि भव । 
80 संवच्छरं॑ गणो वी, जावज्जीवाय संधो उ ॥ २००१॥ 
व्यास्याताथो ॥ २००१ ॥ 
एतख यो भक्तविबेक॑ कतु न शक्तोति तमुद्रिय द्रष्टन्यम । यस्तु भक्तविषेक कहु शक्तोति 
तेनाष्टादश मासान्‌ यावत्‌ प्रथमतश्चिकित्सा कारयितब्या, विरतिसहितस्थ जीवितस्य पुनः संसारे 
दुरापत्वात्‌ । ततः परं यदि न प्रगुणीभवति ततो भक्तविवेकः कर्तव्य इति | आगाढे कारण- 
॥5 जाते सज्भाते सति ग्झानस्थ वेयाबृत्त्य न कुयोदपि परित्यजेदू वा ग्लानम्‌। कि पुनस्तत्‌ कारण- 
जातम्‌ ? इति उच्यते--- 
असिवे ओमोयरिए, रायहुड्के भये व गेलसे । 
एएहिं कारणेहिं, अहवा वि छुले गणे संधे ॥ २००२ ॥ 
अशिवे -4 समुसले सति ग्लानं परित्यजेदू न च प्रायश्रित्तमाप्त॒ुयात्‌ । एबम्‌ >« अवमौदसें 
20 राजद्विष्ट 'भये वा! शरीरसतेनसमुत्ये “गेलज्ने”' त्ि सर्वो बा गच्छो ग्लानीमूत इत्यतः कस्य 
कः प्रतिचरण करोतु ? एतेः कारणेः, अभवा कुलस्थ गणर्य सह्डस्य वा समर्पिते ग्लाने खयम- 
कुर्वन्नपि शुद्धः । परित्वजने त्वियं यतना--अशिवे समुलज्ने देशान्तरं सब्भाममन ग्लानमन्येषां 
प्रतिबन्धखितानां साधूनामपेयति, तेषामभावे शय्यातरादीनां समीपे साधरर्मिकखलीषु दा देव- 
कुलिकेषु वा निक्षिपन्ति । एव्मवमीदयें भये च द्रष्टव्यम्‌ । राजद्विप्टे यच्येकस्प गच्छस्प 
25 प्रद्देषमापन्नो राजा ततोउन्येषां साधूनां समर्पयन्ति, अथ सर्वेषामपि प्रद्धिष्टस्ततः आवकादिषु 
निक्षिप्य अजन्ति । उत्सगतः पुनेरेतैरपि कारणैन निक्षिपन्ति किन्तु स्कन्धे न्यस्य बहन्तीति 
॥ २००२ || आह च--- 
एएहिं कारणेहिं, तह वि वहंती न चेव छड़डेति । 
असहू वा उवगरणं, छ्डिति न चेब उ गिलाएं ॥ २००३ ॥ 
30. हतेः कारणैर्यद्रपि ग्लानो निक्षे्तं कल्पते तथापि बहन्ति नेव परित्यज्यन्ति | अथ “अस- 
हिष्णव:” धोढुमसमथो: तत उपकरण परित्यजन्ति नेव स्लानस्‌ || २००३ ॥| 
_ अहवा वि सो मणेज्ञा, छड्ेउ मर्म तु गच्छह्ा तुम्मे । 
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१०4 ?- एतदन्तगंतः बाढः सो० क्े० पुस्तकयोरेव ॥ २ “मदेतेध्यणि कारणेदु न नि? भा ॥ 


साप्यगाधाः १९९९--२००९] प्रथम उद्देश। ५८ है 


होउ त्ति भणिय गुरुगा, इणमज्ना आधई विहया।| २००४७ | 
अभवा स ग्लानो भमणेत्‌--मां 'छदयित्वा' परित्यज्य यूयं गर्छत | एचमुक्के यदि कोडपि 
साधु: 'भवस्वेवम” इति भणति तदा तस्थ चल्वारों गुरुकाः । 'इय! वक्ष्यमाणलक्षणा प्रकाश- 
न्तरेण “अन्या' द्वितीया आपदच्यते | २००४ ॥ तामेबाह--- 
पञ्चंतमिलक्खेसु, बोहियतेणेसु वा वि पडिएसु | 5 
जणवय-देसविणासे, नगरविणासे य घोरम्मि ॥ २००५ ॥ 
बंधुजणविप्पओगे, अमायपुत्ते वि बड्माणमिमि । 
तह वि गिलाण सुविहिया, वच्चति वहंतगा साहू ॥ २००६ ॥ 
प्रत्यन्ता:-प्रत्यन्तदेशवासिनो ये म्लेच्छासेषु तथा बोधिकस्तेना नाम-ये मानुषाणि हरन्ति 
तेषु वा पतितेषु सत्मु यो जनपेदस्थ-मगधादे: देशस्य वा-तदेकदेशभूतस्म विनाशः:-विध्वंससत-0 
स्मिन्‌ू, तथा नगरविनाशे च “घोरे! रोद्े उपस्थिते, बन्धुजनानां-खज्ञातिलोकानां मरणमभयाति- 
रेकात्‌ पछायमानानां यः परस्परं विप्रयोगसस्मिन, कथम्भूते ? “अमातापुत्रे! खखजीवितरक्षणा- 
क्षणिकतया यत्र माता पुत्र न स्मरति पुत्रोडपि मातरं न समरति तदमातापृत्रम्‌॒““मयूरव्यंसके- 
त्यादय:” [ सिद्ध ७ ३-१-११६ ] इति समासः तस्मित्नपि वर्त्तमाने ये 'सुविहिता: शोभ- 
नविहितानुष्ठानास्ते तथापि ग्लानं वहन्तो त्रजन्ति न पुनः परित्यजन्ति ॥ २००५॥ २००६ || 5 
ततोडसी ग्लानः प्राह-- 
तारेह ताव मंते !, अप्पाणं कि मण्छय वहह । 
एगालंबणदोसेण मा हु सव्बे विणस्सिहिद ।| २००७॥ 
तारयत तावदू मंदन्त ! यूयमात्मानमस्मादपारादापत्पारावारात्‌ , कि मां मृतमिव सतम्‌-अधश्वी- 
नमृत्युसम्भवतया शबप्रायं वहत ? । अपि च 'एकारुम्बनदोपेण” मदीयमेव यदेकमालम्बनं तदेव20 
बहनां विनाशकारणतया दोषस्तेन मा यू सर्वे विनहुुभथ ॥ २००७ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, आयरिया नाण-चरणसंपत्ना । 
अचवलमणलिय हितय॑, संताणकारें वहमुदासी ॥ २००८ ॥ 
एवं च ग्लानेन भणितमात्रे सति आचायो: 'ज्ञान-चरणसम्पन्ना:” संविभगीताथों इति भाव: 
“अचपलाम! अत्वरितां त्वराकारणस्थ मरणभयस्याभावात्‌ “अनछीकां” सत्यां सद्भावसारत्वात्‌ 9 
(हिलताम! अनुकूछां परिणामसुन्दरत्वात्‌ 'सन्राणकरी” आत्तेजनपरित्राणकारिणीं व्रचमुदाहतवन्तः 
॥ २००८ ॥ कथम्‌ £ हत्याह--- 
सव्वजणजीवहिय, साहं न जद्मामों एस धम्मो णे | 
जति य जहामो साईं, जीवियमित्तेण कि अम्दं | २००९ ॥ 
सर्वस्मिन्‌ जगति ये जीवाः-तअस-स्थावरभेदमभिन्नास्तेपाममयदायकतयी हित॑ सर्बजगज्जीव- 
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१ "स्लाणा अन्या' भा०॥ २ "परद;-मगधादिः देशः-तदवयवस्तयोः बिका" भा० ४ 
३ समबन्‍्तः | आत्मानमस्मादापदणवात्‌ , कि भा० ॥ ४ सम्माणं-परिष्रार्ण रह्तणगप्रित्येको- 
*र्थः तत्करी-तत्कारिणी बचाव" भा० ॥ 
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हित साधु “न प्रजहिमः' न परित्यजामः, एपोउस्ता्क 'धर्म/ समाचारः | यदि च साधु प्रज- 
हीमसतः किमस्माक॑ 'जीवितमात्रेण” सदाचारजीवितविकलेन बहिःप्राणधारणमात्रेण प्रयोज- 
नम! न किश्विदित्वर्थं: ॥ २००९ ॥ 
ते बयर्ण हिय मधुरं, आसासंकुरसमुब्भवं सयणों । 
५ समणवरमंधहत्थी, बेह गिलाणं परिवहंतो ।। २०१० ॥| 

(तद” एजंविध वचन हित? परिणामपशथ्यं “मधुर! श्रोत्र-मनसां प्रल्हादक॑ तथा55शास एवा- 
कुरः-परोहस्तस्य समुद्भधवः--उत्पत्तियेस्सात्‌ तदू आश्वासाक्ुुरसमुद्भवम्‌ , ग्लानस्पाश्वासप्ररोहबीज- 
मिति भाव:, खजन इव खजनः स आचाये: “श्रमणवरगन्धहस्ती! यथा हि गन्धहर्ती गज- 
कलभानां यूथाधिपत्यपदमुद्ठहमानो गिरिकन्दरादिविषमदुर्गेष्वपि पतितो न तत्परित्यागं करोति, 

0 एवमयमपि गणघरपदमनुपालयन्‌ विषमदशायामपि श्रमणवरान्न परित्यजतीति अ्रमणवरगन्ष- 
हस्तीद्युच्यते, स ग्लानं परिवहन? परिवत्तयज्नेवमनन्तरोक्ते ब्रवीति ॥ २०१० ॥ 

तत इत्थं तदीयवचनं श्रुत्ता समीपवर्तिनामगारिणामित्थं स्थिरीकरणमुपजायते--- 
जह संजमी जह तवो, दढमित्तित्त जहत्तकारित्त । 
जह बंर्भ जह सोय, एएसु पर न अल्लेसु ॥ २०११॥ 

05.. यदि 'संयमः पश्चाश्रवविरमणादिरूपो यदि “तप: अनशनादिरूप “हृढ्मैत्रीकर्व' निश्चल- 
सौहद “यथोक्तकारित्' भगवदाज्ञाराधकत्वं यदि “ब्रह्म” अष्टादशभेदमिज्न ब्रह्मचय यदि “शौच! 
निरुपलेपता सद्भावसारता वा, एतानि यदि परमेतेष्वेव साधुषु प्राप्यन्ते “नान्येषु' शाक्यादि- 
परतीर्थिकेषु, तेषामेवंविधस्य ग्लानप्रतिचरणविधेरभावात्‌ || २०११ ॥ 

इत्थं ताबदू विषमायामपि दशायां ग्छानो न परित्यक्तव्य इत्युक्तम्‌ । जथात्यन्तिके भये 
20 तमपरित्यजतां यदि सर्वेषामपि विनाश उपढीकते ततः को विधि: ? इत्याह--- 
अशच्चागाढ़े व सिया, निक्खित्तो जह वि होज् जयणाए | 
तह वि उ दोण्ह वि धम्मो, रिजुमावविचारिणों जेणं ॥ २०१२ ॥ 
ञअत्यागाढे” प्रत्यन्तम्लेच्छादिभये, वाशब्दः पातनायाम्‌ , सा च प्रागेव कृता, 'स्वातः 
कदाचिद यतनया निष्पत्यपाये प्रदेशे यद्यप्यसो ग्लानो निक्षिप्तों भवेत्‌ तथापि “हृयोरपि! 

2८ स्लान-प्रतिचरकवर्गेयो: 'धर्म:” “सबे वाक्य सावधारणं भवति” इति न्यायादू धर्म एव मन्तज्यः । 
कुतः ? इत्याह--येन! कारणेन द्वावपि ती ऋजुः-अकुटिलो मोक्ष प्रति प्रयुणो यो भावः-- 
परिणामस्तत्र विचरितुं शील्मनयोरिति ऋजुभावविचारिणो, 4 अंशठपरिणामयुक्ताविति 
भाव: 9 ॥ ९२०१२ ॥ ततश्ष--- 

पत्तो जसो य विउली, मिच्छत्त विराहणा य परिहरिया । 
30 साहम्मियवच्छछं, उवसंते ते विमग्गंति ॥ २०१३॥ 
तैराचार्य: साधुमिश्व ताहशेडपि भये सहसेव ग्छानमपरित्यजक्ठिः 'विपुरुं” दिग्विदिक्प्रचारि यश: 
प्रात्तम्‌। - गाथायां पुंस्वनिर्देश: प्राकृतत्वात्‌ , एवमन्यत्रापि यथायोगं लिझ्व्यत्ययो मन्तव्यः । >- 
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भाष्यगाथा: २०१०-१६ ] प्रथम उद्देश: । ष पटक 


तथा "मिथ्यात्व' तत्परित्यागसमुत्यमन्येषी गृहस्थानां ग्लानस्य वा मिथ्यादक्षममसन शत अरिहत 
भवति । विराधना च ग्लायस्ब सहायभिरहितस्थ संयभा-55स्मणिषया सा श्र परिहता । साध- 
मिंकवात्सल्य चानुपालिते भबति । यदा जे तदत्यामाद भसमुपशान्त भवति तदा “ते! रलाने 
“विमागेयन्ति' शोघयन्तीत्यथें: ॥ २०१३ ॥ 
गतं ग्लानद्वारस । अथ गच्छम्रतिबद्धयथालन्दिकद्गारमाह--- ह 
पड़िबद्धे को दोसे, आगमणेगाणियस्स बासासु । 
सुब-संघयणादीओ, सो चेव गे निरवसेसो ॥| २०१४ ४ 
प्रतिबन्धनं प्रतिबद्ध गच्छपतिबन्ध इत्यथः तत्र कारणं यधालन्दिकानां वक्तज्मस । “को 
दोसो” त्ति को नाम दोषों भवति यत्‌ ते यथालन्दिका आचार्याधिष्ठिते क्षेत्र न तिष्ठन्लि ? । 
“आगमणेगाणियम्स”' त्ति अद्याचायाः स्यं क्षेत्रवहिर्मन्तुं न शक्तुबन्ति तत एकाकिनो यथाल-0 
न्दिकस्यागमन « गुरूणां समीपे >- भवति । “वासासु” ति वर्षोस्रु उपयोग दक्त्वा यदि जानाति 
वबष न पतिष्यति तत आगच्छति «4 यँथालन्दिको मुरुसमीपे, > अन्यथा तु नेति । श्लुत-संह- 
ननादिकस्तु गम: स एवं निरवशेषों वक्तव्य: यो जिनकल्पिकानाम्‌, यस्तु बिश्लेषः स प्रागे- 
वीक्त: ॥ २०१४ ॥ अथ प्रतिबद्धप्द व्याख्याति-- 
सुत्तत्थ सावसेसे, पडिबंधो तेसिमो भवरे कंप्षों । 5 
आयरिए किद्कम्मं, अंतर बहिया व वसह्वीए ॥ २०१५ ॥ 
सूत्रस्याथस्तेग्रृह्ीत: परमद्यापि 'सावशेषः” न सम्पूर्ण: एप तेपषां गच्छवरिषयः प्रतिबन्धों 
द्रष्टट्य: | तेषां च “अय॑! वक्ष्यमाण: कल्प:, यथा--आचार्येस्थैव 'कृतिकर्म' बन्दनक तेदीतव्यं 
नान्‍्येपां साधूनाम्‌ । तथा यब्याचार्यों न शक्तोति गन्तुं ततोडन्तरा वा ग्रामस्य बहिवो बसतो 
यथालन्दिकस्य वाचनां ददाति । एतदुत्तरत्र भावयिष्यते ॥ २०१५॥ अथ को दोष इति 30 
द्वारम | शिष्यः प्रर्छति--यद्याचार्याधिछिते क्षेत्र ते तिष्ठेयुस्ततः को दोषः स्पात्‌ ! उच्बते--- 
नमणं पृव्बब्भासा, अणमँ दुस्सील थप्पगासंका । 
आयड कुकुड त्ति य, वातो लोगे ठिई चेब | २०१६ ॥ 
यथालन्दिकानां न वरत्तते आचार्य मुक्तत्रा अन्यस्य साधोः प्रणाम कसुम्‌, तथाकश्पत्वात्‌ । 
ततसे क्षेत्रान्तसिष्ठन्तः पू्वोभ्यासादु नमन? प्रणाम साधूनां कुर्यृ: । गच्छग्नसिनश्व यथालू-3 
न्दिकान वन्दन्ते, ते पुनर्यथालन्दिकास्तान भूयों न प्रतिबन्दन्ते, ततस्तेषामनमने लोको ब्रया- 
त्‌ू--दुःशीलाः' शैरुस्तम्भकल्पा अमी, येनान्येषामित्यथं वन्दमानानामपि न प्रतिबन्दर्न प्रय- 
च्छन्ति, न वा कमप्यालापं कुर्वन्ति | गच्छवासिषु वा लोकस्य स्थाप्यकाशह्ला भबति, अवशयं 
स्थाप्या:-दःशीलत्वादवन्दनीया: रूृता अमी, अन्यथा कर्थ न प्रतिवन्धन्ते 2, आत्मार्थिका 
वा अमी येनाप्रतिवन्दमानानपि वन्दन्ते, 'कोत्कुटिका वा! मातृस्यानकारिणो>मी छोकपकनिनिमि- 3० 
तमित्थं बन्‍्दन्ते । एवं छोके वाद उपजायते । एतेः कारणेः क्षेत्रवह्िसे यथारम्दिकाखिहम्ति । 
अपि च “सख्वितिरेव” कल्प एबायममीपषाम , यव्‌ क्षेत्राभ्यन्तरे न तिष्ठन्ति ॥ २०१६ ॥ 


२ “थां सस्य या सिथ्या" मो * ड बिना ॥ २-३ *4 7" एसदन्तगैतः पाठः भो० फे० पुस्कयोरेष ५ 
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५८४ सनियुक्ति-लुघुभाष्य-इत्तिके डृहत्कह्पसत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्रस १ 


अथामीषामेव करपमाह--- 
दोज्ि वि दाउं गमणं, धारणकुंसलस्स खेचबहि देह । 
किह्कम्म चोलपट्टे, ओवग्गहिया निसिज्ञा य॥ २०१७॥ 
आचारयेः सूत्राथेपोरुष्यो द्वे अपि गच्छवासिनां दक्त्वा यथालन्दिकानां समीपे गमने करोति | 
5 गत्वा च तत्र तेषामथे कथयति । अथाचार्यों न शक्तोति तन्न गन्तु ततो यरतेषां यथालन्दि- 
कानां मध्ये धारणाकुझलः-अवधारणाशक्तिमान्‌ स क्षेत्रवहिरन्तरा पल्िकायाः प्रत्यासन्ने 
भूमागे समायाति, तत्र च गत्वा आचायस्तस्वारथ ददाति | स च शुतमक्तिहेतोराचार्याणां 'ऋति- 
कर्म! बन्दनक दत्त्वा चोलपट्टकद्वितीय ओपग्रहिक्यां निषयायामुपविश्श्रार्थ श्रणोति ॥| २०१७॥ 
: अथ “दोन्नि वि दाउं गमणं”” इत्यपवदन्नाह--- 
0 अत्थं दो व अदाउं, बच्चह वायावण व अन्नेण । 
एवं ता उड़बद्धे, वासासु य काउम्रवओग ॥ २०१८ ॥ 
ययाचार्यों द्वे अपि पीरुष्यो दत्त्वा गन्तुं न शक्तोति ततो5र्थमदत्त्वा, तथाप्यश्षक्तो द्वावपि' 
सूत्राथोवदत्त्वा त्रजति, अन्येन वा शिप्येण खशिष्यान्‌ 'वाचयति” वाचनां दापयति । अथा- 
चार्यस्तत्र गन्तुमशक्तस्ततो यथालन्दिक एकः सूरिसमीपमायाति | एवं तावदू ऋतुबद्धे द्रष्ट- 

5 व्यम्‌ | वर्षासु चदब्दः पुनरथथे वर्षासु पुनरयं विशेषः---“उपयोगं कृत्वा” 'किं वर्ष पतिष्यति न 
वा ” इति विम्रश्य यदि जानाति पतिप्यति ततो नाचायीणां समीपमायाति, 4 अंथ जानाति 
न पतिष्यति ततः समायाति >- ॥२०१८॥ जअथ गुरवस्त्र गता: कथ्थ समुद्दिशन्ति ? इत्याह--- 

संघाडो मग्गेणं, भत्त पाणं च नेह उ गुरूणं । 
अच्जुण्द थेरा वा, तो अंतरपल्चिण एह ॥ २०१९ ॥ 

20. 'गुरूणां! यथालन्दिकसमीपमुपगतानां योग्य भक्त पाने च ग्रहीत्वा सल्लाटकः मार्गेणः 
पृष्ठतोी गत्वा तत्र नयति । अथ यावता कालेन यथालन्दिकानामुपाश्रय गुरबो त्रजन्ति तावता 
'अययुष्णम” अतीवातपश्चरति 'ख्थविरा वा” वार्ड्धकवयः:प्राप्तास्स आचायोस्ततोडन्तरपलछिकायामेको 
यथालन्दिको धारणासम्पन्न: समायाति । ततन्न गुरवोडपि गत्वा तस्य वाचनां दत्त्वा सट्लाटकेना- 
नीत॑ भक्त-पानं समुद्दिश्य सन्ध्यासमये मूलक्षेत्रमायान्ति ॥ २०१९ ॥ 

०%  अथान्तरपल्लिमपि गन्तुमसमथथी गुरवस्ततः किम्‌ ! इत्याह--- 

अंतर पडिवसभे वा, विहयंतर बाहि वसभगामस्स । 
अन्नवसहीएँ तीए, अपरीभोगम्मि वाएड ॥| २०२० ॥ 
अन्तरपलिका-प्रतिवृषभआमयोः “अन्तरा” अपान्तराले गत्वा यथालन्दिकं वाचयति । तत्र 
गन्तुमशक्तो प्रतिवृषभग्समेमे । अथ तत्रापि गन्तुं न शक्तोति ततः “बिहयंतर” तचि द्वितीयं- 

30 अतिवृषभ-मूलक्षेत्रयोरपान्तराललक्षणं यदन्तरं तत्र गत्वा वाचनां अयच्छति । तत्नापि गमना- 
शक्तो वृषभग्रामस्य” मूलक्षेत्रस्य बहिर्विजने प्रदेशे गत्वा वाचयति । यदि तत्नापि गन्तुं न 
प्रभविष्णुस्ततो मूलक्षेत्र एवान्यस्यां वसती । तत्रापि गन्तुमशक्तो तस्थामेव मूलवसतावपरिभो- 
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आधष्यगाथाः २०१७-२७ |] प्रथम उद्देशः । ५८५ 


ग्येडवकारो वाचयति || २०२० ॥ तत्र चेयं सामाचारी--- 
तस्स जह किश्कम्मं, कारेंति सो पुण न तेसि पकरेह । 
जा पद ताव गुरुणो, करेइ न करेह उ परेणं ॥ २०२१ ॥ 

“तस्य” यथालन्दिकस्य यतयः” गच्छवासिनः साधवः कृतिकर्म कुवैन्ति, 'स पुनः यथाल- 
न्दिकः 'तेषां' गच्छवासिनां पर्योयज्येष्टानामपि कृतिकर्म न करोति । यावश्च 'पठति” अथैशे-०5 
पमधीते गुरोरपि तावदेव करोति, परतस्तु न करोति, तथाकल्पत्वात्‌ ॥ २०२१ ॥ 

अमीषामेव मासकल्पविधिमाह---- 

एकी वा सवियारो, हृवंत5हालंदियाण छ ग्गामा । 
, मासो विभज्जमाणों, पणगेण उ निद्ठिओ होइ ॥ २०२२ ॥ 

यदि गुवंधिष्टितमूलक्षेत्रस्य बहिरेको ग्राम: (सविचार:” सविस्तरो वर्तते। «4 ईह विचारशब्देन 0 
विस्तार उच्यते, ततः सह विचारेण बचैते यः स सबिचारो विस्तीर्ण हत्यर्थः | 9* 

आह च चूर्णिकुत्‌--सवियारों त्ति वित्थित्नो । 
ततस्तस्मिन्‌ आमे पड़ वीथी: परिकरप्य यथालन्दिका एकेकस्पां वीथ्यां पश्च पश्च॒ दिवसान्‌ 
भिक्षामटन्ति, तस्थामेव च वीध्यां वसतिमपि गृहन्ति | एवं प्रतिवीथ्यां “पणगेण” रात्रिन्दिवप- 
खकेन मासो विभज्यमानः सन्‌ पद्डिरहोरात्रपश्चकैः “निष्ठितः” सम्पूर्णोा भवति । अथ नास्ति5 
विस्तीर्णो आमस्ततः “हवंत5हालुंदियाण छ ग्गामा” इति मूलक्षेत्रपाश्ेतों ये लघुतरा: पड़ 
आमा भवन्ति तेषु प्रत्यक पश्च पश्च दिवसान्‌ पर्यटतां यथालन्दिकानां तथेव पद्डिरहोरात्रपश्च- 
कैमोसः परिपूर्णो भवतीति ॥ २०२२ ॥ 

गत॑ गच्छप्रतिबद्धयथालन्दिकद्वारम्‌ । अथोपरि दोषा अपवादश्रेति द्वारद्नबमाह---- 

मासस्सुर्वारिं बसती, पायच्छित्त च होंति दोसा य । 20 
बिश्यपद च गिलाणे, वसही भिक्‍खें च जयणाएं॥ २०२३ ॥ 

मासस्य उपलक्षणत्वात्‌ चतुणों वा मासानामुपरि यदि वसति तदा प्रायश्चित्त दोषाश्व मवन्ति । 
द्वितीयपद च “लाने! ग्लानार्थम्‌ उपलक्षणलादशिवादिभिश्र कारणैमोसस्योर्द्टमप्यवस्थानलक्षणं 
भवति । तत्र च वसतिमैंक्ष च यतनया ग्रहीतव्यम्म || २०२३ ॥ 

अंथ्ैनामेव नियुक्तिगाथां विवरीषुः प्रायश्वित्तापत्तिस्यानानि तावदाह--- 28 

परिसाडिमपरिसाडी, संथारा55हार दुविह उवहिम्मि । 
डगलग-सरक्ख-मछग-मत्तगमादीण पच्छित्त ॥ २०२४ ॥। 
ओवासे संथारे, वीयारुचार वसहि गामे य । 
मास-चउम्मासाधिगवसमाणे होइमा सोही ॥ २०२५ ॥ 

संसतारकों द्विधा---परिशाटी अपरिशाटी चें। परिशाटी-तृणमयः -4 पेरिशटति-उत्पाझा- 30 


रा ००००० कक. 9५७. ॥७॥0,०० मनन ० पान एनकनान-फमगक' ाामुफकन+ ० न. अर १ुथ-+ न, नननतननर++-म-+-++.3 न गन-मानम /मन--)-+++- £#०--ानन-ना। «नामक ०५ ५ ३४आ७फापानन_» 4०५२५ पक > 2७७0 क >> 42 >--आ.क.. ५ कृ--*3 व्ममन 2० हे ०.० फनी. +त सिक. पा 48०० 


१ *४०- एतदन्तगतः पाठ: मो० ले० पुस्तकगोरेव ॥ २ मो० ले० विनाध्न्यत्र--अथैनामेव विय- 
रीघुः त० ढे० कां० | अथेतदापत्तिस्थानानि प्रतिपादयति--परि? मा० ॥ हे मो० छे० विनाई- 
न्यश्नू--ख । यस्य परिशुज्यमामस्य किज्वित्‌ तदल्‍्तगेत तुणादि परिशटति स परिशादी- 
सणमयः संस्तारकः, तह्विप" भा० ॥ 3४ "२ 7: एतदन्तगरतः पाठ; त« डे० कां० नारि ॥ 








५८६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-कृतिके बृहत्कल्पसूत्रे [| मासकल्फमक्ते सुभम्‌ १ 


मानः सन्नवश्यं विशीर्यते इति व्युत्यत्तेः, तद्बिप्शीलो >> अपरिशाटी फलकादिरूपः । एक द्विजि- 
धमपि संस्तारकं यत्र मासक्श्यं वर्षावासं वा क्ृतवान्‌ तत्रेव आमादी गृहततः । एवमाहारमपि 
तेष्बेव कुलेषु गृद्वतः | औधिफीपग्रहिकभेदाद द्विविधो य उपधिस्तसिंश्व तत्रेव गृद्ममाणे। तथा 
डगलकानि-पुतपोम्छनलेशुकाः सरजस्कः-क्षार: मलक-मात्रके प्रतीते तेषामादिशब्दात्‌ काष्ठ- 
5 फिलिशादीनां च तत्व अहणे प्रायश्चितं वक्ष्यमाणलक्षण मवति ॥ २०२४ ॥ 
तथा “अवकाश: प्रतिश्रयैकदेश: 'संरतार:” संस्तारकभूमिः, एतो पूर्वपरिभुक्तावेव परिभुझे । 
“विचार: प्रश्रवणम उच्चार:' संशञा, एवो तत्रेव स्थण्डिलि समाचरति । वसति प्राक्परिमुक्तां 
परिभुझ्के । आमस्योपरि ममत्व करोति, यद्वाइवकाशादिषु सर्वेष्वपि ममत्व॑ करोति । तथा 
ऋत्तुबद्धे मासाधिकं वषोवासे चतुर्मासाधिकं वसति | एतेषु स्थानेषु 'इयम” अनन्तरमेव वक्ष्य- 
0 माणा शोधिः ॥ २०२५ ॥ तामेवाह--- 
उकोसोवहि-फलए, वासातीए अ होंति चउलहुगा । 
डगलग सरक्ख मछग, पणर्ग सेसेसु लहुओ उ ॥ २०२६ ॥ 
उल्कृष्ट उपचौ-वर्षाकल्पादिके फलके च तत्रैव गह्ममाणे वर्षातीते चत्वारों लघबः | डग- 
रूक-सरजस्क-मलकेषु उपलक्षणत्वात्‌ काप्ठ-किलिश्वादो च रात्रिन्डिवपश्चकम्‌ । 'शेषेषुः परिशा- 
0 टिसंस्तारकादिपु सर्वेष्वपि -4 अनन्तरगाथाद्वयोक्तेषु स्थानेषु >> रुघुको मासः || २०२६ || 
अथ मास्म्रश्मपरि तिष्ठतों दोषानाह--- 
संवासें इत्थिदोसा, उग्गमदोसा व नेदतो कुजा | 
चमटण गिलाणदुछ्भ, वारत्तिसिभासियाहरणं || २०२७ ॥। 
ऋतुबद्ध वर्षावासे वा यथोक्तकालावधेरुपरि 'संवासे! एकन्नावस्थाने क्रियमाणे सन्दशन- 
20 सम्भाषणादिना ख्रीविषया आत्मप्रोभयसमुत्था दोषा भवेयु: | प्रभूतकालावस्थानतश्व॒साधूना- 
मुपरि भद्रकगृहिणां गाढतर: खेह उपजायते, ततश्र ते खेहतः “उद्दमदोषान! आधाकर्मादीन्‌ 
कुर्यु: । ये तु आन्ता गृहपतयर्ते जूयुः--कियचिरमस्माभिरमीषामद्यापि दातव्य तिष्ठति ? इति। 
अतिचमढणया च क्षेत्र नीरसं भवति, ततो ग्लानस्थ उपलक्षणलादाचायीदीनां च॒ प्रायोग्य 
दुलेभ भवेत्‌ । अत्र च वारत्तकमरहेर्षे: कृतखल्पमात्रग्रहिसड्शस्य ग्रद्योतनृपेणोपदसितस्थाहर- 
% णम्‌ । अत एवं तेन भगवता ऋषिभाषितेषु यत्‌ सप्तविंशमध्ययनं विरचितं तत्रादावेवेदमुपदे- 
शसूत्रमभाणि--- 
न चिरं जणि संबसे मुणी, संवासेण सिणेहि बद्भुई । 
है भिकखुस्स अणिन्वचारिणो, आयद्रे जम्हा उहायई ॥ इति। ॥ २०२७ ॥ 
९ झक आज ये प्रतीतय! ग्यादिशष्दात्‌ काम्न-किछिवल्दादीनां परिप्रवः एतेफां तजेव 
जभा० ते २ "ल्यादी फल" मो० के० विना॥ ३ *4 >- एतदन्तगतः पाठः मो० ले० पुस्तकयोरेष ॥ 
७ 'चरि लिछ्ठतः सं? भा० ॥ ५ "स्थान तत्र सनन्‍्द्‌” भा० ॥ ६ कुये: | एवं तावद मठ॒करूता 
दोंचा भवल्ति । ये तु प्रास्ता सृह्पतयस्ते प्रद्धेष गर्छेयुः--कियशि रमस्साभिरमीषामणापि 
वत्तव्वभचशिप्यते 


कक * इति । अधि” भा ॥ ७ "हें: सम्बन्धि यदु ऋषिभाषितनामक- 
मध्ययर्ण तवुदाहरण वक्तव्यम । तेस हि मगवता भा० ॥ 


माष्ययाथाः २०२६-३० ] प्रथम उद्देश्ः | ७.८७ 


गतमुपारि दोषा इति द्वारम्‌ । अथ द्वितीयप्द भावयति--- 
बहुदोसे व5तिरित्त, जद लब्मे वेज-ओसहाणि बह । 
चउभाग तिभागउद्धे, जयंतडणिच्छे अरुंसे वा ॥ २०२८ ॥ 
ग्छाननिमित्तमतिरिक्तमषि काल बसेत्‌ । अथोद्मादिभिदोषेबहुदोषं तत्‌ क्षेत्र तत उत्पाम्य 
ग्लान बहिगन्तव्य यदि वेयोषधानि तत्र लभ्यन्ते । अथ ग्खानो बहिगेन्तुं नेच्छति वेशद्योषधानि 5 
वा बहिने ल्भ्यन्ते ततोडनिच्छति अलामे वा तत्रैव आमे चतुर्भागीकृते त्रिभागीकृतेडद्धीकृते 
वा यथायोगं बसतो भिक्षायां च यतन्ते । इह च यथप्युत्सगैतस्तं ग्राममष्ठो भागान्‌ ऋृत्वा 
यतन्ते, तथा चेन्न संस्तरति ततः सप्त भागान्‌, एवं यावदेकभागमपि ऋृत्वा यतन्ते इति 
पुरस्ताद्‌ ( गा० २०३१) वक्ष्यते, तथापि चतुर्भाग-त्रिभागा-ड्ुँग्रहर्ण ““तुलादण्डमध्यग्रहण!'- 
न्यायेनाष्टभागादीनामपि अहणार्थम्‌ || २०२८ ॥ प्रकारान्तरेण द्वितीयपद्माह--- 0 
ओमा-5सिव-दुद्लेसु, चउमागादि न करिंति अच्छंता । 
पोरुसिमाईवुड़ी, कारेंति तवसो असंथरणे ॥ २०२९ ॥ 
अवमा-5शिव-राजद्विष्टेषु बहिः सज्लातेषु तत्रेव क्षेत्रेडतिरिक्तमपि कार तिप्ठन्ति यावदू बहि: 
सुभिक्षादीनि जायन्ते । तच्च क्षेत्र यदि लघुतरं ततस्तत्र तिष्ठन्तोडसंस्तरणे सति चतुर्भोगादि- 
रचनां न कुर्वन्ति, किन्तु तत्र पोरुष्यादितपसो वक्ष्यमाणनीत्या वृद्धि कुवैन्ति | “4 अथ बृह-5 
त्तरं तत्‌ क्षेत्र पूयते चतुर्भागादिरचनयाउडपि क्रियमाणं पर तत्राप्ययमादीनि समुत्पन्नानि, 
तत्रावर्म ताइशमुत्यज्ञ यादशे चतुभागादिपरिपात्या पर्यटन्तो न संस्तरन्ति, अशिवे भागाद भागा- 
न्तरेषु सद्भामतामशिवं सश्चरति, राजद्विष्टेडपरापरभागेषु सद्जरन्तः प्रकटीभवन्ति, अतस्रिष्वप्थ- 
बमा-5शिव-राजद्िश्रेषु चतुर्भागादिरचनामकुर्वन्तः पौरुष्यादितपसो वृद्धि कुवैन्ति | ७» तथ्रथा--- 
ये पौरुपीपत्याख्यानिनस पूर्वाद्धे प्रत्याचक्षते, ये पूर्वार््ध प्रत्याख्यातारस्त एकाशन प्रत्याख्या-20 
न्तीतव्यादि ॥ २०२० ॥ अथ यतनामेब स्पष्टयति--- 
मासे मासे वसही, तण-डगलादी य अन्न गिण्हंति । 
भिक्‍्खायरिय-वियारा, जहिं ठिया तत्थ न5न्नासु ॥ २०३० ॥ 

मासे मासे वसतिरन्या तृण-डगलादीनि च पूर्वपरिभुक्तानि परित्यज्य अन्यानिं ग्रह्वन्ति । 
यस्िंश्थ भागे मासकरुप स्थितासत्रव भागे तस्मिन मासे भिक्षाचयों विचारभूमिं च गच्छन्ति १५ 
“नाम्यासु! भिक्षा-विचारमूमिषु | २०३० ॥| अथ भागकरणस्येव विधिमाहं--- 

१ 'अधमं' दुर्भिक्षम्‌ अशधिय वा राजद्विएं बा बहिः सजआातं ततस्तत्रैवातिरिक्तमपि काल 
तिष्ठश्ति यावद्‌ बहिः सुभिक्षादीनि जायन्ते | तश्व क्षेत्र यदि लघुतरं ततस्तत्र विघ्चन्तश्व- 
तुमोगादिकस्पनां न कुर्बैन्ति। यदि वा तत्रेव क्षेत्रे अवप्मशियं राजद्धिए वा समुत्पक्षम, 
तत्र च ग्लानादिप्रतिबन्धेन स्थितास्ततो5अवमोदश्कि सतुभोगादिफरिपाट्या पयेटन्तो न 
संस्तरन्ति, अविषे भागाद्‌ भागान्तरं सद्भामतामशिय सथ्लरति, राजह्विएऐे अपरापरेषु 
भागेषु सथ्वरन्तः प्रकटी मवन्ति ततर्ष्वपि चतुभोगादिरचर्ना न कुवैन्ति । यत्र चाशिय 
भयति तत्र यदि चतुर्थ: पछ्ाथिक तपः कर संस्तरण-स्तमथ्य नास्कि तलः पोरुष्यादिप- 
स्याण्यानस्थ दर्द्धि कुबेन्ति | दश्यथा--भा० ॥ 

२ एतदन्तगंतः पाठः त० डे० कां० नारिकि । मे लि कि भा० ॥ ४. अर 


५८८ सनियुक्ति-रूघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकल्पप्क्ृते सूत्रस २ 


अद्डाह जाव एक, करिंति भाग असंधरे गाम॑ | 
अटड्डाइ श्विय वसही, जयंति जा मूलवसही उ ॥ २०३१॥ 
कदाचिदष्टो ऋतुबद्धमासान्‌ ग्लानकार्येण स्थातव्यं भवेद्‌ अतो ग्राममष्टो भागान्‌ कुर्वन्ति । 
ततः प्रथमेषष्टममागे वसतिं तृण-डगलादीनि चर गृहन्ति, मासं च यावत्‌ प्रथम णवाष्ट्रभागे 
5 भिक्षाचयों विचारमूमिगमन च कुर्वन्ति | ततो यदि मध्येमासं पूर्ण वा मासे ग्लानः प्रगुणीमू- 
तस्ततर्तदेव निगेन्तव्यम्‌ | अथ न प्रगुणीभूतस्ततः पूर्ण मासे द्वितीयेडष्टभागे तिष्ठन्ति, तत्रा- 
प्येष एवं विधिमेन्तव्य: । एवं तृतीयमष्टमभागमादी ऋृत्वा अष्टममष्टभाग्ग यावद्‌ द्रृष्टव्यम्‌ । 
अथाष्टमिमांगर्विमक्ते आमे न संस्तरति ततः सप्तभागीकृत्य तथेव यतन्ते । एबमप्यसंस्तरणे 
बड्‌ भागानादी कृत्वा यावदेकमपि भाग कुर्वन्ति | एवं वसतीरपि प्रथमतः प्रथकू प्थगू मास- 
70 कश्पप्रायोग्या अष्टो गृहन्ति । तदभावे सप्त-नट-पश्चादिक्रमेण यतन्ते, यावत्‌ तस्थामेव मूलव- 
सतो तिष्ठन्ति ॥ २०३१ ॥ अथन्नैव भज्ञकानाह--- 
इत्थं पृण संजोगा, इकिकस्स उ अलंगें लंभे य । 
ऐेगा विहाणगुणिया, तुल्ला-तुछेसु ठाणेसु ॥ २०३२ ॥ 
अन्न पुनः प्रकमे 'एकेकस्थ/ वसतिभागस्य भिक्षाचयोभागस्य वा अलाभे लाभे च यानि 
05 तुल्थानि-समानसझ्ाकानि स्थानानि अतुल्यानि-विसरशसबहपाकानि तेषु विधानेन-चारणि- 
काबिधिना गुणिता: सन्‍्तः “अनेके” बहवः “संयोगा:” भड़्का भवन्ति । चारणिकाक्रमश्वा- 
यम---अष्टी वसतयोड्ष्टा भिक्षाचर्यो: १ अष्टो बसतयः सप्त भिक्षाचर्या: २ एवं पड़ भिक्षा- 
चयोः ३ पतद्च भिक्षाचयों: 2 चतस्रो भिक्षाचयों: ५ तिख्रो भिक्षाचर्या: ६ द्वू भिक्षाचर्य ७ 
एका भिक्षाचयों ८, एवं सप्त वसतयो5ष्टो' भिक्षाचयी: १ स॒ंप्त वसतयः सप्त भिक्षाचयों: २ 
90 हत्यादिचारणिकया सप्तादिसज्घास्पि वसतिविषयासु प्रत्यकमष्टावर्शो भद्गकाः प्राप्यन्ते, सर्व 
सक्ययया लब्धा भञ्ञकानां चतुःषष्टिरेति ॥ २०३२ ॥ अथतेष्वेव भज्ञकेषु विधिमाह--- 
एकाइ वि वसहीए, ठिया उ भिक्‍्खयरियाएँ पयतंति ! 
वसहीसु वि जयणेब, अबि एकाए वि चरियाएं॥ २०३३ ॥ 
येधु भज्नकेष्वेकेव वसतिः प्राप्यते तेप्वेकस्यमामपि वसतो ख्थिता भिक्षाचर्यायां पयतम्ते, 
35 प्रभममष्टी भागान्‌ ग्राम विभज्य भिक्षां पर्यटन्ति, असंस्तरणे याबदेकमपि भाग कृत्वेति भाव: । 
अपिशब्दो व्यादिसज्याकासु वसतिषु तिष्ठन्तः सुतरां भिक्षाचयौयां प्रवतन्‍न्ते इति सचनाथेः । 
यत्र ल्वेकेव मिक्षाचर्या प्राप्यते तत्रेकस्यामपि भिक्षाचयौयां पर्यरटद्धिः एवमेव वसतिष्वपि यतना 
कर्तेव्या ॥ २०३३ ॥ उत्तमपवादद्वारम । तदुक्तौ च समर्थित “पडिलेहण निक्खमणे”” ( गा० 
१६७८-५९ ) इंति द्वारगाथाह्यम्‌ || सूत्रमू--- 
30 से गासंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेव॑सि 


_ सवाहिरियंसि कप्पड निग्गंथाणं हेमंत-गिम्हास दो 
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१ "डम्ते एव भो« के के बिना॥ «े इत्यादि क्वा* भा ० 


आष्यगाथा: २०३१-३८ ] प्रथम उद्देश: । ५८६९ 


मासे वत्थए । अंतो इक मासं, बाहिं इक्क मास | 
अंतो वसमाणाणं अंतो मिक्खायरिया, बाहि वस- 


माणाणं बाहि भिक्‍्खायरिया २-७ ॥ 
अस्थ सम्बन्धी व्याख्या च प्रावत्‌ । नवरं 'सबाहिरिके” प्राकारबहिवर्तिगृहपद्धतिरूपया 
बाहिरिकया सहिते कल्पते निग्नन्थानां हेमन्त-ग्रीष्मेषु द्रो मासो वस्तुम | कथम्‌ ? इत्याह--- 5 
“अन्त: प्राकाराभ्यन्तरे एकं मासम्‌ , “बहिः” बाहिरिकायामप्येके मासन्‌ । अन्तर्बसताम- 
न्तर्मिक्षाययो, बहिरवेसतां बहिर्भिक्षाचर्यति || 
अथ भाष्यविस्तर:--- 
एसेव कमो नियमा, सपरिक्‍्खेवे सबाहिरीयम्भि । 
नवरं पुण नाणत्तं, अंतो मासो बहिं मासो ॥ २०३४ ॥ 0 
'एबं एवं प्रथमसत्रोक्तः क्रमः सपरिक्षेपे सबाहिरिकेडपि ग्रामादी नियमाद वक्तव्य: । नवरं 
पुनः “नानात्व! विशेषो5यम्‌--“अन्तः” प्राकाराभ्यन्तरे मासो बहिरपि मास हत्येव॑ मासद्वर्य 
ऋतुबद्धे स्थातव्यम्‌ | २०३४ ॥ 
पृष्णम्मि मासकप्पे, बहिया संकमण त॑ पि तह चेव । 
नवरं पुण नाणत्त, तणेसु तह चेव फलणसु ॥ २०३५ ॥ 5 
आभ्यन्तरे मासकल्पे पूर्ण “बहिः बाहिरिकायां सड्भूमणणं कत्तेव्यम्‌ । तदपि सह्ूमर्ण 
“तयैव” पूर्वसूत्रवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । नवरं पुनरत्र नानालं तृणेषु तथा फलकेषु । तत्र यदि बाहिरि- 
कायामेव तण-फलकानि प्राप्यन्ते ततस्तत्रेव ग्रहीतव्यानि । अथ तन्न तानि न लभ्यन्ते -4 तंतोडन्य 
ग्राम अजन्तु, अथ तत्राशिवादीनि कारणानि > तत आमभ्यन्तराण्येव तृण-फलकानि बाहिरि- 
का्यां नेतव्यानि ॥ २०३५७ || तत्र विधिमाह--- 90 
अन्नउवस्सयगमणे, अणपुच्छा नत्थि किंचि नेयव्य । 
जद नेह अणापुच्छा, तत्थ उ दोसा इसे होंति ॥ २०३६ ॥ 
द्वितीये मासकल्पे बाहिरिकायामन्यमुपाश्रयं गच्छद्धिरनाएच्छया नास्ति किश्वित्‌ तृण-फल- 
कादि नेतव्यम | यद्यनाप्च्छया नयति ततस्तत्रेमे दोषा भवन्ति || २०३६ ॥ 
ताई तण-फलगाई, तेणाहडगाई अप्पणों वा वि । 25 
निजञ्जतय-गहियाई, सिद्दाई तहा असिट्वाईं॥ २०३७॥ 
तानि तृण-फलकानि येन साधूनां दत्तानि तस्य स्तेनाहतानि वा भवेयु: आत्मसम्बन्धीनि वा । 
तानि च प्रतिश्रयान्तरं नीयमानानि-प्राप्ममाणानि गृहीतानि वा-नीतानि सन्ति शिष्टनि 
अशिष्टानि वा भवेयु:ः ॥ २०३७ ॥ शिष्ट-5शिष्टपदद्वय॑ व्याख्यानयति-- 
कस्सेते कुक ४ सिट्टे अमुकस्स तस्स गहणादी । 30 
निण्हवह वे सो मीओ, पश्॑ंगरिर लोगमुड़ाहो ॥ २०३८ ॥ 


१ *६ 7० एत्तदन्तगेतः पाठः भा० नास्ति ॥ 


७९७ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ मासकर्षप्रकृते सूजम २ 


सेनाहतानि तृण-फ़क्कान्यनाएच्छया नीयमानानि पूर्वलामिना राजपुरुषैवा दृष्टनि ततः साधु: 
पृष्ट:---करस्येतानि ? साधु: प्राह-- अमुकस्य गृहपतेः इति 'शिष्टे! कथिते सति तस्व अहणा- 
55कर्षणादयो दोषा भवन्ति । अथासो साधु: भीतः सम्‌ “निहुते”! अपलपति न कथयतीत्यथे: 
ततो5शिष्टे साधो; पत्यञ्जिरादोषो भवति, तृण-फलकदायकस्य गृहपतेः सम्बन्धी यदश्योर्यकरणल- 
5 क्षैणो दोष: स परकीयो5्प्यात्मनि लगतीत्यर्थ: | छोके चोडाहो भवति--अहो ! साधबो५पि 
परद्रव्यमपहरन्ति | २०३८ ॥ अथात्रिव प्रायश्चित्तमाह--- 
नयणे दिद्ठे सिद्टे, गिण्हण कड्डण ववह्यारमेव ववहारिए । 
लहुओ लहुगा गुरुगा, छम्मासा छेय मूल दुगे ॥| २०३९ ॥ 
सेनाहतव॒णानामएच्छया बाहिरिकायां नयन॑ करोति रूघुको मास: | अथ तानि नीयमा- 

0 नानि राजपुरुषेदशनि ततश्वलारों लघुका: । ते; प्ृष्टे साधुना 'शिष्टं/ कथित यथा ( अन्थाग्र 
३००० । सर्बग्रन्थाग्रम---१५२२० ) अमुकस्येति ततश्रत्वारों गुरुकाः। अथ स गृही राज- 
पुरुषगृदीतस्ततो ग्रहणेडपि चत्वारो शुरुकाः । अथासी ते राजपुरुष राजकुलाभिमुखमाकर्षितस्ततः 
पण्मासा लघव: । जअथ राजकुछाभिमुखमाकर्षतस्तान्‌ू स गृहस्थः प्रतिडोममाकर्षति ततः बड़ 
गुरुकाः । अथ राजकुलं नीला व्यवहारं कारितस्ततः छेदः । व्यवह्ते सति यदि स ग्रहस्थः 

05 पश्चात्क्ृतसततो मूछम्‌ । ततो बहुलोकसमक्षमुद्दग्भे हस्त-पादाय्वयवच्यज्ञिते वा क्ृतेडनवस्था- 
प्यम्‌ । अपद्राविते निर्विषये वा कृते पाराश्चिकम्‌ | सर्वत्र संयतस्येतत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ ॥| २०३९ | 

अथ निह्ववनपदं व्याख्याति--- 
अहवा वि असिइम्मी, एसेव उ तेण संकण लहुगा । 
नीसंकियम्मि गुरुगा, एगमणेगे य गहणादी ॥। २०४० ॥ 

20. अथवा मया कथिते सत्येष तृणफलकदाता ग्हणा-55कर्षणादिकं प्राप्सयते इति मंत्वा यदि न 
कथयति ततः “अशिष्ट' अकथिते एप एव स्तन: सम्भाव्यत इत्येव॑ 'शइने” शक्कायां राजपुरुषैः 
क्रियमाणायां चतुलूघुका: | निःशज्लिते चत्वारों गुरवः | ततश्थ तस्थेवेकस्थानेकेषां वा साधूनां 
गरहणादयों दोबा भवन्ति ॥ २०४० ॥ तथथा--- 


नयणे दिद्वे गहिए, कड्ण ववहारमेव ववहरिण । 
95 उड्डशणे य विरुगण, उद्दवण चेव निव्विसए ॥। २०४१ ॥ 
लहुओ लहुया गुरुगा, छछहु छग्गुरुग छेय मू्ं च । 
अणवदुष्पो दोसु अ, दोसु अ पारंचिओ होह ॥। २०४२ ॥ 
तृणानि प्रतिश्रयान्तरमनाएच्छया नयति लघुको मार्सः । राजपुरुषैदेष्टेपु चत्वारों रूघवः । 
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१ “या प्रतिश्रयानतरे नयने भा० ॥ २ अथ तस्य सेन राजपुरुषानानीय प्रद्ण कारितं 
. लथापि चत्वा? भा० ॥ ३ अथ राजपुरुषरसो 'पूपेस्वामिना सह व्यवहारं कुरः इति भणि- 
तस्सततः षण्मासा गुरबः | अथ व्यवहतं-कारणिकानां पुरतो व्यवहारः कप्तुमारब्धस्ततः 
छेदः । व्यबहारे छूते सति यदि पश्चात्कतस्ततो सूलम्‌ भा० ॥ ४ "पद भावयति भा० ॥ 

० “थे यदि शह्लितं भबति तदा चतुरू॑घुका; भा० ॥ ६ "सः। पृ्षेस्वाशिना इष्टेश भा० ॥ 


आष्यगाथाः २०३९-४४ ] प्रथम उद्देशः | ५९१ 


ततः प्रृष्टे साथुना च निहुते वृपपुमांससतस्त साधोग्रहणं कुर्वन्ति चत्वारों गुरबः । राजपुरुषैः 
'त्व॑ चोर” इत्युकवा राजकुछामिमुखमाकर्षणे कृते सति षण्मासा रूपब: | अथ ते राजकुछामि- 
मुखमाकर्षन्ति साधुश्व तान्‌ प्रतीपमाकर्षति एवं कर्षणाकर्षणे षण्मासा गुरवः । व्यवहारे प्रारब्धे 
छेद: । व्यवह्ते यदि संयतः पश्चात्क्ृतस्ततो मूलम । उद्भुहन-व्यद्ञनयोद्वयोरनवस्थाप्य: | अप- 
द्रावण-निर्विषयाज्ञापनयोद्वयो: पाराश्चिक इति॥ २०४१ || २०४२ ॥ 5 
आह कथ॑ पुनस्तृणानि स्तेनाहृतानि सम्मवन्ति ? इत्युव्यते--- 
दंतपुरे आहरणं, तेनाहड बब्बगादिसु तणेसु । 
छायण मीराकरणे, अत्थिरफलग्ग च चेंपादी ॥ २०४३ ॥ 
>तेनाहतेषु तृणेषु दन्तपुरविषयमुदाहरणं वक्तव्यम्‌, यथा आवश्यके योगसड्डहेषु “दंत- 
पुर दंतचके ०” (नि० गा० १२८० ) इत्यस्यां गाथायां यन्निदशनमुक्तम्‌ , तत्र यथा 'दन्ताः0 
केनापि न ग्रहीतव्या:” इति राजाज्ञया प्रतिषिद्धवाद धनमित्रसार्थवाहमित्रेण इढमित्रेण दन्ता 
दर्भपूलकैराच्छाद प्रच्छन्ममानीताः स्तेनाहताः संबृत्ता:, एवं राज्ञा प्रतिषिद्धानि सम्भवन्ति तृणा- 
न्यपि स्तनाहतानीति । तेश्व बब्बकादिभिस्तृणेग्लीनादीनां छादनं प्रतिश्रयस्थ वा मीराकरणं 
विधीयते । मीराकरणं नाम-कमेद्वगीरादेराच्छादनम्‌ , उपलक्षणमेतत्‌ , तेन प्रस्तरणार्थमपि तृणानि 
गह्मन्ते । फलकं तु प्रस्तरणा्थ मीराकरणा्थ वा | तन्चास्यिरफलक चम्पकपद्ादि मन्तव्यम्‌ |5 
अख्विरफलक नाम-उपविशतां यदधों यातीव, तच्चैबंवि्ध चम्पकपद्ादि ॥ २०४३ ॥ 
अस्तेनाहततृणानां नयने दोषानाह--- 


अतेणाहडाण नयणे, लहुओ लहया य होंति सिद्ठम्मि । 
अप्पत्तियम्मि गुरुगा, वोच्छेद पसज़णा सेसे ॥ २०४४ ॥ 
अस्तेनाहतानां तृणानामनाप्चच्छय बहिनेयने लघुको मासः । अपरेण केनापि तस्य 'शिष्ट! 20 
कथित त्वदीयानि तृणानि संयतेबाहिरिकायां नीतानि! तदा चतुरूघु । कथिते यद्यसावनुग्रहं 
मन्‍्यते ततोडपि चतुर्रलूघु | अथाप्रीतिक॑ करोति तदा चतुगुरु । व्यवच्छेद वा तद्गव्यस्थ तस्य 
साधोर्मूयः प्रदाने कुयीत्‌ । “पसज्जणा सेस” त्ति 'शेषाणाम” अन्येषामप्यशन-पानकादिद्वव्याणा- 
मपरेषां वा साधूनां प्रसड्ग़तो दानव्यवच्छेदं कुयात्‌ || २०३४ ॥ 
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२ मो० ले० विनाउन्यत्र-- माकषेणं कृत ष? भा० । "माकुष्टे ष? त> ढे० कां० ॥ 
३ भो० छे० विनाइन्यत्र--स्तेनाइतेषु बल्यजादितणेत्रु दल्तपुरविषयमुदादरण वक्तव्यम , 
यथा आवश्यके योगसब्वहेषु “दंतपुर दंतचक्े” इत्यस्थां माथायां प्रतिपादितम्‌। तत्र 
यथा भा० ' आवदयके योगसल्ष देषु “दूतपुर दंतचके” इत्यस्यां गाथायां यद्‌ 'आइहरणम' 
'निद्शेनमुक्तम्‌, तत्र यथा त« डे० कां० 0 
७ 'ति.। तानि व किमये साचुमिरानीयस्ते ? इत्याइ--ग्लानादीनां हेतोरपाअयस्य 
च्छादनाथे प्रतिप्रयस्य वा मीराकरणार्थम्‌ । मीराकरणं .नाम-कटेः पा»घ्ोणामाच्छादन- 


मिल्यर्थ:, उपलक्षणमेतत्‌ , तेल प्रस्तरणा्थेमित्यपि द्रष्टच्यम्‌ । फलकं पुनः प्रस्तरणाथे भा ॥ 
बन ७५ 


७९२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-ृत्तिके बृहत्कल्पसूत्े. [ मासकल्पप्क्ृते सूत्रम ३ 


एसेव गमों नियमा, फलएसु वि होइ आणुषुव्यीण । 
नवरं पूण नाणत्त, चउरो मासा जहस्नपदे ॥ २०४५ ॥ 
एप एवं “गमः? प्रकारः फलकेण्वपि भवत्यानुपूर्त्य यस्तृणेषु “नयणे दिद्ठे सिद्टे” ( गा० 
२०३९ ) इत्यादिना मणितः । नवरं पुनरत्र नानात्व॑ं चल्वारो मासा जघन्यपदे भवन्ति | जध- 
5 न्यपद नाम-यन्न तृणेषु लघुमासिकमापथते तज्नानाएच्छया बहिनेयनमिति द्रष्टव्यम्‌ तत्र फलकेषु 
चतुलेघु ॥ २०४५ ॥| अथ मासद्वयादूर्द्धमवस्थाने दोषान्‌ द्वितीयपद चाह--- 
दोण्ह उबरिं वसती, पायच्छित्त च होंति दोसा य | 
विश्यपद व गिलाणे, वसही मिक्‍खे च जयणाएं॥ २०४६ ॥ 
सबाहिरिके क्षेत्रे द्योमासयोरुपरि यदि वसति ततः ग्रायश्रित्तं प्रागुक्तमेव मासलूघुकास्यम्‌ , 

0 दोषाशञ्य त ण्वावसातव्या: ये अबाहिरिके क्षेत्रे “संवासे हत्थिदोसा” (गा० २०२७ ) इत्या- 
दिना उक्ताः । द्वितीयपद च ग्लानविषयय तदेव वक्तव्यम्‌ । तत्र च तिष्ठत वसतिमक्ष च 
यतनया ग्रहीतव्यम्‌ ॥ २०४६ ॥ सूत्रमू--- 

से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि 
अबाहिरियंसि कप्पइ्ट निग्गंथीणं हेमंत-गेम्हासु दो 

89 सासा वत्थएु ३--८ ॥॥ 

अस्यापि व्याख्या प्राग्वत्‌। नवरमबाहिरिके क्षेत्रे कल्पते निम्मेन्थीनां हेमन्त-ग्रीष्मेषु ढी मासी 
वस्तुमिति ॥ अथ भाष्यविसतरः--- 
एसेव कमो नियमा, निग्गेथीणं पि होह नायव्वों । 
ज॑ एत्थं नाणत्तं, तमहं वोच्छे समासेणं || २०४७ ॥ 

20 एप एव! निग्नेन्थसूत्रोक्तः “पदज्जा सिक्वापय” (गा० ११३२ ) इत्यादिकः कमो निय- 
माद्‌ निर्भन्‍्थीनामपि ज्ञातव्यों भवति । यत्‌ पुनः अन्न विहारद्वारे नानात्वं तदहं वक्ष्ये समा- 
सेन ॥ २०४७ ॥ प्रतिज्ञातमेव निवोहयति-- 

निग्गंथीण गणहरपरूवणा खेचमग्गणा चेव । 
वसही वियार गच्छस्स आणणा वारए चेव ॥ २०४८ ॥ 
26 भत्तइणाएँ य विही, पड़िणीए भिक्‍्खनिग्गमे चेव । 
निग्गंथाणं मासो, कम्हा तासि दुवे मासा ॥| २०४९ ॥ 
निग्नेन्यीनां यो गणघर:-गच्छवत्तापकस्तस्य प्ररूपणा कर्तेज्या | ततः क्षेत्रस्य संयतीप्रायोग्यस्य 
मागेणा-प्रत्युपेक्षणा वक्तव्या । ततस्तासां योग्या बसतिर्विचारभूमिश्व । ततः “गच्छस्य” संयती- 
गणस्य आनयना । ततः 'बारक:” घटरतत्खरूपम्‌ । तदनन्तरं भक्ताथेना-समुद्देशनं तस्या: “विधि: 

30 व्यवस्था । ततः प्रत्यनीककृतोपद्रवतों यथा निबारणम्‌ । ततो भिक्षायां निगैमः । ततो निभ- 

न्‍्थानां कस्मादेको मासः : तासां च कस्माद्‌ द्वो मासौ! । एतानि द्वाराणि वक्त्यानीति द्वार- 


समा 5-+५+ री नम. । 


१ भरज माना भा० ॥ 


बाष्यगाथाः २०४५-५२ ] प्रथम उद्देशः । ५९३ 


गाथाह्यसमुदायार्थ: || २०४८ ॥ २००५ ॥ 
अथावयबाथ प्रतिद्वारमाहै--- 
पियधम्मे दढधम्मे, संविग्गेधवज् ओय-तेयस्सी । 
संगहुवस्गेहकुसले, सुत्तत्थविऊ गणाहिवई ॥| २०५० ॥ 
प्रियः-हृष्टो धर्म:-श्रुत-चारित्रूपो यस्य स प्रियथमों । यस्तु तसिल्रेव धर्में दठों द्रन्य-& 
क्षेत्राथापदुदयेडपि निम्धलः स दृटधमी, राजदन्तादित्वादू दृढशब्दस्य पूर्वनिषातः । संविश्ो 
द्विधा--द्वव्यतो मावतश्व | तम्न द्वव्यतोी मृग:, संदेव जस्तमानसत्वात्‌ | भावतों यः संसार- 
भयोद्विमः सन्‌ नित्य॑ पूर्वरात्रा-उपररात्रकाले सम्प्रेक्षे--किं मया कृतम्‌ ? किं वा मे करीव्यशे- 
पम्‌ ? कि वा शक्यमपि तथःकमोंदिकमह न करोमि ! इत्यादि । 
व ता *०००००५०**** उद्विमवासा न शर्य लमन्ते । 0 
एवं बुधा ज्ञानविशेषबुद्धा:, संसारभीता न रतिं लभन्ते ॥ > 
“वज्ज” सि अकारपशछेषाद अव्ं-पापं “सूचनात्‌ सत्रम” इति कृत्वा तद्भीरु:-अवश्वभीरु:। 
ओजः तेजश्व उभयमपि वक्ष्यमाणलक्षणं तद्‌ विद्यते यस्य स ओजखी तेजखी चेति | सब्ृह:- 
द्रव्यतों वस्रादिभिभावत: सृत्रार्थभ्याम्‌, उपग्रह:-द्वव्यत औषधादिभिमोवतो ज्ञानादिभिः, 
एतयो: संयतीविषययो: सड्गहोपग्रहयो: कुशलः-दक्षः | तथा 'सृत्रार्थविद” गीतार्थ: । एवं- 5 
विधः 'गणाघधिपतिः” आर्थिकाणां गणघर: स्थापनीय: ॥ २०५० ॥ अथोजस्तेजसी व्याच्रष्ट--- 
आरोह-परीणाहा, चियमंसो इंदिया य पडिपुण्णा | 
 अह ओओ तेओ पृण, होइ अणोतप्पया देहे ॥ २०५१ ॥ 
आरोहो नाम-शरीरेण नातिदैध्ये नातिहता, परिणाहों नाम-नातिस्थोल्य नातिदुर्बलता; 
अथवा आरोह:-शरीरोच्छाय:, परिणाहः-बाहोर्विष्कम्मः, एतो द्वावपि तुल्यी न हीनाधिक- 20 
प्रमाणी । “चियमंसो” ति भावप्रधानत्वाद्‌ निर्देशस्य “चितमांसत्व॑ नाम” वपुषि पांसुलिका नाब- 
लोक्यन्ते | तथा इन्द्रियाणि च प्रतिपूर्णानि, न चक्लुः-श्रोज्राद्ययवविकरतेति भावः । 'अथ! 
एतद्‌ आरोहादिकमोज उच्यते, तद्‌ यस्यास्ति स ओजखी । तेज: पुनः दिहे! शरीरे “अनप- 
त्रप्यता”! अल्ज्जनीयता दीघियुक्तत्वेनापरिभूतत्वम्‌ , तद्‌ विद्यते यस्य स तेजखी ॥ २०५१ ॥ 
गत॑ गणधरप्ररूपणाद्वारम्‌ ! अथ क्षेत्रमागणाद्वारमाह--- 25 
खित्तस्स उ पडिलेहा, कायव्वा होइ आणुप॒न्बीण । 
कि वचई गणहरों, जो चरई सो तर्ण वहह ॥। २०५२ ॥ 
'क्षेत्रस्य” संयतीप्रायोग्यस्य “आनुपूर्व्या/ “थुइमंगलमार्मतण” (गा० १४६१ ) हत्यादिना 
पूर्वोक्तकमेण प्रत्युपेक्षणा गणधरेण करत्तेव्या । आह “कि केन हेतुना गणघर: खबसमेव क्षेत्रप्रत्यु- 
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१ खत्र भा० प्रती १५३०० अन्याप॑ बियवते, प्रथमखण्डश्वास्था अन्न समाप्यते ॥ 

२ “गगद्दसत्तत्थतदुभयबिद्‌ ता० ॥ ३ “६ 7 एतदन्तगेतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ 

४ सि यज्येम्‌ अकारप्रस्छेषाद्‌ अवर्ध घा-पापं भा० ॥ 

'+५ “अथवा आरोहो” उच्चत्त 'परिणाद्दो' बाहूण विक्लभों, समचउरंससंटाणम्ित्यर्थ: ।?” इति स्यूर्णो ॥ 


५२४. सनिर्युक्ति-स्युभाप्य-जृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकश्पप्रकृते सूजस्‌ ३ 


पेक्षणाय ब्रजति ! उच्यते---यो बलीवर्दादिश्वार्रि चरति स एवं तृणभारं बहति, एवं यो निर्भ- 
न्थीगणस्थाधिपत्यमनुभवति स एवं सर्वमपि तच्िन्तामारमुद्दहति ॥ २०५२ ॥ 
आह संयत्यः किमथे न गच्छन्ति ? इल्युच्यते--- 
संजहगमणे गुरुगा, आणादी सउणि पेसि पिछणया। 
5 [उब]लोभे तुच्छा आसियावणाहणों भवे दोसा ॥ २०५३ ॥ 
यदि संयत्य: क्षेत्र प्रत्युपेक्षितुं गच्छन्ति तत आचार्यस्य चतुर्गुरव आज्ञादयश्व दोषाः । यथा 
“'कुनिका' पक्षिणी इयेनस्य गम्या भवति यथा वा “पेसि” त्ति मांसपेशिका आम्रपेशिका वा 
सर्वस्याप्यमिलूषणीया मवति तथा एता जपि; अत एवं “पेल्लणय” ति विषयार्थिना प्रेयन्ते । 
तथा तुच्छासताः , ततो येन तेनाप्याहारादिलो मेनोपप्रदो भय आसियावणम्‌--अपहरणं तासां क्रियते । 
१0 एयमादयो दोषा भवन्ति ॥ २०७३ ॥ इदमेव भावयति--- 
तुच्छेण वि लोभिजह, भरुयच्छाहरण नियडिसड्डेण । 
एंतनिमंतण बहणे, चेइय रूढण अषिखवर्ण ॥ २०५४ ॥। 
तुच्छेनापि आहार-ब्रादिना ख्री लोभ्यते । अन्न च भ्रगुकच्छप्राप्तेन निक्रतिभ्राद्धेनोदा- 
हरणम्‌ । कथम्‌ ? इत्याह--“णंत” त्ति वस्राणि तैर्निमन्रणं कृत्रा 'वहने” प्रवहणे चेत्यवन्द- 
5 नाथैमारूढानां संयतीनां तेन “आशक्षिपणमर” अपहरण कृतमिति ॥ 
जहा---भरुअच्छे आगंतुगवाणियओ तच्चन्नियसड्डी संजईओ रूबवईओ दद्रण कवडसब्डु- 
तणं पडिवन्नो । ताओ तस्स वीसंभियाओ । गमणकाले पवत्तिणिं विज्नवेइ---वहणट्ठाणे मंगलद्ठा 
पडिलाहणं करेमि तो संजईओ पट्ठबेह, अम्हे वि अणुग्गहिया होज्ञामों | तओ पद्वविया । 
तत्थ गया कवडसब्'ेणं भण्णंति--पढम॑ बहणे चेइयाईं बंदह, तो पडिछाहणं करेमि त्ति। 
90 ताओ जाणंति---अहो ! विवेकी । तओ चेहयबंदणत्थमारूढाणं पयद्टियं बहरण, जाव 
आसियाबियाओ ॥ ॥ २०५४ ॥ 
एएहिं कारणेहिं, न कप्पई संजईण पडिलेहा । 
गंतव्व गणहरेणं, विद्िणा जो वण्णिओ पूर्व्वि ॥ २०५५ ॥ 
पते: कारणे: संयतीनां क्षेत्रप्रत्यपेक्षा कु न कर्पते । केन पुनस्ताहि प्रत्युपेक्षणाय गन्त- 
9 व्यम्‌ ! इत्याह--गन्तव्यं गणधरेण विधिना । कः पुनर्विधिः ! इत्याह---यः पूर्वमत्रेव मास- 
कल्पप्रकृते (गा० १४४७--१६२२ ) खव्रिरकल्पिकविहारद्वारे वर्णित: ॥ २०७०५ ॥ 
आह कीहश क्षेत्र -4 तासां योग्य गणधरेण 9 प्रत्युपेक्षणीयम्‌ ? उच्यते--- 
जत्थाहिचई तरो, समणाणं सो य जाणइ विसेसं | 
एतारिसम्मि खेत्ते, समणाणं होइ पडिलेहा ॥ २०५६ ॥ 
80 जद्दियं दुस्सीलजणो, तकर-सावयमययं व जहि नत्थि । 
निप्पचवाय खेत्ते, अज्ञाण होइ पडिलेहा ॥ २०५७ ॥ 
'यत्र! आमादो “अधिपतिः” भोगिकादिकः “झूर: चौर-वरटादिमिरनमिभवनीय इत्यथः, स 
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१ "णायां ग? तन डे० कां० ॥ २ *4 ?* एतदन्तगैतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ 


आप्यगाथा: २०५३-६० ] 7 प्रथम उद्देशः । द ५९५ 


च “अमणानां” साधूनां विशेष जानाति, यथा--ईैरशममीषां दशने वतस्‌ , इहशश्व समाचारः । 
एताहरो क्षेत्र साध्वीयोग्ये श्रमणानां प्रत्ुपेक्षणा भवति, *4 णुबंविध॑ क्षेत्र तासां हेतोः प्रत्यु- 
पेक्षणीयमिति भावः >» ॥ २००५६ ॥ 

तथा यत्र दुःशीलजनः तस्कर-धापदभय वा यन्न नासि इंहशे निष्पत्यपाये क्षेत्रे आर्थिकाणां 
प्रायोग्ये प्रत्युपेक्षणा कर्तेव्या भवति || २०५७ || अथ वसतिद्वारमाह--- 5 

गुत्ता गुत्तदुवारा, कुलपुत्ते सत्तमंत गंभीरे । 
भीयपरिस महृविए, ओभासण चिंतणा दाणे ॥ २०५८ ॥ 

शुप्ता! वृत्या कुब्थेन वा परिक्षिप्ता | 'गुप्तद्वार' कपाट्द्वयोपेतद्वारा । यस्यां च शय्यातरः 
कुलपुत्र॒क:, कथम्मूतः ? 'सक्त्ववान! न केनापि क्षोम्यते, महदपि च प्रयोजन कतुमध्यवस्यति । 
भम्मीरों नाम” संयतीनां पुरीषाद्याचरणं दृफ्नडपि विपरिणार्म न याति | तथा मीता-चकिता 0 
पर्षद्‌ यस्य स मीतपर्षद्‌ , आज्वैकसारतया यस्थ अ्लुकुटिमात्रमपि दृछ््न परिवारः सर्वोडपि भयेन 
कम्पमानसिष्ठति न च कचिदन्याये प्रवृत्ति करोति । मार्देबम्‌-अस्तब्धता तदू विद्यते यस्य स 
मार्दविकः । एवंविधो यदि कुलपुत्रकों भवति ततः “ओभासण” त्ति संयतीनामुपाश्रयस्यावभाषणं 
करत्तेव्यस्‌ । अवभाषिते च यबसावुपाश्रयमनुजानीते- *« “अंनुग्रहो मे, तिष्ठन्तु मगवत्यों यथा- 
अमिप्रेत कालमत्र” इति » ततो भण्यते---“चिंतण” ति यथा खकीयाया दुहितुः खुषाया वा॥5 
बिन्तां करोषि तथा यद्ेतासामपि प्रत्यनीकादुपस्गरक्षणे चिन्तां कतुमुत्सहसे ततोडत्र स्थाप- 
याम: । स प्राह---बाढं करोमि चिन्तां पर कर्थ पुनरमू रक्षणीयाः ? । ततोडमिधातव्यम्‌--- 
यथा किलाक्षिणी खहस्तेन परहस्तेन वा दूथमाने रक्ष्येते तथैता अपि यद्यात्ममानुषैरपरमानुषेवो 
उपद्रूयमाणा रक्षसि तत एता रक्षिता भवन्तीति । यथ्रेव॑ प्रतिपद्ोपाश्रयस्य दाने करोति ततः 
स्थापनीया: । अथाप्रतिपद्यमाने स्थापयन्ति ततश्वत्वारों गुरुका: ॥ २०५८ ॥ 20 

अन्याचार्याभिप्रायेणामुमेवाथैमाह--- 

घणकुड़ा सकवाडा, सागारियमाउ-भगिणिपेरंता । 
निष्पच्चवाय जोग्गा, विच्छिन्नपुरोहडा बसही ॥ २०५५९ ॥ 

'घनकुड्या' पक्केष्टकादिमयमित्तिका, 'सकपाटा” कपाटोपेतद्वारा, सामारिकसत्कानां मातृ- 
भगिनीनां ग्रह्दणि पर्येन्ते-पाश्चेतो यस्या: सा सागारिकमातृ-भगिनीग्रहपर्यन्ता, गाथायामनु- 35 
क्तोडपि ग्रहशब्दोउन्न द्रष्टव्यः, “निष्पत्यपाया” दुजनप्रवेशादिप्रत्यपायरहिता, विस्तीण पुरोहड- 
भृंहपश्चाद्भागों यस्यां सा विस्तीर्णपुरोहडा, एवंविधा वसतिः संयतीनां योग्या ॥ २०५९ | 

नासमें नातिदरे, विहवापरिणयवयाण पडिवेसे | 
मज्ञत्थ-5वियाराणं, अकुंउद्धल-भावियाणं च ॥| २०६० ॥ 

विधवाश्व॒ ताः परिणतवयसश्च-स्थविरखियसतासाम्‌ तथा मध्यखानां-कन्दपीदिभावबिक- 30 
छानाम अविकाराणां-गीतादिविकाररहितानाम्‌ अकुतुहलानां--संयत्यो भोजनादिक्रियाः कर्थ 
. १-4 ७० एतदन्तगेतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ २ * 7* एतदस्तमतः पाठः भो० छे० पुस्तकयों- 
रेव । “अज्याणं वसहिं देहि । सो भगइ---अणुग्गहों मे । ताहे भण्णइ” इति विशेषश्यू्ों 


५९६ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कस्पसत्रे. [ मासकल्पग्कृते सूत्रम्‌ ३ 


कुर्वन्ति ” इति कौतुकवर्जितानाम्‌ भावितानां-साधु-साध्वीसामाचारीवासितानां सम्बन्धि यत्‌ 
प्रतिवेश्म-प्रत्यासलगृह तत्र नासन्े नातिद्रे संयतीमतिश्रयो ग्राह्मः ॥ २०६० ॥ 
अथान्याचार्यपरिपाठ्या शय्यातरखरूपमाह--- 
भोइय-महतरगादी, बहुसयणो पिछओ कुंलीणो य । 
5 परिणतवओ अमीरू, अणभिग्गहिओ अकुतहली ॥ २०६१ ॥ 
कुलपुत्त सत्तमंतो, मीयपरिस भदओ परिणओ अ | 
घम्मड्टी य विणीओ, अजासेजायरो मणिओ ॥ २०६२ ॥ 
यो मोगिक-महत्तरादिः 'बहुखजनः” बहुपाक्षिक:, तथा "प्रेरक: पिन्नादीनां खमृहे प्रवि- 
शतां निवारकः, कुलीनः परिणतवयाश्र प्रतीतः, “अमीरु:” उत्पन्ने महत्यपि कार्ये न बिमेति 
0 'कथ्मेतत्‌ कर्तेव्यम्‌ ?” इति, 'अनभिगृहीतः” आमिग्रहिकमिथ्यातवरहितः, “अकुतृहली' संबतीनां 
भोजनादिदर्शने कीतुकवर्जितः | २०६१ ॥ 
यस्‍तु कुलपृत्रकः 'सत्तवान” न केनाप्यमिमवनीयः, “भीतपर्षत्‌! प्राग्यत्‌, “भद्गकः:' शासने 
बहुमानवान्‌ , परिणतों वयसा मत्या वा, तथा “धर्मार्थी! धर्मश्रद्धाउः, 'बिनीतः” विनयवान्‌ , 
एप आर्यिकाणां शय्यातरो भणितस्तीर्थकरे: ॥ २०६२ ॥ 
70 गत॑ क्सतिद्वारम । अथ विचारद्वारमाह--- 
अंणावायमसंलोगा, अणाबाया चेव होह संलोगा | 
आवायमसंलोगा, आवाया चेव संलोगा || २०६३ ॥ 
अनापाता असंलोका १ अनापाता संखोका २ आपाता असंलोका ३ आपाता संछोका चति 
४ चतस्रो विचारभूमयः ॥ २०६३ ॥ एतासु संयतीनां विधिमाह--- 
20 वीयारे बद्दि गुरुगा, अंतो वि य तइयवज़ि ते चेव । 
तइए वि जत्थ पूरिसा, उवेति वेसित्यियाओ अ ॥ २०६४ ॥। 
यदि पुरोहड़े विद्यमाने संयत्यो आमादू बहिर्विचारेभुवं गच्छन्‍्ति ततश्रतुष्व॑पि स्थण्डिलेषु 
प्रत्पेकें चतुगुरुकाः प्रायश्वित्तम्‌ | “अन्तरपि च' आमाम्यन्तरे पुरोहडादी आपातासंलोकलक्षणं 
तृतीय स्ण्डिलं बर्जयित्वा शेषेषु त्रिषु स्थण्डिलेषु गच्छन्तीनां त एवं चल्वारों गुरुकाः । 
25 'तुतीयेडपि” स्पण्डिले यत्र पुरुषा वेश्यास्रियश्च 'उपयन्ति' आपतन्ति तत्र चत्वारों भुरुकाः । 
यन्र तु कुल॒जानां स्रीणामापातों भबति तत्न गन्तव्यम || २०६४ ॥ 
आह किं पुन: कारण प्रथमादीनि स्थण्डिलानि तासां नानुश्ञायन्ते ? उच्यन्ते--- 
जत्तो दुस्सीछा खलु, वेसित्यि नषुंस हेड तेरिच्छा । 
सा उ दिसा पडिकुड्दा, पढमा बिश्या चउत्थी य || २०६५ ॥ 
30 “जो” त्ति यस्यां दिशि 'दुःशीला: परदारामिगामिनः पुरुषा आपतमन्ति तथा वेश्यासख्रियो 
हु १ अमष्टिभों वि" ता० ॥ २ आंयीणां भा० ॥ ३-७ अणवा" ता० ॥ ५ “रभ्ूमि ग? मा० ॥ 


६ आत्कारो सुरुकाः । 'अन्तरपि ल' भ्रामाभ्यन्तरेएपि दतीयभद्भवज  आपातता? भा० ॥ 
७ "काः । ग्रामाभ्यस्तरे5पि सुतीत्रे स्थण्डिले सभैधानुशा यज्ञ कुल” मा० ॥| 


भाष्यगाथाः २०६१-६९ |] प्रथम उद्देशः । ५९०७ 


नपुंसकाश्व “हेट्ट”” त्ति अधोनापिताः 'तियेश्रश्च” बानरादब आपतन्ति '्ता तुः सा पुनः दिक 
प्रथमा द्वितीया चतुर्थी च 'प्रतिक्रुष्ट' निषिद्धा, प्रथमादीनि खण्डिलानीत्यर्थ: ॥| २०६५॥ 
अथैनामेव नियुक्तिगाथां व्याचष्ट--- 
चारभड घोड मिंठा, सोलग तरुणा य जे य दुस्सीला | 
उब्मामित्थी वेसिय, अपुमेस उ इंति उ तदद्ा ॥ २०६६ ॥ ह 
चारभटाः राजपुरुषा: 'घोटा: चट्टाः 'मिण्ठा गजपरिवत्तेका: 'सोछः” तुरगचिन्तानि- 
युक्ताः, एवमादयो ये तरुणाः सन्‍्तो दुःशीलासते प्रथम-द्वितीययो: स्वण्डिलयोरनापातत्वादेकान्त- 
मिति कृत्वा उद्धामकर्रीषु वा वेश्यासु वा “अपुमेसु उ” सि नपुंसकेघु वा पूर्वप्राप्तेब 'तदर्थ” 
तेषाम-उद्धामकस्रीममृतीनां प्रतिसेवनारथमायान्तीति। चतुर्थ स्मण्डिले संलोकल्वादेते दुःशीला- 
दय: संयतीवगें पश्येयुः स॑ंयतीवर्गेण वा ते दृश्येरज्नित्मतसद॒पि निषिध्यते ॥ २०६६ ॥ . 0 
हेद्ुउवासणहेउ, णेगागमणम्मि गहण उड्जाहों । 
वानर-मयूर-हंसा, छाला सुणगादि तेरिच्छा || २०६७ ॥ 
अधस्तादुपासनम्‌-अधोलोचकर्म तद्धेतोरधोनापितेषु पूर्वप्राप्तेन “अनेकेषां! मनुष्याणामघो- 
लोचकर्मकारापकाणामागमने सति यथुदीर्णमोहास्ते संयती्गृइन्तीति ततो ग्रहणे उद्घाहो मवति। 
तथा वानर-मयूर-हंसाइछगलाः शुनकादयश्व तियश्वस्तत्रायाता: संयतीमुपसर्गयेयुः ॥ २०६७ ॥१5 
यत एवं ततः किम ? इत्यत आह--- 
जह अंतो वाघाओ, बहिया तासि तहया अणुन्नाया । 
सेसा नाणुन्नाया, अज्ञाण वियारभूमीतो ॥ २०६८ ॥ 
यदि “अन्तः” आमाभ्यन्तरे व्याघातः: पुरोहडादेरभावस्ततो बहिस्तासां ठुतीया विचारमभूमि:” 
आपाताइसंलोकरुपाउनुज्ञाता, तत्रापि ल्लीणामेवापातो ग्राकद्यो न पुरुषाणाम्‌ | शेषा विचारमभूम-१0 
योडनापाता$संलोकादा आर्यिकाणां नानुज्ञाताः ॥ २०६८ ॥ 
गतं विचारद्वारम्‌ । जथ संयतीगच्छस्यानयनमिति द्वारमाह--- 
पडिलेहिय च खेत्त, संजइवग्गस्स आणणा होइ । 
निकारणम्मि मग्गतों, कारणें समर्ग व पुरतो वा ॥ २०६९ ॥ 
एवं वसति-विचारभूम्यादिविधिना प्रत्युपेक्षितं च संबतीमायोग्य क्षेत्रम्‌ू | ततः संयतीवर्ग- 25 
स्यानयनं तत्र क्षेत्र भवति । कथस्‌ ? इत्याह---“निर्षकारणे! निभये निराबाधे वा सति साथवः 
पुरतः ख्थिताः संयत्यस्तु 'मार्गतः” प्रष्ठतः: खिता गच्छन्ति | कारणे तु 'समर्क वा” साघूनां 
पाश्वैतः 'पुरतो वा” साधूनामग्रतः खिताः संयत्यो गच्छन्ति ॥ २०६५९ ॥ 





बकितितर 
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१ अयेतदेव व्या" भा०॥ २ "का, अपरे य ये त? भा० ४ 

३ 'स््रीवेंश्या या गृहीत्वा “अपुमेसु उ” सि नपुंसकेथु तानि वा गदीत्वेत्यर्थ: आयार्सि । 
किमर्थम ? इत्याइ--तदथ” तेषां प्रतिसेवनार्थ मिस्यर्थं: ॥ २०६६ ॥ मा० ॥ 

७ ''णिकारणे पुरभो संजया ठायंति । अह सम्बओ भर्य तो मज्झे तरुणीओो पासे पज्शिमाओ थेरीओ 
खुड्ियाओ थेरा खुड्गा मज्म्िमा तरुणा वसभ त्ति, कारणे एयाए विहीए बश्नति” इति विशेष्थू्ों ॥ 


ज़८ सनिर्युक्ति-लधुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्र ३ 


निष्षणवाय संबंधि भाविण गणहर5प्पविदं-तइओ । 
नेह भरए पुण सत्प्रेण सद्धि कयकरणसहितों वा ॥ २०७० ॥ 
“निष्पत्यपाये” उपद्रवाभावे संयतीनां ये 'सम्बन्धिन:” खज्ञातीयाः 'भाविताश्च” सम्यक्परिण- 
तजिनवचना निर्विकारा: संयतास्तः सह गणघर मात्मद्वितीय आत्मतृतीयो वा संयतीर्विवक्षित 
5 क्षेत्र नयति । अथ स्तेनादिभय वत्तेते ततः सार्थेन साद्धे नयति, यो वा संयतः कृतकरण:-- 
इबुंशाले कृताभ्यासस्तन सहितोडसी संयतीस्तत्र नयति | स च गणघरः खय॑ पुरतः ख्थितो 
गच्छति, संयत्यस्तु मागतः स्थिता: ॥ २०७० ॥ अगत्रैव मतान्तरमुपन्यस्य दृूषयलाह--- 
उभयड्ाइनिविहृं, मा पेछ्ले वहणि तेण पुर एगे। 
ते तु न जुज़द अविणय विरुद्ध उमये च जयणाए॥ २०७१ ॥ 

30 एके सूरयो बवते---उभर्य-कायिकी-संज्ञे तदर्थभ्‌ आदिशब्दात्‌ परस्मिन्‌ वा कंचित्‌ प्रयो- 
जने निविष्टम-उपविष्ट सन्त संयतं बतिनी मा प्रेरयतु हत्यनेन हेतुना संयत्यः पुरतो गच्छन्ति | 
अन्नाचायेः प्राह--तत्‌ तु! तदुक्त न युज्यते। कुतः ? इत्याह--पुरतो गच्छन्तीनां तासाम- 
बिनयः साधुषु सज्भञायते, लोकविरुद्ध चेव॑ परिस्फुर्ट भवति---अहो ! महेलाप्रधानममीषां दर्श- 
नम्‌ । यत एबमतो मागतः सख्थिता एवं ता गच्छन्ति | उभये च! कायिकी-संज्ञारूपं यतनया 

75 कुर्यात्‌ । का पुनर्यतना ? इति चेद्‌ उच्यते--यत्रेकः का्यिकीं संज्ञां वा व्युस्टूजति तत्र सर्वे- 

5पि तिष्ठन्ति । तथाखिताँश्व तान्‌ दृष्टा संयत्योडपि नाञ्रतः समागच्छेयु;, ता अपि प्ृष्ठत एव 

शरीरचिन्तां कुवैन्तीति ॥ २०७१ | गत॑ गच्छस्थानयनमिति द्वारम्‌। अथ वारकद्वारमाह--- 
जहिय॑ च्‌ अगारिजणो, चोक्खब्भूतो सुईसमायारो । 
कुडमुहददरणणं, वारगनिक्खेवणा भणिया ॥| २०७२ ॥ 

“यप्िश्व! आमादो 'अगारीजन” अविरतिकाछोकश्वोक्षभूत: शुचिसमाचारश्व वर्तते तत्न 
वारकग्रहण्ं नि्नन्थीमिः कत्तेव्यम्‌ । अथ न कुर्वेन्ति ततश्वत्वारों गुरवः, यज्व प्रवचनोड्डाहादि- 
कमुपजायते तज्निष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम । यत एबमतः कुटमुखे-घटकण्ठके ऋष्ष्णचीवरदर्दरकेण 
पिहितस्थ वारकस्य -« खच्छद्रवर्भृतस्य > निक्षेपणा मणिता भगवद्धि! ॥ २०७२ | 

एनामेव नियुक्तिगार्थां भावयति-- 

82 थीपडिबद्धें उवस्सऐँ, उस्सग्गपदेण संवसंतीओ । 

वर्चति काइभूमिं, मचगहत्था न था5उ5यमर्ण ॥ २०७३ ॥ 
उत्सगेपदेन संयतीभिः ख्रीप्रतिबद्ध उपाश्रये वस्तव्यमिति कृत्वा तंत्र संवसन्तों यदा 
कायिकी भूमिं ब्रजन्ति तदा 'मात्रकहस्त/ वारक हसे ग्ृहीत्वा त्रजन्ति, यथा तासामगारीणां प्रत्ययो 
जायते--णएता: कायिकी कृत्वा पश्चादाचमनं करिष्यन्ति, अहो ! शुचिसमाचारा इति। तत्र च 

30 गतासासामदशनीभूता आचमर्न न कुर्वन्ति, स च वारको5न्तर्लिप्त: कर्तज्य: || २०७३ || 
' * क्तः ? इत्यत आह-.. 
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६ *4 7? एतदन्तग्ेतः पाठः मो० छे० पुस्तकमोरेवष ॥ २ पएतदेव भाव" मो० छे० बिना है 
मे इति लेद्‌ उच्यते भा० 0 


आधष्यगाभा; २०७०-७७ ] प्रथम उद्देशः । । ७५०० 


दुफ्ख विसुयावेउं, पणगस्स य संभवों अलित्तम्मि | 
संदंते तसपाणा, आवजण तकणादीया ॥ २०७४ ॥ 
वारको लिप्त: सन्‌ “विश्तुयावेउ”” विश्योपयितुं “दुकखं”” दुष्करो भवति । अलिसे च तत्र 
पानकभात्रितत्वात्‌ पनकस्य 'सम्भवः” सम्मूच्छेन भवति | अलिप्तश्च वारकः पानके प्रक्षिप्ते सति 
स्यन्दते-परिगलति । स्रन्दमाने च “त्रसप्राणिन: कीटिका-मक्षिकादयः समागच्छेयु:। -4 ततः 5 
किम्‌ ? इत्यत आह--->- “आवज्जण” त्ति यदनन्तकायिक-विकलेन्द्रियेषु सहुृद्नादिकमापथते 
तन्निष्पत्न प्रायश्चित्तम | ““तक्कणाईय” त्ति ततो वारकात्‌ पानके परिगलूति मक्षिकाः पतन्ति, तासां 
ग्रसनाथ गृहकोकिला धावति, तस्या अपि भक्षणाथे माजोरीत्येव तकेणम्‌-अन्योन्य प्रार्थन॑ तदा« 
दयो दोषा भवेयुः ॥ २०७४ ॥ यत्र पुनः कायिकीमूमोी सागारिक भवति तत्रेये यतना--- 
सागारिए परम्मुह, दगसदमसंफुसंतिओ नित्त । 0 
पुलणएज़ मा य तरुणी, ता अच्छ दव तु जा दिवसी ॥ २०७५ ॥ 
सागारिके सति पराड्ुखीभूय कायिकीं कृत्वा "नेत्र! भगमसंस्प्र॒शन्त्य: “दकशब्द! पानक- 
प्रक्षालनानुमापकं कुर्वन्ति । तथा “तरुण्य:” खस्तरियः 'किमन्नास्ति पानक॑ न वा ?” इति जिज्ञासया 
मा प्रोकन्तामिति हेतोस्तस्मिन्‌ वारके तावदू “अच्छम! अकलुषं '्ववं” पानकं प्रश्षिप्त तिष्ठति 
यावद्‌ दिवसः, ततः सन्ध्यासमये तत्‌ पानक॑ यरिष्ठापपन्ति ॥ २०७५ ॥ [5 
गत॑ वारकद्वारम्‌ । अथ भक्तार्थनाविधिद्वारमाह--- 
मंडलिठाणस्स5सती, बला व तरुणीसु अहिवडंतीसु । 
पत्तेय कमदभुंजण, मंडलिथेरी उ परिवेसे || २०७६ ४ 
यद्यसागारिकं ततो मण्डल्यां समुद्दिशन्ति | अथ मण्डलीभूमिः सागारिकबहुला ततो मण्ड- 
लिस्थानस्यासति बलाद वा प्रणयेन तरुणीष्वभिपतन्तीपु तत्रीणिक कल्पमघः प्रस्तीये तस्पोपरि ३० 
सीत्रिक तत्नाप्यलाबुपात्रकाणि स्थापयित्वा प्रत्येके कमढक्रेषु भुज्ञते | प्रवर्तिनी च पूर्वाभिमुखा 
घुरि निविशते । तत एका मण्डलिस्थविरा यमरूजननीसहोदरा सवोसामपि परिवेषेयेत्‌, 
आत्मनोडपि योग्यमात्मीये कमढके प्रक्षिपेत || २०७६ ॥ 
ओगाहिमाइविगई, समभाग करेइ जत्तिया समणी | 
तारसि पच्चयहेठं, अगहिक्खड्ा अकलहो अ॥ २०७७ ॥ 25 
अवगाहिमं-पक्ाज्नस्‌ आदिशब्दाद घतादिकाश्व विकृतीः यावत्य: श्रमण्यस्तावतः समभा- 
गान्‌ मण्डलिस्थविरा करोति । किमर्थम्‌ ? इत्याह--तासां! श्रमणीनां प्रत्ययार्थम , तथा 
“अणहिक्खट्ट! त्ति 'अनधिकखादनाथ” सर्वासामप्यविषमसमुद्देशनार्थम्‌ू, अकलहश्ैवं भवति, 
असहूुड्ड न भवतीत्यर्थ: ॥ २०७७ ॥ ताश्व समुद्देष्टमुपत्रिशन्त्य इत्थ 
निव्वीदय एचड्या, व विगहओ लंबणा व एवद्या | 30 
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३३ ० एतदन्तगंतः पाठ: मो ० छे० पुस्तकयोरेव ॥ २ "षयति, आ? भा० ॥ ३ 'क्षिपति भा० 0 
४ “बम समुदेशन यथा भवतीति भावषः, एवं च विधीयमाने 'अकलद्दः” परस्परम- 
सहृड न भवति ॥ २०७७ ॥ ताम्थ समुद्दिशिन्त्य इत्थे भा० ॥ 
बू० ७६ 











३०० सनिर्युक्ति-हघुभाष्य-इचिके हृहृतकस्पसूते. [ मासकश्पमकते सूजन ६ 


अण्णभिलायंबिलिया, अज् अह देह अम्रापिं॥ २०७८ ॥ 
एका अते---अथाई निर्विक्ृतिका | ट्वितीया प्राह--अद्य मम 'एतावत्य:' एक-आ्यादिसश्नयाका 
विकृतयों मुल्कलाः शेषाणां प्रत्यास्यानय्‌ | अपरा भणति---अद्य ममेतावन्तः 'हूम्बना:? कबला 
तत ऊद्धे मियम: | अम्या5मिघते---भधादम्‌ 'अक्रलाना' ग्छोन॑-पर्युषितमर्स मया भोक्तव्यमित्येवं 
#प्रतिपलामिग्रहा | तदपरा बते---जद्याइस्‌ 'आचाम्लिका? ऋृताचाम्ल्पित्याख्याना अत इदं विक्न- 
सादिकमन्यासां प्रयच्छत । एवं समुद्दिश्य खच्छपानकेनाचमरन कुर्वन्ति । प्रवर्तिन्याः कमढ्के 
छुछ्धिका निर्केपयति, -« शेषास्तु खं खं कमढकम्‌। 9 ततः सर्वाखपि समुद्दिष्ठासु मण्डरीख- 
बिदा समुद्धिशति || २०७८ ॥ एवंविध विधि दृष्टा कि भवति ?! इत्याह-- 
ददण निहयवासं, सोयपयत्त अलुद्धय्त च। 
३9 इृदियदर्म च तासि, विणयं च जणो हम भणह ॥ २०७९ ॥। 
तासां? संयतीनां “निभृतवासं! ब्रिकभादिविरहेण निव्यापारतयैवावस्थानम्‌ , 'शौचप्रयलं” वार- 
कअहणादिरूपस्‌ , अल्ुब्धत्व॑ च बिकृत्यादिप्रत्याख्यानाभिग्रहश्र॒वणेन, 'इन्द्रियदुर्म च! श्रोत्रादीन्द्रि- 
बनिग्रहस , (विनय च! प्रवर्तिन्यादिष्वम्युस्थानादिरूप दृष्ट 'जनः” छोक इदं ब्रवीति ॥२०७९॥ 
स्॑ तवोी य सीं, अणहिक्खाओ अ एगमेगस्स । 
१ जह बंभ जह सोय, एयासु पर न अज्ञासु ॥ २०८० ॥ 
बाहिरमलपरिछुद्धा, सीलसुगंघा तवोगुणबिसुद्धा । 
घन्नाण इुछ॒प्पन्ना, एआ अवि होज़् अम्हं पि ॥ २०८१॥ 
'सत्य! वाक्र्मणोरबिसंबादिता, 'तपः अनशनादि, 'शीर्/ सुखभावता, अनधिकखादश्व' 
बिक्ष्ममोजनम्‌ 'एकेकस्था:' परस्परममृषाम्‌ , तथा यदि. 'ब्रह्म' ब्रक्मचय यदि शो” शुचिसमा- 
90 चारता, एतानि सत्यादीनि यदि परम “एतासु” संयतीष दृश्यन्ते 'नान्यास' शाक्यादिपा- 
दण्डिनीषु । ततो यद्यप्येता बाश्ममलेन परिक्षिपास्तथापि शीलेन सुगन्धा: तपोगुणैः-अन- 
शनादिभिः यद्वा तपसा-प्रतीतेन गुणैश्व-उपशमादिभिवविशुद्धाः 'धन्यानां कुझोत्पन्ना:? एता येषां 
कुले उत्पन्नास्तेडपि धन्या इति भाव: । “अपिः” सम्भावनायाम्‌ , सम्भाव्यते किमयमर्थ: यद- 
स्माकमपि भगिनी-दुहित्रादय एताइइ्य:-खकुलोज्वालनकारिण्यो मवेयुः? ॥२०८०॥२०८१॥ 
45 एवं तत्थ बसंतीण॒बसंतो सो य सिं अगारिजणो | 
,... गिण्देति य सम्मत्त, मिच्छत्तपरम्मुहो जाओ ॥ २०८२ ॥ 
एवं तत्र वसन्तीनां तासां स अगारीजनः “उपशान्तः प्रतिबुद्धखतो मिथ्यात्वपराज्युखो जातः 
सन्‌ सम्यत्तबं॑ गह्ञति, चशब्दाद देशविरतिं मगृहवासभमो वा फश्चित्‌ तद्भुणआमरक्षितमना: 
सेर्व॑विरतिमपि प्रतिपद्यते ॥ २०८२॥ गत मिक्षार्थनाविधिद्वारम्‌ । अथ प्रत्यनीकद्गधारमाह--- 
30 तरुणीण अभिददवणे, संबरितो संजतो निवारेइ । 
तह वि ये अठायमाणे, सागारिओं तत्थुवालभइ ॥ २०८३ ॥ 
तरुणीनां संयतीनामभिद्ववणे अत्यनीकेन विधीयमाने सति 'संबृतः संयतीवेषाच्छादितः 
३ शिलानसणणे अधगिलातं” इति छूजणों ॥ २-१ ०: एतदन्त्तः पादः त० दे० कां० नाखि ॥.... 


माष्ययाथा: २०७८-८८] . प्रथम उद्देशः । धर 


संयतों मिदारयति । तथापि चातिष्ठति तस्मिन 'सागारिकः” शय्यातरः “तन्र! उपसमें तमुपाल- 
भते ॥ २०८३ ॥ ऐनामेव नियुक्तिगार्थां भावयति--- 
गणिणिअफहणे गुरुगा, सा वि य न कहेह जह गुरुणं पि। 
सिद्दम्मि य ते शंतुं, अणुस॒द्वी मित्तमाईहिं ॥ २०८४ || 
कश्चित्‌ तरुणो विषयछोछुपतया संयतीनामुपद्रब कुर्यात्‌ ततस्तत्षणादेव तामिः प्रवर्ततिन्या: 8 
कथनीयम्‌ । यदि न कथयन्ति लतश्रत्वारों गुरवः । साडपि न प्रवत्तिनी यदि गुरूणां न कथ- 
यति तदापिं चतुगुरवः आज्ञादयश्व दोषा:, तस्मात्‌ कथयितव्यम्‌ । ततः 'शिष्टे” कथित 'ते! 
आचायीस्तस्पाविरतकस्य पाश्व गत्वा साध्वीशीलमज्ञस्थ दारुणविपाकतासूचिकामनुशिरष्टि ददति । 
यद्युपरमते ततः सुन्दरम्‌, अथ नोपरमते ततो यानि तस्व मित्राणि आदिशब्दादू ये वा आज्रा- 
दयः खजनास्तेषां निवेच् तेः भज्ञाप्पते । यदि खितस्ततो लष्टम ॥ २०८४ ॥ 0 
तह वि य अठायमाणे, वसभा भेसिंति तहवि य अटठंते । 
अमुगल्थ घरे एज़ह, तत्थ य वसभा बतिणिवेसा ॥ २०८५॥ 
तथाप्यतिष्ठति तस्मिन प्रत्यनीके ब्रषभा:” गच्छस्य शुभा-5शुभकायबिमन्तानियुक्तासं प्रत्य- 
नीक॑ भाषयन्ति । तथाप्यतिष्ठति यस्तरुणः कृतकरणः साधुः स संयतीनेपथ्य कृत्वा तस्व सद्ेत 
प्रयच्छति, यथा---अमुकत्र गृहे यूयमागच्छत । ततो वृषभा अतिनीनां वेष॑ परिधाय तेन5 
साधुना सह तत्र गत्वा प्रत्यनीकस्य शिक्षां कुर्वन्ति | तथाप्यनुपशान्ते लस्मिन्‌ सागारिकस्य 
निवेचते । तेनोपलब्धो यदि स्वितस्ततः सुन्दरम्‌ ॥ २०८० ॥ 
अथ नासि तदानीं सन्निहितः सागारिकस्ततः किं कत्तेब्यम्‌ ? हत्याह--- 
सागारिए असंते, किचकरे मोइयस्स व कहिंति। 
अण्णत्थ ठाण णिंती, खेच्तस्सडसती णिव्रे चेव ॥ २०८६ ॥ 90 
सागारिके 'असति” असनिहिते 'कृत्यकरस्य” आमबिन्तानियुक्तस्य “भोगिकस्य बा! झ्ाम- 
खामिन: कथयन्ति | तेन शासितोडपि यदि नोपरमते ततः संयतीरम्यत्र “खाने क्षेत्र नयन्ति । 
अथ नास्ति संयतीप्रायोग्यमपरं क्षेत्र खय॑ वा संयत्यो म्छानादिकायव्याएता न शक्कुवन्ति क्षेत्रा- 
न्तरं गन्तुं ततः “'नृपस्थ' दण्डिकस्यथ निवेद्यते, स प्रत्यनीकमुपद्गबन्तं निवारयति ॥ २०८६ ॥ 
गत प्रत्यनीकद्गारम । अथ भिक्षानिगेमद्वार्ममिधित्सराह--- 25 
दो थेरि तरुणि थेरी, दोझि य तरुणीउ एकिया तरुणी । 
चउरो अ अणुरघाया, तत्थ वि आणाइणो दोसा || २०८७ ॥| 
अंत्र शुरुनियोगतर्वर्णिरेव लिख्यते--जति दोनि थेरीओ निग्गच्छंति मिक्खस्स ण्का 
तरुणी थेरी य जति ण्का, दो तरुणीओ जति निग्गच्छेति ण्का, एगा थेरी जति निग्गच्छई 
ण्का, एकिया तरुणी जति निग्गच्छद ण्का, तत्राप्याश्ादयों दोषा:॥२०८७॥ कुतः ! इत्याह-- 30 
चउकण्णं होज़ रह, संका दोसा य थेरियाणं पि। 
कुट्टिणिसद्िता बितिए, तइय-चउस्थीसु धुत्ति त्ति॥ २०८८ ॥ 
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. १ इद्म्ेघ् माय भा? कां०॥ २ 'सस्‍थ चेद ए? ता० ॥ हद अनञ् चूर्णि:-७हलि कां५ ॥ 





६०२ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मासकल्पप्कृते सूत्रण ३ 


. दोष्डँ थेरीणं दोसे---दुने अमिन्तरहसीओ होज्जा, संका य--किं मज्ने केणइ दूतिकिचेण 
निउत्तियाओ ऋ असंकणिज्ञाओ त्ति काउं। तरुणी थेरी य छोगो भणेज्ञा--कुट्टिणिसहिया 
हिंडइ, “बितिए” त्ति पगारे निमामस्स । दो तरुणीओ घुत्तीओ संभाविज्जंति । एगा वि थेरी 
धुत्ती संभाविज्जइ । एगा तरुणी तक्कणिज्जा ॥ २०८८ ॥ यस्मादेते दोषाः तस्मादर्य विधि:--- 
पुरतो य मग्गतो या, थेरीओ मज्झ होंति तरुणीओ । 
अह्गमणे निग्गमणे, एस विही होइ कायव्वो ॥| २०८९ ॥ 

धपुरतः अग्नतः 'मा्गेतश्व' प्रष्ठठटः स्थविरा भवन्ति, मध्यमागे पुनस्तरुण्यः, एवं बहीनां 
सम्भूय पर्यटन्तीनामुक्तम । जधन्येन तु तिखः सहैव पर्यटन्ति, तत्रेका स्थविरा पुरतः ह्वितीया 
स्थविरेव प्रष्ठठः तृतीया तरुणी तयोद्वेयोरपि मंध्यभागे खिता सती पर्यटन्ति | एवम “अतिग- 

१0 मने” गृहपतिग्रृहप्रवेशे “निर्गेमने च'/ तत एवं निर्गेमे एब विधि: कर्तेज्यो भवति ॥२०८५९॥ 

कुतः? इति चेदू उच्यते-- 
तिगमादसंकणिजा, अतकणिजा य साण-तरुणाणं । 
अन्नोश्ररक्खणेसण, वीसत्थपवेसकिरिया य ॥ २०९० ॥| 

त्रिकादयः पर्येटन्त्योडशइनीया भवेयु:, श्वान-तरुणानां च 'अतर्कणीयाः” अनमिलषणीया 

5 भवन्ति, उबद्गवत्खपि च श्वान-गवादिषु त्रिप्रभृतयोड्न्योन्य परस्पर सुखेनेव रक्षण कुवैन्ति, 
एपणां च सम्यक्‌ शोधयन्ति, विश्वस्ताश्व सत्यो गृहस्थकुलेषु प्रवेश-निर्गममादिका: क्रिया: कुत्रेन्ति 
॥ २०९० ॥ यत्र कोष्ठको भवेत्‌ तत्रायं विधि:--- 

थेरी कोट्ठगदारे, तरुणी पुण होइ तीएऐँ णादरे । 
बिश्य किटी ठाह बहिं, पच्चत्थियरक्खणद्वाएं ॥ २०९१ ॥ 

40. एका ख्॒विरा 'कोष्ठकस्ग” अपवरकस्य द्वारे, तरुणी पुनः 'तस्था:' स्थविराया नातिदरे प्रदेशे, 
या तु द्वितीया 'किढी” खविरा सा द्वारस्य बहिस्तिष्ठति । किमथैम्‌ ? इत्याह---अत्यर्थी--प्रत्य- 
नींकस्तस्य रक्षणार्थणू, यदि कोड्प्युपसग कु्योात््‌ तदा सुखेनेव बोर कृत्वा स निवा- 
यते ॥ २०९१ ॥ 

जाणंति तव्विद्द कुंले, संबुद्धीए चरिज्ञ अन्नो्न | 
$% ओराल निश्च लोयं, खुज़ तब्रो आउल सहाया ॥ २०९२ ॥| 
तद्विधानि--ताहशानि सम्भावनीयोपद्रवाणि कुछानि सम्यगू जानन्ति, ज्ञाला च प्रथमत एव 
परिहरन्ति । “अन्योड्न्यं! परस्परं 'सम्बुद्या” सम्मत्या 'चेरयु भिक्षाचयों पर्यटेयु:, मा भूवन्न- 
सम्मत्या पयंटने प्रस्परमसक्ु डादयो दोषा: | या च 'उदारा” रूपातिशयसंयुक्ता संयती सा नित्य- 
मेव लोचमात्मनः करोति, “खुज्ज” त्ति तस्याः प्ष्टदेशे कुछनकरणी स्थापयितव्या, “तपः” 

30 चतु्थोदिक सा कारापणीया, “आकुले” जेनाकीणें बहीभिश्व सहायामि: सहिता सा भिक्षादों 

. श्मध्ये । एक्म मो० के० बिना॥.......... प_ 
२ जनाकीणें सा भिक्षां हिण्डापयितव्या, 'सहाया' द्वितीया तस्या वातव्या, न सहा- 


यबरिरहितायाः प्रतिश्रयाजश्निगेन्तु कदाचिद्प्यनुशातध्यसिति भावः ॥ २००२॥ आह स्‍ कि 
चुन; कारण येन भिप्रसतिजुन्देन ता भिशक्षामटस्ति ! इसि उच्यते--तिप्पमिंद भा० ॥ 


भाष्यगाथा: २०८५-९६]... प्रथम उद्देशः । ६०३ 


हिण्डापनीया ॥ २०९२ ॥ अथ तासां बृन्देन मिक्षाटने कारणान्तरमाह--- ' 


तिप्पभिष्ट अडंतीओ, गिण्हंतडलन्नहिं चिमे तिन्नि | 
संजम-दव्वविरुद्धं, देहविरुड्धं चर ज॑ दव्यं | २०९३ ॥ 

त्रिप्रभृतिवृन्देन मिक्षामटन्त्यः “अन्योउन्यस्मिन! प्रथकप्रथर्भाजने चेशब्दः प्रागुक्तकारणापे- 
क्षया कारणान्तरद्योतनार्थ:, अमूनि त्रीणि द्वव्याणि सुखेनेव गृहन्ति, तथथा--संयमविरुद्धं 
द्रव्यविरुद्धं देहविरुद्ध च यद्‌ द्र॒व्यम्‌ू || २०९३ ॥ एतान्येव यथाक्रम प्रतिपादयति--- 

पालंक-लड्डसागा, मुग्गकर्य चा55मगोरसुम्मीसं | 

संसजती उ अचिरा, ते पि य नियमा दुदोसाय ॥ २०९४ ॥ 

पालड्शाकं-महाराष्ट्रादी प्रसिद्धम्‌ , रुद्शाकं-कोसुम्मशालनकम्‌ , एते अन्यो5न्यं मिलिते 

सूक्ष्मजन्तुमिः संसज्येते । यज्व मुद्ृक्क॒तम्‌ , उपलक्षणत्वादन्यदपि द्विदर् तदप्यामगोरसोन्मिश्रं 0 
सद्‌ अचिरादेव सूक्ष्मजन्तुभिः संसज्यते, संसक्ते च नियमाद्‌ द्वो दोषो समाहतो द्विदोष॑ तर्मे 
द्विदोषाय भवति, संयमोपघाता-55त्मोपघातरूप॑ दोषद्वय करोतीत्यर्थ: ॥ २०९४ ॥ 

दहि-तेल्लाई उभये, पय-सोवीराउ होंति उ विरुद्धा 

देहस्स विरुद्ध पुण, सी-उण्हाणं समाओगो ॥ २०९५॥ 

दंधि-तेले आदिशब्दादन्यदपि “'उभयं” मिलितं सद्‌ यत्‌ परस्परविरुद्धमू, ये च 'पयः-॥5 
सोवीरे! दुग्ध-काञ्िके परस्परं विरुद्धे एतद्‌ द्रव्यविरुद्ध मन्तव्यम्‌। देहस्य पुनर्विरुद्धं यः शीतो- 
प्णयोद्रेब्ययो: परस्परं समायोगः । एतानि एथक्प्रथग्भाजनेषु ग्रश्बमाणानि न संयमादुपघातीय 
जायन्ते ॥| २०९७ ॥ अपि च-- 

नत्थि ये मामागाई, माउग्गामो य तासिमब्भासे । 
सी-उण्हगिणप्हणपाए, सारक्खण एकमेकस्स ॥| २०९६ ॥ 20 
भें चर सन्ति तासां मामाकानि कुछानि, नहि को5पि ख्रीजनं ग्रहे श्रविशन्तमीष्थया निषे- 
| २ तिप्रभ्ृतयस्ता भिक्षा" भा० ॥ २ चदाब्दः कारणान्तरद्यो" भा० ॥ हे पालक्क- ता० ॥ 

४ पालड्भशार्क मद्दाराष्ट्र गोललविषये च प्रसि” भा० । “पालक महरद्वुविसए गोल्लविसए य 
सागो जायइ” इति विशेषज्चूणों ॥ 

७५ "दुरलूमामगोरसोन्मिर्न॑ सदर्चिरादेष सूक्ष्मजन्तुभिः संसज्यते, अतस्तवषि थच निय- 
माद द्विदोषाय मवति, संयमा-55त्मोप? भा० ॥ ६ "हाई दव्बे, पथ? ता० ॥ 

७ द्धि तेल च प्रतीतम॒ एतदुभयम्‌ आदिदशब्दादपरमपि संयुक्ते सद्‌ यत्‌ परस्पर- 
विरद्धम , तथा पय*-दुग्घे सोवीरं-काझिकम्‌ एसे अपि परस्परं बिरुद्धे भा० ॥ 

८ "तायोपकब्प्यन्ते भा० ॥ ९, "गाईं भा० ॥ 

१० न सन्ति 'ताखां' संयतीनां मामाकाः--'मा मदीयय शहं प्रविशत” इत्येबमीष्योल- 
तया प्रतिषेघषकाः पुरुषाः, आदिशब्दाद अप्रीतिकृतो5पि न सन्ति, माठ्ग्रामब्ध' खीवगेः 
तासाम्‌ 'अभ्यासे' अत्यासक्ती वत्तेते ख्रियः र्रीणां विश्वसन्तीति भावः, ततः को5पि 
प्रतिसेचनार्थी कयाचिद्गायों तरणसंयतीं प्रशापयेत्‌ , एतेः कारणेः जिप्रभृतयः पर्येटन्ति, 
“मा चिर पर्येटितवर्य भविष्याति! अतो दोषानश्नमपि गक्कन्ति, एवं शीतोष्णप्रदर्णेन संरक्ष- 
णमेकैकस्पाः परस्पर कृत भवति ॥ २०९६ ॥ कर्थ पुनः शीतसुष्णं व गद्धन्ति ? इति चेद्‌ 
उच्यले--एगत्थं भा० ॥ 


६००४... सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-बूत्तिके बृहत्करपतत्रे [ मासकल्पप्रकृते सूत्तमू ३ 


धयतीति मावः । माठ्मामों माम समयपरिभाषया खरीवगें!, चशब्द एवकारार्थ:, तंत इद्मुक्त 
भवति--खत्रीवग एवं प्रायेण भिक्षादायक्ः, स व तासां संयतीनामभ्यासे ख्रीत्वसम्बन्धमधि- 
कृत्य प्रयासत्ती बचचेते, अत्क्षिप्रभुतीनामपि पर्यटन्तीनां सुखेनेव भक्त-पानं पर्याप्त मवति । शीतो- 
णाप्रहणेन च संरक्षणमेकेकस्या: परस्पर कृत भवति ॥ २०९६ || कर्थ पुनः £ इत्यत आह--- 
5 एगत्थ सीयझुसिणं, च एगहिं पाणग च एगत्था । 
दीसीणस्स अगहण, चिराडणे होजिमे दोसा ॥ २०९७॥ 

'एकत्र” प्रतिग्रहे 'शीतं! पयुषित भक्त गृहन्ति, एकसििज्लण्णम्‌, एकत्र च पानकम्‌ , एंतन् 
तिर्णामठन्तीनों घटामाटीकते । अथ द्वे पयेटतस्तत एकत्र प्रतिग्रहे उष्णं द्वितीयत्र तु पानकं 
पर दोषाजं कुत्र गृहन्तु ? मात्रफ तु खाथ परिभोक्त न कल्पते, अथोष्णमध्ये दोषाज्नं गृहन्ति 

0 तदा देहविरुद्ध भवति, अथ दोषान्न न गृहन्ति ततो दोषाजन्नस्थाग्रहणे (चिराटने! चिरं पर्यटन्तीनां 
तरुणादिक्वतोपसगग: ख्रीवेद उद्दीप्येत॥ २०९७॥ तथा चामुमेवार्थ दशेयितुं वेद्अरयखरूपमाह -- 
थी प्ररिसो अ नपुंसो, वेदों तस्स उ इमे पगारा उ। 
फुंफुम-दवग्गिसरिसो, पुरदाहसमो, भवे तइओ ॥ २०९८ ॥| 
वेदखिधा---स्रीवेद: पुरुषवेदों नपुंसकवेदश्थ। तस्य तु त्रिविधस्थापि यथाक्रमममी पकारा:---- 
5 ख्रीवेद: फुम्फुकाभिसद॒श:ः-करीषामितुल्य:, यथा करीषाभिरन्तर्घंगधगज्ञासे न परिस्फुट प्रज्व- 
रति न वा विध्यायति चालितस्तु तत्क्षणादेघोद्दीप्यते एवं श्रीवेदोडपि । पुरुषवेदस्तु दवाप्रिस- 
हशः, यथा दवाभिरिन्धनयोगतः सहसेव प्रज्वल्थ विध्याथति एवं पुरुषवेदो5पि । तृतीयो नपुं- 
सकवेदः स पुरदाहसमः, यथा हि महानगरदाहे वह्निः प्रज्वलितः सन्नार्दे वा शुष्के वा सर्वत्र 
दीप्यते एवं नपुंसकवेदोडपि स्त्रियां पुरुषे वा सर्वत्र दीप्यते न चोपश्ञाम्यति || २०९८ ॥ 
20. हत्थे वेदत्रयस्वरूपमुपदड्ये प्रस्तुतयोजनामाह--- 
जद फुंफुमा हसहसेह घट्टिया एचमेव थीवेदो । 
दिप्पह अबि किदियाण वि, आलिंगण-छे(छ)दणाईहिं ।। २०९९ ।। 
यथा फुम्फुकाभिपद्धितः सन्‌ “हसहसेइ”' त्ति देदीप्यते एवमेव खीवेदोडप्यालिदझ्नन-च्छेद- 
(च्छन्द) नादिभिरुदीरितः 4 सन्‌ “किदियाण वि” त्ति >- खविराणामपि दीप्यते, किं पुनसतरुणी- 
25 नाम्‌ ? इत्मपिशज्दा थे: |२ ०९९॥ आह स्थविराणां कर्थ वेदोदीपन भवति !# इति उच्यते---- 
न वओ इस्थ पम्माण, न तवस्तित्त सुर्य न परियाओ | 
अधि खीणम्मि वि वेदे, थीरलिंग॑ सव्वहा रक्‍्ख || २१०० ॥ 
शतक किमुक॥ ...7््््<्--  ्7्7््रझयझय््र्ःछ़ 
२ पसआ शजिप्रशृतीनामेव पर्यटम्तीनां भचलि। अथ हे पर्येटतस्तत एकत्रोष्ण द्वितीये च॑ 
प्रतिभ्रहे पाक शहीस तलो दोषाइमुत्पादितें तत्‌ कुत्न शुद्धातु / । अथ यस्मिन्नेष प्ति- 
ग्रदे उष्ण गूदीस सजअैच दशीतमपि गशक्काति सदा देहबिरूत सबति | अथ दोषाधहां न 
शुद्दभ्ति सतो दोषाक्नस्याभ्रदणे खिराटनं-प्रभूरां बेलां पयेद्न भवयति ॥ २०९७॥ सत् 
ब्रामी दोषा अपेयु!--थी पुरिखों भा० ॥ 


है "मां भवति | अथ त० डे० कां० ॥ ४ *३ ० एतदन्तगेतः पाठ: मो० छे० पुक्तकयोरेव ॥ 





भाष्यगाधा! २०९७--२१०४ ] प्रथम उद्देशः । ' ६०७ 


न वयः वाद्धेकादिकम्‌ “अन्र' विचारे प्रमाणम्‌, न या 'तपखिलम” अनशनादितप्ःकर्म- 
कारिता, न वा 'श्रुतम्‌” आचारादिक सुबहप्यवगाहितस , ने वा 'पयोय:” द्राघीयःप्रम्मज्याकारू- 
लक्षणः, एतेषु सत्खपि वेदीदयों भवेदित्यर्थ:। भपि च “क्षीणेडपि! « निर्दुग्भेन्धनकल्पे क्ते- 
<5पि > वेदे ख्लीलिडं सर्वेधा रक्ष्यम्‌, अत एबं ख्रीकेवली यभोक्तामार्यिकोपकरणप्रावरणादिय- 
तनां करोतीति भावः ॥ २१०० ॥ ओह यदि ताः ख्तानादिपरिकर्मरहिता: ततः किं कोउपि ४ 
तासु राग अजति येनेत्ये यतना क्रियते ! उच्यते--- 

काम तवस्सिणीओ, ण्वाणुव्वहुणविकारविस्याओ । 
तद्द वि य सुपाउआणं, अपेसणाएणं चिम होइ || २१०१॥ 

'कामम” अनुमत यथा तपखिन्यः स्वानोद्वर्तनविकारविरतासखथापि 'सुप्राइतानों' नित्यमेव 
बहुमिरुपकरणैराच्छादितानाम्‌ “अप्रेषणानां च! अव्यापाराणाम्‌ 'इृदस/ अनन्तरमेव वशक्ष्यमार्ण 0 
शरीरसौन्दय मवति ॥ २१०१ ॥ तवेवाह--- 

रुव॑ वन्नो सुकुमारया य निद्चच्छवी य अंगाणं। 
होंति किर सनहह्निरोहे, अज्जाण तब चरंतीणं | २१०२॥ 

'रूपम! आकृति: “वर्ण: गौरत्वादिः 'सुकुमारता” कोमल्स्पर्शता स्ति्धा च-कान्तिमती 
छविः-त्वग “अज्ञानां' शरीरावयवानाम्‌ | एतानि रूपादीनि आर्यिकाणां 'सनब्निरोधे” बहपकर-5 
णप्रावरणादी भियमाणानां तपः चरन्तीनामपि भवन्ति, ततो युक्तियुक्ता पूर्वोक्ता तासां यतनेति 
॥ २१०२ | गत॑ भिक्षानिर्गमद्वारस | अथ निग्रेन्थानां मासः कस्माव तासां द्वो मासाविति 
द्वीरम्‌ । शिप्यः प्रच्छति---किं निर्न्थीनामभ्यधिकानि महात्रतानि येन तासां द्वी मासौ निर्ग- 
न्थानामेर्क मासमेकन्न वस्तुमनुज्ञायते ? सूरिराह--- 

जह वि य महव्वयाईं, निग्गंथीर्ण न होंति अहियाईं । 29 
तह वि य निश्चविहारे, हवंति दोसा हमे तासिं ॥ २१०३ ।। 

यद्यपि च निग्रेन्थीनां महावतानि नाधिकानि भवन्ति तथापि “नित्यविहारे! मासे मासे 
क्षेत्रन्तरसछमणे इमे दोषास्तासां भवन्ति || २१०३ ॥ 

मंसाइपेसिसरिसी, वसही खेत्त च दुलमभ॑ जोग्गं । 
एएण कारणेणं, दो दो मासा अवरिसासु ॥ २१०४ ॥ 95 
मांसादिपेशीसदशी संयती, सर्वस्याप्यमिलषणीयत्वात्‌ । तथा तासां योग्या बसतिर्दर्लभा, 
क्षेत्र च तत्मायोग्य दुर्लमस्‌ । ततो यथोक्तगुणविकलायां बसती दोषटुष्टे वा क्षेत्रे स्थाप्यमानानां 
बहवः प्रवचनविराधनादयों दोष। उपदोकन्ते । एतेन कारणेन तासाम “अवर्षास” वर्षावास 
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१ *4 ० एतदन्तगतः पाठः मो० छे० घुस्तकयोरेव ॥ 

२ आदइ नन्वेतदपि चिन्त्यमस्ति यत्‌ छप्नस्थसंयत्योउप्येबंबिचां यतनां कुषेन्ति, यावता 
यदि ता स्ानादिविकाररहितास्ततः फिमर्थ मित्थ यतमा कियले ? उच्यते भा० ॥ 

३ "माम! अन्तर्निवसन्यादिभियंहुट भा० ॥ ४ द्वार व्यास्यायते | शिष्यः भा० त> ढें» ॥ 

५ "वा अपरिति । ए? भा० ॥ 


8०६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसंत्रे .[ मासकह्पप्रकृते सूत्रम ४: 


विमुध्य दो द्वो मासावेकत्र वस्तुमन॒ुज्ञायते ॥| २१०४ ॥ 
अथ द्वथोरुपरि वसन्तीनां दोषान्‌ द्वितीयपर्द चोपदशयति---- 
दोण्हं उबरि बसंती, पायच्छित्त च होंति दोसा य । 
विश्यपर्य च गिलाणे, वसही भिक्‍खे च जयणाएं ॥ २१०५ ॥ 
5  ठ्योर्मासयोरुपरि बसन्ति ततः प्रायश्वित्त दोषाश्व भवन्ति। द्वितीयपदं च ग्लाने बसति्मेंक्षं 
च यतनया ग्रहीतव्यम्‌ । भावार्थो निग्नेन्थानामिव द्रष्टव्य:; ॥ २१ ०५॥ सूत्रमु--- 


से गा्मंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेबसि 
सबाहिरियंसि कप्पह्ट निग्गंथीणं हेमंत-गिम्हासु 
...चत्तारि मासा वत्थए---अंतो दो मासे, बाहिं दो 

0 मासे । अंतो वसमाणीणं अंतो मिक्‍्खायरिया, बाहि 


3 इक 


वसमाणीणं बाहि मिक्‍्खायरिया ४-९ ॥ 


अस्य व्याख्या प्राग्वत्‌ । नवरं सबाहिरिके क्षेत्रेडन्तद्टं मासौ बहिद्लों मासावित्येव चतुरो 

मासान्‌ निश्रेन्थीनां वस्तुं कल्पत इति ॥| अथ माष्यम--- 
एसेव कमी नियमा, सपरिक्खेवे सबाहिरीयम्सि । 
5 नवरं पृण नाणत्तं, अंतो बाहिं चउम्मासा ॥ २१०६ ॥ 

'एप एव पूर्वसृत्रोक्तः क्रमः सर्वोपि नियमात्‌ सपरिक्षेपे सबाहिरिके क्षेत्र वसन्तीनां संय- 
तीनां द्रष्टव्यः । नवरं पुनः“नानात्व! विशेषो5यम्‌---“अन्तः” अभ्यन्तरे 'बहिः” बाहिरिकायाम्‌ 
एवमुभयोश्वत्वारों मासाः पूरणीया: ॥ २१०६ ॥ 

चउण्ह उबरि वसंती, पायच्छित्त च होंति दोसा य | 
20 नाणत्तं असईऐएँ उ, अंतो वसही बहिं चरइ ॥ २१०७ ॥| 

चतुणों मासानामुपरि यदि सबाहिरिके क्षेत्र संबती वबसति तदा तदेव प्रायश्वित्त त एव च 
दोषाः ट्वितीयपदमपि तदेव मन्तव्यम्‌ । 'नानालं' विशेषः पुनरयम्‌--बाहिरिकायां वसतेः 
शय्यातरस्य वा यथोक्तगुणस्य 'असति” अभावे “अन्तः प्राकाराभ्यन्तरे “वसहि” त्ति वसतो 
पूर्वैस्थामेव स्थिता 'बहि:” बाहिरिकायां “चरति' भिक्षाचयोमटति ॥ २१०७ ॥ 

25. इदमेव स्पष्टयति--- 
जोग्गवसहीह असई, तत्थेव ठिया चरिति बाहिं तु । 
पुव्वगहिए विर्गिचिय, तत्तो चिय मत्तगादी वि ॥ २१०८॥ 

बहिः संयतीयोग्याया बसतेरभावे “तंत्रेवः अभ्यन्तरोपाश्रये स्थिताः सन्त्यों बहिश्वरन्ति, 

पूर्वग्ृहीतानि मात्रक-तृण-डगलादीनि 'विविच्य” परित्यज्य अपराणि “'तत एवं बाहिरिकाया 
3 मात्रकादीन्यप्यानेतव्यानि, न केवर्ल भिक्षेत्यपिशब्दार्थ,, श्रुत-संहननादिविषया सामाचारी 
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._१ “हीते मात्रक-दुण-डगलावि 'बि? मो० ले- बिना ॥ 


माध्यमाधा: २१०५-१४ | प्रथम उद्देश्य: । ६०५७ 


मेक-कालादिविक्या च स्विति: खविरकल्पिकानामिव द्रष्टन्‍या ॥ २१०८ ॥ 
तदेक्मुक्त आर्मिकाणामपि मासकस्पविधि: । अथ शिष्य: प्रश्नाति--- 
सच्छे जिभकपष्पम्मि य, दोष्ड वि कयरो भवे महिड्डीओ । 
निष्फायम-निष्फला, दोजि वि होंती महिद्ठीया ॥ २१०९ ॥ 
गच्छ-जिनकल्पयोद्वयोर्मध्ये कतरः 'महद्धिक:” प्रधानतरों भवेत्‌ ? | गुरुराह---निष्फादक- 
निष्पन्नाविति कृत्वा द्वावपि महर्द्धिको भक्त: । ततन्न गच्छ:ः सूत्रार्थआहणादिना जिनकल्पिकस्य 
निष्पादकः अतोउसो महरक्धिंकः, जिनकल्पिकस्तु निष्पन्ष:-ज्ञान-दशेन-चारित्रेषु परिनिष्ठित 
इत्यल्लो महरद्धिक: ॥ २१०९ ॥ ऐनामेव नियुक्तिगाथां भावयति--- 
दंसप्प-नाण-चारित्ते, जम्हा गच्छम्मि होइ परिजुड़ी । 
एएण कारणेण, मच्छो उ भवे महिड्ीओ |! २११० ॥ 0 
दर्शन-ज्ञान-चारित्राणां यस्मादू गच्छे परिवृद्धिभवति एतेन कारणेन मच्छो महद्धिंको 
कबति ॥ २११० ॥ 
पुरतो. ब मम्मतो वा, जम्हा कत्तो वि नत्थि पडिबंशो। 
एएण कारणेणं, जिणकप्पीओ महिड्ीओ ॥ २१११ ॥ 

'पुरतो वा? विहरिष्यमाणक्षेत्रे 'मारगतो वा? प्रष्ठतः पूर्वविह्वतक्षेत्र यस्मात्‌ 'कुतोडपि! द्वव्यतः 5 
क्षेत्रलः कालतो भावतों वा प्रतिबन्धस्तस्य भगबतो न विद्यते एतेन कारणेन जिनकल्पिको मह- 
ड्विकः ॥ २१११ ॥ अथ द्वयोरपि महर्द्धिकतलं दृष्ठान्तेन दशेयति-- 

दीबा अन्नो दीवो, पहप्पई सो य दिप्पह तहेब । 
सीसो चिय सिक्खेतो, आयरिओ होइ नअनत्तो ॥ २११२ ॥ 

दीपादू “अन्यः” द्वितीयों दीपः प्रदीप्यते, स च मोलो दीपस्तथैव दीप्यते, एवं जिन-20 
कल्पिकदीपोडपि गच्छदीपादेव प्रादभवति, स च गच्छदीपस्तबैव ज्ञान-दर्शन-चारित्रे: खय॑ प्रदी 
प्यते। यद्वा यथा शिष्य एवं शिक्षमाणः सन्‌ ऋमेणाचार्यो भवति 'नान्यतः” नान्येन प्रफारेण एप 
खजिरकश्पिक एवं तपःप्रमुतिभिभौवनाभिरात्मानं भावयन्‌ कमेण जिनकल्पिकों भवति 
नान्यथा । असो द्वावषि महर्झिको ॥ २११२॥ 

अस्वेवार्थस्य समर्थनायापरं दृष्टान्तत्रंयं दर्शयितुं नियेक्तिगाथासाह--- 25 

दिड्/ंतों ४५३३० , दोधि य महिला पया य अपया य | 
मावीण दोजि वम्गा, सावेक्खों चेव निरवेक्खो ॥ २११३ ॥ 

दत्तोउन्न मुहासिहविषय: प्रथम: । छ्वितीयो द महिले---एका “प्रजा अपत्वकती द्वितीया 
'अप्रजा” अपत्यविकला.। तृत्तीयों गयां क्षी वर्गों-एकः सापेक्ष :, अपरो निरपेक्ष इति ॥२१११३॥ 

तत्र' मुझासिद रशाल्त भावयति-- 30 

सीई फालेइ मुद्दा, अधिहाड तेण सप्न महिड्डीया | 
तस्सः पृण जोब्वणर्म्मि, फ्ओोअण कि. मिस्खिद्वाएं ॥ २११७ ॥+ 


जिन पा शाजना+ पम्माआ कक पओफनन पाप एप खिओथए 7एटज़ा४ 7 बज >-+ ०5 डक 


१ इचमेव भा मो० फे० बिना.॥ २ अवमाद भा० कॉ० ॥ 


बहू०छ ७७ 





६०८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ मासकस्पप्क्ृते सूंतरस ४ 


“अबिहाडं” ति देशीमाषया बालक सिंह गुह्ा 'पारुयति! वनमहिष-व्याप्रादिभ्यों रक्षति, 
तन्निगेतस्य तस्व तेभ्य: प्रत्यपायसम्भवात्‌; तेन कारणेन गुहा महाद्धेका । यदा तु सिंहो 
यौवन प्राप्तो मवति तदा किं तस्प अ्रयोजन गिरिगुहया ? न किश्विदित्यर्थ,, खयमेव वनमहि- 
षायुपद्रवादात्मानं पालयितु प्रत्यलीमूतत्वात्‌ , इत्थ सिंहो महद्विंकः ॥ २११४ ॥ 

5. अथार्थोपनयमाह-- 
दव्वावश्माईसु, कुसीलसंसग्गि-अन्नउत्थीहिं । 
रक्‍खइ गणीपुरोगी, गच्छी अविकोविय धम्मे ॥| २११५ ॥ 
गणी--आचाये: स पुरोग:-पुरस्सरो नायको यस्य स तथाविधो गच्छो गुहास्थानीयः 
सिंहशावकस्थानीयं साधु 'धर्मे! श्रुत-वारित्रात्मफे 'अविकोविदम! अद्याप्यप्रबुद्ध द्वव्यापदि आदि- 
0 शब्दात क्षेत्र-काल-भावापत्मु तथा कुशीलाः-पाश्चेस्थादयस्रन्यतीर्थिकैवी साद्ध यः संसगैस्तत्र च 
(रक्षति! विश्नोतसिक।-प्रमाद-मिथ्यात्वाद्यपद्रबात्‌ पाछलयति अतो गच्छो महाद्धैकः । यदा त्वसो 
द्विविधेडपि धर्मे व्युत्पन्नमति: कृतपरिकर्मी जिनकरपं प्रतिपन्नसदा खयमेवास्मान द्वव्यापदादिष्वपि 
विश्नोतसिकादिविरहितः सम्यक्‌ परिपालयति अतो जिनकश्पिको महद्धिंकः ॥ २११५७ ॥ 
अथ महेलाद्रयदृष्टान्तमाह--- 


5 आणा-इस्सरियसुह, एगा अणुभवह जह वि बहुतत्ती । 
देहस्स य संठप्पं, भोगसुह चेव कालम्मि ॥ २११६ ॥ 
परवावारविम्व॒का, सरीरसकारतप्परा निश्च । 
मंडणएछ वक्खित्ता, भत्त पि न चेयचई अपया | २११७ ॥ 
दयोमहेलयोमध्ये 'एका” सप्रसवा यद्यपि 'बहुतप्तिः” अपत्यस्रपनादिबहुव्यापारव्याएता तथापि 
30 सा गृहखामिनीत्वादलैश्वथ सुखमनुभवति, 'काले च' प्रस्तावे देहस्य 'संस्थाप्यं/ संस्थापनां भोग- 
सुखमपि च प्राप्नोति ॥ २११६ ॥ 
या तु “अप्रजा” अप्रसवा सा 'परव्यापारविमुक्ता' अपत्यादिचिन्तावर्जिता 'नित्यं' सदा शरी- 
रसंस्कारे-मुखधावनादी तत्परा-परायणा “मण्डनके' विलेपना-55भरणादों व्याक्षिप्ता सती 
'भक्तमपि! भोजनमपि “न चेतयति” न संस्मरति || २११७ ॥ अर्थोपनयमा[ह--- 
वैयावच्चे चोयण-वारण-वायारणासु य बहूसु । 
एमादीवकक्‍्खेवा, सयये झाण्ण न गच्छम्मि ॥ २११८ ॥ 
यथा सप्रसवायाः ख्लियो बहुव्यापारव्यग्रता मवति तथा गच्छेडपि यद्‌ आचार्योपाध्यायादिवै- 
यावृत््यम्‌ , या च चक्रवालसामाचारी हापयतों नोदना, या चाक्नत्यप्रतिसेवनां कुर्वतों वारणा, 
याश्र बहवो वल-पात्राद्युत्पादनविषया व्यापारणाः तदेवमादिषु यो व्याक्षेप:-व्याकुरुत्व॑ तस्मा- 
30 द्वेतो: “गच्छे! गच्छवासिनां सतत” निरन्तर “ध्यानम' एकांग्रशुभाध्यवसायात्मकमात्मनो मण्ड- 
नकलल्‍पं ने भवति । जिनकल्पिकस्य तु वैयावृत्त्यादिव्याक्षेपरहितस्य निरपत्यशस्रिया आत्मनों 
मण्डनमिव निरन्तरमेव तथा तद्‌ उपजायते यथा भोक्तुमपि स्परृह्य न भवति ॥ २११८ ॥ 
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आष्यगाथा; २११५-२४ |] प्रथम उद्देशः । ६०९, 


अथ गोवगेहयरदष्टान्समाह--- 


सदुलपोहयाओ, नस्संतीओ वि णेव घेणूओ । 
मोत्तण तण्णगाई, दवंति सपरकमाओ वि ॥ २११९ ॥ 
. न वि वच्छएसु सज्ति वाहिओ नेव वच्छमाउस । 
सबलमगूहंतीओ, नस्संति भएण वस्घस्स ॥ २१२०॥ 
“घघेनव:” अभिनवग्रसूता गावस्ताः 'शादूलेन' व्याप्रेण 'पोतिता” त्रासिताः सत्यो नश्य- 
न््योडपि “तर्णकानि” वत्सरूपाणि मुक्तवा सपराक्रमा अपि! समथी अपि नव द्रवन्ति! न ज्षीघ्र 
पतायन्ते, अपत्यसापेक्षत्वात्‌ ॥ २११०९ ॥ 
यास्तु “वाहिओ” बप्कयिण्यस्ता नापि वत्सकेषु 'सजन्ति! ममत्व कुवैन्ति, नापि 'वत्समातृष' 
धेनुषु, किन्तु खबलमगूहमाना व्याप्रस्य भयेन नह॒यन्ति, निरपेश्षत्वात्‌ ॥ २१२० | 0 
एप दृष्टान्तः । अथार्थोपनयमाह--- 


आयसरीरे आयरिय-बाल-वुड्रेसु आवि सावेक्खा । 
कुल-गण-संघेस तहा, चेइदयकजाइएसुं च ॥ २१२१ ॥ 
यथा घेनवस्तथा गच्छवा[सिनोडप्यात्मशरीरे आचाय-बाल-वृद्धेपु अपि च कुल-गण-सडुकार्येषु 
चेत्यादिकार्युपु च सापेक्षा:, अतः संसारव्याप्रमयेन नश्यन्तोडपि संहननादिबलोपेता अपि न9 
शी्रं पछायन्ते । जिनकल्पिकास्तु भगवन्त आत्मशरीरादिनिरपेक्षा अधेनुगाव इव खवीयैमगू- 
हमानाः संसारव्याधाद निःप्रत्यूह पलायन्ते | यचव तहिं जिनकलपो मह॒द्धिकतर इत्यापन्नस्‌ , 
भैव वादी:, 4 निजनिजनिरुपमगुणैरुभयोरपि तुल्यकक्षत्वात्‌ । तथाहि--अत्यन्ताप्रमादनिष्मति- 
कर्मतादिभिर्गुणार्निनकल्पो महाद्विकः, परोपकार-प्रवचनप्रभावनादिभिश्व गरुणे: स्थविरकल्पिको 
महर्द्डिक इति >» ॥ २१२१ ॥ अंपि च-- 20 
रयणायरो उ गच्छों, निप्फादओं नाण-दंसण-चरिचे | 
एएण कारणेणं, गच्छो उ भवे महिड्ीओ ॥| २१२२ ॥ 
रलाकर इव रलाकरः-जिनकल्पिकादिरलानामुत्पत्तिस्थानं यतो गच्छो वत्तेते, निष्पादकश्थ 
ज्ञान-दशन-चारित्रेषु एतेन कारणेन गच्छो महरद्धिक: ॥ २१२२ ॥ इदमेव भावयति--- 
रयणेसु बहुविहेस, नीणिजतेस नेव नीरयणो । 25 
अतरो तीरह कार्उं, उप्पत्ती सो य रयणाणं ॥ २१२३ ॥ 
इय रयणसरिच्छेसुं, विणिग्गएसु पि नेव नीरयणो । 
जायइ गच्छो कुणइ य, रयणब्भूते बहू अज्ने ॥ २१२४ ॥ 
॥ सासकप्पो सम्मत्तों ॥ 
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वत्रेयतहा/ता०॥ २*३ ० एतदन्तभेतः पाठः मो० ले० पुस्तकथोरेव ॥ ३ यत आह 
भो० ले० बिना ॥ 





६१७ सनियुक्ति-लघुमाष्य-जृत्तिके अहत्कल्पसूत्रे [ मालकश्पमहते सुजन ४ 


न तरीतुं शक्यत इति “अतरः” रलाकरः, स यथा बहुविधेषु रतेषु निष्काश्यमानेष्कषि नेव 
'नीरलः” रलविरहितः कते शकयते, कुतः ? हत्याह---थतः “उत्पत्ति” आकरो5सो रलानामे । 
“हय” अनेनेव प्रकारेण गच्छरज्ञाकरो5पि रलसदरक्षेत्र जिनकश्पिकादिषु विनिर्गतेष्वषि नेव 
नीरलो जायते, आचार्यादिरल्लानां सर्वदेव तत्र सद्भावात्‌ , करोति च पश्चादपि बहनन्यान्‌ साधून्‌ 
5 रलमूतानिति गच्छो जिनकल्पिकश्च उभावपि महर्ड्धको इति ॥ २१२३ ॥ २१२४ ॥ 


॥ मासकल्पप्रकृत समाप्तम || 
चूर्णि-श्रीवृद्ध भाष्यमभृतिबहुतिथग्रन्थसाथोमिरामा- 
<्ब्रामौदर्थप्रसूनेर॑चितमवचिते: सूक्तिसौरभ्यसारैः । 
चेतःपंट्टे निधाय खगुरुशविवचस्तन्तुसन्तानहब्धेः, 
श्रीकल्पे भासकल्पप्रकृतविवरणस्ग्‌ मया निर्मितेयम्‌ ॥ 


॥ अन्थाग्रमू-- १५६०० मूलतः ॥ 


॥ इति श्रीकल्पे प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ 
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१ 'मू । 'इति' अमुना प्रका' भा० ॥ २ 'हुविधश्न” मो० ले० कां० ॥ दे "माद्‌ बाक्यप्र" 
मो० सखे० ॥ ४ "“नैस्त्वरितम? त० डे० कां० ॥ ५ इउतुभिमुम्फितेयं, मो० के० बिना ॥ ६ "या 
भव्ययोग्या त० डे० कां० ॥ 


॥ अहम ॥ 
अभ्रीआत्मानन्दजैन ग्रन्थरक्नमालायामद्यावधि मुद्वितानां ग्रन्थानां सूची | 
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मूल्यम्‌ 
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०-१२-० 
१-७--० 
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७-९ ०-७ 
१-४-० 


०-१ ७-७ 
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०--९२--० 
0०--६--० 
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१-००-- ० 


२--८-० . 
२--३७--० 


३--०--७ 


>५० पश्चसइह:--श्रीचन्द्र्षिमहत्तरसूत्रितः श्रीमलयगिरिप्रणीतया टीकया सहित:३-८-० 
>(५१ सुकृतसझ्लीतंनमद्दाकाव्यम्‌-- पण्डितश्रीअरिसिंहबिरचित प्रतिसग श्री अमर- 
- अन्‍्द्रकविविनिर्मितछोकचतुष्कयुतं महामात्यश्रीवस्तुपाकतेजःपालचरितात्मकृम्‌ ०--८--० 


अन्यनाम मूल्यम्‌ 
»(५२ चत्वारः प्राचीनाः कमंग्रन्था।-- २-८-० 
१ कर्मविपाक/--गर्मपिंमहर्पिप्रणीतः पूवीचार्यप्रणीतया व्याख्यया 
श्रीपरमानन्दसूरिसूत्रितया टीकया चोपेतः 
२ कर्मस्तव!--श्रीगोविन्दाचारयविरचितया टीकयोपेतः: 
३ बन्धखामित्वम्‌--शहदृूच्छीयाचायहरिभद्रक्कतया टीकया समेतम्‌ 
४ आगमिकवस्तु विचारसारप्रकरणम्‌--परडशीति रित्यपरनामकं श्रीमज्जिनवल्लभगणि- 
प्रणीतम॒ आचार्यश्रीमठयगिरिपादविहितया बृहद्बच्छीयाचारयहरिभद्रक्ृृषतया च टीकया 
सहितम्‌ चत्वार। कर्मग्रन्था मूलमात्राः कर्मस्तवभाष्यद्र्य पडशीतिभाष्यं च॑ 
»<५३ सम्बोधसप्ततिका---नागपुरीयतपागच्छीयश्रीरलशेखरसूरिसझ्डलिता 
,गुणविनयवाचकप्रणीतया व्याख्यया समरकृता ०-१ ०-० 
><५४ कुबलयमालाकथा--श्रीरत्रप्रभसूरिप्रणीता आचार्यदाक्षिण्याडूसूत्रितप्राकृत- 
कथानुसारिणीसंस्क्ृतभाषात्मका गद्यपद्यमयी १--८-० 
»५५ सामाचारीप्रकरणम्‌ आराधकविशघकचतुभड्जीप्रकरणं च--एतद्य- 
मपि न्‍्यायविश्यारदन्यायाचार्यश्रीमय्शोविजयोपाध्ययविनिर्भित 





स्वोपज्ञटीकोपेतम्‌ ०--८-० 
>५६ करुणावज़ायुधं नाटकम्‌--अश्रीवालचन्द्रसूरिप्रणीतम्‌ के 
>“५७ कुमारपालचरित्रमहाकाव्यम्‌---श्रीचारित्रसुन्दरगणिप्रणीत संस्क्ृतपद्यमयस्‌ ०--८- ० 
>७५८ महावीरचरिय--श्रीनेमिचन्धसूरिविनिर्भित प्राकृते पद्मवन्ध च 92056 
9८५९ क्रौमुदीमित्राणन्दरूपकम्‌--प्रवन्धशतकरतृश्रीरामचन्द्रसूरिष्रणीतम्‌॒ . ०-६-० 
»<६० ग्रबुद्धरोहिणेये नाटकम्--श्रीरामभद्रसूरिसूत्रितं प्रकरणम्‌ 320 
2६१ धर्माभ्युद्य छायानाटकं सक्तावली च--एतह्वितयमपि श्रीमेषप्रभा- 

चायक्तम्‌ ०--४०-० 


><६२ पश्चनिग्रेन्थीप्रकरणं प्रज्ञापनोपाइ्ततीयपदसडहणी च--एतट्रितयमपि 
नवाड्लीवृत्तिकारश्रीमदभयदेवाचार्यसंसूत्रितं सावचूरिकम्‌ ०-६-० 


»६३ रयणसेहरीकहा---श्रीजिनहर्पगणिप्रणीता प्राकृतभाषासयी गद्यपच्चात्मका ०-६-० 
६४ सिद्धप्राभ्॒तं सटीकम्‌-- ०-१ ०-० 
>८६५ दानप्रदीप:--महोपाध्यायश्रीचारित्ररलगणिगुम्फितः संस्क्ृतपद्मात्मक:ः . २--०-० 
>»<६६ बन्धहेतृदयत्रिभज्ञादीनि प्रकरणानि सटीकानि अटल 2 8 
१ बन्धहेतृदयत्रिभज्ीप्रकरणम्‌--श्रीहर्पकुछगणिप्रणीतं श्रीविजयविमल- 

। गणिविरचितविवरणोपेतमस्‌ 


२ जघन्योस्कृष्टपदे एककाल गुणस्थानकेषु बन्धहेतुप्रकरणं सटीकम्‌ 
३ चतुर्दशजीवस्थानेषु जघन्योत्कृष्टपदे युगपद्धन्धहेतुअकरणं सटीकम्‌ 
४ बन्धोदयसत्ताप्रकरणम्‌--श्रीमद्धिजयविमल्गणिविहितं सावचूरिकम््‌ 
६७ घर्मपरीक्षा---श्रीजिनमण्डनगरणिग्रणीता १-.०-० 
><६८ सप्ततिशतस्थानक्रकरणम्‌---इहत्तपागच्छीय श्रीसोमतिलकसूरिनिर्मित राज- 
सूरिगच्छीयश्रीदेवविजयविरचितया बृत्त्या समेतम्‌ १-०--० 


ढेँ 
हलक मन फँँ ] ; मूल्यम्‌ 
६९ चेड्यवंदगमहाभासं--श्रीशस्त्याचार्यप्रणीत॑ सह्ञाचारापरनामकम्‌ १-१ २-० 
७० प्रश्नपद्धतिः--नवाज्ञवृत्तिकारश्रीमदभयदेवाचर्यशिष्यश्रीहरिचन्द्रगणि- 


विरचिता 5 रे ६) 
»९७१ कस्पसत्रमू--दशाश्ुतस्कन्धस्याष्टममध्ययन श्रीधर्मसागरोपाध्यायस्‌ त्रितया 
किरणावल्य[ख्यया टीकया सहितम्‌ ०->००-० 


७२ योगदशनम-महर्षिपतललिप्रणीतं श्रीमच्रशोविजयोपाध्यायायक्वृतया वृत्त्योपेत॑ 
योगविंशिका च--आचार्यहरिभद्वविनिर्मिता न्‍्यायविशारदोपाध्याय 


श्रीयशोविजयगणिगुग्फितया टीकया युता १-८-० 

७३ मण्डलग्रकरणम्‌---विनयकुशलप्रणीत॑ खोपजश्वूत्तिसहितम्‌ ०--६--० 
७७ देबेन्द्रमकरण नरकेन्द्रकप्रकरणं च--एतत्मकरणयुम्म मुनिचन्द्रसूरि- 

सूत्रितया वृत्त्या समेतम्‌ ०-१ै २-० 


७५ चघन्द्रवीरशुमा-धनधर्म-सिद्धदुत्कपिल-सुमुखनूपादिमित्रचतुष्केतिकथा- 
चतुष्टयम---तपागच्छालकझ्वरश्रीमुनिसुन्दरस्रिप्रणीत संस्क्ृतपद्चयात्तकम्‌_ ०-६ ६-० 
७६ जैनमे घद्तकाव्यम्‌--अश्वलगच्छीयाचार्य श्रीमेस्तुझ्प्रणीत श्रीशी लरल- 
सूरिविहितटीकोपेतम्‌ २--०--० 
७७ आरावकधर्म विधिप्रकरणम्‌-हरिभद्वसूरिक्त मानदेवसूरिकृतबृत््युपेततू. ०-८-० 
७८ गुरुतत्वविनिश्रयः--न्यायविशारदन्यायाचार्यश्रीमच्रशोविजयोपाध्याय- 
विनिर्मितः खोपज्ञटीकोपेत: ३--०-० 
७९ ऐन्द्रस्तुतिचतुर्विशतिका-न्यायाचार्यश्रीयशोवि जयोपाध्यायविरचिंता 
खोपज्ञविवरणयुता परमज्योतिःपश्चविंशतिका परमात्मपश्चर्विशतिका 
श्रीविजयप्रभस्वाध्याय ऋषभर्देवस्तवर्न च॒ ०--३-० 
८० बसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्‌--अ्रीसक्‍्ठदासवाचकविरचितम्‌ , प्राकृतसाहित्य- 
स्थापूवें: प्राचीनतरोडर्य अन्थः, वमुदेवपरिअमणेतिवृत्तगभितः, प्रथमोंड्शः ३--८-० 
८१ वबसुदेवद्दिण्डिप्रथमखण्डम्‌--अरीसब्डदासगरणिवाचकविरिचितः द्वितीयोंडश: ३--८-० 
८२ बृूहत्कल्पस्तत्रम--2तकेवलिस्थविरायमद्रबाहुखामिप्रणीत स्वोपज्ञनियुक्त्युपेत॑ श्रीसड्- 
दासगणिविनिर्मितेन भाप्येण युर्त आचार्यश्रीमरि्यगिरिषादविहितयाडधपीठिकाशत्त्या 
तपाश्रीक्षेमकी ततिसूरिसूत्रितया शोषसमग्रदृत्त्या समेतस्‌ तस्थाय॑ पीठिकारूपः प्रथमों5श: 
८३ बृहत्कल्पक्नत्रम---सनिर्युक्तिभाष्यवृत्तिकम्‌ तस्वाय॑ प्रथमोद्देशकः प्ररम्बप्रकृत-मासकल्प- 
प्रक्तात्मको द्वितीयांड्श:ः 
८४ नव्यकर्मग्रन्थचतुष्टयम्‌--अरीमद्देवेन्द्रसूरिमणीत॑ खोषज्ञटीकोपेतस्‌ 
» एतचिह्नाह्लिता अन्थाः सम्प्रति न विचन्ते । 
मुम्थमाणा भ्रन्था: 
घृहत्कर्पत्षत्रम-- सनिर्युक्तिभाष्यवृत्तिकम्‌ तृतीयोंडशः 
वसुदेवहिण्डिद्वितीयखण्डम-- भीषर्मसेनग णिमहत्तरविनिर्मितम्‌॒ मध्यमखण्डापर- 
नामकम्‌ प्रथमीडेशः 
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वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


मद्धण/। 


काल ने० हक । 

लेखक “क्री मएफ़वाहू लग :स्थात्तीप सव्या कर! 
शीर्षक न्लहठट कल्पमुहझमूप(_ 7 
खण्ड 2. क्रम संख्या आ पा पू 7 हक 








